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प्रकाशककी ओरसे 


कसायपाहुडके छठे भागके प्रकाशित हानेसे छे मास पश्चात्‌ ही उसके सातवें भागको 
पाठकोंके हाथोंमे अर्पित करते हुए हमें सन्‍्तापका अनुभव होना स्वाभाविक है । 
छुठे भागमें प्रदेशविभक्तिका स्वामित्व अनुयागद्वार पथ्नत भाग मुद्रित हुआ है। शप भाग, 
मभीणामीण तथा स्थितिके साथ इस सातवें भागमें हे । :सीसे इस भागका कलेबर छठे भागसे 
बहुत अधिक बढ़ गया हैं। इस भागके साथ प्रदेशवरिभक्ति अधिकार समाप्त हो जाता है 
ओर जयधवलाका भी पूर्वाध॑ समाप्त हा जाता है। शाप उत्तराथे भी सात या आठ भागोंमे 
प्रकाशित होगा । 


इस समय वाजारमें कागज की स्थिति युद्रकालीन जैसी हो गई है ! कागजका मूल्य 
ड्याड़ा हा जाने पर भी बाजार्से कागज उपलब्ध नहीं हू । अतः अगला भाग प्रकाशित होनेमें 
बिलम्ब होना संभव है । 

यह भाग भों भा० दिगम्बर जेन संघक अध्यक्ष दानवीर सेठ भागचन्द जी डोंगरगढ़ तथा 
उनकी दानशीला धर्मपत्नी श्रीमती नवेदाबाईजीके द्वारा प्रदत्त द्रव्यसे हुआ है। कुण्डलपुरमें 
संघके अधिवेशन पर सेठ साहयने जयथबला जद; प्रकाशनके लिये ग्यारह हज़ार रुपया भ्रदान 
किया था। टस बप बासीरास संघके अधिवेशनके अवसर पर आपने पाँच हजार एक रुपया इसी 
मदमसे ओर भी प्रदान किया है । सेठ साहब ओर उसकी घमपत्नीकी जिनवाणीके प्रति यह भक्ति 
तथा उदारता अमुकरणीय है। उनकी इस उदारताके लिये जितना भी धन्यवाद दिया 
जाये, थोड़ा है । 

सेठसाहब » इस दानशीलतामं प्रेरणात्मक सहयोग देनेका श्रेय पं , फूलचन्द्रजी सिद्धान्त- 
शास्त्रीका है। आप ही जयधवलाक सम्पादन तथा मुद्रणका भार उठाये हुए हैं | अतः मै पण्डितजी 
का भी आभारी हूँ । 

काशीमे गड्जा तट पर स्थित स्व० वाबू छेदीलालजीके जिन मन्दिर्के नीचके भागमें 
जयघवला कार्यालय अपने जन्म कालसे ही स्थित है ओर यह सब स्व» वाबू छेदीलालजीके 
पुत्र स्वगीय बाबू गणशदास तथा पोत्र बा० सालिगरामजी तथा बा० ऋपभदासजीके सौजन्य 
तथा धर्मप्रमका परिचायक है। अतः मैं उनका भी आमारी हूँ ! 


जयधवला कायोलय केलाशचन्द्र शास्त्री 


भदेनी, वाराणसी मंत्री साहित्य विभाग 
दीपावली+२४८५ भा० दि० जन संघ 


विषय-परिचय 


पुर्वेमें प्रकृतिविभक्ति, स्थेतिविभक्ति और अनुभागविभक्तिका विचार कर आये हैं। 
प्रकृतमें प्रदेशविभक्तिका विचार करना है। कर्मों का बन्ध होने पर तत्काल बन्धको प्राप्त होनेबाले 
ज्ञानावरणादि आठ या सात कर्मो'को जो द्रव्य मिलता है उसकी प्रदेश संज्ञा है। यह दो 
प्रकारका है--एक मात्र बन्धके समय प्राप्त दानवाला द्रव्य आर दूसरा बन्ध होकर सत्तासे 
स्थित द्रव्य । केबल बन्धके समय प्राप्त होनेबात द्रव्यका विचार महाबन्धमें किया है। यहाँ 
वर्तमान बन्धके साथ सत्तामे स्थित जितना द्रव्य होता है उस सबका विचार किया गया है । 
उसमें भी ज्ञानावरणादि सब कर्मों की अपेक्षा विचार न कर यहाँ पर मात्र मोहनीयकर्मकी अपेक्षा 
विचार किया गया है। मोहनीयकर्मके कुल भेद अद्भाइ्स हैं। सर्व प्रथम इन भेदोंका आश्रय 
लिये बिना और बाद इन भेदोंका आश्रय लेकर प्रस्तुत अधिकार से विविध अनुयोगद्रारोक 
आश्रयसे प्रदेशविभक्तिका साह्पात विचार किया गया है। यहाँ पर जिन अनुयोगद्वारोके आश्रयत्रे 
बिचार किया गया है वे अनुयोगद्वार ये हैं---भागाभाग, सर्वप्रदेशविभक्ति, नोसबरेप्रदेशविभक्ति, 
बत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति, अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति, जघन्य प्रदेशविभक्ति, अजघन्य प्रदेशविभक्ति 
सादिप्रदेशविभक्ति, अनादिप्रदेशविभक्ति, धर वप्रदेराविभक्ति, अभ्र व्रदेशविभक्ति, एक जीवकी 
अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीवों की अपेक्षा भज्ञविचय, परिमाण, क्षेत्र, स्पशन, काल 
अन्तर, भाव ओर अव्पवहुत्व । सात्र उत्तरप्रदेशविभक्तिका विचार करते समय सन्निकप नामक 
एक अनुयागद्वार ओर अधिक हो जाता है । कारण स्पष्ट है| 

भागाभाग---इस अनुयागद्वारमे उत्कृष्ट, अनुत्कृट, जबन्य और अजघन्य इन चार पदोका 
आश्रयकर एक बार जीवबॉकी अपेक्षा ओर दूसरी वार सत्तामें स्थित कम परमाणुओकी अपेक्षा 
कोन कितने भागग्रमाण् हैं इसका विचार किया गया है, इसलिए इस दरृष्टिसे भागाभाग दा 
प्रकारका ह--जीवभागाभाग ओर प्रदेशभागामाग | जीवभागाभागका बिचार करते हुए बतलाया 
हे कि उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके अनन्तवें भांगप्रसाण हैं और अनुत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिवाल जीव सब्र जीवोंके अनन्त बहुभागप्रमाण-हैं । इसीप्रकार जधन्य प्रदेशविभक्तिवाले और 
अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीबोंके विपयमें जानना चाहिए । यह आओघ प्ररूपणा हे । आदेशसे 
सब सार्गगाआंसे अपनी-अपनी संगख््याका जानकर यह भागाभाग समझ लेना चाहिए । प्रदेश 
भागाभागका विचार करते हुए सब प्रथम ता सामान्यसे माहनीय कमकी अपेक्षा प्रदेशभागा- 
भागका निषेध किया है, क्योंकि अवान्तर भेदोकी विब्ज्ञा किये बिना माहनीय करे एक है 
इसलिए उसमे भागाभाग घटित नहीं हाता। इसके बाद ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंकी अपेक्षा 
सामान्यसे माहनीय कमेका कितना द्रव्य मिलता है इसका विचार करते हुए बतलाया गया हैं 
कि आठो कर्मा का जो समुश्चयरूप द्रव्य है. उसमें आवलिक असंख्यातवे भागका भाग देनेपर 
जो लब्ध आय उसे सब द्रव्यमेंसे अलग करके बचे हुए शेप बहुभागप्रमाण द्रव्यके आठ पुञ्ज 
करके आउठटों कसा में अलग-अलग बिभक्त करदे । उसके बाद जो एक भाग बचा है उसमे पुनः 
आवलिके अमंख्याततं सागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ब आवब उसे अलग करके शेप 
बहुभागग्रमाण द्रव्य वदनीयको दे दे । पुनः बचे हुए एक भागसे आवलिके असंख्यातयें भागका 
भाग देने पर जो बढुभागग्रमाण द्रव्य शेप रहे उसे सोहनीयको दे दे । लब्ब द्रव्यमें पुनः आबलिके 
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असंख्यातें भागका भाग देने पर जो बहुमाग होष रहे यह समान रूपसे ज्ञानावरण, दशनावरण 
और अन्तराय इन तीन कर्मों में बाद दे । लब्ध द्रव्यमें पुनः आवलिके असंख्यातवें भागका 
भाग देने पर बहुभागप्रमाण बचे हुए द्रव्यको नाम और गोत्र इन दो कर्मो में बाँठ दे । तथा 
अन्तमें लब्ध रूपमें जो एक भाग बचता है वह आयु कमको दे दे । इस प्रकार विभाग करनेपर 
मोहनीय कर्मका प्राप्त हुआ द्रव्य आ जाता है। माहनीयकमको प्राप्त हुआ यह द्रव्य उत्कृष्ट ओर 
जघन्यके भेदसे दो प्रकारका होकर भी सब कर्मो की अपेक्षा पूर्वेमें जा विभागका क्रम बतलाया है 
उसमें कोई बाधा नहीं आती । इस प्रकार ज्ञानाबरणादि आठ कर्मोंकों जो द्रव्य मिलता है 
उसका अलग अलग विचार करनेपर आयु कर्मका सबसे स्ताक द्रव्य मिलता है। नाम और 
गोत्र कर्मका द्रव्य परस्परमें समान होकर भी आयुकमके द्रव्यसे विशेष अधिक होता है। ज्ञाना- 
वरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मका मिलनेबाला द्रव्य परस्परमे समान होकर भी नाम ओर 
गोत्रकर्मको मिले हुए द्रव्यसे विशेष अधिक होता है। इससे माहनीय कमका द्रव्य विशेष अधिक 
दाता है और मोहनीयके द्रव्यस वेदनीयकर्मका द्रव्य विशेष अधिक हं।ता है। यह ओघग्ररूपणा 
है । सब मार्गणाश्ंमें इसे इसीप्रकार यथायोग्य घटित कर लेना चाहिए। 


उत्तरप्रकतियोमे माहनीय कर्मके सब द्वव्यका विभाग करते हुए पहले उसमें अनन्तका 
भाग दिल्लाकर एक भाग सबंघाति द्रव्य और शेप बहुभाग देशघाति द्रव्य बतलाया गया है । 
देशघाति द्रव्यमें भी कपाय और नाकपाय रूपसे उसे बॉटा गया हैं । वादमे प्रत्येकका अपने 
अपने अवान्तर भेदोंमें बटवारा किया गया है। इसी प्रकार सर्ववाति द्रव्यकों भी सबंधाति 
प्रकृतियोमे विभक्त करके बतलाया गया ६ । इस विपयकी विशेष जानकारीके लिए मूलमे देख 
लेना चाहिए। गति आदि मार्गणाओंमे विचार करते समय नरफंगतिमें जा विशेषता है उसका 
अलगसे निर्देश करके अन्यत्र भी जान लेने की सूचना की गई है। इस प्रसज्ञसे गतिसम्बन्धी 
जिन मार्गणाओमें नरकगतिस कुछ विशेषता हे उसका निर्देश करके उत्कृष्ट -भागाभाग प्ररूपणाकों 
समाप्त किया गया हैं। जघन्य भागाभागका मी इसी प्रकार सनन्त्रतासे विचार करते हुए 
अआध और आदे ग़से उसका अलग अलग स्पष्टीकएण किया गया है । आदेशप्ररूपणा की अपेक्षा 
मात्र नरकगतिमे विशेष विचार करके गतिसागंशाके जिन अवान्तर भेदांसे नरकगतिके समान 
जघन्य भागामाग सम्भव हे उनका नाम निर्देश करके इस प्रकरणएको समाप्त किया गया हैं । 


सव-नोसवप्रदेशविभक्ति--सवश्रदेशविभक्तिमें सब अदेश ओर नोसरवग्रदेशविभक्तिमें 


उनसे न्यून प्रदेश विवद्चित हैं। मूल और इत्तर प्रकृतियोंमे ये यथायोग्य ओघ और आदेशसे 
घटित कर लेन चाहिए । 


उत्कृष्ट-अनुल्कृष्टप देशविभक्ति---सबसे उत्कृष्ट प्रदेश उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति है और 


उनसे न्यून प्रदेश अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति है। मल और उत्तर प्रकृतियोंके ओध और आदेशसे 
जहाँ पर ये जितने सम्भव हों उन्हें उस प्रकारसे जान लेना चाहिए । 


जघन्य-अजघन्यप्रदेशविभक्ति-- सबसे कम प्रदेश जघन्य प्रदेशविभक्ति है और उनसे 


अधिक प्रदेश अजपधन्य प्रदेशविभक्ति हे । मल ओर उत्तर प्रकृतियोंके आधघ भर आददेशसे जहाँ 
पर ये जिसप्रकार प्रदेश सम्भव हों उन्हें उस प्रडारसे जान लेना चाहिए। 


सादि-अनादि-प्र व-अप्न वप्रदे शविभक्ति--सामान्यस सोहनीयके क्षय होनके 


अन्तिम समयमें जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है और इससे पूर्व सब अजघन्य प्रदेशविभक्ति है, 
अतः अजघन्य प्रदेशविर्भाक्त सादि विकल्पके बिना अनादि, प्रृंव और अन्नुव यह तीन अ्कारको 
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होती है। अब रहीं उत्कृष्ट, अनुस्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्तियाँ सो ये सादि ओर अप्लुब इस 
तरह दो प्रकार की ही होती हैं । जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षपणाके अन्तिम समयमे होतो है, इसलिए 
बह सादि और अध व है। तथा उत्कृष्ट और अलुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति कादाचित्क हैं, इसलिए ये 
भी सादि और अध्र व हैं । यह ओघ प्ररूपणा है। आदेशसे सब गतियाँ परिवतेनशील हैं, अत 
उनमें उक्त सब प्रदेशविभक्तियाँ सादि और अध्र व ही हाती हैं । आगे अन्य मार्गणाओंमें भी 
इसी प्रकार बिचार कर घटित कर लेना चाहिए । उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा मिथ्यात्व, मध्यकी 
आठ कषाय और पुरुपवेदके बिना आठ नोकषाय इनकी जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षपणाके अन्तिम 
समयमें प्राप्त होती हैं, अतः इनकी भी उत्कृष्ट, अनुस्कृष्ठट ओर जघन्य प्रदेशविभक्तियाँ सादि 
ओर अध्रव तथा अजघन्य प्रदेशविभक्तियाँ अनादि, ध्रुव और अप्न व, होती हैं। पुरुषबंदके 
उदयसे क्षपकश्नेणि पर चढ़ा हुआ जो गुणितकर्माशवाला जीव जब दस्रीवेदको अन्तिम फालिको 
पुरुषवेदमें संक्रमित करता है तब पुरुपवंदकी एक समयके लिए उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है । 
यही जीव जब पुरुपवेद और छुटद्ठ नोकपायोंके द्रव्यकों संज्वलन क्रोध संक्रमित करता है तब 
संज्वलन क्राधकी एक समयके लिए उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति हाती है। यही जीव जब संज्बलन 
क्राधके द्रव्यका संज्वलनमानसें संक्रमित करता है. तब संज्वलनमानको उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 
होती है | यही जीव जब संज्वलनमानके द्रव्यकों संज्वलन यायामें संक्रमित करता है तब संज्यलन 
सायाकी उत्दृष्ट प्रदेशविभक्ति होती हू । तथा यही जीव जब संज्वलन मायाके द्रव्यकोी संज्वलन 
लोभमें संक्रमित करता हैँ त्व संज्वलन लोभकी उत्कृष्ट प्रदेशविर्भाक्त हाती है। तथा इनबी 
जघन्य प्रदेशविभक्ति अपनी अपनी क्षपणाके अन्तिम समयमे दहाती है । इस प्रकार इन पाँचोकी 
उत्कृष्ट और जबन्य प्रदेशविभक्ति एक समयके लिए होती है, इसलिए ये सादि और अभध्र॒व हैं। 
तथा इनकी अजधन्य प्रदेशविभक्ति अनादि, ध्रुव ओर अप्र व हैं। मात्र प्ररुपवेदका जघन्य 
प्रदेशसत्कम क्षपितकर्माश अधथःप्रवृत्ततरणके अन्तिम समयमें हाती है, इसलिए इसकी अजघन्य 
प्रदेशविभक्ति सादि भी बन जाती हैँ। तथा इन पाँचोंका अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सादि, अनादि, 
भ्रव और अधभ व चारो प्रकारकी है । जब तक इनकी उत्क्कृष्टप्रदेशविभक्ति नहीं प्राप्त हाती तब तक 
तो यह्‌ अनादि, ध्व ओर अप्रव है ओर उत्क्ृष्टके वाद यह सादि है। सम्यक्त्व ओर सम्य 
ग्मिथ्यात्व ये प्रकृतियाँ सादि ओर सान्‍्त हैं, इसलिए इनके चार्सों ही पद सादि और अभ ब हैं । 
अनन्तानुवन्धी चतुप्फकी उत्कृष्ट ओर अजुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाँ कादाचित्क हैं, जघन्य 
प्रदेशविभक्ति क्षपणाके अन्तिम समयमें होती हूं, इसलिए ये तीनों सादि हैं । तथा क्षपणाके पृष 
इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति नियमसे होती है इसलिए ता यह अनादि है । तथा क्षपणाके बाद 
पुनः संयुक्त हाने पर यह सादि है । ध्रुव और अध्रुव विकल्प तो यहाँ सम्भव हें ही। इस 
प्रकार इनकी 'अजधन्य ग्रदेशविभक्ति चारों प्रकारको प्राप्त होती है । यह आओघग्ररूपणा है। 
आदेशसे अचचक्षुद्शन और भव्यमागंणामें आघप्ररूपणा बन जाती है। मात्र भव्यमागणामें 
ध्रुव भन्ज सम्भव नहीं है। शेप सब मार्गणाएं परिवतनशाल हैं, अतः उनमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट 
आदि चारों विभक्तियाँ सादि और अभ्न व ही प्राप्त हाती हैं । 


स्वामित्व-सामान्यसे मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी ऐसा गुणितकर्माशिक 
जीब होता है जो बाद्रप्रथिबीकायिकोंमें ओर बादर त्रसोंमें परिभ्रमण करके 'अन्तमें दा बार 
सातबें नरकके नारकियोंमें उत्पन्न होकर अन्तमुहूर्ते कम पूरी आयु बिता चुका है। यहाँ उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिफा स्वामी किस समय होता है इस सम्बन्धमें दो मत हैं। एक मतके अनुसार 
अन्तमुँहूत नरकायु शेप रहनेपर उसके प्रथम समयमें होता है और दूसरे मत्तके अनुसार 
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नरकके अन्तिम समयमें होता है । मिथ्यात्व, बारह कपाय और छह नोकपषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका स्वासी इसी प्रकार जानना चाहिए। जो गुणितकर्माशिक दर्शनमोहनीयकी क्षपण्णा 
करनेबाला जीव जब सिशथ्यात्वकों सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रमित करता है तब वह सम्यग्मिध्यात्वकी 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता हैे। तथा जब वही जीव सम्यम्मिथ्यात्वको सम्यकत्वसें 
संक्रमित करता है तब वह सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता हे । नपुंसकवेद्की 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी ऐसा गुणितकर्माशिक जीव हाता है जो अन्तमें इशान कन्पमें 
उत्पन्न होकर उसके अन्तिम समयमें स्थित है। स्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी इसी 
प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र इसे अन्तमें असंख्यात बर्षकी आयुवालोंमें उत्पन्न कराकर 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा स्रीवेदका पूरण कराकर प्राप्त करना चाहिए। जो 
गुशितकर्माशिक ज॑!ब क्रमसे नपुंसकवेद, स्लीवदे ओर पुरुपवेदकों यथायोग्य पूरकर श्रन्तमें 
मनुष्योंमें उत्पन्न होकर शीघ्र ही कर्मोका क्षय करता हुआ जब जख्लीवेदका पुरुपवेदमें संक्रमित 
करता है तब पुरुपवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्तव्रामी हाता है। बह्ी जीव जब पुरुपवेदको 
क्रोधसंज्यलनमें संक्रमित करता है ततब्र क्राधसंम्बलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वासी होता है | 
यही जीव जब क्रोधसंज्यलनको मानसंज्वलनर्भ संक्रमित करता हे तब मानसंज्वलनकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिका स्वामी हाता हे। वहीं जीव जब मानसंज्वलनका मायामंज्वजनमें संक्रमित 
करता है तब मायासंज्चवलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्त्रा्मी होता हे ओर वही जीव जब 
मायासंज्वलनका लोभसंज्ववनमें संक्रमित करता हैँ तब लॉभसंज्वननकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
स्वासी होता है । यह आपसे उत्कृष्ट स्वामित्व है। आघसे सामान्य मोहनीयकी जघन्य प्रदेश- 
विभक्तिका स्वामी क्षपितकर्माशिक जीव क्षपणाके अन्तिम समयमे द्वोता है। उत्तर प्रकृतियोंकी 
अपेक्षा मिथ्यात्यद्वी जबन्य प्रदेशविभनक्तिफा स्वामी एसा क्षपितकर्माशिक जीव होता है जो 
अन्नप्ने दर्शवमाहनी प्रकी क्षपणा करते समय मिथ्यात्वकी दा समय कालवाला एक स्थितिक्ता 
प्राप्त है । तथा वही जीब जब दर्शनमोहनीयकी क्षपणा किये बिना मिथ्यात्वमें जाकर दीघे उद्धलना 
कालके द्गरा सम्यकत्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्धलना करते हुए अपन अपने समयमें दो समय 
काजबाली एक स्थितिका प्राप़ होता हैं तब वह सम्यक्तल और सम्यगिमिभ्यात्वकोी जबन्य स्थितिक 
स्वामी होता है। मध्यकी आठ कंपायोके विपयमें एसा क्षव्वितकर्माशिक जीव लेना चाहिये जा 
अभःप्योके योग्य जधन्य ग्रदे शविभक्ति करके त्रसोम उत्पन्न हुआ है ओर वहाँ आगमोक्त क्रिया 
व्यापार द्वारा उसे और भी कम करके अन्तमें क्षपण कर रहा है । ऐसे जीवके जब इनकी दो 
समय कालवाली एक स्थिति शप रहती है तब वह इनकी जथन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी हाता 
है। वही जीव जब अनन्तानुवन्वीकी बार वार विरायोजना कर लेता है और अन्नतमें दा छयासठ 
सागर कालतक सम्ग्रक्त्वका पालन करके पुनः उसकी विसंयाजना करता है तब वह अनन्तानुतनन्धी 
चनुप्ककी दा समय कालवाली एक स्थितिके रहते डुए उसकी जवन्य प्रदेशविभक्तिका 
स्वामी होता है । नपुंसकवेद ओर ख्ीवेदका भी क्षपितकर्मा रिक जीव ढी अपनी अपनी द्ापगाके 
अन्तिम समयमें उदयस्थितिके सद्भाव जबन्य प्रदेशविभक्तिकरा स्थामी होता हं। पुरुपवेदकी 
जपघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी ऐसा ज्षपक पुरुपवेदी हाता है जा जघन्य घोलमान योगसे पुरूप- 
चेदका वन्‍्च करके उसका संक्रमण करते हुए अन्तिम समयमें स्थित है । इसी प्रकार संज्वलन 
कोध, मान और मायाकी जधन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी घटित कर लेना चाहिये। लोभ संज्य- 
लनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी क्षपक अधःकरणके अन्तिम समयमें होता हे । तथा छह 
नोकपायोंकी जधन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी भी ऐसा क्षपक होता है जो अन्तिम स्थिति 
काण्डकके संक्रमणके अन्तिम समयमें स्थित है। यह ओघसे जधन्य स्वामित्व है। आदेशसे 
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मूल और उत्तर प्रकृतियोंका उत्कृष्ट ओर जघन्य स्वामित्व चारों गत्तियोंकी अपेक्षासे त्तो मूलमें 
ही कहा है, इसलिए इसे वहोसे जान लेना चाहिए । तथा अन्य मार्गणाओंमें उक्त स्वामित्वका 
देखकर धटित कर लेना चाहिए । यहाँ पर मूलमें जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे ले१२ उत्कृष्ट प्रदेशसत्क्म 
तक किस ग्रकृतिके सान्‍्तर ओर निरन्तर कितने स्थान किस प्रकार प्राप्त होते हें यह सब कथन 
बिस्तारके साथ किया है सो उसे वहाँ सूलमें ही देखकर समझ लेना चाहिये | 


काल--सामान्यस मोहनीयका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम तेतीस सागरकी आयुवाले नारकीके 
अन्तिम समयमें होता है, इसलिये इसका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। इसकी 
अनत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति जो उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम करके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ है उसके अनन्तकाल 
तक देखी जाती है, इसलिए इसका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अनन्तकाल है। किन्तु यदि परि 
माणोंकी मुख्यतासे देखा जाय तो अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण 
ही प्राप्त होता है, क्योंकि सब प्रकारके प्रदेशसत्त्वके कारणभूत परिणाम ही असंख्यात लोकप्रभाण 
हैं। और जिसने सातवें नरकमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म करके यथाविधि मनुष्य पर्याय प्राप्त कर आठ 
बर्षकी अवस्थामें हो शक्षपकर्नेशिपर आराहणकर मोहनीयका नाश किया है उसकी अपेक्षासे 
देखा जाय तो अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल आठ वर्ष अधिक अन्तमुहूत प्राप्त होता है । 
मिथ्यात्व आदि अवान्तर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका यह काल इसी 
प्रकार जानना चाहिये । मात्र कुछ प्रकृतियोंके कालमें कुछ विशेषता है। यथा--अनन्तानुबन्धीकी 
अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्ति जो अन्तमुहूत्तके अन्तरसे दा बार विसंयोजना करता है उसके होती हैं 
इसलिए उसका जघन्य काल मात्र अन्तमुहूत ही ग्राप्त द्वता है। जैसा कि स्वामित्वमें बतला आये 
हैं, चार संज्वलन आर पुरुपवेदवते उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति यथायोग्य क्षपकर्नणिमे होती है, इसलिए 
इनकी अनुस्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल अनादि-अनन्त, अनादि-सान्‍्त ओर सादि-सान 
यह तीन प्रकारका प्राप्त हाता ह। अनादि-अनन्त काल अभव्योंके हाता हैं, अनादि-सान्‍्त 
काल अपनी अपनी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके प्राप्त हानेके पूब तक भव्योके होता हैं । और सादि- 
सान्‍त काल ऐसे जीबोंक होता है जिन्‍्होंन उत्कृष्ट प्रदेशविभिक्ति करके अनुल्कृष्ट प्रदेशक्षिभक्ति की 
है। मात्र इस प्रकार जो अनुत्कृष्ट प्रदेशविर्भाक्त प्राप्त हाती है वह अन्तमुहूत कालतक ही पाई 
जाती है, क्‍योंकि क्षपण द्वो जानेसे आगे इन प्रकृतियोंका सत्त्व नही पाया जाता, इसलिए इनकी 
अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जबन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहृत है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व- 
का कमसे कम अन्तमुहर्त कालतक ओर अधिकसे अधिक साधिक दो छथासठ सागर 
कालतक सत्त्व पाया जाता है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्‍्तमुहूर्त 
ओर उत्कृष्ट काल साधिक दा छचासठ सागर कालग्रमाण हे। सामान्यसे माहनीयकी जघन्य 
प्रदेशविभक्ति सृक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समयम हाती है, इसलिए इसकी जघन्य ग्रदेशविभक्तिका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय और अजपघन्य प्रदेशविभक्तिका काल अनादि-अनन्त और 
अनादि-सान्त हैँ। उत्तर प्रकृतियोंकी अपक्षा मिथ्यात्व आदि अ्रद्टाइस प्रकृतियोंकी जघन्य 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हे जा अपने अपन जघन्य स्वामित्वके समय 
प्राप्त हाती हे । तथा मिथ्यात्व, ग्यःरह्‌ कपाय और नो नोकपायोंकी अजधन्य प्रदेशविभक्तिका 
काल अनादि-अनन्त और अनाति-सान्त हू, क्योंकि अभव्योंक इसका सवैदा सद्भाब पाया जाता 
है, इसलिए तो अनादि-अनन्त विकल्प बन जाता है और भव्योंके अपने जधन्य स्थामित्वके पूर् 
तक यह्‌ विभक्ति पाई जाती है, इसलिए अनादि-सान्त विकल्प बन जाता है| सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहूते ओर उत्कृष्ट काल साधिक 
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दो छथयासठ सागरप्रमाण है सो इसका खुलासा अनुस्कृषके समान कर लेना चाहिये | अनन्तानुबन्धी 
चतुप्ककी अजधन्य प्रदेशविभक्तिके तीन विकल्प होते हैं--अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और 
सादि-सान्त । इनमैंसे प्रारम्भके दो विकल्पोंका खुलासा सुगस है । अब रहा सादि-सास्त विकल्प सो 
इसका जघन्य काल अन्तममुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कभ अर्ध पुदूगल परिवतनप्रमाण हे, क्‍योंकि 
विसंयाजनाके बाद इसकी संयाजना हानेपर इसका कमसे कम्त अन्तमुहूते कालतक और 
अधिकसे अधिक कुछकम अधंपुद्गल परिवतन काल तक सत्त्व पाया जाता है। लोभसंज्वलनकी 
अजधन्य प्रदेशविभक्तिके भी उक्त तीन विकल्प जानने चाहिये। मात्र इसके सादि-सान्त बिकलपका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुद्दत ही प्राप्त होता है, क्योंकि जबन्य प्रदेशविभक्ति होनेके बाद 
इसका अन्तमहृते कालतक ही सच्त्व देखा जाता है। कालकी अपेक्षा मूल ओर उत्तर प्रकृतियोंकी 
यह ओघ प्ररूपगा है। गति आदि मार्गगाओंमें अपनी अपनी विशेषताकों जानकर कालका 
विचार इसी प्रकार कर लेना चाहिये । 


अन्तर---एक बार मोहनीयकी उत्क्रष्ट प्रदेशविभक्ति हानके बाद पुनः वह अनन्त काल 


बाद ही प्राप्त होती है, इसलिए सामान्यसे मॉटनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तरक्राल अनन्तकाल हैं। अथवा परिणामोक्ी सुख्यतासे इसका जधन्य अस्तर- 
काल असंख्य,न लाकप्रमाण भी बन जाता है। तथा उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जबन्य और उत्कृष्ट 
काल छक समय है, टसलिर इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कट अन्तर एक 
समय ह। इसी प्रकार मिथ्यात्व, मध्यकी आठ कऋपाय और पुरुपवंदक सिवा आठ नोकपायोंके 
विपयमें घटित कर लेना चाहिए। अनन्तानुबन्वीचतुप्कका अन्तरका तसम्बन्धी सब कथन 
उक्तप्रमाण ही है | पर विसंवाजना प्रकृति होनेमे इसकी अनुस्कृए प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम दो छयासठ सागरप्रमाण भी वन जाता है, इसलिए इतनी विशेषताका अलगसे निर्देश 
किया हैं। शय सब प्रकृतियोंकीं उत्कृष्ट प्रदेशाविभक्ति क्षरणाके समय दाती है इसलिए उनकी 
उत्कृष्ट प्रदेशावर्भाक्तका अन्तरकाल नहीं प्राप्त होता । मात्र सम्यकत्व ओर सम्यग्मिभ्यात्व ये दोनों 
उद्देलना प्रकृतियाँ है, इसलिए इनकी अनुत्कृट्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अब पुगद्ल परिबतेनप्रमाण बन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण है। 
तथा पुरुपवेद ओर चार संज्वज्ञन इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविर्भाक्त एक समयके लिए हाती है, इसलिए 
इनकी अनुल्कृष् प्रदेशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । 


समाग्यसे माहनीयकी जघन्य प्रदेशविभक्ति दसब गुणस्थानके अन्तिम समयमं प्राप्त हाती 
है, इसलिए इसको जबन्य ओर अजवन्य प्रदेशविर्भाक्तकें अन्तरकालका निपेव छिया है। इसी 
प्रकार मिथ्यात्व, ग्यारह कपाय ओर नो नोकपायोके विपयमें जान लेना चाहिए, क्योंकि इनकी 
क्षपणाके अन्तिम समयम ही जपन्य प्रदेशविभक्ति प्राप्त हाती है । सम्पक्त्व आर सम्यस्मिथ्यात्व 
ये उद्लना प्रक्ृतियाँ हैं, इसलिए इनको अजधन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और 
उ्ल्क्ृ तर कुछ कम अधथपुद्गलपरिवतनप्रमाण बन जानसे वह उक्त प्रमाण है । अनन्तानुबन्धी 
चतुप्क विसंयाजना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी अज्ञवन्य प्रदेशविभक्तिका जबन्य अन्तर 
अन्नतमुहूते आर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर वन जानेसे वह उक्त प्रमाण 
है | लाभसंज्वलन की जधन्य प्रदेशविर्भाक्त एक समयमात्र हाकर भी अजधन्य ग्रदेशविभक्ति होती 
है, इसलिए इसकी अजधन्य प्रदेशविभक्तिका जधघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। 
तथा सम्यक्त्वादि इन सब प्रकृतियोंकी जघन्य ग्रदेशविर्भाक्ति क्षपणाक्र समय ही द्वाती है, इसलिए 
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इसके अन्तरकालका निपेष किया है । यह ओघमप्ररूपणा है। आदेशसे गति आदि मार्गणाओंमें 
यह अन्तरकाल अपनी अपनी विशेषताकी समझ; कर घटित कर लेना चाहिए। 


नाना जीबोंकी अपेक्षा भज्भविचय--यह प्रपणा भी जधन्य और उत्कृष्टके भेदसे 
दो प्रकारकी हैं। नियम यह है कि जो उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीव हैं वे अजुस्कृष्ट प्रदेशविभक्ति- 
बारी नहीं हाते ओर जा अनुन्झृष्ट प्रदेशविभक्तियाजे जीब हें व उत्कृष्ट प्रदेशतरिमक्तिवाले नहीं 
दाते। यह अथंपद है। इसके अनुसार यहाँ आवसे ओर चारों गतियोंकां अपेक्षा मूल और 
उत्तर प्रकृतियोंका आलम्बन लेकर भज्ञविचयका विचार करते हुए ये तीन भ्॒निप्पन्न किये गये 
हैे--१ कदाचित्‌ सब्र जी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले नहीं हैं, २ कद्ाचित्‌ नाना जीब उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिवाले नहीं हैँ ओर एक जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला हू तथा कदाचित्‌ नाना जीय जत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिवाले नहीं हैं अ।र नाना जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशतरि नक्तिकी 
अपज्ञा भी इसी प्रकार तीन भद्ञ कहने चाहिए | किन्तु इन भद्ञोंकों कहते समय जहाँ निषेध दिन्या 
है बहा विधि करनी चाहिए ओर जहाँ विधि की है वहाँ निषेध करना चाहिए। ये भज्ञ आधसे 
ता बन ही जाते है , साथ ही चारो गतियोमें भी बन जाते हैं। मात्र लब्ध्यपर्यापमनुप्य यह 
सानन्‍्तर मार्गणा हैं, इसलिए इनमें उत्कूट ओर अनुव्कृषप्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा प्रत्यक्क् आठ 
आठ भज्ञ हाते हें । जबन्य ओर अजघन्य प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा भी पूर्वाक्त श्रकारपे सब 
कथन कर लेना चाहिए। मात्र उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्क स्थानमें जघन्य ओर अजघन्य पदकी 
याजना करनी चार .ए। 

भागाभाग--इस अनुयोनद्वारम उत्कृट ओर अनुल्कृष्ट तथा जबन्य ओर अजपन्‍्य 
प्रदेशयभक्तिकी अपेक्षा कोन किसके कितने भागप्रमाण है इसका विचार किया गया हैं। 
सामान्यसे सच जीय अनन्त हैं। उनमेस अधिकसे अधिक असंख्यात जीव एक साथ उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिका वन्‍्ध कर सकते है, इसलिए छब्बीस प्रक्ृ तियोंके उत्कृष्ट प्रदेशावर्भाक्तवाले जीव सत्र 
जाथोफ अनम्तवें भागप्रमाण ओर शेप अनन्त बहुमागप्रमाण जीव अनुत्कृष्ट प्रदेशविभतियाले 
हात है। भात्र सम्यक्त्व आर सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्तावाले जीव अधिकेस श्रधिक असंख्यात्त 
ही दाते हे। इसलिए इनकी अपक्षा असंख्यातरवे भागप्रमाण उत्कृष्ट विभक्तिबाले जीव 
ओर असंख्यात वटुमागप्रमाण अनुत्कृष्ट विभक्तिवाले ज्ञीव होते हैं। सामान्य तियज्वांम यद 
प्ररूपणा अविकत बन जाती हू, इसलिए उनमें ओघके समान जाननकों सूचना को हूं। सा4 
गतिसम्बन्धी शेप अबान्तर भदांसे अपने अपने संख्यातप्रमाणका हृष्टिस रब कर इसका 
विवचन करना चाहिए । जघन्य ओर अजधघन्य प्रदेशविभक्तिकी अपक्षा भागाभागका विचार 
उत्झृष्टके समान ही है यह स्पष्ट ही हे, इसलिए इसकी अपेक्षा प्रथक विविचन न करके उत्कृष्ठके 
समान जाननेका सूचना को हे। सामान्य मोहनीयकसेको अपक्षा भागाभागका विचार नहीं 
किया हूँ यहां इतना विशेष जानना चाहिए। 


परिमाण--दस अनुयागद्वार्मे उत्कृष्टादि चारों प्रदेशविमक्तिवाल जीबाके परिमाशक 


निर्देश किया गया है। सामान्‍्यसे मोहनीयकों उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति मुणितकर्माशिक जीवोक 
यथास्थान होती हैं ओर ऐसे जीव असंख्यात होते हैं, इसलिए मोइनीयकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिवादं जीवोका परिमाण असंख्यात हेँं। इसके सिवा शप सब संसारी जीवाके 
अनुतृष्ट प्रदेशवर्भाक्त होती है, इसलिए उनका परिमाण अनन्त है| मिथ्यात्व, वारह कपाय ऑर 
आठ नाकपायोकी अपेक्षा यह परिमाण इसी प्रकार बन जाता है, >सलिए इनका उत्कृट और 


( ६) 


अनुस्कृष्ठ प्रदेशविभक्तिवालोंका परिमाण भी उक्त प्रकारसे जान लेना चाहिए। पर सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति दुशनमाहनीयदी क्षपणाके समय तथा चार संज्वतन और 
पुरुपवदको उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति क्षपणाक्रे पूर्व यथास्थान प्राप्त होती हैँ, इसलिए इनकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिवालों का परिमाण संख्यात ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाल|का परिमाण सम्यक्त्व 
आर सम्यग्मिथ्यात्वकी अपक्षा अलंख्यात तथा शेपकी अपक्षा अनन्त हाता है। यह ओपघप्ररूपणा 
है। गतिमार्गणाक अबान्तर भेद्रोंमें स्वामित्वके अनुसार अवनी अपनी विशेपताकों जानकर 
इस घटित कर लेना चाहिए। जबन्य ओर अजबन्य प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा विचार करने पर 
सब ग्रझ्नतियाँफ जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण संख्यात ओर अजधघन्य प्रदेश- 
विभक्तिवाले जीवॉंका परिमाण सम्यक्त ओर सम्यग्मिभ्यात्वकी अपेक्षा. असंख्यात तथा शपकी 
अपेक्षा अनन्त प्राप्त हाता है। कारणका विचार स्वामित्वका देख कर लेना चाहिए । गतिमार्गणा 
आदिके अन्य भेदोंम भी स्त्रामित्वका विचार कर सामान्‍्यसे मोहनीय ओर सब प्रकृतियोकी 
अपेक्षा यह परिमाण जान लेना चाहिए | विशेष विचार मूलमें किया हा हे । 


प्ेत्र--मोहनीयकी उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्तिबाले जीबोंका क्षेत्र लोकके 
असंख्यातबे भागप्रमाण है। तथा अनुस्कूट ओर अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाल जीबोंका क्षेत्र सब 
लोक है। सोटनीयकी उतर प्रकृतियोंकी अपेक्षा भी यह क्षत्र इसी प्रकार जानना चाहिए। मात्र 
सम्वक्त्व और सम्यग्निध्याखकी अपेक्षा कुछ विशेषता है। बात यह हूं कि इन प्रकृतियां को 
सत्ताबाले कुच जीव ही असंख्णत है, इसलिए इनके चारों पदवाले जीवांका क्षेत्र लाकके असं- 
य्रातथें नागप्रमाण ही प्राप्र होता है। यह आब प्ररूपणा है । गति आदि अन्य मार्गणाओ में 
अपनी अवनी विअपता जानकर क्षेत्रका विचार कर लेना चाहिए । 


स्पशन--सामान्यस माहनीय आर छब्बीस प्रकृतियोंक्ी अपेक्षा उत्कूट्ट ओर जघन्य 
प्ररेशविभक्तियाले जीबने लोकके असंख्यातवें भाग तथा अनुत्कृट ओर अजबनन्‍्य प्रदेशविभक्ति- 
बाल जीवान सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यकत्व ओर सम्यगग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट 
प्रदर्शावभक्तिवाल जीवाने लाकके असंख्यातवबं भाग तथा शेप पदवाले जीवोने लाकके असंख्यातर्तें 
भाग, असनालींके चोदृह भागा।मेंसे कुड कम आठ भाग और सवलोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन 
किया है । कारणका विचार स्वामित्वक्रा देखकर कर लेना चाहिए। यह आधषश्ररूपणा है । 
गति आदि अन्य मार्गणाओमे अपनी अपनी विशेषपताका समभकर यह स्परन घटित कर 
लेना चाहिए । 


नाना जीवॉकी अपेक्षा काल--सामान्यसे मोहनीयकी तथा मिथ्यात्व, बारद कपाय 
ओर आठ नोकपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभकि यदि नाना जीव युगपत्‌ करें ता एक समय त# करतें 
हैं और निरन्तर करें तो आव्रजिके असंख्यातवें भागप्रमामण काल तक करते रहते हैं, इसलिए 
इनको उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तित्राले जीबोंका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल आवलि 
असंख्यातवें भागग्रमाण प्राप्त हाता हें। तथा इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिताले जीवोका काल 
स्वदा है यह स्पष्ट ही है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, चार संज्वलन ओर पएुरुपवदकी उत्कृष्ट 
प्रद्शावर्भाक्त एक साथ या लगातार करनबाल जीव संख्यातसे अधिक नहीं हात, इसलिए इनकी 
जत्कुष्ट प्रदेशविभक्तियाल जीवोका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय प्राप्र 
होता है। तथा इनकी अनुस्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका काल सदा है, क्योंकि इनकी 
सत्ताचाले जीबोंका सबंदा सदभाव बना रहता हँ। यह आधघसे उत्कृष्ट प्रस्कणा है। जघन्य 


( १० ) 


प्रस्पणाकी अपेक्षा विचार करनेपर सामान्यसे माहनीय और सभी उत्तर प्रकृतियोंकी जधन्य 
प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय तथा अजधन्य 
प्रदेशविभक्तियाले जीबोंका काल सर्बदा है। कारणका विचार सत्र कर लेना चाहिए। यह 
आओधघसे जघन्य प्ररूपणा है। आदेशसे रूब मार्गणाओमें सब प्रकृतियोकी चारो विभक्तिवाने 
जीबोंका काल अपनी अपनी विशेषताका ध्यानसे रखकर जान लेना चाहिए। 

नाना जीवबोंकी अपेक्षा अन्तर---सा पन्‍्यसे माहनीय तथा उत्तर प्रकृतियोकी उत्कृष्ट 
ओर जधन्य प्रदेशविभक्ति यदि कोई जीव न करे ता वमसे कम एक समयका ओर अधिकसे 
अधिक अनन्त कालका अन्तर पड़ता है, इसजिए इन सबकी उत्कृष्ट ओर जघन्य प्रदेश वर्भक्तिका 
जबन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल प्राप्त होता है। तथा इन सबको अनु 
सूट और अजधन्‍्य प्रदेशविभक्तियाले ज्ञीव सबदा पाये ज्ञाते हैं, इालिए इनकी आपक्षा डान्तर 
कालका निपेध किया है। यह अःघ प्ररूवगा है । अन्य मागणाओमे अपनी अपनी विशेद्दताका 
जानकर यह्द अन्तरकाल घटित कर लेना चाहिए। 

सबन्निकृषें---सामान्यसे मोहनीय कर्म एक है, इसलिए उसमें सन्निकप्े चटित नहीं हा।ता । 
उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा यह अवश्य ही सम्भव हैं । इस अनुयागद्वारमें यह बताया गया हैं 
कि मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंमेंसे एक एक प्रकृतिका उत्कृष्ट या जधन्य प्रदेरासत्कम रूत दुए 
अन्प प्रकृतियोंमेसे किन प्रकृतियोंको सत्ता पाई जातो हैं आर छिन प्रकृतियांकी सता नहीं पाई 
जाती । तथा जिन प्रकृतियाकी सत्ता पाई जाती है उनका प्रदेशरात्कर्म अपने अपने उत्कृष्ट या 
जबन्यकी अपेक्षा किस मात्राका लिए हुए होता है। इस प्रकार आध ओर आदेशसे निरूपण 
कर यह प्रकरण समाप्त किया गया है | 

भाव--सब कर्मो का वन्‍्ध ओदायिक भावी सुख्यतास होता है ओर तभी जाकर 
उनकी सत्ता पाई जातों है। यही काएण . कि यहाँ पर सामान्‍्यसे मोहनीय कर्म ओर उसकी 
उत्तर प्रकृतियोंकी सत्तावाल जीबोके ओदायिक भाव जानना चाहिए । 

अल्पवहुत्व--मोद्नीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सबसे स्ताक हैं, क्योकि वे 
एक साथ असंख्यातसे अधिक नहीं हा सकते। तथा उनसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभ्नक्तियाल जीव 
अनन्तगुण हैं, क्योकि अन्य सब संसारी जीवोंके दस्वं मुशस्थान तक मोहनीय करमकी सत्ता 
पाई जाती है । इसी प्रकार माहनीयकी जबन्य प्रदेशविभक्तिबाले जीव सबसे म्तोक हे, क्योंकि 
एक साथ एक कालमें व संख्यातने अधिक नहीं € सकते। तथा उनसे अजधन्य प्रदेशविभक्तिवाल 
जीव अनन्तगुणे हैं, क्योकि अन्य सब संपारी जीवोंके दसवें गुशस्थान तक सोहनीयकर्मका 
सत्ता पाई जाती है। यह आधघ प्ररूपणा है। अन्य मार्गणशाओंम अपनी अपनी बिशपताक 
ध्यानम रखकर यह अल्पबहुत्य घटित कर लेना चाहिए। यद सामान्यसे माहनीय कम ही अपेक्षा 
अल्पबहुत्वका विचार है, उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा भी इसे मूतका देखकर जान लेना चाहिए, 
क्योंकि मूलमे इसका हंतुपूबक विस्तारके साथ विचार किया है । 

आुजगारविभक्ति---भुजगारविभक्तिमें भुज़गार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य 
इन चार पदोका अवलम्बन लेकर समुत्कीतना, स्वासित्व, एक जीवको अपेज्ञा काल, एक 
जीवकी अपेक्षा अन्तर, नाना जीबोंकी अपेक्षा भन्नविचय, भागाभाग, परिमाण, केत्र, स्पश्मन 
काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व इन त्तरह अधिकारोंके ढारा मूल और उत्तर प्रकृतियोंके 
प्रदेशसत्कमंका साज्ञोपाज़ विचार किया गया हू ! 
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पदनिक्षेप--सुजगारविशेषकों पदनिक्तेप कहते हैं। इस अधिकारमें उत्कृष्ट वृद्धि, 
उत्कृष्ट हानि, जघन्य वृद्धि और जघन्य हानि तथा अवस्थितपद्‌ इन सबका आश्रय लेकर 
समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व इन तीन अधिकारोंके द्वारा मूल और उत्तरप्रकृतियोके 
प्रदेशसत्कर्मका विचार किया गया है। 


हृद्धि--पदनिक्षेपविशेषकों वृद्धि कहते हैं। इस अधिकारमें यथासम्भव वृद्धि और 
हानिके अवान्तर भेदों तथा यथासम्भव अवक्तव्यत्रिभक्ति और अवस्थितविभक्तिका आश्रय 
लेकर समुत्कीर्तना, स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्षा काल, एक जीवकी अपेक्षा अन्तर, 
नाना जीबोंकी अपेक्षा भज्ञविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, भाव और 
अस्पवहुत्व इन तेरह अधिकारोंके द्वारा मूल और उत्तर प्रकृतियोके प्रदेशसत्कर्मका विचार किया 
गया है । 

सत्कमेस्थान--मूल और उत्तर प्रकृतियोके प्रदेशसत्कमैस्थान कितने हैं इसका निर्देश 
फरते हुए मूलमे बतलाया है. कि उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमका जिस प्रकार कथन किया है उसी प्रकार 
प्रदेशसत्क्मस्थानोंका भी कथन कर लेना चाहिये। फिर भी विशेपताका निर्देश करते हुए प्रकृतमें 
प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व ये तीन अधिक्रार उपयोगी बतलाये हैं । 


भीनाभीनचूलिका 


पहले उत्कृष्ट, अनुल्कृट, जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका विस्तारके साथ विचार 
करते समय यह बतला आये है कि जो गुणितकर्माशिक जीव उत्कपेण ह्वारा अधिकसे अधिक 
प्रदेशोंका राय करता है. उसके उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है और जो क्षपितकर्माशिक जीव 
अपकर्पण द्वारा क्मप्रदेशोंका कमसे कम कर देता है उसके जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है, इसलिए 
यहॉपर यह प्रश्व उठता है कि क्या सब कर्मपरमाणुओंका उत्कपण या अपकर्पण होना सम्भव 
है, बस इसी प्रशनका समाधान करनेके लिए यह मीनाझीन नामक चूलिका अधिकार अलगसे 
कहा गया है । साथ ही इसमे संक्रमण और उदयको अपेज्ञा भी इसका विचार किया गया है। 
इस सबका विचार यहॉपर चार अविकारोका आश्रय लेकर किया गया है । वे अधिकार थे हैं-- 
समुत्दी्तना, प्ररूपणा, स्वामित्व ओर अल्पबडुत्व । 

समुत्कीतेन|---$स अधिकारमें अपकर्पण, उत्कर्षेण, संक्रमण ओर झदयसे फीन और 
अभीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु ओंके अस्तित्वकी सूचना मात्र दी गई है। प्रकृतमें कीन शब्दका 
अथे रहित और अमीन शब्दका अथे सहित है। तदनुसार जिन कमेंपरमाणुओका अपकर्पण, 
उत्करपण, संक्रमण और उदय होना सम्भव नहीं है वे अपकप, उत्कर्पण, संक्रमण और उद्यसे 
भीन स्थितिवाल कर्मपरमाणु माने गये हैं। और जिन कर्मपरमाणुओं के ये अपकपण आदि 
सम्भव हैं वे इनसे अमन स्थितिवाले कर्मपरमाणु माने गये हैं । 

प्ररूप णा--इस अधिकारमें अपकपण आदिसे कौन और अमीन स्थितिवाले कमपरमाणु 
कोन हैं इसका विस्तारके साथ विचार किया गया है। उसमें भी सर्वप्रथम अपकपणकी अपेक्षा 
बिचार करते हुए बतलाया गया हैं कि उदयावलिके भीतर स्थित जितने कमपरमाणु हैं वे सब 
अपकर्पणसे क्रीनस्थितिवाल ओर शेप सब कर्मपरमाणु अपकपणसे अमन स्थितिवाले हैं । तात्पय॑ 
यह है कि उदयाबलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंका अपकर्पण न होकर वे क्रमसे यथावस्थित 
रहते हुए निजेयको प्राप्त द्ोते हैं, इसलिए वे अपकर्पणके अयोग्य होनेके कारण अपकर्षएसे करीन 
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स्थितिवाले माने गये हैं। किन्तु इनके सिवा शेप जितने कर्मनिपेक हैं उनके कर्मपरमाणुओंक 
अपकपण हो सकता है, इसलिए वे इसके योग्य होनेके कारण अपकर्पणस अमीन स्थितिवाले 
माने गये हैं । यहॉपर इतना विशेप समझना चाहिए कि उदयावलिसे ऊपर अत्यक निपेकम एसे 
बहुतसे कर्मपरमाणु होते हैं जो निकाचितरूप होते हैं, अतः उनका भी अपकपेण नहीं होता । पर 
वे सबथा अपकर्पेणके अयोग्य नहीं होते, क्‍योंकि दशेनमोहनीय और अनन्‍्तानुबन्धीसग्बन्धी 
ऐसे परमाणुओंका अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करनेपर और चारित्रमाहनीयसम्बन्धी ऐस परमाणुओंका 
अनिशृत्तिकरण गुणस्थानमें प्रवेश करनेपर नि्धात्ति और निकाचनाकरणकी व्युच्छित्ति हा जानेसे 
अपकर्पण हाने लगता है, इसलिए प्रकृतमे ये कर्मपरमाणु भी अपकर्पणसे मीन स्थितिवाले हैं 
इसका निर्देश नहीं किया है, क्‍योंकि अवस्थाविशेषमें इनमें अपकपेणकी योग्यता मान ली गई 
है। परग्तु शदयावलिके भीतर स्थित जितने कर्मपरमाणु होते हैं उनमे त्रिकालमें भा ऐसी योग्यता 
नहीं पाई जाती है. अतः प्रकृतमें मात्र उदयाबलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंका ही अपकर्षणसे 
भीन स्थितिबाला बतलाया गया है। सासादन गुणस्थानमें दर्शनमोहनीयका अपक्पण नहीं 
होता, इसलिए वर््धॉपर भी यही समाधान समझ लेना चाहिए | 


उत्कपेणकी अपेक्षा कीन और अभीन स्थितिवाले कर्मेपरमाणुओंका निर्देश करते हुए जा 
कुछ कहा गया है उसका भाव यह है कि उद्यावलिके भीतर स्थित कर्भपरमाणुओंका उत्कपश 
नहीं दाता । उदयावलिके बाहर यदि बिबज्ञषित कमका बन्ध हो रहा हो ता ही उसके सत्तामे 
स्थित क्मपरमाणुओका उत्कर्पण होता है। उसमें भी ज्ञिन कमपरमाणुओंकी शक्तिस्थिनि 
उत्कपेणके याग्य हो उनका ही उत्कपण होता हैँ अन्यका नहीं। खुलासा इस प्रकार हे -मान लो 
डउद्यावलिसे उपरितन स्थितिस स्थित जो निपेक हैं उसके जिन परमाणुओंकी शक्तिस्थिति अपनी 
व्यक्त स्थितिके बराबर है । अथात्‌ जिन्हें वध हुए एक समय अधिक उदयावलिसे न्‍्यून कम- 
स्थितिके बराबर काल वीत चुका हैं उन कमपरमाणुओंका उत्कपण नहीं होता, क्थोकि इन 
कमपरमाणुमओंमें शक्तिस्थितिका अत्यन्त अभाव है । इसी स्थितिसे स्थित निषेकके जिन कमे- 
परमाणुओकी शक्तिस्थिति एक समय शप है। अर्थात्‌ जिल्‍्हे वेंध हुए दो समय अधिक उदया- 
चजिसे न्‍्यून कमस्थितिके वराबर काज़ बीत चुका हैँ उन कमंपरमाणुओका भी उत्कपंण न 
होता, क्योकि यहॉपर निक्षपका तो अभाव है ही, अभिस्थापना भी कमसे कम जबन्य आवाधा 
प्रमाण नहीं पाई जाती । इस प्रकार इसी स्थितिम स्थित निपेकके जिन कर्मपरमाणुओंकी शक्ति- 
स्थिति दो समय और तीन समय आदिको उलंघनकर जघन्य :आवाधाप्रमाण शेप है। अर्थात 
जिन्हें बैंध हुए जघन्य आबाधासे न्यून कमेस्थितिके बराबर काल बीत चुका हें उन कर्म- 
परमाणुओंका भी उत्कर्पण नहीं होता, क्‍योंकि यहाँपर अतिस्थापनाके पूरा हं। जानंपर भी निक्षेपका 
अत्यन्त अभाष है । इसी स्थितिमे स्थित निपेकके ज्ञिन कर्मपरमाणुओंकी शक्तिस्थिति एक समय 
अधिक अबाधाप्रमाण शेप हैे। अथांत्‌ जिन्हें बेँध हुए एक समय अधिक आबाधाकालसे न्यून 
कमम्थितिक वराबर काल बीत चुका हैं उन कमंपरमाणुओंका एक समय अधिक आबाधाग्रमाग 
उत्कपंण हाकर आबाधाके ऊपरकी स्थितिमें नित्षेप होना सम्भव है, क्‍योंकि यहॉपर अनिम्थापनाकरे 
साथ एकसमय प्रमाण निक्षप थे दानों पाये जाते हैं । इसी प्रकार इसी स्थितिमें स्थित निपेकके जिन 
कमपरमाणुओंकी शक्तिस्थिति दो समय अधिक जघन्य आबाधाप्रमाण, तीन समय अधिक जघन्य 
आवाधाप्रमाण इत्यादि क्रमसे एक बप, वर्षप्रथक्त्ब, एक सागर, सागरप््थक्त्न, दस सागर, 
सागरप्रथकत्त्र, सो सागर, सौ सागरप्र्थक्त्व, हजार सागर, हजार सागएः्प्रथक्त्व, लाग्ब सागर, 
लाख सागरप्रथक्त्व, काड़ि सागर, कोड़ी सागरप्रथक्त्व, अन्तःकाड़ाकोड़ी, कोड्कोड़ी सागर और 
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कोड़ाकोड़ी सागरप्रथक्त्वप्रमाण शेष है । अर्थात्‌ उक्त शेष स्थितिको छोड़कर बाकी की कर्मस्थिति 
के बराबर काल बीत चुका है ता उन कम परमाणुओं का आबाधाप्रमाण अतिस्थापना का छोड़कर 
4278 योग्य शप रही शक्तिस्थितिप्रमाण स्थिति तक उत्कर्पण होकर निक्षेप होना 
सम्भव है । 


यहाँ यह जो एक समय अधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थितिको माध्यम बनाकर उत्कपेण- 
का विचार किया जा रहा हैं सो उस स्थितिमें किस निपेकके कर्मपरमाणु हैं और किसके नहीं 
हैं इसका विचार करते हुए बतलाया है कि जिसका बन्ध किये हुए एक समय, दो समय ओर 
तीन समय आदिके क्रमसे एक्र आवलि काल व्यतीत हुआ है. उन सब निपेकोंके कर्मपरमाणु 
विवज्ञित स्थितिमें नहीं पाये जाते | कारण यह है कि बन्धके बाद एक आवलिकाल तक न्यूतन 
बन्धका अपकर्पण नहीं होता और आवाघा कालके भीतर निषेक रचना नहीं होती, अतः बिबच्षित 
स्थितिके पूर्व एक आवलि काल तक बन्धको ग्राप्त होनेबालें कमंपरमाणुओंका उस स्थितिमें नहीं 
पाया जाना स्वाभाविक है | हां इस एक आवलिसे पूवे बन्धकों प्राप्त हुए समयप्रबद्धोंके कम 
परमाणु अपकर्षण होकर वहां पाये जाते हैं इसमें कोई बाधा नहीं आती। फिर भी ऐसे कर्म- 
परमाणुओंका यदि उत्कर्पण हो तो उनका निक्षेप एक समय अधिक एक आवलिकम कर्मस्थितिक 
अन्ततक हो सकता है। मात्र इनका निक्तेप तत्काल बंधनेवाले कर्मके आवाधा कालके ऊपर ही 
होगा यहां इतना विशेष जानना चाहिए । यह दूसरी प्रहपणा है जो नवकबन्धकी मुख्यतासे की 
गई है । पहली प्ररूपणा प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मों को मुख्यताले की गई थी, इसलिए ये दोनों 
प्रकूपणाएं स्वतंत्र हानेसे इनका मूलमें अलग अलग विवेचन किया गया है । 


यहां दूसरी प्रूपणाके समय अवस्तुविकस्पोंका भी निर्देश किया गया है। किन्तु प्रथम 
प्ररूपणाके समय उनका निर्देश नहीं किया गया हैं, इसलिए यहां यह शंका द्वोत्ती है कि क्या प्रथम 
प्ररूपणाकी अपेक्षा एक भी अवस्तु विकल्प नहीं होता सा इसका समाधान यह है कि अवस्तु- 
विकल्प तो वहाँ भी सम्भव है । अर्थात्‌ विवक्षित स्थिति (एक सनय अधिक उदयावलिकी अन्तिम 
स्थिति) में इससे पूर्व उद्यावलिप्रमाण निपेकोका सद्भाव नदीं पाया जाता फिर भी यह बात बिना 
कहे ही ज्ञात हो जाती है, इसलिए प्रथम प्ररूपणाके सप्य इन अबस्तु विकल्पोंका निर्देश नहीं 
किया है। विशेष खुलासा मूलम यथास्थान किया ही है, इसलिए इसे वहांसे विशेष रूपसे समझ 
लेना चाहिए। 


उदयावलिके ऊपर जो प्रथम स्थिति है उसकी विवश्षासे यह प्ररूपणा की गई है। किन्तु 
इसके ऊपरकी स्थितिकी अपेक्षा प्ररूपणा करने पर अवस्तुविकल्प एक बढ़ जाता हे, क्योंकि 
उदयावलिके भीतरकी सब स्थितियोंमें स्थित निपेकोंके कमपरमाणु तो इसमें पाये दी नहीं जाते, 
साथ ही उससे उपरितन स्थितिमें स्थित निषेकके कर्मपरमाण भी नहीं पाये जाते; क्योंकि इन 
निपेकोंमें स्थित कर्मपर्माणओंकी शक्तिस्थिति इस विवश्षित स्थितिके पूर्व ही समाप्त हो जाती 
है। तथा मीनस्थितिविकल्प एक कम होता है, क्योंकि आवाधामें एक समयकी कमी हो जानेसे 
भीनस्थितिविकस्पोंमें भी एक समयकी कमी हो गई है। मात्र इसकी अपेक्षा अकोन स्थितियोंमें 
भेद नहीं है । यह प्रथम प्ररूपणाकी अपेक्षा विचार है । इसी प्रकार दूसरी प्ररूपणाकोा ध्यानमें 
रखकर विचार कर लेना चाहिए। तथा आगे भी इसी प्रकार विचार कर किस निषेकके कितने 
कर्मपरमाण उत्कपैणसे कीनस्थिति हैं और कितने कर्मपरमाणु अज्ीनस्थिति हैं । साथ ही उनमें 
अवस्तुबिकल्प कितने हैं और जिनका उत्कपैण हो सकता है उनका बह कहाँ तक द्वोता हे इत्यादि 
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बातोंका पूर्वोक्त प्ररूषणा और उत्करषण आदिके नियमोंको ध्यानमें रखकर विचार कर लेना चाहिए। 
मूलमें इसका विस्तारसे विचार किया ही है, इसलिए यहां विशेष नहीं लिखा जा रहा है । 


संक्रमणकी अपेक्ता क्ीन और अभ्ीन स्थितिवाले कमेपरमाणुओंका विचार करते हुए 
जो कुछ क!। गया है उसका भाव यह हे कि उदयावलिके भीतर प्रबिष्ट हुए जितने निषेक 
उनके कर्मपरमाणु संक्रमणसे कीनस्थितिवाले और शेप अमीनस्थितिवाले हैं। मात्र न्यूतन 
बन्धका बन्धावलि कालतक अपकषेण, उत्कर्षेण और संक्रमण आदि नहीं हाता, इतनी विशेषता 
यहाँ और समझनी चाहिए । 


उदयकी अपेक्षा कीन और अमीनस्थितिवाले कमंपरमाणुओंका विचार करते हुऐ जो कुछ 


कहा गया है उसका भाव यह है कि जिस कमने अपना फल दे लिया है बह उदयसे भीनस्थिति 
वाला है और शेष सब कर्म उदयसे अमन स्थितिवाले हैं । 


स्वामित्व---यहाँ तक प्रकृति विशेषका आलम्बन लिए बिना सामान्यसे यह बतलाया गया 


है कि किस स्थितिमें स्थिति कितने कम परमाणु अपकपेण आदिसे कीनस्थितिवाल और अभीन 
स्थितिवाले हैं | आगे मिथ्यात्व आदि प्रत्येक कमेकी अपेक्षा कीनस्थितिवाले कर्मंपरमाणुओं के 
उत्कृष्ट, अनुत्कृष, जघन्य और अजघन्य ऐसे चार भेद करके उनके स्वामित्वका विचार करके इस 
प्रकरणको समाप्त किया गया है। यहां इतता विशेष जाननाँ चाहिए कि अपकर्पेण आदिकी 
अपेक्षा उत्कृष्ट कीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका स्वामी गुणितकर्माशिक जीव और अपकर्षण 
आदिकी अपेक्षा जघन्य मीनस्थितितिवाले कर्मपरमाणुओंका स्वामी क्षपितकर्माशिक जीव होता 
हे । इसमें जहां विशेषता है उसका अलगसे निर्देश किया है । 


अल्पबहुत्व---इसमें मिध्यात्व आदि प्रत्येक कर्मको अपेक्षा अपकर्पण आदिसे मीन- 
स्थितिबाले कर्मपरमाणुओंके अल्पबहुत्वका विचार किया गया है। 


स्थितिगचूलिका 


ह पहले उत्कष्टादिके भेदसे प्रदेशविभक्तिका विस्तारमे विचार कर आये हैं। साथ दी 
अपकपण आदिकी अपेक्षा कीन और अभ्लीन स्थितिवाले क्मेपरमाणुओका भी विचार कर आये 
हैं । किन्तु अभी तक झ्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त आदि कमंपरमाणुओंका विचार नहीं 
किया गया है, इसलिए इसी बविषयका विस्तारसे विचार करनेके लिए स्थित्तिग नामक चूलिका 
आई है । इसमें जिन अधिकारोंका आश्रय लेकर उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त आदिका विचार किया गया 
है वे अधिकार ये हैं--समुत्कीतैना, स्वामित्त और अल्पचहुत्व | 


समुत्कीतेना---इस अधिकारमें उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त, निषेकस्थितिप्राप्त, यथानिषेकस्थितिग्राप्त 


और उदयस्थितिप्राप्त कर्मपरसाणु हैं. यह स्वीकार किया गया हैं। जो कर्मपरमाणु उदय समयमें 
अग्रस्थितिमें दृष्टिगं।चर होते हैं वे उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कमैपरमाणु है। यहाँ पर उत्कृष्ट स्थितिसे 
अग्रस्थिति ली गई है। एक समयप्रबद्धकी विविध स्थितियोंके जितने कर्मपरमाणु उदयके समय 
अप्रस्थितिमें दृष्टिगोचर होते हैं उन सबकी उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त संज्ञा है यह उक्त कथनका तात्पव॑ 
है। जो कर्मपरमाणु बन्धके समय जिस स्थितिमें निश्षिप्त होते हैं, अपकर्पण और उत्कर्पण 
होकर भी उदय कालमें वे यदि उसी स्थितिमें स्थित रहते हैं तो उनकी निपेकस्थितिप्राप्त संज्ञा 


( ९५ ) 


है। जो कमपरमाणु बन्धके समय जिस स्थितिमें निन्षिप्त होते हैं वे यदि उत्कर्षण या अपकर्पण 
हुए बिना उदयकालमें उसी स्थितिमें रहते हैं तो उनकी यथानिषेकस्थितिप्राप्त रुज्ञा हे। तथा 
बन्धके समय जो कर्मपरमाणु जिस निपेकस्थितिमें प्राप्त हुए हैं वे उदयके समय यदि उ्ी 
निषेकस्थितिमें न रहकर जहाँ कहीं दिखलाई देते हैं तो उनकी उदयस्थितिग्राप्त संज्ञा है। 
इसप्रकार उत्कृष्टस्थितिप्राप्त आदिके भेदसे ये कमपरमाणु चार ग्रकारके हैं यह निश्चित होता है । 


स्वामित्व-इस अधिकारमें मिथ्यात्व आदि अवान्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा उक्त चार 


प्रकारके कर्मपरमाणुआओं के उत्कृष्ट, अनुत्कृषट्ट, जघन्य और अजघन्य ये चार भेद करके उनके 
स्वामित्वका विचार किया गया है । 
अल्पबहुत्व--इ्स अधिकारमें उक्त सब भेदोके अल्पबहुत्वका विचार किया गया हे । 


इसप्रकार इतना कथन करनेके बाद चूलिका सहित प्रदेशविभक्ति अधिकार समाप्त होता है। 
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बारह कषायोके यथानिषेकरस्थितिप्राप्त द्वब्यके 
जघन्य स्वामीका निर्देश 


४२४ 


४२३७ 


४डरेप 


४४० 


डर 


डर 


। पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्साके विषय- 


में बारह कषायोके समान जाननेकी सूचना ४४४ 

स्नीवेद, नपु सववेद, अरति और शोकके यथा- 
निषकस्थितिप्रात्त आदि द्रध्यके जधन्य 
स्वामीका निर्देश 


४४४ 

अल्पबहुत्व ४४६-४५१ 
सब कमोंके चारो उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तोंके 

अल्पबहुत्वका निर्देश ४४६ 


( २० ) 


विषय प्रष्ठ॒, विपय प्र्ठठ 
जघन्य अल्पबहुत्वके जाननेकी सूचना ४४७ | अनन्तानुबन्धियोके चारो जघन्य स्थितिप्राप्तो- 
मिथ्यात्वके चारों जघन्य स्थितिप्रामोके अल्प- के अल्पबहुत्वका निर्दश ४४० 
बहुत्वका निर्देश ४४७ | ख्रीवेद, नपुसकवेद, अरति, और शोकके 
सम्यक्‍्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व,, बारह कपाय, चारो जघन्य स्थितिप्राप्तेका अल्पबहुत्व 
पुरुषवेद, हास्य, रति, भय ओर जुगुप्साके अनन्तानुबन्धीके समान है इसका निर्देश ४५१ 


चारों जघन्य स्थितिप्राप्तीका अ्रल्पबहुत्व 
मिथ्यात्वके समान है इसकी सूचना. ४५४० 


कसायपाहुडस्स 


पदेसविहत्ती 


पंचमों अत्थाहियारो 





सिरि-जइ॒१सहाइरियविरइय-चुण्णिसुत्तसमण्णिदं 
सिरि-भगवंतगुणहर भा रओवहइं 


कसायपाहुडं 


तिरि-वीरसेणाइरियविरहया टीका 
जयधवला 


तत्थ 
पदेविदत्ती णाम पंचमो अत्थाहियारों 
>>>लिक# 2०3५० 


& कालो | 
६ १, कालो उच्चदि त्ति भणिदं होदि | 
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६8 काल | 
६ १. काल़का कथन करते हैं यह उक्त कथनका तात्पय है। 


२्‌ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहृत्ती ५ 


& मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि । 
$ २, सुगम । 
& जहण्णुकस्सेणेगसमओ ! 


६ ३, सत्तमपुदविणेररयस्स उकस्साउअस्स चरिमसमए चेव उकस्सपदेस- 
संतकम्ममुवलंभादो । 

& अगुकस्सपदेसविहृत्तिओ केयचिरं कालादो होदि । 

$ ४. सुगम | 

& जहण्णुकस्सेण अणंतकालमसंखेज्ञा पोग्गलपरियट्ठा । 

६ ४, चदुगदिणिगोदे पड़ुच्च एसो कालणिद सो | णिन्वणिगोदे पृण पडुच्च अणा- 
दिओ अपज्जवसिदों अणादिओ सपत्जवसिदों च होदि, अलद्धतसभावाणमुकस्स- 
दव्वाणुववत्तीदी । अशुक्षस्सपदेसविदत्तीए अणंतकालावह्ाणं कधं घढदे १ ण, 


उक्कस्सपदेसद्वाणप्पहुडि जाव जहण्णद्वाणं ति एदेसु अण॑तेसु द्वाशसु अणंतकालावहाणं 
पढ़ि विरोहाभावादों । 
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89 मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवका कितना काल है ! 
६ २. यह सूत्र सुगम है। 
& जघन्य और उत्कृष्ट काछ एक समय है । 


$ ३. क्योंकि सातवी प्रथिवीके नारकीके उल्डरष्ट आयुके अन्तिम समयमें ही उत्कृष्ट 
प्रदेशसत्कर्म उपलब्ध द्वोता है। 


&9 अलुत्कृष्ठ प्रदेशविभक्तिका कितना काल है । 

६ ४७. यह सूत्र सुगम है । 

69 जघन्य और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्दल परिवतेनोंके 
बराबर है | 


६ ५, चतुगेति निगाद जीवड्री अपेक्षा कालका यह निर्देश किया है। नित्य निगोद 
जीवकी अपज्ञा तो अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त काल होता है, क्‍यों कि जिन जीबोने 
त्रसभावको नहीं प्राप्त किया है उनके उत्कृष्ट द्ृठ्यकी श्राप्ति सम्भव नहीं है । 


शंका--अलत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अनन्त काल्तक अवस्थान कैसे बन सकता है ? 
समाधान--नही, क्योकि उत्कृष्ट प्रदेशस्थानसे लेकर जघन्य प्रदेशस्थान तक जो अनन्त 
स्थान हैं उनमे अनन्त काल तक अवस्थान होनेमे कोई विरोध नहीं आता है | 


मा० २२ ] उत्तरपदेसविहत्तीए कालपरूवणा इ 


& अण्णोबदेसों जहण्णंण असंखेज्ता लोगा त्ति | 

६ ६, सब्बे जीवपरिणामा असंखेज्जलोगमेत्ता चेव णाणंता, तहोबदेसाभावादों । 
तत्युकस्सपदेससंतकम्मका रणपरिणामकलावं मोत्तण सेसपरिणामद्ाणेस्रु अवद्ठाण- 
कालो जह० असंखेज्जलोगमेत्तो चेव तम्हा अगुकस्सपदेसकालो जह० अस॑खेज्जलोग- 
मेत्तो त्ति इच्छियव्वों | ण च पदेसृत्तरादिकमेण संतकम्मद्राणेसु परिब्भमर्णाणयमों 
अस्थि, एकसराहेण अगंताणि हाणाणि उल्लंधियूण वि परिब्भमणुतलंभादो | एदं 
केसि पि आइरियाणं वक्‍खाणंतरं । एदेसू दोसु उवदेसेसु एक्क्रेमेथ सच्चेण होदब्बं, 
अण्णोण्णविरुद्धत्तादो | तदो एत्थ जाणिदृण वत्तव्वं | 

& अथवा खबग पडुच वासपुथत्त | 

$ ७, गुणिदकम्मंसियलक्खणेणागंतृण सत्तमाए पुढ़वीए उकस्सपदेसं करिय 
पुणो समयाविरोहेण एइंदिससु मणुस्सेसु च उववज्जिय अंतोप्ल॒हत्तत्भहिअद्ववस्सेहि 
संभमं पढिवज्तिय णिव्वुईं गयम्मि अणुकस्सदव्वस्स वासपुथत्तमेत्तकालुबलंभादो | 


अजल ++ज- 


&9 अन्य उपदेशके अनुसार जमन्य काल असंख्यात छोकप्रमाण है | 


६ ६, कारण कि जीवोंके सब परिश्रम अखंख्यात लोकमात्र ही हाते हैं, अनन्त नही 
होते, क्योंकि इस प्रकारफा उपदेश नहीं पाया जाता। उनमेंसे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमके कारणभूत 
परिशामकलापको छोड़कर शेष परिणामोंमें अवस्थित रहनेका जघन्य काल असंख्यात लोक- 
प्रमाण ही है, इसलिए अनुल्कृष्ट प्रदेशसत्कमंका जघन्य काल शअसंख्यात लोकश्रमाण है ऐसा 
स्वीकार करना चाहिए। और उत्तगेत्तर एक एक प्रदेशके अधिकके क्रमसे सत्कमस्थानोंमें 
परिश्रमण करनेका कोई नियम नहीं है, क्योंकि एक साथ अनन्त स्थानोंका उल्लंघन करके भी 
परिश्रमण पाया जाता है। यह किन्हीं आचार्योंका व्याख्यानन्तर है से इन दो उपदेशोंमसे 
एक उपदेश ही सत्य होना चाहिए, क्योंकि ये दानों उपदेश परस्परमें विरोधको लिये हुए हैं, 
इसलिए यहाँपर जानकर व्याख्यान करना चाहिए। 


& अथवा क्षपककी अपेत्ता वर्षपरथक्लप्रमाण काल है। 


६ ७. क्योंकि जो जीव गुशितकर्मोशिककी विधिसे आकर सातवीं प्रथिवीमें उत्कृष्ट 
प्रदेशसत्कमंकों करके पुनः यथाशाखत्र एकेन्द्रियोंमें और मनुष्योंमें उत्पन्न होकर अन्तमुहूत अधिक 
आठ वर्ष कालके द्वारा संयमका ग्रहणकर मुक्तिको प्राप्त होता है उसके अनुल्कृष्ट द्रव्यका वर्ष 
प्रृथवत्वप्रमाण काल उपलब्ध होता है । 

विशेषाथे--मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है 
यह तो स्पष्ट ही है, क्योंकि गुशितकर्माशविधिसे आकर जा अन्तमें उत्कृष्ट आयुके साथ दूसरी 
बार सातवें नरकमें उत्पन्न होता है उसके अन्तिम समयमें ही मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 
देखी जाती है। इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके कालके विबयमें दो उपदेश पाये 


१. श्रा० प्रतो 'परिभम्णमणुवलंभादो' इति पाठः | 


४ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती ५ 


&89 एवं सेसाएं कम्माणं णादूण णेवव्व । 

१ ८, त॑ जहा --अह्कसाय-सत्तगोकसायाणं मिच्छत्तमंगो, जह०्णुकसकालेहि 
उकस्साणुकस्सदव्वविसएहि तत्तो भेदाभावादों । अणंताणुबंधिचउकस्स वि मिच्छत्त- 
भंगो चेव | णवरि अणुकस्स० जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, अणंताणुबंधिचउक्क विसंजोश्य 
पुणो संजुत्तों होदण अंतोम्ुहुतेण विसंजोइृदम्मि तदुवलंभादों, चदुसंज०- 
पुरिस० उक्क० जहण्णु० एगस०। अणुक० अगादि-अपज्ञ० अणादि-सपज्ज० 
सादि-सपज्ज ० । जो सो सादि-सप्ज्ज० तस्स जहण्णुक्क० अंतो० । इत्यि० उक्क० 
जाते है। एक उपदेशके अनुसार वह अ्रननत काल प्रमाण बतलाया है। इसकी 
व्याख्या करते हुए वीश्सेन स्वामीने जो लिखा है उसका भाव यह है कि नित्य निगोद्‌ 
जीव दो ्रकारके होते हैं--एक वे जो अबतक न॒ तो निगोदसे निकले हैं और न निकलेंगे। 
इनकी अ्रपेक्षा तो मिथ्यात्वकी अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल अनादि-अनन्त है। हां जा 
नित्य निगोद्से निकलकर क्रमसे अलुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्त कर देते हैं उनकी अपेक्षा 
अनादि-सान्त काल है। पर चूर्णिसूत्रमें इन दानों प्रकारके कालोंका ग्रहण न कर इतर निगोदु 
जीबोंकी अपेक्षा कलका विचार किया गया है। आशय यह है कि एक बार मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्ति करके जो क्रमसे इतर निगोदमें चले जाते हैं उनके बहांसे निकलकर पुनः उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिके प्राप्त करनेमें श्रनन्‍्त काल लगता है, इसलिए चूर्िसूत्रमें मिथ्यात्वकी अनुत्कट 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अनन्त काल कहा है। यद्द एक उपदेश है। किन्तु एक 
दूसरा उपदेश भी मिलता है । इसके अनुसार मिथ्यात्वकी श्रतु॒त्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य 
काल अनन्तप्रमाण न प्राप्त द्वाकर असंख्यात लोकप्रमाण बन जाता है। उन आचार्योंके मतसे 
इस उपदेशके कारणका निर्देश करते हुए वीरसेन आचाय लिखते हैं. कि जीवोंके कुल परिणाभ 
श्रसंख्यात लोकप्रमाण ही उपलब्ध होते हैं. और सब प्रदेशसत्कमस्थानोंमें जीव कमसे ही प्राप्त 
होता है ऐसा काई नियम नहीं है, अतः जघन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण बननेमें काई बाधा 
नहीं आती | अनुत्कृष्टके जघन्य कालके विषयमें ये दा उपदेश हैं । यह कह सकन्त्र कठिन है कि 
इनमेंसे कौन उपदेश सच है, इसलिए यहाँ दोनोंका संग्रह किया गया है। यह सम्भव है कि 
गुशितकौशिक जीव सातवें नरकके अन्तमें उत्क2 प्रदेशसंचय करके और चहांसे निकलकर 
क्रमस सनुष्य होकर वर्षप्रथकत्व कालके भीतर मोहनीयका क्षपण कर दे । इसलिए यहाँ 
मिथ्यात्वकी अनुक्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल वर्षपृथक्त्वप्रमाण भी कहद्दा है। 

&9 इसी प्रकार शेष कर्मोका जानकर ले जाना चाहिए । 


६ ८. खुलासा इस प्रकार है--अआाठ कषाय और सात नोकषायोंका भज्ञ मिथ्यात्वके समान 
है, क्योंकि जधन्य और उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा तथा उत्कृष्ट और अनुव्कृष्ट द्ृव्यविशेषकी अपेक्षा 
मिथ्यात्वसे इनमें कोई भेद नहीं दे । अनन्तातुबन्धीचतुष्कका भी मिथ्यात्वके समान द्वी भज्ञ है। 
इतनी विशेषता है कि इसकी अलुत्कृष्ठ प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहूतत है, क्योंकि 
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके और संयुक्त द्ोकर जो अन्‍्तमुंहतमें पुन: इसकी 
विसंयोजना करता है उसके उक्त काल पाया जाता है। चार संज्वलन और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अलुल्कृष्ट श्रदेशविभक्तिका काल 
अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादवि-सान्त है। उसमें जो सादि-सान्त काल है उसकी 


गा० २२ ] उत्तरपदेसविद्त्तीए कालपरूवगा ७ 


जहण्णु० एग्स० | अणुक० ज० दसवस्ससहस्साणि वासपुपत्तेण सादि०, उक्क० 
अणंतकालं । सम्भत्त-सम्मामिच्छत्ताणं उक्क० पदे०वि० केव० कालादों होदि है 
जहण्णुकस्सेण एगसमओ | 


$ ६, एदेसिं चेव अणुकस्सदव्वकांलपदुप्पायणहम्नुत्तरसुत्त भणद्-- 


$& णवरि सम्मत्त सम्मामिच्छत्ताण अणुक्वस्सदव्वयकालो जहण्णेण 
अंतोमुहुत्त । 
अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत है । ख्रीवद॒की उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुस्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल वर्षप्रथक्त्व अधिक दस 
हजार बष है और उत्कृष्ट अनन्त काल हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 


विशेषाथ--इन सब प्रकृतियोंकी उज्कष्ट प्रदेशविभक्ति अपने अपने उत्कृष्ट स्वामित्वके 


अन्तिम समयमें हाती है, इसलिए यहां सबकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
एक समय कहा है । मात्र जिस प्रकृतिकी अनुस्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके कालमें कुछ विशेषता है उसका 
यहाँ स्पष्टीकरण करते हैं। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी श्रत॒त्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य क्राल 
अन्तमुहू्े क्यों है इसके कारणका निर्देश मूलमें ही किया है। चार संज्वलन और पुरुषवेदकी 
अनुव्कृष्ट प्रदेशविभाक्ति अभव्योंकी अपेक्षा अनादि-अनन्त, भव्योंकी अपेक्ता अनादि-सान्त 
और क्षपकश्रेशिमें सादि-सान्त कह्दी है। क्षपकश्नेणिमें इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होनेके 
बाद अन्तमुहत कालतक श्रनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सम्भव है, इसलिए इनकी सादि-सान्त 
अनुस्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कद्दा है। स्रीवेदकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्ति गुणितकर्माशिक ऐसे जीवके भी होती है जो श'्रन्तमें पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण आयुके साथ असंख्यात वर्षकी आयुवाले जीबोंमे उत्पन्न होकर आयुके 
अन्तिस समयमें स्थित है। उसके बाद यह जीब देव होता है और देव पयायसे आकर 
ऐसे जीवका वर्षप्रथक्त्वकी आयुवाला मनुष्य होकर भोक्ष जाना भी सम्भव है। 
स््रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होनेके बाद उसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका इससे कम काल 
सम्भव नहीं है । यही कारण है कि यद्दाँपर इसका जघन्य काल वर्षप्रथक्त्व अधिक दस हजार 
वर्षप्रमाण कहा है। यहाँ जिन प्रकृतियोंकी अनुस्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल कह्दा गया है 
उनकी इस विभक्तिका उत्कृष्ट काल मिथ्यात्वके समान द्वी है यह बिना कट्दे ही जान लेना चाहिए, 
क्योंकि कालमें मिथ्यात्वसे जितनी विशेषता थी वही यहाँ पर कही गई है । 


६६. अब सम्यकत्व और सम्यम्मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट द्रव्यके कालका कथन करनेके 
लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


89 इतनी विशेषता है कि सम्यकत्व और सम्यम्मिथ्यालके अलुल्कृष्ट द्रव्यका 
जघन्य काल अन्तपुहू्त है | 





$ जयघबलासदिदे कसायपाहुडे [ पदेसहित्ती ५ 


€ १०, कुदो १ सम्पत्तं पढिवण्णणिस्संतकम्मियम्मि सम्मत्तसंतमंतोमुहुत्तं धरिय 
खबिददंसणमोहणीयम्मि तदुवलंभादो । उक्कस्ससामियसस वा खबयस्स अजुक्वस्सम्भि 
पदिय णिस्संतीकरणेण सब्बजहण्णंतामुहुत्तमेतकालो वत्तव्वो, पुव्विल्लादों वि एद्स्स 
जहण्णभावदंसणादों । 

६9 उक्कस्सेण बेच्छायट्रिसागरोवमाण साधिरेयाणि | 

* ११ णिस्संतकम्मियमिच्छाइटिम्मि सम्मत्त पडिवज्जिय पुणों मिच्छत्त गंतूण 

पत्नि० असं०भागमेत्तकालेण चरिस्ुव्वेल्‍्लगकंदयस्स चरिमफालीए सेसाए सम्मत्तं 
पेत्तण पढ़मच्छावहिं भमिय पुणो मिच्छत्त गंतूण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्त- 
कालेण चरिसृव्वेन्लणकंदयस्स चरिमफालीए सेसाए सम्मत्त घेच्रण विदियदावह्ि' 
भभिय पुणो मिच्छतत गंतूग पलिदों* असं०भागमेत्तकालेणुव्यल्लिदसम्मत्त-सम्मा- 
पिच्छत्तम्पि तदृवलंभादो । 


९ १०. क्योंकि इन दो प्रकृतियोंकी सत्तासे रहित जा जीव सम्यक्त्वको प्राप्त करके और 
अन्तमुंहूर्त काल तक सम्यक्त्वकी सत्तावाला द्वोकर दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करता है उसके 
इन दोनों प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट द्रव्यका जधन्य काल अन्तमुंहूत पाया जाता है । या इनके उत्कृष्ट 
द्ृब्यका स्वामी जो क्षपक जीव इन्हें अलुस्कृष्ट करके नि:सत्त्व कर देता है उसके इनके अरनुस्कृष्ट 
द्रव्यका सबसे जघन्य काल अन्तमुहूतत कहना चाहिए, क्योकि पूर्वोक्त कालसे भी यह काल 

जघन्य देखा जाता है। 

609 उत्कृष्ठ काल साधिक दो छ्घासठ सागरप्रमाण है | 

६ ११, क्‍योंकि इन दा प्रकृतियोंकी सत्तासे रहित जा मिथ्याहष्टि जीब सम्यक्स्वका प्राप्त 
होकर पुनः मिथ्याखमें जाकर पल्‍्यके असंख्यातें भागप्रमाण काल तक इनकी उद्देलना करते 
हुए अन्तिम उद्देलनाकाण्डक्रकी अन्तिम फालिके शेष रहनेपर सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और 
प्रथम छ्यालठ सागर काल तक भ्रमण करके पुनः मिथ्यारृष्टि हुआ। तथा वहाँ पल्यके असं- 
ख्यातवें भागप्रमाण काल तक *देलना करते हुए चरम उद्ेलना काण्डककी अन्तिम फालिके 
शेष रहनेपर सम्यक्त्वको प्राप्त करके द्वितीय छथासठ सागर काल तक उसके साथ भ्रमण 
करता रहा और अनन्‍्तमें मिथ्याहृष्टि होकर पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालऊे द्वारा जिसने 
सम्यक्‍त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलला की उसके उक्त काल उपलब्ध होता है। 

विशेषाथे--अहाँपर दा चूशिसूत्रों द्वारा सम्यक्व और सम्यस्मिथ्यात्की अलुत्ृष्ट 
प्रदेशविभक्तिके जघन्य और :त्कृष्ट कालका निर्देश किया गया है। ऐसा करते हुए वीरसेन 
स्‍्वार्मीने जघन्य काल दा अकारसे घटित करके बतलाया है। प्रथम उदाइरणमे ता ऐसा जीव 
लिया है जिसके इन दो कर्मोकी सत्ता नही है | ऐसा जीव सम्यग्दृष्टि होकर अन्तमुहूततमें यदि 
इनकी च्ापणा करता है तो उसके इनकी श्नुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तमुंहृतं काल उपलब्ध 
होता दै | दूसरे उदाहरणमें ऐसा क्षपक जीव लिया है. जो इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला है। 


१. ता० प्रतो बेसुण पठमद्दावाट्धि' इति पाठ: । 
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& जहण्णकालो जाणिदृूण ऐेदव्धो | 

६ १२, सुगम । 

$ १३, एवं चुण्णिसृत्तमस्सिदृण कालपरूवणं करिय संपषि एत्थुच्वारणाइरिय- 
वक्‍्खाणक्रम॑ भणिस्सामो | कालो दुविहो--जहृण्णओ उकस्सओ चेदि | उकस्सए 
पयदं | दुबवि०-ओपघे० आदे० । ओधे० मिच्छत्त-अहक ०-सत्तणोक० उक्क० पदे० 
विहत्ती० केवचिरं काला० ? जहण्णुक० एगस०। अणुक० ज० वासपुषत्तं, उकक० 
अणंतकालमसंखेज्ञा पोग्गलपरियद्रा । एवं अणंताणु०चउक्क० । णबरि अणुक्ष० ज० 
अंतो ० । सम्मत्त-सम्मामि० उक्क ० पदेस० जहण्णुक० एगस० | अणुक्क० ज० अंतो०, 
उक्क० वेच्छावह्विसागरोमाणि सादि० | चदुसंज ०-पुरिसवेदाणं उक्क ० पदे० जहण्णुक्ष० 








इस जीवके अन्तमुहर्तमें इन कर्मांकी नियमसे क्षपणा हो जाती है. इसलिए इसके भी इनकी 
अनुल्दृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तमुंहृत काल उपलब्ध होता है। इस प्रकार अनुस्कष्ट प्रदेश विभक्तिके 
ये दो उदाहरण उपस्थित कर वीरसेन स्वामी प्रथमक्ी अपेक्षा द्वितीयको ही प्रक्ृतमें उपयुक्त 
मानते हुए प्रतीत होते हैं, क्योकि प्रथमकी अपेक्षा अनुत्द्ष्ट प्रदेशवभक्तिका (जतना काल दै 
उससे दूसरे उदाहरणकी ऋपेक्षा अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल स्पष्टतः कम है और जघन्य 
कालमें जो सबसे न्यून दो वही लिया जाता है। यह तो इन दोनों कर्मोंडी अलुत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिके जघन्य कालका विचार हुआ। उत्कृष्ट कालका स्पष्टीकरण स्वयं वीरसेन स्तार्मी ने किया 
ही है। यहाँ इतना ही संकेत करना है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्देलनाका काल 
पल्यके असंख्यातें भागप्रमाण होकर भी न्यूनाधिक है, इसलिए जहाँ जिस कमकी अन्तिम 
उद्ेललनाकाण्डककी अन्तिम फालि प्राप्त हा वहां उसके सद्भावमें रहते हुए अन्तिम समयमें 
हो सम्यकत्वको प्राप्त कराना चाहिए। 


&9 जघन्य कालको जानकर ले जाना चाहिए | 
$ १२. यह सूत्र सुगम है। 
विशेषार्थ--इस चूशिसूत्रमें जघन्य पदसे तात्पय मिथ्यात्व आदि श्रद्टाईस प्रकृ तयोंके 


जघन्य द्रव्यसे है। उसका जघन्य और उत्कृष्ट जो काल हो उसे जानकर घटित कर लेना 
चाहिए यह बात इस चूश्सूत्रमें कद्दी गई है। 





६ १०. इस प्रकार चूर्णिसूत्रके आश्रयसे कालका कथन करके अब यहाँ पर उश्चारणाचायके 
व्याख्यानके क्रमको कहेंगे । काल दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट | उत्कृष्टका प्रकरण 
है। निर्देश दो प्रकारका है-- ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, आठ कषाय और सात 
ने|कषायोकी उत्बृष्ट प्रदेशविभकििका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जधन्य काल वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है और उत्वृष्ट अनन्त काल है जा 
असंख्यात पुदूगल परिवतंनप्रमाण है। इसी प्रकार 'अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा काल 
जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि इसकी अनुस्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहूर्त 

। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक 
समय है। अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल श्रन्तमुहू्त है और उत्कृष्ट काल साधिक दो 


ष जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्दत्ती ५ 


एगस० | अणुक्० अणादिओों अपज्जवसिदों अगादिओ सपज्जवसिदों सादिओ 
सपज्ज० | तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदों तस्स इमो णिह सो-जहण्णु० अंतो० । 
इत्थिवेद ० उक० पदे० जहण्णुक» एगस०। अणुक० ज० दसवस्ससहस्साणि 
वासपुपत्त णब्भहियाणि, उक्क ० अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियद्टा । 

६ १४, आंदेसेण० णेरइएसु मिच्छतत-सोलसक ०-छण्णोक०. उक्कू० पदे ० 
जहण्णुक० एगस० | अणुक्त० जह० अंतो० । कुदो १ सत्तमाएं पृढबीए समयाहिय- 
असंखे ० फहयमेत्तावसेसे आउए दव्बमुकस्स करिय विदियसमयपारदि कादूण अंतो- 
मुहुत्तमेत्काल॑ अणुकस्सदव्वेणच्छिय णिग्गयस्स तदवलंभादो । णेरइयचरिमसमए 
पदेसस्सुकस्ससामितं परूविदसुत्तण सह एदस्स वक्‍खाणस्स कथं ण विरोहो १ विरोहो 
चेब | कि तु आउवबंधयद्धाकालत्मि जादपदेसक्खयादों उबरिमकालपदेससंचओ बहुओ 
ति जश्वसहाइरिओवश्सो तेण णेरइ्यचरिमसमए चेव उकस्सपदेससामित्त | उच्चारणा- 


इरियाणं पुण अहिप्पाएण उबरिमसंचयादों आउअबंधकालम्मि जादपदेसक्खओ 


छथासठ सागरप्रमाण है | चार संज्वलन और पुरुषबद्की उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है। अलुन्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अनादि-श्रनन्‍्त, अनादि-सान्त और 
सादि-सान्त काल है। उनमेसे जा सादि-सान्‍्त काल है उसका यह निर्देश है। उसकी अपेक्षा 
जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूत है। स्रीवदकी उल्लृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है। अनुत्कष्ट प्रदेशविर्भाक्तका जघन्य काल वर्षप्रथकत्व श्रधिक दस हजार वर्ष 
श्र उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्ूगल परिवतनके बराबर है | 

विशेषाथे--यहां पच्चारणाचाय के व्याख्यानमें वही सब काल कहा गया है जो कि चूर्रि- 

सूत्रों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है । मात्र चूर्णिसूत्रमें मिथ्यात्व आदि की अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य काल तीन प्रकार से बतलाया गया है सो यहाँ अनन्त काल और असंख्यात लोकप्रमाण 
काल इन दो का छाड़कर एकका द्वी प्रहण किया गया है, क्योंकि उक्त तीन प्रकारके कालोंमें से 
सबसे जघन्य काल यही प्राप्त होता है और यह निर्षिवाद है। 

6 १७, आदेशसे नारकियोमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और छुद्द नोकपायोंकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। शअनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल 
अन्तमुहूर्त है, क्योंकि सातवीं प्रथित्रीम आयुके एक समय अधिक शअसंख्यात स्पधकमात्र शेष 
रहने पर उक्त कर्मके द्रव्यको उत्कृष्ट करके और दूसरे समयसे लेकर अन्तमुंहूत काल तक 
अनुल्कृष्ट द्रव्यके साथ रहकर निकलनेवाले जीवके उक्त काल पाया जाता है। 

शंका---नारकीके अन्तिम समयमें प्रदेशसत्कमंके उत्कृष्ट स्वाभित्वका कथन करनेवाले - 
सूत्रके साथ इस व्याख्यानका विरोध कैसे नहीं प्राप्त होता ? 

समाधान--3क्त सुत्रके साथ इस व्याख्यानका विरोध तो है ही, किन्तु आयुवन्धके 
काल मे जा प्रदेशोंका क्षय होता है. उससे आगेके कालमें हानेबाला प्रदेशोंका संचय बहुत है 
यह यतिवृषभाचायका उपदेश है, इसलिए इस डपदेशक अनुसार नारकीके अन्तिम समयम ही 

उत्कृष्ट प्रदेशस्वामित प्राप्त दाता है। परन्तु उच्चरणाचायके अभिप्रायसे आयुबन्ध कालसे आगेके 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपद्सबिदृश्तीए कालपरूवणा & 


बहुओ त्ति तेण आउअबंधे चरिमसमयअपारद्धे चेव उकस्ससामित्तं होदि त्ति तदो 
आणाकणिद्ददाए णिण्णयाभावादों त्थप्प॑ं काऊण वक्‍्खाणेयव्वं | उक्‍क० तेत्तीसं 
सागरोवमाणि | णबरि अणंताणु ०चउक्क ७ जह० एगसमओ | कुंदो ? चउबीससंत- 
कम्मिययवसमसम्मादिद्विम्मि सासणं गंतूण अणंताणुबंधिसंतमुप्पाइय विदियसमए 
णिप्पिलिदम्मि तदुवलंभादों । उक० त॑ चेवब। सम्पत्त-सम्मामि० उक्क० पदे० 
जहण्णुक>5 एगस०। अणुक्ष० ज० एग०, उक० तेत्तीस॑ सागरोबमाणि | ति्हे 
वेदाणपुक ० पर्देंस>» जहण्णुकक० एगस० | अणुक्क० जह० दसबस्ससहस्साणि 
समयूणाणि, उक्क० तेतीसं सागरोवमाणि | 
फालमें हानेवाले सब्दयसे आयुबन्ध॒के कालमे प्रदेशोका क्षय बहुत होता है इसलिए आयु बन्धके 
प्रारम्भ द्वोनेके पृवं अन्तिम समयम ही अथातू आयुवन्ध प्रारम्भ होनेके अनन्तर पूबे समयमें 
ही उत्कृष्ट स्वामित्व द्वोता है। अतएव जिनाज्ञाका निणय न होनेसे इस विपयको स्थॉाग्रत करके 
व्याख्यान करना चाहिए । 

वक्त प्रकृतियोंकी अनुन्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर दै | इतनी विशेषता 
है कि अनस्तानुजन्धी यतुप्फकी अलुत्कृष्ट परेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है, क्योंकि 
चौबीस प्रकृतियंकी सत्ताबाला जो उपशमसम्यग्दष्टि नारकी जीव सासादन गुणस्थानका प्राप्त 
दाकर और अजन्तानुबन्धीचतुष्कक सच्वकों उत्पन्न करके दूसरे समयमें अन्य गतिमें चला 
जाता है उसके एक समय काल पाया जाता है। तथा उत्कृष्ट काल वही है। अथांत्‌ तेतीस सागर 
ही है | सम्यक्त्व ओर सम्बग्मिथ्यात्वकी उत्धृष्ट प्रदेशविर्भाक्तका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक 
समय हैं। अलुत्कृष्ट प्रद्शविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर 
है। तीनो वदाकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्थ और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष् 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम दूस हजार वर्ष है और उत्कृट काल तेतीस 
सागर है। 

विशेषाथ---सामान्यसे नारकियोमे मिथ्यात्व, सालह कपाय और छट् नोकपायोकी 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सातव नरकरम आयुबन्धसे पूर्व अन्तिम समयमे हाती है, इसलिए इसका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कह। है. तथा उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके बाद नरकशबें जो 
अन्तमुंहूत काल शेष बचता है वह इन कर्मोंकी अनुव्क्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल है 
और इसका उत्कृष्ट काल सम्पूर्ण तेतीस सागर उस नारकीके होता है जिसके उस पयायमें 
ज्त्कृष्ठ प्रदेशविभक्त नहीं हाती। यही कारण है कि उक्त कर्मकी असमुत्कृष्ट अदेशिर्भाक्तका 
जघन्य काल अन्तमुहूतत और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। मात्र अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय भी बन जाता है, इसलिए कारण सहित इस 
कालका निर्देश अलगसे किया है। यहाँ श्रनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कष्ट प्रदेशविभक्तिके 
जघन्य कालका निर्देश करके 'उक्क० त॑ं चेव” कहकर उत्कृष्ट काल भी कद्द दिया दै पर इससे यह 
मिथ्यात्व आदिकी अलुत्कृष्ट प्रदेशविमक्तिके उत्कृष्ट काल से अलग है ऐसा नहीं सममकना 
चाहि०, अन्यथा 'त॑ चेव? पद्‌ देनेकी कोई साथकता नहीं थी। सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उत्कृष्ट स्वामित्वके अनुसार एक समयके लिए द्ोती है, इसलिए इसका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कह्दा है। तथा जो जीव अपनी-अपनी छह्देलनाके अन्तिम 

र 
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६ १४, पढमाए जाव छोष्टि त्ति मिच्छत्त-वारसक०-णवणोक० उक्क० परदेस० 
जहण्णुक० एगस« | अमुक्त० जह० पढमाए दसवस्ससहस्साणि समऊणाणि । कुदो 
समऊणत्त १ उप्पण्णपहमसमए परदेसस्स जादुकस्ससंतत्तादो | सेसास पुढवीसु जह७ 
सगसगजहृण्णद्दिीओ समऊणाओ, उक्त० सगसगुकस्सद्दिदीओ । एक्मणंताणु०- 
चउकक०-सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताणं | णवरि अगुक० ज० एगस० । सत्तमीए णिरओघ॑। 
णवरि इत्वि-पुरिस-णउंसयवेदाणमुक० पदे० जहण्णुक० एग०। अणुक० ज० 
घावीसं सागरोबमाणि, उक्क० तेत्तीस॑ साग० । अणंताणु०चउक्क० उक० पदे० 
जहण्णुक० एग० । अणुक० ज० अंतो० | कुदो ण एगसमओ १ सत्तमाए पुढ़बीए 
सासणगुणेण णिग्गमाभावादों | उक० तेत्तीसं सागरो० । 

_ समयमे नग्कमे उत्पन्न होता है व्सके वहाँ इसकी अनुस्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एक समय तक देखी 
जाती है, अत: इन दानो प्रकृतियोंकी अनुत्कृष् प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है । 
इसका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है। तीना वदोकी उत्कृष्ट अ्रदेशावभक्ति नरकमें 
उत्पन्न दानेके प्रथम समयमे सम्भव है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
कहा है। तथा नरकको जघन्य स्थितिमेंसे इस एक समयक्रा कम कर दने पर तीनों वदोकी 
अनुस्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम जघन्य आयुप्रमाण होता है. और इसका 
उत्कष्ट काल नरककी उत्कृष्ट आयुप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । 

६ १०. पहली प्रथिबीसे लेकर छठी प्रथिवी तकके नारकियोंम मिथ्यात्व, बारह कपाय 
ओर नौ नाकपायोकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष् 
प्रदेशविभक्तिका जधन्य काल प्रथम प्रथिवीमें एक समय कम दस हजार वष है । 

शैक्रा---एक समय कम क्‍यों है ९ 

समाधान--क्‍्योंकि वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही उत्क्रष्ट सत्त द्वाता है। 

शेष प्रथिवियोमे वक्त प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट श्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम 
अपनी-अपनी जधन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल छह्यमें अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति- 
प्रमाण है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी चतुप्क, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा काल 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी अ्रनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक 
समय है । सातरवी पृथिवीमे सामान्य नारकियोंके समान भद्ग है। इतनी विशेषता है कि स्रीवेद, 
पुरुषवेद और नपुंसकवदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 
तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल बाईस सागर हे और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर 
है | अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 
अनुल्कृष्ट प्रदेशवभक्तिका जघन्य काल अन्तमुंहूत है । 

शंका--एक समय क्‍यों नहीं है ? 

समाधान-- क्योंकि सातवीं प्रथिबीसे सासादन गुणस्थानके साथ निगमन नहीं होता है। 

तथा उत्कृष्ट काल तेत्तीस सागर है | 


विशेषा्थ---प्रथमादि छह एथिवियोंमें गुणितक्माशविधिसे आये हुए जीवके नरकमें 


मा० २२ | उत्तरपयडि पदेसविहर्त्तए कालपरूबणा ११ 


६ १६, तिरिकखगदीए तिरिक्खेसु मिच्छत्त-सलोढसक०-णवणोक० उक्क० पदे० 
जहण्णुक० एग्स० | अणुक० ज० खुदहाभवर्गहणं | एदं समयूण ति कि ण उच्चदे ! 
ण, णेरइयेहिंतो णिग्गयस्स अपज्जत्तएसु अशंतरसमए उबवादाभावादो | अणंताणु० 
चउक०-इत्यिवेदाणमेगप्त० | सव्वासियुक० अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलप रियहा । 
सम्पत्त-सम्मामि० उक्त० पदें० जहण्णुक्कू७ एग०। अशुक्ष७ ज०७ एग०, उक्क० 





उत्पन्न हानेके प्रथम समयमें मिथ्यात्व, सालह कषाय और नौ नाकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 
होती है, इसलिए इन नरकोंम उक्त कर्मोंडी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
एक समय तथा अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जबन्य काल एक ससय कम जघन्य स्थितिप्रमाण 
ओर उत्कृष्ट काल उत्कुट स्थितिप्रमाण कहा है। मात्र इन नरकोंम अनन्तासुबन्धीचतुष्ककी 
अनुस्कृष्ठ प्रदेशविभक्ति सामान्य नारकियोंके समान भी सम्भव है, इसलिए इन नरफोर्मे इसका 
जघन्य काल एक समय कहा है । सम्यक्थ् और सम्यम्मिथ्यात्थकी उत्क्रट्ट प्रदेशविभक्ति 
प्रथमादि छह नरकोमें जो गुणितकर्माशिक जीव आकर और वहाँ उत्पन्न हाकर अन्‍्तमुंहूतमे 
यथाशात्र उपशमसम्यक्त्वको ग्राप्त करता है उसके अन्तिम समयमें हाती है, अत: इसका जघन्य 
और उत्कृूट काल एक समय कहा है। तथा इनकी उद्देलनामें एक समय शेष रहने पर जो उक्त 
नरकोम उत्पन्न हाता है उनके अलुत्कृष्ट प्रदेशविमक्ति एक समय देखी जाती है, अत; वक्त 
नरकोमे इनकी अलुल्कृषट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है और इसका उत्कृष्ट 
काल उत्कृूट म्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। सातव्री प्रथित्रीम अन्य सब प्रकृतियोंकी पत्कृष्ट 
और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल सामान्य नारकियोंमेि जिस प्रकार 
घटित करके बतला आये हैं उस प्रकारसे घटित कर लेना चाहिए । मात्र जिन प्रकृतियोंम कुछ 
विशेषता है उसका स्पष्टीकरण करते हैं। तीनां वर्दोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविर्भाक्त तो गुग्गितकर्माशिक 
जीवके यहाँ उत्पन्न होनेक प्रथम समयमें ही हाती है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
एक समय कहा है | तथा इस एक समयका सातवें नरकी जघन्य स्थितिमस कम कर दुनेपर यहाँ 
उनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल पूरा बाईस सागर प्राप्त हाता है और इसका 
उत्कष्टठ काल यहॉकी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। यहाँ अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी 
उत्कृष्ट प्रद्शविभक्तिका स्वामित्व ओआघके समान है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य 
और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुल्कृष्ट प्रदेशाविभक्तिका अघन्य काल अन्तमुंहू्त और 
उत्छृष्ट फाल पूरा तेतीस सागर कहा है । यहाँ अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी अलुत्क्ृष्ट प्रद्शविभक्ति 
का जघन्य काल एक ससय क्यो नहीं बनता इसके कारणका निर्देश मूलमें ही किया है। 

१६, तियअ्वगनिस तिय च्वोम भमिथ्यास्व, सालदु कपाय और नौ नाकपायोकी उत्कृष्ट 
प्रदशविर्भाक्तका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुल्कृष्ट प्रद्शविभक्तिका जघन्य काल 
छुललक भवग्रहणप्रमाण है । 

शंका--ईसे एक समय कम क्यो नहीं कहते 

समाधान---नहीं, क्योंकि नारकियोंमेसे निकले हुए जीवका अनन्तर समयमे 
अपयाप्तक जीबों में उत्तादु नही हाता । 

अनन्तानुबन्धाचतुष्क और ख्लीवेदकी अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय 
हैं और सबका उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जा असंख्यात पुदूगल परिवतेनक्रे बराबर है। 
सम्यक्त्व और सम्यमिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । 


१२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहृत्ती ५ 


तिण्णि पलिदोवमाणि पलिदोवमस्स असं ०भागेण सादिरे० । 
९ १७, पंचिंदियतिरिक्खतियम्मि छब्बीसं पयडीणसुक्० पदे० जहण्णुक्क ० 
एगस० । अणुक्ष० ज० खुद्घा० अंतोमु ०, अगंताणु ०"चउक्क ०-इत्यिवेदाणमेगस ०, उक० 
सव्वासि तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तणब्महियाणि । सम्मत्त-सम्मा- 
मिच्छतताणमित्यपिवेद भंगो | 


अनुक्कृष्ट प्रदेशविर्भाक्तता जघन्य काल एक समय है और _न्क्ृष्ट काल पल्यका असंख्यातवॉ 
भाग अधिक तीन पल्य प्रमाण हैं | 

विशेषाथे--यहाँ सब कर्मोंकी उत्कुट प्रदेशविभक्ति अप्ने अपने स्वामित्व के अनुसार 
एक समयक्रे लिए होती “, इसलिए उसका जघन्य और _त्कूट कल एक समय कहा ४। 
आंगेडी मा्गशाओमे भी इसी प्रकार जामना चाहिए, इसलिए जागे सब कर्मोद्दी मात्र 
अनुल्तृष्ट प्रदेशविभक्तिक कालका स्पष्टीकरण करेगे । तियच्चाम जघन्य प्यायु ख्लुस्लक 
भषप्रहणप्रभाण है और कायस्थिति श्रनन्त काल प्रमाण है, इसलिए इनमे छब्बीस प्रकृतियोंकी 
अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल क्षुस्लक मवग्रहगप्रभाण और उत्कृष्ठ अनन्त काल कहा 
है। मात्र यहाँ अनन्तानुबन्धीचतुप्क और स््रीेदकी अनुट्गप्ट प्रद्शविशक्तिका जघन्य काल 
एक समय भी बन जाता है, इसलिए इलका अलगसे निर्देश किया है। जो ख्वीरदकी उत्कृष्ट 
प्रदे विभक्ति करनेके बाद एक समय तक तिय्वोम रहकर देव हा याता है उसके ख्रीजदकी 
अनुस्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय बन जाता है ओर जिस तियअने 
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयाजना करके तियब्व पर्यायमे रहनेझा काल एक समय शेप रहने 
पर सासादनगुणस्थान प्राप्त करके उससे संयुक्त हुआ है उसके अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी 
अनुष्टृष्ट प्रदेशविभक्तका जघन्य काल एक समय बन जाता है। तियआ्वो मे सम्यक्ल और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय उद्वलनाकी अपेक्षा बन 
जाता है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय कहा है। सम्यकत्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशवर्भाक्ति- 
का जघन्य काल एक समय कृतकृत्ययदक सम्यक्त्वकी अपेक्षा भी बन जाता है इतना यहां 
विशेष जानना चाहिए | तथा जा तियच्च पल्‍्यके असंख्य[तवे भागप्रमाण काल तक इनकी 
उद्देलना करते हुए श्रन्तमे तीन पल्‍्यकी आयुके साथ उत्तम भागभूमिमे उत्पन्न होते है और 
वहाँ अधिकतर समय तक सम्यक्त्वके साथ रहते हुए इनकी सत्ता बनाये रखते हैं. उनके इस 
सब कालके भीतर उक्त दानों प्रकृतियोकी सत्ता वद्वी रहती है, इसलिए इनकी अनुत्कृष् 
प्रदेशावभक्तिका उल् ४ काज्न पल्यक असंख्यातवें भाग अधिक तीन पल्य कहा है | 


६ १७, पध्चेन्द्रिय तिय॑थ्चत्रिकर्मे छुब्बीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविशक्तिका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय हैं । अलुत्कृष्ट प्रद्शाविभक्तिका जघन्य काल तियभ्बोमे छ्ुल्लक 
भवग्रहणप्रमाण और शेष दो में अन्तमुंहूत है । किन्तु अनन्तानुबन्धीचतुष्क और ख्र|वदकी 
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और सबका उत्कृष्ट काल पूबंकोटि प्रथक्त्व 
अधिक तीन पत्य है। सम्यक्स्व और सरम्याग्मथ्यात्वका भद्ग स्रीवेदुके समान है | 

विशेषाथे--१*ब न्द्रिय तियेच्चोंकी जघन्य स्थिति क्षुल्लक भवम्रहरण॒प्रमाण और शेष 


दा की अन्तमुहूर्त है। तथा सवको कायस्थिति पूर्वकाटिप्रथकत्व अधिक तीन पल्‍य है, इसलिए 
इनमे छब्बीस प्रकृतियोकी 'भनुत्कृष्ट मदेशविभक्तिका जघन्य काल क्रमसे छुल्लक भवमप्रहण- 


गा० २२ ] उत्तरपयडि पदेसविद्दत्तीण कालपरूवणा १३ 


$ १८, पंचि०तिरि०अपज्ज० छव्बीसं पयडीणं उक्० पदे० जहण्णुक ० एगस० | 
अणुक० ज० खुद्धाभव० समऊणं, उक० अंतो० । सम्पत्त-सम्भामिच्छत्ताणमेव॑ चेव । 
णवरि अणुक० ज० एगस० | एवं मणुसअपज्जत्ताणं | 

९ १६, मणुसतियम्पि अद्वावीसं पयडीणं उक्क० पदे० जहण्णुक० एगस० । 
अणुक्क० ज* खुद्धा० अंतो० समऊणं, उक० सगहिदी | णवरि सम्प०-सम्परामि०- 
अण॑ताणु०चउक ०-इत्थिवेद ० अगुक० ज० एगस० । चदुसंग०-पुरिस> अणुक० 
ज० अंतोगमु० । 


प्रमाए और अन्तमुंहूत कहा है तथा उत्कृष्ट काल पूब कार्टिप्रथक्त्व अधिक तीन पल्‍्य कहा है। 
मात्र अनस्तानुबन्धीचतुपध्क और स्री:दक्की अनुत्कष्ट प्रदेशविर्भाक्त सामान्य तिय॑च्बॉके समान 
यहाँ भी बन जाती है, इसलिए यहोँ इसका जघन्य काल एक समय कहा है। सम्यक्त्व और 
सम्यग्यिथ्यात्वकी प्ररूपणा स््रीवदुक समान घटित हो। जाती है, इसलिए इसे उसकी प्ररूपणाक 
समान जानने की सूचना की है । 

९ »८, पश्च रिद्रय तियश्व अपयाप्रकांम छत्तीस अकृतियोंकी उ.क्ृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एव समय है। अनुन्कृष्ट धदेशवियक्तिका जधन्य काल एक समय कम 
प्षुल्लक भवप्रदणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है। सम्यकत्व और सम्यग्मिध्याख्वका 
भड्ढ इसी प्रकार ऐ। इतनी विशेषता है कि इनकी अनुस्कृष्ट प्रदेशविर्भाक्तका जघन्य काल एक 
समय दै। इसी प्रकार मनुप्य अपयाप्रक जीवोंमें जानना चाहिए | 

विशेषार्थ--उ कष्ट प्रदेशविभक्तिका एक समय काल कम कर देन पर यहाँ अनुस्कृष्ट 


प्रदेशावर्भाक्तका >घन्य काल प्राप्त होता है और पश्चेन्द्रिय तियज्च अपयोप्तकोंकी कायस्थिति 
अन्तर्मुहत प्रमाण है, इसलिए इन जीबोमे छच्बीस भ्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य 
काल एक समय कम छ्लुन्लक भवम्रहरणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत प्रमाण कहा है। 
सम्यक्खथ और सन्‍्याग्मथ्यात्वका अन्य सब काल इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए उसे 
इसी प्रकार जानने की सूचना की है। मात्र इनकी अनुल्वृष्ट प्रदेशविभक्तिका उद्देलना की अपेक्षा 
एक समय काल भी प्राप्त हाता है, इसलिए इनकी उक्त विभक्तिका जघन्य काल अत्नगसे एक 
समय कहा है। मनुष्य अपर्याप्तकोम यह कालग्ररूपशा अविकल बन जाती है, इसलिए उनमे 
पश्चेन्द्रिय तिय च्च अपयाप्तकाके समान जाननेकी सूचना की है। 

६ ९६. मनुष्यत्रिकमम अद्वाईस प्रकृषतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशवरक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम प्लुल्लक 
भवप्रहण॒प्रमाण है और एक समय कम अन्तमुंहूर्त प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी कायस्थिति- 
प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व, सम्यम्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और 
ख्रीवेदकी अलुव्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है। तथा चार संज्वलन और 
पुरुषवेदकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल 'अन्तमुहूत प्रमाण है। 

विशेषाथ----सब प्रकृतियोकी उत्कृ४ट प्रदेशविभक्तिका एक समय काल अपनी अपनी 
जपन्य स्थितिमेंसे कम कर देने पर अनुस्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल प्राप्त होता है, इसलिए 
यहाँ पर अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल सामान्य मनुष्योमें एक समय कम क्षुल्लक भव 
प्रहएप्रमाण और शेय दो प्रकारके मनुष्यों एक समय कम अन्तमुहूतप्रमाण फह्दा है । इनमें 


१७ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदत्ती ५ 


६ २०, देवगदीए देवेसु मिच्छ०-बारसक०-सत्तगोक० उक० पदे० जहण्णुक० 
एग० | अणुक्र७ जह० द्सवस्ससहस्साणि समऊणाणि, उक्क० तेत्तीसं सागरो० । एवं 
सम्मत्त-सम्मामि०-अणं॑ताणु ०"चरकाणं | णवरि अणुक० ज० एगस०, उक्क० त॑ चेव | 
एवं पुरिस-णउंसयवेद।एणं । णवरि अणुक० ज० दसवस्ससहस्साणि, उक्क० तेत्तीसं 
सागरोवमाणि । 

६ २१, भवण०-वाण०-जोइसि० छव्बीसं पयडीणमरुक० पदे० जहण्णुक० 


इसका उत्कृष्ट काल कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। मात्र इनमें सम्यक्त्वका उद्देलना और 
क्षपणाकी अपेक्षा व्था सम्याग्सिथ्यास्वका उद्देलनाकी अपेक्षा, अनन्तानुबन्धीचतुप्कका 
संयाजना हाकर सासादन गुणशस्थानके साथ विवक्षित पर्यायमे एक समय रहनेकी अपेक्षा 
ओर ज्ीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके बाद एक समय तक अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिक साथ 
विवज्षित पयोयमें रहनेकी अपेत्ञा उक्त ग्रक्ृृतियोंकी अनुस्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जधन्य काल एक 
समय बन जाने से वह वक्त प्रमाण कहा है। तथा चार संज्वलन और पुरुपनदकी अनुत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिका जधन्य काल अन्तमुहर्त जो आओघसे घटित करके बतला आये हैं बह 

नुप्यत्रिकस सम्भव है, इसलिए इनमे वक्त प्रकृतियोकी अनुस्कृष्ट प्रद्शावर्भाक्तका जघन्य काल 
अन्तमुहूत कहा है । 

६ २०. देवगतिम देवोम मिथ्यात्व, बारह कपाय और सात नाक्पायोकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुव्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल 
एक समय कम दस हजार ब्ष है और उत्कृष्ट काल ततीस सागर है ! इसी प्रकार सम्यकत्व, 
सस्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी अपक्ता छाल जानना चाहिए । इतनी विशेषता 
है कि इनकी अलुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल वही है। 
पुरुषवद्‌ और नपुंसकवंदका काल भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी बिशेषता है कि 
इनकी अनुव्क्ृ2 प्रदृशविर्भाक्तका जघन्य काल दस हजार बर्ष है और उत्कृष्ट काल तेतीस 
सागर है। 

विशेषाथे-- देवाम मिथ्यात्व, बारह कपाय और सात नोकपायकी उत्कृष्ट प्रदेशविर्भाक्त 
गुणित कर्माशिक जीवके यहां उत्पन्न होनेके प्रथम समयम होती है, इसलिए यहाँ इन 
प्रकृतियोकी अ्रनुत्कृष्ट प्रद्शाविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम दस हजार वष कहा है । 
उत्कृष्ट काल ततीस सागर है यह स्पष्ट ही है। शेष प्रकृतियाकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
उत्कृष्ट काल ता यही है। मात्र जघन्य कालमे अन्तर है। सम्यक्त्वका उठुंखना और क्षपणाकी 
अपक्षा, सम्यग्मिथ्यात्व का उद्देलनाकी अपेक्षा और अननन्‍्तानुबन्धीचतुष्कका संयाजना होकर 
सासादन गुणस्थानक साथ एक समय विवक्षित परयोायरम रहनेकी अपेक्षा एक समय काल बन 
जाता है, इसलिए यहाँ इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविमक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है। तथा 
पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति पल्यापमकी स्थितिवाले देवोंके अन्तिम समयमें हाती है, इससे 
कम स्थितिवालेके नही, इसलिए तो इसकी अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल पूरा दस 
हजार वर्ष कद्दा है और नपुंसकवदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति ऐशान कल्पमें होती है, इसलिए 
इसकी अलुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका भी जघन्य काल पूरा दस हजार व कहा है । 

६ २१. भवनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिषी देबोंमें छब्बीख श्रकृतियोंकी उत्कृष्ट 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदे सविहत्तीए कालपरूपणा १५ 


एगस० | अणुक्ष० जह० जहण्णद्विदी समऊणा, उक्क० अपष्पप्षणो उक्कस्सहिदीओ । 
णवरि अणंताणु०"चउक० जह० एगस० । सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताणमणंताणु०- 
चउक०मभंगो | 

$ २२, सोहम्मादि जाव सहस्सारो त्ति मिच्छत्त-बारसक०-णवणोक० उक्क० 
पदे० जहण्णुक० एगस० । अणुक० जह० सग-सगजहण्णद्विदीओ समऊणाओ, उक्क० 
सग-सगुकस्सह्ििदीओ । अणंताणु०चउक ०-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ता्ं एवं चेव । णवरि 
अणुक्० जह० एगस०, उक्क० त॑ चेव । 

$ २३, आणदादि जाव णवगेवेज्जा त्ति छव्बीसं पयडीणं उक्त० पदे० 


प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल 
एक समय कम जध्रन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। 
इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी अनुत्वृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय 
है | सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भड़् अनन्तानुबन्धीचतुप्कके समान हें। 
विशेषा्थ--क्त देवोंमे उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उत्पन्न हानेड्रे प्रथम समयमें सम्भव है, 
इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य 
स्थितिप्रमाण कहा है और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट द्वी है। मात्र अनन्तानु 
धीचतुष्ककी अनुल्कृष्ट प्रद्शविभक्तिका जघन्य काल एक समय सामान्य देवोके समान यहाँ 
भी बन जाता है, इसलिए इसके जघन्य काल एक समयका अलगसे निर्देश किया है। 
सम्यक्त्व और सम्यमग्मिथ्यात्वका भट्ग अनन्तानुबन्धीचतुष्कके समान कहनेका कारण यह है 
कि यहाँ पर इनका भी उद्वलनाकी अपेक्षा अनुस्कृष्ट प्रदेशविर्भाक्तका जघन्य काल एक समय 
बन जाता है। शप कथन स्पष्ट ही है। 

६ २२. सौधस कल्पसे लेकर सद््नार कल्प तकके देवोम॑ मिथ्यात्व बारह कपाय और 
नौ नोकपायोंकी उल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उल्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्क 
प्रद्शविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम श्रपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है और 
उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। अनन्तानुवन्धीचतुष्क, सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्वात्वका भज्ञ इसी प्रकार है। इतनी विशेपता है कि इनकी अनुत्कृट्ट प्रद््शावभक्तिका 
जघन्य काल एक समय है और एत्कृष्ट काल वही है। 

विशेषा्थ--यहाँ प्रार्म्भस कही गई बाईस अ्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 
उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे होती है। मात्र सौधम और ऐशान कल्पमे पुरुषवेद और 
नपुंसकवेदुकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उस परयायके अन्तिम समयमे हाती है, इसलिए इन 
सब प्रकृतियोंकी अनुस्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य 
स्थितिप्रमाण कहा है। तथा शेप अ्रकृतियोंकी अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सामान्य देवोंके समान 
यहाँ भी घटित हो जाती है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय कहा है। यहाँ सब 
से अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अपनी श्रपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह 
स्पष्ट ही है । 


6 २३. आनत कल्पसे लेकर नौ प्रौवेयक तकके देवोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट 


१६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिदत्ती * 


जहण्णुक० एग्स० । अणुक० जह० खुदाबंधपाठों समऊणों, उकक० सग्रहिदी। 
णवरि अणंताणु“चउकस्स अणुक्क० पदें० जह० एगस० ! एवं सम्मत-सम्मा- 
मिच्छत्ताणं | 

९ २७. अणुदिसादि जाव सब्वृहसिद्धि त्ति सत्तावीसं पयडीणमुक्क ० पदे० 
जहण्णुक० एगस० अणुक० जह० जहण्णहिदी समयुणा, उक्क० संगुकस्सहिंदी । 
णवरि अणंताणु ०चउक्क ० अणुक्ष० जह० अंतोम्ु० | सम्प्त० उक्क० परदेसजहण्णुक्त « 
एगस० | अणुक० जह० एगस०, उक० सगहद्ठिदी | एवं णेदव्यं जाव अणाहारि त्ति | 


प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुस्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल 
क्षुल्‍्लकबन्धके पाठके अनुसार एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी 
अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि अनन्तानुवन्धीचतुप्ककी अलुत्कृष् 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य काज़ एक समय है। इसी प्रकार सम्यकत्व और सम्यगम्मिध्यात्वकी 
अपेक्तास जानना चाहिए। 

विशेषाथे--यहाँ मिथ्यात्व, सोलह कपाय और छह नोकपायोंकी उल्ृष्ट प्रदेशविभक्ति 
अपने अपने रवके प्रथम समयम सम्भव है। तीनों बेदाकी उर्क्ृष्ट प्रदेशविभक्ति स्वामित्वके 
अनुसार यद्यपि भवर्के प्रथम समयमे सम्भव नहीं है, क्योंकि स्वामित्वप्ररूपणामम गुशख्ित- 
कमोशविधिसे आकर जो द्रव्यलिंगक साथ मर्कर और वहाँ उत्पन्न होकर जिवछ्तित बेदके 
परणकालके अन्तिम समयमे स्थित है. उसके तीनों बदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविर्भाक्त बतलाई है पर 
छुल्लकवन्धके पाठके अउसार तीनो मेदों सहित उच्त सब प्रकृतियोंद्ी अऊ्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य काल एक समय कूम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण बतलाया है सो विचार कर 
घटित फर लेना चाहिए । मात्र अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी अनुस्कृष्ट प्रदेशविभाक्तिका जधन्य काल 
एक समय सामान्य पेवाके समान यहाँ भी घन जाता है, इसलिए बह उक्त प्रमाण कहा है। 
तथा यहाँ सम्यक्ल्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अजुन्क्र प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय 
ही है, क्योकि सम्यक्त्वका उद्वलना और क्षपणाकी अपेक्षा तथा सम्यग्मिथ्यात्वका उद्वेलनाकी 
अपक्षा एक समय काल प्राप्त हानमे काई बाधा नहीं आती, इसलिए इनकी प्ररुूपणा अनन्‍्तानु- 
बन्धीचतुप्कके समान जाननेकी सूचना की है | यहाँ सब प्रकृबियोको अनुन्‍क्ृष्ट प्रदशविमक्तिका 
उत्कृष्ट काल अपना अपनी उच्कृष्ट स्थितिग्रमाण है यह रूण्ट्र द्वी है । 

६ २४७. अनुदिशस लेकर सवाथसद्धि तकके देवाम सत्ताईस प्रक्ृतियाकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविर्भाक्तका जघन्य और उत्कूट काल एक समय है। अनुक्कष्ठ प्रदेशविभक्तिका जघन्य 
काल एक समय कम जघन्य स्थितिग्रमाण है और स्त्कृष्ठ काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति- 
प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी अनुस्झष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य 
काल अन्तमुहूर्त है। सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
है। अलुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी 
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गेणा तक ले जाना चाहिए । 

विशेषार्थ--3 कष्ट प्रदेशविभक्तिके एक समयका अपनी अपनी जघन्य स्थितिमेसे कम 


कर देने पर रत्ताईस प्रकृतियोंकी अनुस्कूष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल प्राप्त हाता है, इसलिए 
बहू एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है । मात्र जो वेद्कसम्यम्दष्टि अनन्तानुबन्धीकी 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपद्सबिदत्तीए कालपरूवगा १७ 


६ २४, जहण्णए पयद॑ | दुबिहों णिहमो--ओघेण आदेसेण य | तत्थ ओपेण 
भिन्छत्त-एका रसकसाय-णवणो कसाय० जहण्णपदे जहंण्णुकस्सेण एएसमओ। अनहण्णे० 
अणादिओ अपज्ववसिदों अणादिशों सपज्जवसिदो। सम्पत्त-सम्माभिच्छत्ताणं 
जहण्णपदे जहण्णुक० एगसमओ। अजह० ज० अंतोमु ०, उक० वेछावद्दि सागरोबमाणि 
सदिरेयाणि । अणंताणु»चउक० ज० पदेस« जहणुक० एगस० | अज० 
अणादिओ अपज्वसिदों अणादिओं सपज्जवसिदों सादिओं सपज्वसिदों। जो 
सादिओ सपज्ववसिदों तस्स इमो णिहसो--जह० अंतोमु०, उक्क० अद्धपोग्गलपरियहद' 
देसणं | लोभसंजल० जह७ पदे० जहण्णुक० एगस« | अज० तिण्णि भंगा। जो 

दिआ सपज्जवसिदा तस्स जहण्णुक० अंतोप्ठहृत्त । 
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विमंयाजना फिये बिना वहाँ उत्पन्न हुआ हे और अन्तमुहते कालमें उनकी विसंयोजना कर देता 
दे उसके उनकी अनत्कृष्ट प्रदेशविभ्क्ति अन्तमेहते काल तक ही देखी जाती है, टरालिए इसका 
जघन्य काल अन्‍्तमुहृर्त का हैं। क्षणणाकी अपेक्षा सम्यक्त्वकी अनुत्कष्ट प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य काल एक समय यों सी रूम्मव हानसे वह उक्त प्रमाण कहा है। इन सब अक्ृतियोंकी 
अनुल्यष्ट प्रदेशविमक्तिा उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्डृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट टी है। 
इस प्रकार यर्दा तक ओआघसे ओर चारों गतियोसे कालका विचार किया। आगे अपनी अपनी 
विशेपताका जानका वढ़ घटित कर लेना चाहिए | 


इस अकार उत्कट काल समाप्त हुआ । 


8 २४. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दा प्रकारका ह--ओघ और आदेश । ओपघसे 
भिध्यात्व, ग्यारह कपाय ओर नो नोकपायोंकी जधन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल 
एक रामय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त काल है। सम्यकत्य 
ओर रुम्यग्मिध्यात्वको जमन्‍्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 
अजघन्य प्रदेशविभिग जघन्य काल अन्तमुहर्ते हैं और उत्कट काल साधिक दो छगारट 
सागर है। अनः्तानुवन्धीचतुप्ककी जथन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उद्धष्ट काल एक समय 
है। अजधन्य प्रदेशविभकतिका अनादि- प्रनन्‍्त, अनादि-सान्त और रदि-सानत काल हे। उनमें 
जो सादि-सान्त काल है उसका यह निर्देश हें--जधन्य काल अम्तमुहत हू ओर उत्कृष्ठ काल 
कुछ कम अधपुद्गल परिवतनप्रमाण ह। लॉभसंज्वलवको जबन्य प्रदेशविभक्तिका जधन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिके तीन भज्ञ हैं । उनमें जो रादि-सान्त 
भज्ञ है उसका जधन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है । 

विशेवा्थ--अपने अपने स्वामित्वके अलुसार ओध और आदेशसे सब प्रकृतियोकी 
जघन्य ग्रदेशविभक्ति एक समय तक ही होती है, इसलिए उसका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
संबंत्र एक समय कहा 6ै। अतः यहाँ केयल सब प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके कालका 


विचार करें गे। मिथ्यात्व आदि इक्कीस प्रकृतियोकी जघन्य प्रदेशविमक्ति अपनी अपनी क्षपणाके 
अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इसका काल अभत्यों या श्रभव्योंके समान भव्योंकी अपेत्ता 


4, ला० प्रतौ जो सो सादियो! इृति पाठः । 
३ 





१८ जयघवलासहिदे कस्तायपाहुडे [ पदेसविद्वत्ती ५ 


९ २६, आदेसेण णेरइएसू मिच्छत्त-सत्तणोकसाय ० जह० परदें० जहण्णुक० एग- 
समओ । अज्ज० जह० अंतोधु०, उक० तेत्तीसं सागरोबमाणि । सम्मत्त-सम्माम्रि०- 
अणंताणु ०"च३काणं जह० पद ० जहण्णुक० एगस० । अज० जह० एगसमओ, उक्क० 
तेत्तीस॑ सागरो० | बारसक०-भय-दुगुंंछाणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० | अज» 
ज० दसवबस्ससहस्साणि सम्यूणाणि, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि | 





अनादि-अनन्त और इतर भव्योंकी अपेक्षा अनादि-सान्त कहा है । सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्व 
ये उद्देलना प्रकृतियाँ हें। इनका रूत्त्व हंकर क्षपणा द्वारा कमसे कम अन्तमुहर्तम अभाव हो 
सकता है ओर जो प्रारम्भमें, मध्यम ओर अन्तमें इनको उद्वलना करते हुए दा छुघासठ सागर 
काल तक सम्यक्त्वके साथ रहता है उसके साधिक दो छश्वासठ सांगर काल तक इनका सत्त्व देखा 
जाता है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल 
साधिक दो छत्यासठ सागर कहा है। इनका रुत्त्व अनादि-अनन्त और अनादि-सान्‍्त नहीं होता, 
इसलिए ये दो भड् नहीं कह हैं । अनन्तानुवन्धीचतुप्क अनादि स्ज़्तावाली होकर भी विसंयाजना 
प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अनादि-अनन्त, अनादि-स्ान्त और सादि-सान्त ये तीन भज्ग कह 
हैं। तथा सादि-सान्तके कालका निर्देश करते हुए वह जधन्य अन्तमहत कहा है, क्योंकि विसं- 
याजनाके बाद अन्तमुंहतंके लिए इनको सत्ता दोकर पुनः विसंयोजना हा सकती हं। तथा 
उत्कृष्ट काल'कुछ कम %घपुदूगलप्रमाण कहा है, क्योकि काइ जीव इस कालके प्रारम्भमे और 
अन्तम इनको विसंयाजना करे ओर मध्यमें न करे यह रूम्मव हैे। लोभको अजपन्य ग्रदेश- 
विभक्तिके भी तीन भज्ञ हे। अनादि-अनन्त मर अभव्योंक हाता हे। अनादि-सान्त भह्ढ 
भव्योके जघन्य प्रदेशविभक्तिके पूर्व होता है ओर सादि-सान्त भज्ञ जघन्य प्रदेशविभक्तिके बादमें 
हाता है। इसको जधघन्य ग्रदेशविभक्ति क्षषक जीवके अधःकरणके अन्तिम समयमें होती है । 
इसके वाद इसका रूत्त्व अन्तमुंहू्ते काल तक ही पाया जाता है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल अन्तमुहू्त कहा है । 

6 २६. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व और सात नोकपायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्‍्तमुहूर्त है 
ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिभ्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुप्ककी 
जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजबथन्य ग्रदेशविभक्तिका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । बारह कपाय, भय ओर जुगुप्साको 
जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कूए काल एक समय है। अजघम्य प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य काल एक समय कम दस हज़ार बपे है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। 

विशेषा्थ--मिथ्यात्व, लीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्ति नारक पर्याय- 
में अन्तमुहूत काल शेप रहनेपर हो यह भी सम्भव है, इसके बाद इनकी वहाँ अन्तमुहृते काल 
तक अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है। तथा क्षपितकर्माशविधिसे आकर नरकमें उत्पन्न हए 
जिसे अन्तमुहूर्त काल हो जाता है उसके पुरुपवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेश- 
विभक्ति होती है और इससे पूरब अन्तमुहूत काल तक अजघन्य ग्रदेशविभक्ति रहती है, इसलिए 
इन सब प्रकृतियोंको अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहूर्त कहा है। सम्यक्त्व आदि 
छट्ट प्रकृतियोंकी अजधन्य ग्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय अनुत्कृधके समान घटित 
कर लेना चाहिए । वारह कषाय, भय और जुग॒ुप्साक्री जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें 
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$ २७, पढमाए जाव छह्ठि त्ति मिच्छत्त-इत्यि-णवुंसयवेदाणं जह० पदे० 
जहण्णुक्क० एगस० | अज० जह० जहण्णहिदी, उक्क० सग्ुकस्सद्दिदी | सम्भत्त- 
सम्मामि०-अणंताणु ० चउक्काणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस« | अज० जह० एगस० 
क॒० मंगुकस्सहिदीओ । वारसक०-भय-दुगुृंजाणं जह० पदे० जहण्णुक्क०७ एगस० | 
अज० जह० जहण्णहिदी समऊणा, उक्क० सगहिदी। पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि- 
सोगाणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० | अज० जह० अंतोमु०, उक्० सगहिंदीओ | 

5 २८, सत्तमाएं मिच्छत्त-अणंताणु ०चउक्क ०-इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेद--हस्स- 
रदि-अरदि-सोगाणं जह० पदे० जहृण्णुक० एगस० | अज० जह० अंतोपुहुत्तं, उक० 
तेत्तीस॑ सागरोबमाणि । एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं | णवरि अज० जह० एगस० | 


प्राप्त होती है, इसलिए इनकी अजघम्य प्रदेशविभक्तिका जधघन्य काल एक समय कम दस हजार 
वर्ष कहा है । सब अट्ठाईस प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह्‌ 
स्पष्ट हां हैं । 
६ २७. प्रथम प्रथिबीसे लेकर छठी प्रथिवी तकके नारकियोंमें मिथ्यात्व, ख्रीवेद और 
नपुंसकवदकी जघन्य ग्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य ग्रदेश- 
प्रभक्तिका जबन्य काल जबन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति 
प्रमाण हं। सम्यकब, सम्यम्मिथ्यात्य और अननन्‍्तानुबन्धीचतुप्ककी जधन्य प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हैं। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है 
आर उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रसाण है। बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी 
जघन्य ग्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है! अजघन्य प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य काल एक समय कम जधन्य स्थितिप्रमाण हे और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट 
अतिग्रमाण है | पुरुषबद, हाम्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जधन्य 
आर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजधन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तमुंहूर्त है और उत्कृष्ट 
काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । 
विशेषाथे--प्रथमादि छह प्रथिवियोमें उत्क्ट आयुवाले जीवके अन्तिम समयमे 


मिथ्यात्व, स्रीवेद और नपुंसकवेदका जघन्य स्वामित्व बतलाया है, इसलिए यहाँ इनकी अजघन्य 
प्रदेशविभक्तिका जबन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है। सम्यक्त्व आदि छह 
प्रकृतियोंको अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जधन्य काल एक समय सामान्य नारकियोंके समान 
घटित कर लेना चाहिए। आगे भी जहाँ यह काल इतना कहा हो वहाँ वह इसी प्रकार जानना 
चाहिए । बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होती है 
इसलिए इसका जघम्य काल एक समय कम जधन्य स्थितिप्रमाण कहा है। पुरुपवंद आदिकी 

पनन्‍्य प्रदेशविभक्ति भबके प्रारम्भमें अन्तर्मृहृत काल जाने पर होती है, इसलिए इनकी अजघन्य 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहूर्त कहा है। इन अट्डाईस प्रकृतियोंकी अजधघन्य प्रदेश- 
विभक्तिका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है 

५ रे८, सातवीं प्रथिवीसे मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, ख्रीवेद, पुरुपवेद, नपुंसकवंद 

हैस्यथ, रति, अरति और शोककी जघन्य ग्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
है। अजबन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्‍्तमुहूर्ते है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। 


३२० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविददत्ती ५ 


बारसक-भय-दुगंंाणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस०। अम० जह० वादीस॑ 
सागरोबमाणि, उक० तेत्तीसं सागरोवमांणि | 

$ २६, तिरिक्वगदीए तिरिक्‍्खेसू भिच्छत्त+-बारकसाय-भय--दुगगुंद्ित्यि- 
णवुंसयवेदाणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० | अज० जह० खुदाभवग्गहणण, उक्क० 
अगंतकालपसंखजा पोग्गलपरियद्टा | सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं जह० पदे० जहण्णुक० 
एगस० | अज० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि पलिदो० असंखे०- 
भागेण सादिरेयाणि | अणंताणु०चउक्क० जह० जहण्णुक० एगस० | अ्रज० जह० 
एगस०, उकृ० अणंतकालमसंखेज्ञा पोग्गलपरियद्टा । पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि- 
सोगाणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० | अन० जह० अंतोम्रु०, उक० अण॑तकाल०- 
मसंखे० पो ० परियद्टा । 
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इसी प्रकार सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वका भज्ञ जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि 
अजधन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है। वार कंषपाय, भय आर जुगुप्साको 
जधन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कूट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जधन्य 
काल बाइस सागर है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । 


विशेषार्थ--सातवीं प्रथिवीमें ओघके समान स्वामित्व है, इसलिए यहाँ मिध्यात्व 


आदि बारह अ्रकृतियोंकी अ्जघन्य प्रदेशविभक्तिका ज़ध्य काल अन्‍्त्ुहर्त वन जानेसे 
बहू उक्त कालप्रमाण कहा है। सम्यक्‍त्वद्विकका भज्ञ उक्त प्रकृतियाकें समात्र हैं, यह स्पष्ट 
ही है। मात्र इनकी अजघन्य प्रद्शविभक्तिका उठ्ठलनाको अपक्ता जघन्य काल एक रूमय वन 
जानेसे वह अलगसे कहा है । बारह कपाय, भय ऑर जुग़ुप्माकी जघन्य प्रदेशविभक्ति उतपन्‍्न 
हं।नेके प्रथम समयमें हाती हे, इसलिए इनकी अजधन्य प्रदेशविभक्तिका अघन्य काल बाई सागर 
कहा है। इन अट्टाइंस प्रकृतियोंकों अजघन्य प्रदशविभक्तिका उत्कृष्ट कोल ततीस सागर ८ थद्द 
स्पष्ट ही है । 

२६. तिय्यश्वगतिम तियैद्योंमें मिथ्यास्व, बारह कपाय, भय, जुग॒ुप्सा, ल्रीवेद और 
नपु सकवेदको जघन्य प्रदेशविभक्तिका जपन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय ० । अजबन्य प्रदुश- 
विभततिका जबन्य कात चुलुक भवग्रहणु प्रमाण ६ और उलट काल अनन्त बात «५ जा अख्स्यात 
पुदूगत परिवर्तनके वराबर है । रूम्यकय और सम्यग्मिथ्यात्ववरं जपन्य ग्रदेशादर्भाक्तका जघन्य 
आर उल्कुट काल एक समय है । अजपन्य प्रदेशविभतिका जघन्य काल एक रखय ४ आर उत्कट 
काज़ पल्यका असुस्यातयाँ भाग अधिक तीन पत्य है। अनन्तानुवन्धीचतुप्ककों जघः 
प्रद्शविभक्तिका जबन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । अजधन्य प्रदेशविर्भाफषा जधन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट अनन्त काल है जा असंख्यात पुद्गल परियर्तेनक वरावर है । पुरुषबद, हास्य 
रति, श्रति और शोककी जघन्य प्रद्शविभक्तिका जघन्य और उत्कृट काल एक समय है| अ्रजघन्य 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहूर्त हे ओर उल्दए्ट अनन्त काल है, जा असख्यात पुदूगल 
परिवतनके वरावर ह । 


विशेषाथे--तियेज्ोंकी जघन्य भवस्थिति छुलकभवगहशअमाण है ओर जघन्य भत्र- 
स्थितिवाले जीवोंके मिथ्यात्व आदि प्रथम दृण्डकर्मे कही गई श्रकृतियोकी जघन्य प्रदेशविभक्ति 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविद्त्तीए कालपरूपणा २१ 


६ ३०, पंचिदियतिरिक्सतियम्मि. मिच्छत्ति त्थि-णवुंसयवेद-बारसक०-भय- 
दुगुंंदाणं जह० पदे० जहण्णुक्क७ एगस० | अन० जह० खुद्याभवग्गहणमंतोमरुहुत्तं, 
उक्क० सगहिदी । सम्मत्त-सम्भामि०-अणंताणु ०"चउकाणमेवं चेव | णवरि अज॒० 
जह० एगस० | पंचणोकसायाणं जह० परदें० जहण्णुक० एगस० | अज० जह० 
अंतो ०, उक० सगहिदी | 

९ ३१, पंचिंदियतिरिक्खअपज्जचाणं मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुंड> जह० 
पदे० जहण्णुक० एगस० | अज० जह० खुदाभवग्गहणं समयूणं, उक्क० झंतोम्ु० | 


हाती नहीं, टरालिए यहाँ उक्त प्रकहृतियोंको अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल हुल्लक 
ग्रहणप्रमाण कहा है। तथा तियेश्बोकी उत्कृट्ट कायस्थिति अनन्त काल है, इरालिए उक्त 
प्रकृतियोकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अनन्त फाल कहा ६। यहों सम्यक्त्वठ्विककी 
एक समय तक सत्ता उद्धलनाकी अपेक्षा बन जाती है, इसलिए इनको अजघन्य अदेशविभक्तिका 
जघन्य काल एक समय कहा है। तथा जा पल्यके अमंग्यातनवे नागप्रमाण काल तक इनकी 
उद्वलना कर सत्त्य नाश एण विना तीन पन्‍्यप्टी झआाउवाले तिर्यश्रोंस उत्पन्न टाकर और रूम्यक्लको 
गे कर नन्‍्त तक उनकी रूता बनाये रखते है उनके इसने काल तक उस टी सातरा दिखिलाई 
देनेसे यहाँ .लकी अजधन्य प्रदेशविभक्तिफा उत्कृष्ट कात पल्यके असंस्यातत्र भाग अधिक 
तीन पल्‍्य कहा €। अनन्तानुवन्धीचनुप्फोी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय 
पहले अनक बार घटित करके बतला आये है उसी श्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए । 
तथा इनकी »जघन्य प्रदेशविभक्तिफा उक्ृष्ट काल मिथ्यातवके समान € प्र रपप्ट ही .। उसी 
प्रकार पुरूप-५द आदि पॉचकों अजघन्य प्रदेशविभदिका उद्ए काल एानना चर्षल णए | तथा दलका 


जबन्य कान अन्यमुद्रत प्रथम नरकके समान घटित कर लेना चाहिए। 
६ ३०. पश्च निद्यय तियख्धत्रिकमे मिथ्यात्व, मरी ३, नपु राम्वेड, गच्ध कपाय, भय ओर 


जुगु'साकी जधन्य प्रदेशयिभक्तिका जघन्य ओर उत्टट कॉल एणा, समय €। अजघन्य प्रदेश- 
विभमक्तिका जघन्य काल सामान्यसे पन्ने निद्रय तियंश्चोंम छुट्ल्‍कगाप्रट्शप्रमाण और शेप दोमे 

अन्तमुहरतप्रमाणु ह ओर उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कायरिथतिप्रमाण ह | सग्यवत्य, राम्यस्मिथ्यात्व 
ओर चघ्नन्‍्तानुवन्धीचतुप्फका भा उसी प्रकार ४! उतनी विशेयता ४ क इसकी अजघन्स प्रदेश- 
विभक्तिकी जबन्य काल एक समय है। पाँच लोकपायांकी जयन्‍य प्रदे शषिसत्विका जबन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समग्र है। श्रजबन्य प्रदे तविभक्तिक्ा जबन्य काठ जन्‍्नमुहर्त ” जोर उत्कृष्ट काल 


प्रषती अपनी स्थितिप्ताण है । 
5 शुधाधथे-- थे | अच्य सत्र स्प ८ करण सामान लिजयोंके रेसाच >»« ए्ना चाहिए। 


केजल दो यातांप जिज्याता €। एक ता पद्ने न्ठित वियेश्ध पलात आर प्मा-द्रल पिय॑द्ध बानिनी 
जीवाफी जघन्य सवस्थिति अन्तमुहुतत 2, उसलिए इच | गिश्याख आदिकोी जपन्य प्रदेशविभक्ति- 
का जघन्य काल अन्तमुंहृर्त कला है । दृगर उन तीना प्रकारके तिर्यज्ञाकी पायश्थिति पूर्बकोटि- 
प्रथकत्व अधिक तीन पल्‍्य हे और इतने काल तक यहाँ अट्ठाईस प्रकृतियांकी जघन्य प्रदेशविभक्ति 
हुए बिना भी सत्ता रह राकती है, इसलिए यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अपनी 
अपनी कायस्थितिप्रमाण कहा है | 

५ ३१. पद्न रिद्रय तियेद्ध अपयाप्तकोंत भिथ्यात्व, सोलर कपाय, भय और जुगुप्साकी 
जघन्य अदेशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका 


२ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्दत्ती ५ 


एवं सम्पत्त-सम्मामिच्छत्ताणं। णवरिं अज० जह० एगसमओ | सत्तणोक० जह० 
पदे० नह्णुक० एगस० | अज० जहण्णुक० अंतोमु ० । एवं मणुसअपज्जत्ताणं । 

९ ३२, मणुसतियम्मि मिच्छत्त-वारसक०-णवणोकसायाणं जह०  पदे० 
जहणुक्ष० एग्समओ | अज० जह० खुद्भव० अंतोमु, उक्क० सगहिदी | सम्मत्त- 
सम्मामि०-अणंताणु ० चउकाणं जह> पदे० जहण्णुक्क० एगस ० | अज० जह० एगस०, 
जक० सगहिदीओ। 


जघन्य काल एक समय कम छुल़्क भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अन्‍न्तमहर्तप्रमाण है। 
इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वका भड़ जानना चाहिए। इतनी विशपता हे कि इनकी 
अजघम्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है । सात नोकपायोकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभ्नक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
अन्‍्तमुहूर्त है। इसी प्रकार मलुप्य अपयाप्रकोंमं जानना चाहिए । 


विद्येपा्थ--यहाँ मिथ्यात्व आदि उन्नीस प्रकृतियोंढी अजघन्य प्रदेशविभक्ति भवके 


प्रथम समयमें होती है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय कम छुलकभवग्रहणप्रमाण कहा 
हैं। सम्यक्त्वद्विकके अजधन्य प्रदेशसत्त्वका जघन्य काल एक समय उद्वंलनाकी अपेक्षा प्राप्त होता 
है यह स्पष्ट ही है। तथा सात नोकपायोकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवग्रहणके अन्तमुंहले बाद होती 
है, इसलिए इनकी अजघन्य ग्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहूत कहा है। तथा यहाँ सभी 
प्रक्रतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तमुद्दत है यह स्पष्ट ही है | 

६ ३२. मलनुप्यत्रिकमें मिथ्यात्व, वारह कपाय ओर नो नोकपायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका 
जधन्य ओर उत्कृूट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जधन्य काल सामान्य 
मनुष्योंम ज्ञुद्कक भवग्रहणप्रमाण ओर शेप दं,में अन्तमुंहूर्तप्रमाण तथा नीनामें उत्कृष्ट काल अपनी 
अपनी कायस्थितिप्रमाण है। सम्यकत्य, सम्यस्मिभ्यात्य और अनन्तानुवम्धीचतुप्ककी जधन्य 
प्रदेशविभक्तिका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय ह। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल 
एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण है । 

विशेषार्थ--सामान्य मनुप्योंकीं जघन्य स्थिति ह्ुल्लकभवग्रहण॒प्रमाण, शेप दोकी 
अन्तमुहूर्तप्रमाण तथा तीनोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति पूजेकाटि अधिक तीन पल्यप्रमाण होती हैं, 
इसलिए इनमें मिथ्यात्त आदि वाइस प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल 
सामान्य मनुष्योंमें कुद्लकभत्रग्रहशप्रमाण, शेप दोगे अन्तमुहतेप्रमाण और उत्कुट्ट काल तीनोमें 
कायस्थितिप्रमाण कहा है, क्योंकि इन नीनों प्रकारके भनुप्योमें क्षपणाके समय यथायाग्य स्थानमें 
उक्त प्रकृतियोंकी जधन्य प्रदेशविभक्ति होती हें, इसलिए यहाँ पर इन प्रकृतियोकी अजघन्य 
प्रदेशविभक्तिके उक्त कालके प्राप्त होनेसें काई बाधा नहीं आती । अब रहीं शेष छह ॒प्रकृतियाँ सो 
इनमेंसे जिन जीबोंने सम्यकत्व ओर सम्यग्सिथ्यात्वकी उठलनामे एक समय शेप रहने पर मनुष्य 
पर्याय प्राप्त को है उनके इन दो प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय 
बन जाता है। तथा जो मनुष्य अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके मनुष्य पर्यायमें एक 
समय शेष रहने पर सासादनगुणस्थानकां प्राप्त होते हैं उनके इनकी अजघन्य अदेशविभक्तिका 
जघन्य काल एक समय बन जाता हैं, इसलिए यहाँ इन छह प्रकृतियोंको अजघन्य प्रदेशविभक्तिका 
जपरथ काल एक समय फहा है । यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल कायस्थिति- 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेस बिददत्तीए कालपरूतणा श्श 


६ ३३, देवगईए देवेस मिच्छत्तित्यि-णछुंसयवेदाणं जह० पदे० जहरण्णुकस्स० 
एगस० | अज० जह० दसवस्ससहस्साणि, उक्क७ तेत्तीसं सागरोबधाणि | एचमणंताणु०- 
चउक०-सम्म ०-सम्मामिच्छत्ताणं | णवरि अज० जह० एगस०। बारसक०- 
भय-दुगुंछाणं मिच्छत्तभमंगो | पंचणोक० जह० पद ० जहण्णुक० एगस० | अज० ज़ह७ 
अंतोमुह०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । 

६ ३४, भवणादि जाव उवरिमगेवज्ञा त्ति मिच्छत्तित्यि-णवुंसयवेदा्ं ज़ह० 
पदें० जहण्णुक» एगस०। अज० जह० जहण्णद्दिदी, उक० उकस्सहिदी | 
सम्मत्त >»-सम्मामि०-अण॑ताणु "बउकाणं जह० पदेस० जहंण्णुक० एगस० | अज्ञ० 
जह० एगस०, उक० उक्क०हिंदी | वारसक०-भय-दुगुंदाणं जह० पदे० जहण्णुक्क ० 
एगस० | भ्रज० जह० जहण्णद्विदी समयूगा, उकक० उकस्सप्ठदिदी। पंचणोक० 
प्रमाण है यह स्पष्ट ही हे। मात्र सन्‍्यक्त्थ और सम्यस्मिश्यात्वकी उठलना होकर अभाव न हो 
जाय ऐसा करते हुए उनका सत्त्य बनाये रखना चाहिए। 

£ ३३, देवगनिमें देवोंमे मिथ्यात्व, ख्रीवेद और नपुसकवेदको जघन्य प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। इनको अजधघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल दस हजार 
वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इसी प्रकार 223 0:68: सम्यक्त और 
सम्यग्मिथ्यात्वके विपयमें जानना चाहिए। इतनी विशेपता हे कि इनको अजघन्य प्रदेशविभक्ति- 
का जघन्य काल एक समय है। बारह कपाय, भय और जुगुप्साका भज्ञ मिथ्यालके समान है। 
पाँच नाकपायोंकी जधन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। 

विशेषार्थ--देवोमें स्वामित्वका देखते हुए मिशथ्यात्व, बारह कपाय, ख्रीवेद, नपुंसकवेद, 
भय और जुगुप्साकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काल तेतीस 
सागर वन जाता है, इसलिए यह काल उक्त प्रमाण कहा है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी- 
चतुप्क ओर पाँच नोकपायोकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ठ काल भी इसी प्रकार घटित कर 
लेना चाहिए। मात्र इनके अजघन्य प्रदेशसत्कमके जघन्य कालमे अन्तर हे, इसलिए वह 
अलगसे कहा है। उनमेसे प्रास्म्भको छह प्रकृतियोकी अजधन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल 
एक समय तो मनुप्योके समान यहाँ भी घटित हो जाता है। मात्र पाँच नोकपायोको जधन्य 
प्रदेशविभक्ति देवोमें उत्पन्न होनंके अन्तमुहूृर्तबाद सम्भव है, इसलिए यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेश- 
विभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहूते कहा है । हि व 

8 ३४. भवनवासियोसे लेकर उपरिम ग्रवेयक तकके देवोंमें मिथ्यात्व, स्लीवेद और 
नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेश- 
विभक्तिका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी झपनी 
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हे। अजघन्य ग्रदेशविभक्तिका 
जघन्य काल एक समय है और उत्क्ट्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। 
बारह कपाय, भय ओर जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण हे 


श्फ् जयघवलासहिदे फसायपाहुडे [ पदेसबिददत्ती ५ 


जह० पदे० जहण्णुक्क ० एग्स०। अज० जह० अंतोम्मु०, उक्क० सगहिदीओ | 

९ ३५, अणुहिसादि जाव अबराइदो त्ति मिच्छाच-सम्मामि०-इरिथि-एवुंसय- 
बेदाणं जह० पदे० जहण्णुक्क०» एगस० | अज« ज० जहण्णहिदी, उक्क० 
उक्कस्सहिदी । सम्मत्त>० जह० पदे० जहण्णुक्क० एग्स० । अज० जह० एगस०, 
उकक्‍क० सगद्ठिदी। एव्मणंताणु०चरउक्क०-हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं | णवरि अज० 

4 [3] .] 2. 
जह० अंतोम्ृु० । बारसक०-पुरिस-भय-दुगुंछाणं जह० पद ० जहण्णुक्क्र० एगस० | 
अज० जह० जहण्णट्दिदी समऊणा, उक० सगहिदी। 
ओर उल्हूए काल अपनी अपनी उत्कृष्ट म्थितिप्रगाण हे। पाँच नोकपायोंकी जधन्य प्रदेश- 
विभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल 
अन्तमुँहरतप्रमाण हे और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । 

विशेषा्े--पहों बारह कपाय, भय ओर जुग़॒प्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम 
समयमे हाती है, "राविश इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी 
अपनी जबन्य म्थितिप्रमाण कहा ह। शेष काल सुगम है, क्योंकि उसका सामान्य देवोमें 
स्पष्टीकरण आये हैं। उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। 

$ ३५. अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोसे मिशथ्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्व, ख्रीवद 
ओर नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य 
प्रदेशविभक्तिका जधन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण हू आर उत्कृष्ट काल अपनी 
अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण हे। राम्यकत्वदी जधन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उद्भृप्ट 
काल एक समय है। अजबन्य प्रदेशनविभक्तिका जघन्य काल एक समय हैँ ओए उत्कृष्ट काल 
अपनी अपनी स्थितिप्रसाण है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुप्क, हास्य, रति, अरति और 
शोककी अपेक्षा काल जानना चाहिए। इतनी विशेपता है कि इनको अजघन्य प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य काल अन्तमुहूत हं। वारह कणाय, पुरुपवद, भय ओर जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति- 
का जघन्य ओर उत्क॒ुप्ट काल एक रासय है। अजपघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक 
समय कम अपनी ऋपनी जबन्य स्थितिप्रमाण हैं ओर उल्दूप्ट काल अपनी अपनी उल्ुप्ट 
स्थितिप्रमाण € । 

विशेषाथ---यहाँ मिथ्यात्व आदिकी जपन्य प्रदेशविशक्ति जघन्य आयुवाले जीबोके 
भवके प्रथम समयमें सम्भव नहीं हूं, इसलिए इनकी अजबन्य प्रदेशविभकतिका जघन्य काल 
अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहा 
है । कृतकृत्यवदकके कालभे एक समय शेप रहने पर ऐसा जीव मरकर यहाँ उत्पन्न हा सकता हे, 
इसलिए सम्यकत्यकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा हैं। अनन्तानु- 
बन्धीचतुष्क आदि आठ प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके अन्तमुहूते बाद प्राप्त होती है 
इसलिए इनकी अजघन्य ग्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहूते कहा है। बारह कपाय आदि 
की जघन्य प्रदेशविभक्ति मबफे प्रथम समयमे होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति- 
का जधन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है । इन सब 
प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह 
स्पष्ट ही. है ॥ 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेशविहत्तीए अंतरकालपरूबणा श्पू 


६ ३६, सब्वहसिद्धिम्पि मिच्छ०-सम्मामि०-बारसक०-इत्थि-पुरिस-णदुंसय- 
वेद-भय-दु्ुंडाणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० | अज० णह० तेत्तीसं सागरो- 
वमाणि समऊणाणि, उक्क० तेत्तीसं सागरो० | सम्म० जह० पदे० जहण्णुक्र० एगस० | 
अन० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीम॑ सागरोवमाणि । अणंताणु०चउक् ०-हस्स-रदि- 
अरदि-सोगाणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० | अज० जह० अंतोशु ०, उक० तेत्तीसं 
सागरोबमाणि । एवं जाणिदूण णेदव्यं जाव अणाहारि त्ति | 

एवं कालाणुगमो समत्तो । 
$ अंतर । 

£ ३७, पहज्ञासृत्तमेदं सुगम । 


& मिच्छुत्तस्स उक्कस्सपदेससंतकम्मियंतर जहरण्णुक्कस्सेणप अणंत- 
क/लमसखेज्ञ। पोग्गलपरियट्टा 


अन्‍जलटलड अललजज अजड २ २-० + >> न्‍्जजडडड जज 


३६. स्वोथसिद्धिमें मिथ्यात्व, सम्यस्मिथ्यात्व, बारह कपाय, ख्रीवेद, पुरुपवेद, नएुंसक- 
वेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हैं। 
अजपन्य प्रदेशविभक्तिका जबन्य काल एक समय कम तेनीस सागर है और उत्कृष्ट काल देतीस 

सागर है। सम्यक्त्व प्रकृतिकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 

अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । 
अनन्तानुबन्धीचतुप्क, हास्य, रति, अरति ओर शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य 
और उत्डट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जधन्य काल अन्‍्तमुहते 
है ओर उत्कृष्ट काल ततीस सागर हू। इस अकार जान कर अनाहारक मार्गणा तक ले 
जाना चाहिए । 

विशेषा्थ--यहाँ मिथ्यात्व आदिकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें 
होनेसे इनकी अजधन्य ग्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम तेतीस सागर कहा है | 
कृतकृत्यवेदकका एक समय काल यहाँ उपलब्ध हो सकता है, इसलिए सम्यक्त्वकी अजघन्य 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है। तथा अनन्तानुवन्धीचतुप्क आदि प्रकृतियोकी 
अजधन्य प्रदेशविभक्ति यहाँ अन्तमुहूर्त काल तक सम्भव हैं, इसलिए उसका जघन्य काल अन्‍्त- 
महते कहा है। सब प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल पूरा तेतीस सागर है यह 
स्पष्ट ही ह । यहाँ तक जो काल कहा हे उसे देखकर वह अनाहारक मार्गणातक घटित कर लेना 
चाहिए, इसलिए उसे इसके समान ले जानेकी सूचना की है। 

इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ । 
६9 अन्तर । 
$ ३७, यह प्रतिज्ञा सूत्र सुगम है। 
6 

89 मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल 

है जो असंख्यात पुदुगल परिवतनके बराबर है | 


२६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसविदत्ती ५. 


$ रेट, ग्रुणिदकम्मंसियस्स अग्रुणिदकम्पसियभावम्ु॒ुवणमिय जहण्णेण 
उक्कस्सेण वि अणंतेण कालेण विणा पृणो ग्रुणिदभावेण परिणमणसत्तीए अभावादों | 
जहण्णेण असंखेज्ञजा लोगा त्ति अंतरं किण्ण परूषिदं ? ण, तस्छुवदेसस्स 
अपवाइज्जमाणत्तनाणावणद्व ' तदपरूवणादों 


$ एवं सेसाणं कम्माण ऐेदव्व । 

$ ३६, एदस्स सुत्तस्स अत्थो बुच्चद | त॑ जहा-अह्कसाय-अद्वणोकसायाणं 
मिच्छत्तमंगो | अणंताणु ०'चउक्क ० उक्क० पदे« मिच्छत्तमंगो । 

&9 णवारि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताएं पुरिसवेद-चदुसंजलणाणं च 
उक्कसपदेसविहत्तिअंतरं णत्थि | 
$ ४०, कुदो ? खबगसेदीए समुप्पण्णत्तादो । 

एवमुकस्सपदेसबिद्॒त्तिअंतर समत्त । 

9 श८, क्योकि जो गुणितकर्माशिक जीव अगुशितकर्मांशिकभावका प्राप्त हाता है उसके 
जघन्य ओर उत्कृष्ट दोनों प्रकार अनन्त कालके बिना पुनः गुशितकर्माशिकरूपसे परिणशमन 
करनेकी शक्ति नहीं पाई जाती । 

शंका-गुणितकर्माशिक जीवका जघन्य अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण क्‍यों नहीं कहा ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि वह उपदेश अपवाइजमाण है टस वातका ज्ञान करानेके लिए वह्‌ 
नहीं कहा । 

विशेषार्थ -- पहले काल प्ररूपणाके समय चूर्णिसत्रमें अन्य उपदेशके अनुसार 
मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसत्कमका जधन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण कह आये हैं, इसलिए 
यहाँ यह शंका की गई है कि उसी उपदेशके अनुसार मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मका जघन्य काल 
असंख्यात लोकप्रमाण भी कहना चाहिए था। बीरसेन स्वामीने इस शंकाका जो समाधान किया 
है उसका भाव यह है कि वह उपदेश अग्रवर्तमान है यह दिखलाना आवश्यक था, इसलिए चूर्णि 
सूत्रकारन यहाँ उसका निर्देश नहीं किया है । 

$9 इसी प्रकार शेष कर्मो'का अन्तरकाल जानना चाहिए | 

6 ३६. अब इस सूत्रका अथे कहते हैं--आठ कपाय और आठ नोकपायोंका भद्ग मिथ्यात्व 
के समान है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट अदेशविभक्तिका भज्ज मिध्यात्वके समान है । 

विशेषा्े -- यहाँ पर अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी आठ कपाय और आठ नोकषायोके 
साथ परिणणतना न करके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका भज्ञ मिथ्यात्वके समान 
हैं ऐसा कहा है सो उसका कारण यह है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके 
अन्तरकालमें मिथ्यात्वसे कुछ अन्तर है यह दिखलाना आवश्यक था, इसलिए बीरसेन स्वामीने 
उसका अलगसे निर्देश किया है । 

&9 इतनी विशेषता है कि सम्यकत्व, सम्यग्मिथ्यात्व, पुरुषषेद और चार 


संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाछ नहीं है | 
ह ४०, क्योंकि इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति क्षपक्रेणिमें उत्पन्न होती हे । 
इस प्रकार उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल समाप्त हुआ । 


गॉ० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए श्रैतरकालपरूवंणा २७ 


& अंतर जहणणयं जाणिदूण शेदव्यं । 

$ ४१, एदस्स सुत्तस्स अत्यो सुगमों, जह्णपदेसविहत्तियाणं सब्वेसि पि 
अंतराभावादो । 

एवमंतरं समत्त | 

४२, संपहि चुण्णिसुत्तेण देसामासिएण सूहदमत्थम्ुच्चारणाइरिएण परूविद॑ 
वत्तरस्सामो | अपुणरुततत्थो चेव किण्ण बुच्चदे ? ण, कत्थ वि चुण्णिसुत्तेण उचचारणाए 
भेदो अत्यि तति तब्भेदपदुष्पायणदुवारेण पठणरुत्तियाभावादों । 

६ ४३, अंतर दुविहं-जहण्णमुकस्सयं च | उकस्सए पयदं । दुविहो णिई सो- 
ओपघेण आदेसेण य। ओपघेण मिच्छत्त-अह्क ० अहणोक० उक्क० परदेस-विहत्तिअंतरं 
जहण्णुक० अण॑तकालमसंखेज्ञजा पोग्गलपरियद्वा । अणुक० जहण्णुक्क७ एगस० | 
सम्मत्त०-सम्मामि० उक्‌० परदेसविह० णत्थि अंतर | अणुक्० पदे० जह० एगस०, 
उक्क० उबड़पोग्गरपरियह्ट' | अणंताणु ०चउक्ष० उक्० पदे० जहण्णुक० अणंत०मसंखे ०- 
पो०परियहा | अणुक्र७ जह० एगस०, उक० वेलाबहिसागरोबमाणि देसणाणि। 
पुरिसवेद-चदुसंज० उक्क० पदे० णत्यि अंतरं | अणुक्र७ पदे० जहण्णुकर० एगस० | 

& जपघन्य अन्तरकाल भी जानकर ले जाना चाहिए । 

६ ४१. इस सूत्रका अर्थ सुगम है, क्योंकि सभी जपन्य प्रदेशविभक्तियोंका अन्तरकाल 
नहीं उपलब्ध होता । 

इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ। 

६ ४२. अब चूर्णिसूत्रके द्वार देशामपेकरूपसे सूचित हुए जिस अर्थका उच्चारणाचार्यने 
कथन किया है उसे बतलाते हें । 

शंका--अपुनरुक्त अथको ही क्यों नहीं कहते ? पल है 

समाधान--नहीं, क्योंकि कही पर चूर्णिसत्रसे उच्चारणाम भद ह, इसलिए उस भदके कथन 
द्वारा पुनरुक्त दोप नहीं आता । अर्थात्‌ उसके पुनः कथन करने पर भी वह अपुनरुक्तके समान हो 
जाता है। 

६ ४३, अन्तर दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट | उत्कृशरका प्रकरण हे। निर्देश दा 
प्रकारका हे--ओघ और आदेश । आघसे भिशथ्यात्व, आठ कपाय और आठ नोकपायोंको उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुदूगल परिबतेनके 
बराबर है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय हैं। सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है | अनुत्कष्ट प्रदेशविभक्तिका 
जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपाधे पुदूगल परिवर्तनप्रमाण है। अनन्तानुबन्धी- 
चतुप्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुदूगल 
परिवतनके बराबर है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष् 
अन्तर कुछ कम दो छथासठ सागरप्रमाण है। पुरुषवेद और चार संज्वलनकों उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल एक 


श्प जयध॑वलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्दत्ती ५ 


९ ४४, आदेसेण णेरइएस मिच्छ०-बारसक०-छण्णोफ० उक्क० पदे० णत्थि 
अंतरं | अणुक० पदे० जहण्णुक० एगस० | सम्म०-सम्मराप्ति०-अणंताणु०चउक ० 
उक० पदे० णत्यि अंतरं | अणुक० जह० एगस०, उक० तेत्तीस॑ सागरोबमाणि 
देसगाणि । हइत्यि-पुरिस-णवुंसयवेदाणमुकस्साणुकरसपदे ० णत्थि अंतर | एवं 
सत्तमाए पुठढवीए | 


समय हे । 

विशेषा्े---गुशितकर्माशविधि एक बार समाप्त होकर पुनः उसके प्रारम्भ होनमें 

नन्‍त काल लगता है, इसलिए यहाँ मिथ्यात्व आदि रूत्रह ग्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 

जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है। अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी उत्दृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
उत्कृष्ट अन्तरकाल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए | तथा मिथ्यात्व आदि सरूत्रह प्रक्तियोंको 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एक समयके लिए होती हे, इसलिए इनकी अनुस्कृष्ठ प्रदेशविभक्तिका जधन्य 
ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा हे । अनन्तानुबन्धीचतुष्क, चार संज्वलन और 
पुरुषबेदको अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल एक समय कहनेका यही 
कारण है । सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये उद्देलना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनका कमसे कम 
एक समय तक और अधिकसे अधिक उपाधे पुदूगल परिवर्तनप्रमाण काल तक सत्त्व न पाया 
जाय यह सम्भव है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और 
उत्कृष्ट अन्तर उपाधे पुद्गल परिवर्तेनप्रमाण कहा है। अनन्तानुबन्धीचतुष्क ये विसंयोजना 
प्रकृतियाँ हैं| इनका सत्त्व अधिकसे अधिक कुछु कम दो छु्वासठ सागर काल तक नहीं पाया 
जाता, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। सम्यक्त्व 
और सम्यस्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व द्शनमोहकी क्षपणाके समय तथा पुरुपवेद ओर चार 
संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व चारित्रमाहकी क्षपणाके समय होता है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका अन्तरकाल न प्राप्त होनेसे उसका निपेष किया है । 

$ ४७. आदेशसे नारकियोमें मिथ्यात्व, वारह कपाय ओर छुद नाकपायोकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका अन्तरकाल नदीं हें। इनको अनुत्कए्ट प्रदेशविर्भाकका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर 
एक समय है। सम्यक्‍त्व, सम्यग्सिथ्यात्व ओर अनस्तानुवन्धीचतुप्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविर्भाक्तका 
अन्तर काल नही हैं। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय ह|॑ और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम तेतीस सागर है। ख्रीबंद, पुरुषवंद ओर नपुंशकवशफी उत्कृष्ठ ऑर अनुल्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका अन्तरकाल न्टों ह। उसी प्रकार गातवी प्रथिदीस जानना चाहिए। 

विशेषाथथे---न रकम गुशितकर्गाश जीवबके भव अन्तमुंहत का गप रहने पर मिश्यात्व 


आदि उद्नीस प्रकृतियांको उल्डृष्ट प्रदे्शार्भाक्त होती है | यह वहाँ एक पर्यायमें दो बार सम्भव नहीं 
है, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोकी उल्डृष्ट प्रदेशविभकिके अन्तरकालका निषेध किया है । 
सम्यग्मिथ्याव्व और अनन्तानुवन्धीचतुप्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिक अन्तरकालके निपेधका 
यही कारण है। तथा सम्यक्त्थ आर तीनां वेद्यंको उल्ष्ठ प्रदेशविभक्ति भवके प्रथग समयमें 
होती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निपेध किया है। अब रहा अनुत्कृष्ट 
का विचार सो मिथ्यात्व आदि उन्नीस प्रकृतियोंक्ी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति यतः मध्यमें होती हे 
अतः इनको अलुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है । सम्यक्त्व- 
ह्विक उद्देलना प्रकृतियाँ हैं और अनन्तानुवन्धीचतुष्क विसंयोजना प्रकृतियों हें। यहा इनका 


मा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए अंतरकालपरूवणा २६ 


६ ४४, पढमाए जाव छट्ठटि त्ति मिच्छ ०-बारसक०-णवणोक० उकस्साणुकस्स- 
पदे० णत्यि अंतर । सम्प०-सम्मामि० उक्क० पदे० णत्यि झंतरं । अणुक्क० पदे० 
जह० एगस०, उक० सगसगहिदीओ देसणाओ। अणंताणु०चउक्क० उक्क० पदे० 
णत्यि अंतरं । अशुक० जह० अंतोमु०, उक० सगद्ठिदी देसणा । 

$ ४६, तिरिक्खगदीए तिरिकक्‍्खेसु मिच्छ०-बारसक०-अद्रणोक० उदस्सा- 
णुक्रस्सपदे ० णत्थि अंतरं | सम्म०-सम्मामि० ओपघं | अण॑ताणु ०चउक्क ० उक्त ० णत्यि 
अंतर | अणुक० जह« अंतोघ्मु०, उक० तिण्णि पलिदोवमाणि देसगाणि। हत्यिवेद० 


सत्य कमसे कम एक समय और अधिकसे अधिक कुछ कम तेतीस सागर तक न हो यह सम्भव 
है, अतः यहाँ इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम त्तेतीस सागर कहा है। मात्र सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सध्यमें होती हे, इसलिए 
भी इसकी अनुल्कृष्ट प्रदेविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त हा जाता है ओर अनन्तानुबन्धी- 
चतुप्कको विसंयोजना एक समयके लिए नदी होती, इसलिए इनको अनुल्क्ृष्ठ प्रदेशविभक्तिका 
जपघन्य अन्तर एक समय उत्हृष्ठ प्रदेशविभक्तिको अपक्षासे ही प्राप्त करना चाहण। त्तीनों 
वेदोका उत्कु्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें हाती है, इसलिए यहाँ इनको अनुत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिके अन्तरकालका भी निषेध किया हे । यह रूब अन्तर प्ररूपणा सातर्वें नरकमे अविकल 
वन जाती है, इसलिए वहाँ सामान्य नारकियोके समान जाननेकी सूचना को है । 

६ ४५. अथमसे लेकर छठी प्रथिवी तकके नारकियोमे सिध्यात्व, बाए्ट कपाय और नो 
नोकपायोंकी उत्क और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं हैं । सम्यक्त्व और 
सम्यग्मि थ्यात्ववी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकात नदी ४ । अलुछूष प्रद्शानक्तिका 
जपधन्य अन्तर एक रामय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण 
हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभकक्‍्तिका अन्तरकाल नहीं हैं । अनुल्कष् 
प्रदशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त हे ओर उत्कष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी 
उत्कृष्ट स्थितिप्रगाण है । 

विशेषाथ--यहाँ मिथ्याल्र, सोलह कणय और नो नोकपायोंकों उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 
भषक प्रथम समयसे टाती हैं, उसलिए इनको उत्कृष्ट आर अनुक्कष्ट प्रदेशविर्भाक्तका अन्तरकाल 
न प्राप्त टोनसे उसका लिपेध् किया है। सात्र विसंप्रोज़नाको अपेक्षा अनन्तानुवर्न्धीचतुप्कका 
जघन्य अन्तर अन्तमुहत आर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण बन 
नाता हे, इसलिए इसको अनुस्ृष्ट प्रदेशविभक्तिके जबन्य और उत्कृष्ट अन्तरकालका अलगसे 

यान किया है। सम्यकब और रास्यस्सिथ्याय्का उत्कृष्ट प्रदेशसतकस एकबार ही प्राप्त होता 
है, उगलिए इसके अन्तरकानवत निपेध किया है। तथा यह झायुमते अन्तमुहृत जाने पर प्राप्त 
होता है और थे उदयना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनको अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जधन्य अन्तर 

के सेसय कटा है. ओर उद्बलना प्रकृतियोँ हानेस वर्तों उनका कुछ कमर अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण काल तक सच्त्व न रहे यह सम्भव है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट 
अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा हे । ेल्‍ 

९ ७६, तिय॑द्वगतिमे तियज्वोम मिथ्यात्य, बारह कपाय ओर आठ नोकपायोंकी उत्कृष्ट 
आर अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं हे। सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यात्वका भज्ञ 
आपके समान है । अनन्तानुबन्धीचतुप्कको उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं हे । अनुत्कृष्ट 


३० जअयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ पदेसकिहत्ती ५ 


उक० णत्यि अंतरं | अणुक० जहण्णुक० एगस० | एवं पंचिंदियतिरिक्खतियस्स | 
णवरि सम्म०-सम्मामि० उक० णत्थि अंतरं । अगुक० जह० एगस०, उक्क० 
विण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोडिपुपत्तेणब्भहियाणि | पंचिंदियतिरिक्खअपज्ञ ० अद्य- 
बीस पयडीणमुकस्साणुक० णत्यि अंतर | 


९ ४७, मरणुसगदीए मरणुस्सेसु मिच्छ०-अद्कसाय-णवुंस ० -हस्स-रदि-अरदि- 
सोग-भय दुगंढाणं उकस्साणुकस्स० णत्पि अंतरं | सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०- 
चउक्क० पंचिंदियतिरिक्खभंगो | चदुसंजल०-पुरिस०--इत्यिवेद ० उक० णत्यि अंतरं | 
अणुक० जहण्णुक० एगस० | एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीणं | मणुस अपज्ज० पंचिंदिय- 


प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त हे और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । स््रीवेदकी 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं हे । अनुल्ृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर 
एक समय है । इसीप्रकार पश्न निद्रय तियद्नत्रिकमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यालकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पृर्वकाटि प्रथकत्व अधिक तीन पल्‍्य 
है। पद्न न्द्रिय तियेगख्व अपर्याप्तकोंमे अद्वाईस प्रकृतियोंकी उत्क: और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
तरकाल नहीं हे । 

विशेषाथे-- यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उत्पन्न होनेके 
प्रथम समयमे होती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निपेष 
किया है। ओघमे सम्यकत्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तरकालका जो भल्‍्ज कहा है वह यहाँ 
अविकल बन जाता है, इसलिए उसे ओआधघके समान जाननेकी सूचना को है। अनन्तानुबन्धी 
चतुप्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल सम्भव नहीं है यह गुशितकर्मांशविधिके देखनेसे 
स्पष्ट हो जाता है। पर ये विसंयाजना प्रकृतियाँ है, इसलिए यहाँ इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धका 
जधन्य अन्तर अन्तरमहर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा ह। यहाँ स्त्रीवदका उत्कृष्ट 
प्रदेशसत्त्य भागभूमिम पल्यका असंख्यातवाँ भागप्रमाण कालजान पर हाता है, इसलिए इसकी 
अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल एक रामय कहा हूं। इसकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट ही है। पद्च निद्रिय तियश्त्रिकम यद अन्तरमरूपणा घटित 
हो जाती है, इसलिए उत्तम सामान्य तियंश्वोके समान जाननेको सूचना की है। मात्र इन 
तियज्ोंकी कायम्थिति पृर्वकाटिप्रथक्तव अधिक तीन पल्यप्रमाण हैं, इसलिए इनमें सम्यक्त और 
सम्यग्मिथ्यालको अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण प्राप्त होन यहाँ इनको 
अपेक्षा अन्तरकालका अलगसे निर्देश किया है । पद्न निद्रय तियेख्व अपयरप्तकामे सब प्रकृतियोको 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवक प्रथम समयमे प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ उत्ह्ृष्ठ ओर अनुत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है । 


8 ४७. मनुष्यगतिमें मनुष्यों मिथ्यात्व, आठ कपाय, नपुंसकवद, हास्य, रति, अरति 
शोक, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यकत्व 
सम्यग्मिध्याव और अनन्तानुबन्धीचतुप्कका भज्ञ पद्च निद्रिय तियेख्लोके समान हे । चार 
संज्वलन, पुरुषबेद ओर खीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं हे । अनुत्कृष्ट प्रदेश- 
बिभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय हे । इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त ओर मनुष्यिनियों- 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविद्दत्तीए अंतरकालपरूपणा ३१ 


तिरिक्ख अपजत्तभंगो । 

६ ४८, देवगदीए दवेसु मिच्छ*-बारसक०-णवणोक० उक्त० अणुक० गत्यि 
अंतर । सम्म०-सम्मामि० उक्क० णत्यि अंतरं। अगुक० जह० एगस०, उके० 
एकत्तीसं सागरोवमाणि देसणाणि | अणंताणु०चडक० उक्क० णत्यि अंतरं । अजुक० 
जह० अंतोमु०, उक्क० एकत्तीसं साग० देसणाणि | एवं भवणादि जाँव उबरिमगेवज्जा 
त्ति। णवरि सगद्दिदीओ भाणिदव्वाओ। अजुद्सादि जाव सब्वहसिद्धि त्ति 
अद्वावीसं पयडीणप्रुकस्साणुकस्स ० णत्थि अंतरं | एवं णेदव्यं जाब अणाहारि ति । 


में जानना चाहिए। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पद्च न्ट्रिय तियश्च अपर्याप्रकोके समान भड् है । 
विशेषाथे--यहाँ प्रथम दण्डकर्मे कही गई प्रक्नतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम 


समयमें होती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविमक्तिके अ्रन्तरकालका निषेध 
किया है । सम्यक्त्व आदि छः प्रकृतियोंका भद्ग पद्न न्द्रिय तियेश्चोंके समान है यह स्पष्ट ही है, 
क्योंकि एक तो इनकी भी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकीटि पृथकत्व अधिक तीन पल्य हैं । दूसरे इलमें 
अनन्तानुबन्धीचतुप्कका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य ही प्राप्त होता है, इसलिए पश्च न्द्रिय 
तिर्यश्वोंके समान यहाँ भी अन्तरकाल बन जाता हैं। चार संज्वलन आदिकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 
क्षपकश्नेणिमें एक समयके लिए ओर चूर्णिसृूत्रके अनुसार ख्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 
भोगभूमिमें पल्यके असंख्यातवें भागप्माण काल जाने पर प्राप्त होती है, इसलिए इनकी 
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय प्राप्त होनेसे बह उक्त 
कालप्रमाण कहा है । इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तर काल सम्भव नहीं है यह स्पष्ट ही है । 
मनुप्यपर्याध और मनुष्यिनियोंमें अन्तरकालप्ररूपणा सामान्य मनुष्योंके समान बन जाती है, 
इसलिए इनमे उनके समान जाननेकी सूचना की हूँ । तथा स्वामित्व और कायस्थिति आदि 
की अपेक्षा पद्न निद्रय तियख्र॒ अपयाप्रकोंसे मनुप्य अपर्याप्तकोंमें कोई अन्तर नहीं है, इसलिए 
यहाँ मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पद्ने निद्रिय तियज्च अपयाप्तकोंके समान जाननेकी सूचना की है । 
$ ४८. देवगतिमें देबोमें मिथ्यात्व, वारह कपाय और नो नोकपायोंकी उत्कृष्ट और 
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं हे । सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिका अन्तरकाल नहीं हैं। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय हैं और 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर ह। अनन्तानुबन्धीचतुप्कको उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते हे और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम इकतीस सागर हं। इसी प्रकार भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्र॑वेयक तकके देवोंमें 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कुछ कम इकतीस सागरके स्थानमें कुछ कम अपनी 
अपनी उत्कृष्ट स्थिति कहनी चाहिए। अनुदिशसे लेकर सर्वाथेसिद्धि तकके देबोंमें अद्वाईस 
प्रकृतियोंकी उत्कष्ठ और अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। इस प्रकार अनाहारक 
मार्गणा तक ले जाना चाहिए । 
विशेषा्थ--देवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है यह तो 


स्पष्ट ही है। अब रहा अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका विचार सो देवोमें मिथ्यात्व आदि 
बाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिके अ्रन्तरकालका निषेध किया हे। सम्यकत्व और सम्यग्मिध्यात्व ये उद्देलना 


१२ जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती ५ 


६ ४६, जहण्णए पयदं । दुविहों णिद सो--ओघेण आदेसेण य । ओषेण 
मिच्छ ०-एकारसक० -णवणोक० जहण्णाजहण्णपदे ० णत्पि अंतर | सम्म०-सम्म्ामि०- 
जह० णत्थि अंतरं | अज० जह० एगस«, उक० उबड्पोमाछपरियहा | अणंताणु०- 
चउक ० जह> णत्यि अंतरं। अजह० जह० अंतोमरु०, उक्क० वेछावहि सागरो ० 
देसगाणि | लोभसंज० ज० णत्यि अंतरं | अभ० जहृण्णुक« एमसमओ | 

$ ४०, आदेसेण शेरइएसु मिच्छ०-तिण्णिवेद ०-हर्स-रदि-मरदि-सोगाणं 
जह० णत्यि अंतरं | अज० जहण्णुक० एगस०। बारसक०-भय दुगंंडा० जहण्णा- 


प्रकृतियाँ हैं। इनका कमसे कम एक समय तक ओर अधिक से अधिक कुछ कम इकतीस 
सागर तक रूत्त्व नटों पाया जाता। तथा अनन्तानुबन्धीचतुप्क विसंयोजना प्रकृतियों हैं 
इसलिए “इनका कमसे कम अन्‍्तमुंहर्त तक और अधिकसे अधिक कुछ कम इकतीस सागर 
काल तक सत्त्व नहीं पाया जाता, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट 
अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। भवनवासियोसे लेकर नो भ्रवेयक तकके देवोमें यह अन्तर 
प्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमे सामान्य देवोंके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र 
इनकी भवस्यिति अलग अलग है, इसलिए इनमें कुछ कम इकतीस सागरके स्थानमें कुछ कम 
अपनी अपनी भवत्थिति ग्रदण करनेकी सूचना की है। अनुदिशसे लेकर आगेके सब देवोंमें 
भवके प्रथम समयमें राब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है इसलिए इनमें सब 
प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और श्मुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया हैँ। यह जो 
अन्तरप्रर्पणा कही है इसे ध्यानमे रखकर आगेकी मार्गणाओंमे वह घटित की जा सकती है, 
इसलिए उनमें इसी प्रकार ले जानेकी सूचना की है । 
इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तरकाल समाप्त हुआ | 
६ ४६. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे 
मिथ्यात्व, ग्यारह कपाय और नो नोकपायोको जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल 
नहीं है। सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकों जघन्य ग्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नही है। 
अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपा्थे पुद्गल 
परिवतैनप्रमाण है। अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं हे। 
अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुँह॒र्ते हे ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छप्मासठ 
सागरप्रमाण है। लोभसंज्वलनक्ी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं हैं। अजघन्य 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। 
विशेषाथ---ओंपसे मिथ्यात्व आदि अद्टवाईस प्रकृतियोंको जधन्य प्रदेशविभक्ति अपनी 
अपनी क्षपणाके समय याग्य स्थानमें होती हे, इसलिए इनकी जघन्य और अजघन्य प्रदेश- 
विभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है। मात्र सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यात्व उद्दलना प्रकृतियाँ 
हैं और अनन्तानुबन्धीचतुप्क विसंयोजना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य और उत्क्रष्ट अन्तरकाल बन जानेसे उसका अलगसे उल्लेख किया है। तथा लोभ- 
संज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्ति एक समय तक होनेके बाद भी अजधघम्य प्रदेशविभक्ति 
होती है, इसलिए इसकी अजघन्य अदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है। 
६ ४०, आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, तीन वेद, हास्य, रति, अरति और शोककी 
जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं हे। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट 
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जहएण० णत्थि अंतर | सम्म२-सम्मामि३ जह० गत्यि अंतर | अनज० जह० एगस०, 
उक्क० नेद्दीसं सागगे० देमूणाणि | अण॑ताणु०चउक्क७ जह० णत्यि अंतर । अज० 
जह० अंतोमु०, उक्र तेत्तीसं सागरो० देसुशाणि | एवं सत्तमाएं पुदवीए | 

४१, पढमाए जाव छष्ठि त्ति भिच्छ०-बारसक०-इत्थि-णयुंस ०-भय-दुगुंछ ० 
जहण्ण[जहण्ण० णत्थि अंतर | सम्मत्त ०-सम्मामि०-अणंताणु ०"चउक ० जह« णत्थि 
अंतरं | अज० ज» एगस० अंतोग्रु०, उक्क० सग-सगहिदीओ देसणाओ | पंच- 
णोक० जह० णत्पि अंतरं | अज० जहण्णुक० एगस० | 


अन्तरकाल एक समय है। बारह कपाय, अय और जुग॒ुप्साकी जघन्य और अजघन्य प्रदेश- 
विभक्तिका अन्तरकाल नहीं हे। सम्यकत्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी जबन्य प्रदेशविभक्तिक 

अन्तरकाल नहीं ह। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर 
कुलछु कम तेतीस सागर ह। अनन्तानुवन्धीचतुप्कको जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं 
ह। अजपघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहृतत है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस 
सागर है। इसी प्रकार सातवी प्रथिवीमें जानना चाहिए । 

विशेषाथे---नरक आदि चारों गतियोमे सब अ्रकृतियांकों जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षपित 

कग। शिक जीतके हनेके कारण प्रत्येकमें दो वार सम्भव नरटीं है, टसलिए सर्वत्र इसके अन्तर- 
कालूबा निपेब किया है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तर कालका विचार करने पर नारकियोमें 
निश्यात्व आएि आठ प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति वहां उत्पन्न होनेके बाद अन्तमुंहते काल 
जाने पर सम्भव है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक 
रामय कहा है | सम्यक्व, सम्यग्मिथ्यात्व ये दो उद्वलना प्रकृतियाँ हैं और अनन्तानुबन्धीचतुष्क 
बसगाजना ग्रकृतियाँ हैं. इसलिए टनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
व जानेसे उसका अलगसे निर्देश किया ह। इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके दोनो ग्रकारके 
आअन्तरकालका आगे भी उसी आघारसे घटित कर लेना चाहिए। मात्र सर्वत्र जघन्य अन्तरकाल 
तो! एक समान है। उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम अपनी अपनी स्थिनिप्रमाण प्राप्त होता है। 
केवव अनन्‍्तानुवन्धीचतुप्ककी अपेल्ता तिश्रश्ञों ओर मनुप्योंमें वह कुछ कम तीन पल्य ही 
काना चाहिए। यहाँ बार. कपाय, मय और जुगुप्साकों जधन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम रामयमें 

वी है, इसलिए इनका अजपघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका भी निपेध किया है। सानवी 
प्रथ्ियीगे यह प्रूपणा अधिकल वन जाती है, इसलिए उनमे सामान्य नारकियोंके समान 
जाननेकी सूचना की है । 

६५१ प्रथमसे लेकर छठी प्रथिब्री तकके नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कपाय, स्प्रीवेद 
नपुंसकत्रेद, भय और जुगुप्साको जबन्य और अजघन्य ग्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । 
मम्यकत्व, सम्यग्मिथ्यात्त और अनन्तानुवन्धीचतुप्ककों जधन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं 
है । अजबघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर क्रमसे एक समय आर अन्‍्तमुहत है तथा उत्कृष्ट 

अन्तर कुछ कम अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है। पाँच नोकपायोकी जघन्य ग्रदेशविभक्तिका 
तरकाल नहीं हे । अजधन्य प्रदेशविमक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । 
विशेषाथे--पथमादि लूट प्रथिवियोंमें मिथ्यात्व, स्त्रीवदे और नपुंसकवेदकी नरकसे 


4. आ०प्रतो 'उक्क० सगद्विदीओ” इति पाठः । 
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३ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे | पदेसविदत्ती ५ 


९ ४२, तिरिकक्‍्खगदीए तिरिकक्‍्खेसु मिच्छ०-वारसक ०-इत्थि-णवृंस ०--भय- 
दुगृंद्याणं जहण्णाजहण्ण० णत्थि अंतरं | सम्म०-सम्मामि० आघं | अणंताणु»चउक्क० 
जह० णत्यि अंतरं | अज० ज० अंतोमु०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देसुणाणि। 
पंचणोक० जह० णत्यि अंतरं । अज० जहृण्णुक० एगस० | एवं पंचिदियतिरिक्ख- 
तियस्स | णवरि सम्म०-सम्मराभि० जह० णत्यि अंतरं | अन० जह० एगस०, उक्त० 
सगहिदी देसगा । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज ० मिच्छ०-सम्म ०-सम्पामि०-सोलसक०- 
भय-दुगुंा ० जहण्णाजहण्ण० णत्थि अंतरं । सत्तणोक० जह० णत्तथि अंतरं | अज॒० 


जहण्णुक० एगस० | 


निकलनेके अन्तिम समयमें और शेप की नरकमे उत्पन्न हानके प्रथम समयते जघन्य प्रदेशविभक्ति 

हाती हे, इसलिए इनको अजघन्य प्रदेशविभक्तिक अन्तर कालका निपेघ किया ह। तथा अप 
पाँच नोकपायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी सामान्य नारबियों के रामान है, इसलिए 
यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय राम्भव होनेसे वह 
उक्त कालप्रमाण कहा हे । 

६ ५२ तिथख्वगतिमें तिथ॑श्नोंमें मिथ्यात्व, बारह कपाय, म्त्रीवेद, नपुसकवेद, भय ओर 
जुगुप्साकी जघन्य ओर अजघन्य ग्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं ह। सम्पदत्व आर सम्य- 
म्मिश्यात्वका भज्ञ आघके समान है। अनन्तानुवन्धीचतुप्ककी जघन्य प्रदेशदिमक्तिका अन्तर्काल 
नहीं है। अजघन्य प्रदेशपिभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुंड़त आर उन शनन्‍्तर कुछ कम तीन 
पल्य हे। पाँच नोकपायोंको जधन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नटां है। क्षतघन्य प्रदेशनिभक्ति 
का जधन्य आर उत्कृष्ट अन्तर एक समय हूं। इसी प्रकार पद्च रिद्व। तिडद्धत्रिकों। जानना 
चाहिए। इननी विशेषता हू कि इनमें सम्यकत्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका 

नतरकाल नहीं है । अजपघन्य ग्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक रूसय है ओर उत्कए अन्तर 
कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण ह। पद्ने निद्रिय तिर्य्व अपयाप्तिकोमं सिथ्यात्य, सम्यफत्व, 
सम्यग्निथ्यात्व, सोलह कपाय, भय ओर जुगुप्साकी जबन्य और अजघन्य प्रदेशविशकिका 
तरकाल नहीं ह। सात नोकपायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं हैं । अजबन्य 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय हू । 
विशेषाथ तियेश्जोसे मिश्याल, छीवद और नपुंसकदंका जधन्य प्रदेशसत्क॥ लीन 
पल्यका आयके अन्तिम समयमें सम्भव है। बारह कपाय, भय आर जुगुप्माका जघन्य ्रदशरःत्कर्म 
तिर्यश्न पर्याय ग्रट्णु करनके प्रथम समयमे सम्भव हे, इस्ललि०ण इनको अजबन्य प्रदशविभक्तिके 
अन्तरकालका निषेध किया है। सम्यक्त्व और रूग्यम्मिध्यालका भत्े आओधक मगान यहाँ भी 
घटित हो जाता है, इसलिए इनका भज्ञ ओघके समान जाननेको सूचना को है | अनन्तामुवन्धी 
चतुप्क विसंयोजना भ्रक्ृतियोँ हैं। इनका सत्त्व कमसे द|ग अन्त्मुहृर्त कालनक और अधिकसे 
अधिक कुछ कम तीन पन्‍्य काल तक न रहे यह सम्भव ह, इसजिए उनकी अजधन्य अदेश- 
विभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुहते ओर उत्कृष्ट अन्ता कुछ कम तीन पल्य कहा है। पॉच 
तोकपायोंक्ी जघन्य प्रदेशविभक्ति नियश्ोमे उत्पन्न होनेके अन्तमुहर्त बाद प्रतिपक्ष प्रक्ृतियोंके 
बन्धके अन्तिप्त समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्बृष्ट 
तरकाल एक समय कहा है । पद्च निद्रयतियश्चत्रिक्ें यह अन्तरकाल इसी प्रकार वन जाता 
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६ ४३, मणुस-मणुसपज्जत्तएसु' मिच्छ०-एकारसक०-णबणोक० जहण्णानहण्ण० 
णत्यि अंतरं | सम्म०-सम्पामि० जह० णत्यि अंतरं | अज० जह० एगस ०, उक्क० 
तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोंडिपुपत्तेणब्भहियाणि । अणंताणु०चउक० जह० णत्तथि 
झंतरं | अज० जह० अंतोमु ०, उक० तिण्णि पलिदो० देसगाणि | लोभसंज० जह० 
णत््ि अंतरं | अज० जहण्णुक्त० एग्स० | एवं मणुस्सिणीणं | णवरि पुरिसवेद० 
लोभमसंजलणभंगो । मणुसअपज्जत्ताणं पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगों । 
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है, उसे सानान्य तिय्यश्वोके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र सम्यक्त्व और सम्यम्सिथ्यात्वकी 
अजघन्य प्रदेशविभक्तिके उत्कृष्ट अन्तरकालमें कुछ विशेषता है, इसलिए इनके अन्तरकालका 
निर्देश अजगप्ते किया ८£। पद्न निद्रय तिर्यन्न अपयाप्तकामें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय ओर 
जुगुसाकी जवन्य प्रदेशविमक्ति उत्पन्न उनके प्रथम समयमें होती हे, इसलिए इनको अजघन्य 
प्रदेशविभनिकके अन्तरकालका निपेध किया है। राम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वलना होनेके 
थाद यहाँ पुनः इनका सत्त्व रूमभव नहीं हे, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तर- 
कालका निर्षेष किया हैं। तथा शेप सात नोकपायोंकी जघधन्य प्रदेशविर्भाक्ति उत्पन्न होनेके 
न्तमुहूतत बाद प्रतिपक्ष श्रकृतियोका वन्ध होनेके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इनको 
अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है । 
$ ५३. सनुप्य ओर मनुष्य पर्याप्रकोंम मिथ्यात्व, ग्यारः कपाय और नो नोकपायोंकी 
जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिभ्यात्वकी 
जघन्य प्रदेशविभक्तिका अम्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओए उच्छट्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रथकत्व अधिक तीन पल्य है। अनन्तानुवन्धीचतुप्ककी 
जबन्य प्रदेशनिर्भाकफा अन्तरकाल नहीं हे। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहृर्त है अर उ्षट्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। लोभ संज्वलनको जघन्य प्रदेशविभक्तिका 
अन्तरकाल नहीं है । अजपन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय हैं। इसी 
कार सनुध्यिनियोंगे जानना चाहिए। इतनी पिशेपता है कि इनमें पुरुपवदका भज्ञ लोभ- 
सज्यवतक समान ह। सनप्य अपयाप्रकार्स पद्च निद्रिय तियश्व अपयाप्रकाक॑ समान भद् है । 

... विशेषाथ--दासान्य मनुष्य आदि तीनों प्रकारके मनुप्योमें मिथ्यात्य, ग्यारह कपाय 
आर नो नोकप,याकी जबन्य प्रदेशविभक्ति अपनी अपनी क्षपणाके अन्तिम समय होती ह 
इसालणए उनको अमवन्‍्य प्रदेशाधिमक्तिका अन्तरवाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है | 
भात्र तु पतियोंप्रे पुरुययदका जबन्य ,्रदेशविभक्ति अधःप्रशत्तकरणके अन्तिम रूसयर्स होती 
है, इसलिए य. इसकी अजबन्य प्रदेशविभच्तिका जधन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय सम्भव 
हानसे बढ़ उफप्रजाण कटा है। उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंमे सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वको 
अजबन्ध ग्रदेशनिभक्तिझा जबवन्य अन्तर एफ समय आर उत्कृष्ट अन्तर पृवेकाटि प्रथक्‍त्त अधिक 
तीन पल्य उदलनाकी अपेक्षा बन जाता है, इसलिए वह उक्तप्रमाण कहा हैं। तथा अनन्ताजुवन्धी- 
चतुप्कक। अजघन्य ग्रदराबिभक्तिका जबन्य अन्तर अन्तमुहत आर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
तीन पल्य निसंयाजवाकी अपेक्षा घन जाता है, इसलिए वह, उक्त प्रमाण फहा है। तथा संज्बलन 
जानका >पन्‍्य प्रदेशावमक्ति यहाँ क्षपणाके अन्तर्मुहते पूर्व हाती हैं, इसलिए इसको अजघन्य 
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3. अः०प्रती 'मजुसअ्पजत्तपसु! इति पाठः । 


३६ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


६ ५४, देवगदीए देवेशु मिच्छ०-बारसक०-इत्यि०-णबुंस ०-भय-दुगुंदा ० जहण्णा- 
जहण्ण० णत्थि अंतर | सम्म०-सम्मामि० जह० णत्यथि अंतरं | अन० जह० 
एगस०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० देसणाणि। अणंताणु०"चउक० जह० णत्तयि 
अंतरं | अज० जह० अंतोश्ु०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि | पुरिसवेद- 
हस्स-रदि-अरदि-सोग ० जह० णत्तथि अंतरं | अज० जहण्णुक० एगस० ! 

६ ४४, भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा त्ति मिच्छ5-बारसक ०-इत्थि*-णवुंस ०- 
भय-दुगृ छा ० जहण्णा जहण्ण० णत्थि अंतर | सम्म ०-सम्मामि०-अणंताणु ० चडक्र० जह ० 
णत्थि अंतर | अज० जह० एगस० अंतोम्म ०, उक्क० सग-सगद्धिदीओ देखूणाओ | 
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प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है। मनुष्य अपर्याप्रकोंका भज्ञ 
पद्ने निद्रय तियज्च अपयांप्रकोंके समान है यह स्पष्ट ही हे । 

$ ५४. देवगतिमें देवोमे मिथ्यात्व, बारह कपाय, ख्रीवेद, नपुंसकवंद, भय ओर 
जुगुप्साकी जघन्य ओर अजधघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। सम्यवस्थ और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य अदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है | अजपघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। अनन्‍्तानुवन्धीचतुप्कको 
जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं हैं। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जधन्य अन्तर अन्त्महते 
है ओर उत्कृष्ट अन्तर छुछ कम इकतीस सागर है । पुरुपबंद, दाम्य, रति, अरति ओर शोककी 
जघन्य अदेशविभक्तिका अन्तर नहीं है। अजधन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्‍्तर- 
काल एक समय है | 

शिशेषाथ--देबोंमें भिथ्यात्व, ख्रीवद और नपुंसकवेदकी जथन्य प्रदेशविभक्ति भवके 
अन्तिम समयमे तथा बारह कपाय, भय आर जुगुप्साकी जघन्य प्रदशविभक्ति भवग्रहणके प्रथम 
समयत्र हं।ती हैं, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदशविभक्तिक अन्तरकागका निपेध किया 
सम्यकत्व ओर सम्यस्निथ्यात्यको उठलना हाकर पुनः रक्त तथा अनन्तानुवन्धीचतुफ्ककों 
बविसयाजना हाकर पुनः दरृत्त्व अन्तिम प्र वेयक तक ही रग्भय ह। जाग रूग्यवत्व ऑर 
सम्यस्मिध्यात्वको उठ्लना नहीं होती और अनन्तानुवन्धीचदुप्फकी विभयोजना तो होती है 
पर उन जावाका नीचे गिरना रूम्भव नहीं होनेसे पुनः सन्त नहीं होता, इसलिए इन छह 
प्रकृतियाकी अजघन्य प्रदेशनिभक्तिवा। उत्दृष्ट अन्तर अुछ कस इकतीग सागर कहा हैं। इनमेंसे 
रूम्यकत्व ओर सम्यस्मिथ्यात्यकी अजबन्य प्रदेशविभक्तिका ज़धन्य अन्तर एक समय और 
अनन्तानुबग्धीचतुप्कफो अजप्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है यह स्पष्ट ही है। 
यहाँ पुरूपवंद आदिकी जधन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रासम्भये अन्तर्मुहर्त काल जाने पर प्रतिपक्ष 
प्रकतियोके बः्धके शन्तिस समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेराविभक्तिका जथन्य 
ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय सम्भव होनेसे वड उक्त काल प्रमाण कहा है । 

$ ४५. भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्र वेबक तकके देंवोमें भिथ्यात्व, बारह कपाय, 
स्रीवेद, नपुंसकवद, भय और जुगुप्माकी जघन्य और अजघन्य भ्रदेशविभक्तिका अन्तरवाल नही 
हे। सम्यकव, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुप्वःकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल 
नहीं ह। अजघन्य प्रदेशविर्भाफका जघन्य अन्तर ऋ्रमस एक समय आर अन्तमुहूतत ह तथा 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविद्दत्तीए अंतरकालपरूवणा ३७ 


पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं जह० णत्यि अंतरं । अज० जहण्णुक० एगस० | 

५ ४६, अणुद्सादि जाव सव्वहसिद्धि त्ति अद्वावीस पय्रड़ीणं जहण्णाजहण्ण० 
णत्थि अंतर | णवरि हस्स-रदि-भरदि-सोगाणमाणद्ंगों । एवं जाव अणाहारए स्ति 
णीदे अंतर समत्तं होदि | 

&9 णाणाजीवेहि 'मंगविचओ दुविहो- जहण्णुक्कस्समेदेहि | अद्ृपद॑ 
कादूण सव्वकम्माणं णंदव्वो । 

६ ४७, एदस्स उत्तस्स देसामासियस्स उच्चारणाइरियवक्खाणं परूवेमों। 
णाणानीवेहि भंगविचओ दुविहो--जहण्णओ उक्कस्सओं चेदि । उकस्सए 
पयद॑ | तत्थ अट्वपदं--अद्वाबीसं पयडीणं जे उक्कस्सपदेसरस विहत्तिया ते 
अणुकस्सपदेसस्स अविहत्तिया । जे अणुकस्सपदसस्स विहचिया ते 
उकस्सपदेसस्स अविहत्तिया। विहत्िएहि पयदं, अविहत्तिएहि अव्बबहारों | एदण 


उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपली स्थितिप्रमाग हू। एछुमूपदेद, गास्य, रति, अग्नि आर 
शोकका जधन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं ह। अजघन्य ग्रदेशविभक्तिका जघन्य और 
उन्कृष्ट अन्तर एक समय है | 

विशेषार्थ -- सामान्य देवामें सब प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभष्ठक अन्तरकालका 
जिसमप्रवार घटित करके बतला आय हैं उसी प्रकार यहां पर भी घटित कर लेना चाहिए | 

५६, अनुडिशसे लेकर स्वाथेसिद्धि तकके दधाभ अद्वाइस प्रकृतियाकी जबन्य और 

अजधघन्य प्रदेशविभत्तिछा अन्तरकाल नद्दी ह। इतनी विशेपता हू कि हास्य, रति, अरति ओर 
शोक प्रकृतिका भ। आनत कत्पके समान है। दस प्रफार अनाहारक मागंणा तक ले जानपर 
अन्तरप्ाल समाप्त होता है । 

विशेषार्थ-- सिथ्यात्व आदि इुछ प्रकृतियाकी भवके अन्तिम समय ओर कुछुकी भवके 
प्रथम संगयमे जबन्य प्रदेशलिभक्ति दती है, इसलिए इनकों अजघन्य प्रदेशबिभक्तिका अन्तर- 
दल सरूम्नव नहीं होनस उसका निवेचध फिया है। साथ दास्य थआादि चार ग्रशातियाकी जधनन्‍्य 
प्रदशविमक्ति पर्यायग्र६णक अन्तमुहृत बाद होती है, इसलिए इनको अजघन्य प्रदेशविभक्तिक 
जपन्य और उद्दृद्ठ आअन्तरकाल एक समय प्रात्त हानस बड़ उक्त कालत्रभाण कहा ह। 

इस प्रकार अन्तरकाल रुमाप्त हुआ । 
गरॉंकी ब्ः छल का ब् ] 

&9 नाना जीवोंकी अपेन्ता जमन्य आर उत्कृष्टक भद्स भक्नविचय दा प्रकारका 

जा जज 6 कर्मों न हे 
है। सो इस विपयमें अर्थपद करके सब कर्मोक्रा ले जाना चाहिए | 

४७. यह सूत्र देशामपंक है। इसके उ्वारणाचायय कृत व्याख्यानका कथन करते है-- 

नाना जीवाकों अपक्षा भज्ञविचय दे गप्रकारका ह--जघन्य आर उन्कृष्ट | उत्कष्टका प्रकरण है | 
उससे यह अथपद ह--जा अट्टाइस प्रकृतियोको उत्कृ४ प्रदेशव्िनतिवाल जीव हैं. वे उनकी अनु- 
त्कृष्ट प्रदेश अविभक्तिबाल हैं । तथा जो अलुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाल जीव है वे उत्कृष्ट प्रदेश 
अविभत्तिवाल हैं । यहां बिभक्तिवाले जीवोंका प्रकरण है, क्योंकि अविभक्तिवालोंका व्यवहार नहीं 
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अहपदेण दुविहो णिदंसो-ओघेण आदेसेण | तत्थ ओघेण अद्यावीसं पयढीणं 
उकस्सपद्सस्स सिया सच्चे जीव्रा अविहृत्तिया १, सिया अविहत्तिया च विहत्तिओ च २, 
सियां अविहृत्तिया विहृत्तिवा च ३। अणुकस्सपद्सस्स सिया सब्पे जीवा विहत्तिया १, 
सिया विदृत्तिया च अभिवित्तिओं च २, सिया वेहत्तिया च अविहत्तिया च ३ । एवं 
सब्बणेरइय-सव्वतिरिक्ख-मणुसदिय-सब्वदेवे त्ति। मणुसअपज्ज० अद्वाबीसं पयडीणं 
उक्स्सपदेसविहत्तियाणं अविहृत्तिएहि सह अद्ठ भंथा । अणुकस्सपर्देसविद्तत्तियाणं पि 
अविहत्तिएहि सह अद्द भंगा वत्तव्वा | एवं णेदव्वं जाब अगाहारि त्ति। 


जह ऊआ> ऑडडडललजजल-ओर 


है| इस अर्थपदफे अगुसार नि्श दो प्रकारका हू--ओधघ और आदेश | ओघसे कदाचित सब 
जीव अद्वाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेश-अविभक्तिवाले हैं १ । कदाचिन अविभक्तिवाले बहुत जीव 
हैं और विभकिवाजा एक जीव है. २। कदाचित अविभक्तिवाल वहुत जीव हैं और विभक्तिवाले 
बहुत जीव है | अनुस्कृष्ठ ्रदेशोफी अपेज्ञा कदाचित्‌ सब जीय विभक्तिवाल हैं १। कदाचिन बहुत 
जीव विभविवाले हैं ओर णक जींव अपिमक्तिवाला ह २ | कद्ाचिन वहुत जीव विमक्तिवाल 
हैं और बहुत जीव अधिभक्तिवाले है ३। इसी अकार रूव नाएकी, सब तियेश्न, गलुप्यत्रिक ऑर 
सव देवाम जानना चाहिए । मनुप्य अपयाप्तक जीवोंस अट्टाइस रस प्रकृतियाकी उत्कृष्ट प्रदश- 
विभक्तिवाल जीवोफे अधिभक्तिवाले जीवोके साथ आठ भन्ग हात है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेश- 
पिभक्तिवाल जीवोफे भी अधिभक्तिवाले जीवोंके साथ आठ भज्ञ करने चाहिए। इस प्रकार 
अनाहारक म।गंणा तक ले जाना चाहिए। 
विशेषाथे---यहां अध्वाईस प्रहृतियाके उत्कृष्ट प्रदेशद्िभक्तिघालं और आविभक्तिवाले 
तथा अनुझ्ष्ट श्रदेशविभक्तिबाले ओर अविभक्तिवाल जीवाक मद कदर फिर चार गतियामे वे 
बनलाये गये हैं। उद्धएट प्रदेशविभक्ति उसककृष्ट येगसे होती ह& मदा श]म्मव नहँ। है, उसलिए 
कदाचिन्‌ एक भी जीव उत्कृष्ट प्रदेशविर्भाक्तवाज़ा नहीं होता, कंदाचित एबं जीव उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिवाता हाता है आर कदाचित नाना जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिद्ात होते हैं, इसलिए उत्डृष्ट 
प्रदेशविभक्तिकी अपेकज्ञा तीय भट्ठ होते हैं । भत्र यूलमें ही कह हैं । अनुत्कृष्ट प्र-शविभक्तिकों 
अपेक्षा बिचार करने पर भी तीन भए्ठ ही प्राप्त दात है, क्योकि कंदाचिग संव जीव अनुत्कष् 
देशविभक्तिके धाएक ही। हैं, कदाचित्‌ जप सब जीव अनुत्यए प्रदेशधिमक्तिके धारक होते ए और 
एक जीव अनुक्ृष्ठ प्रदेशविभक्तिका घारय नदी होता और क्दाचित नाना जीव अनुत्कृष्ठ प्रदेश- 
धघिभक्तिक धारक ऊाते हे आर नाना जीव अनुद्ट्० प्रद्ेशपिभाक्तेके धारक नहीं होते, इसलिए उस 
अपक्षासे भी तोन मए वन जाते हैं। लब्ध्यपर्याप्र मनुप्योंकी छोड़व/र गति मार्यणाके अन्य सब 
भेदाम यह ओघ ग्ररूपणा अधषिकल घटित हो जाती है, इसलिए उनमे ओघके समान जाननेकों 
सूचना की ४। मात्र मनुप्य अपयाप्तक यह सान्तर माभंणा हे, इसलिए इरामे उन्कृ्ठ आर अनु 
छुष्ट दोनो प्रदेशविनक्तिवालोक अपने-अपने अधिभक्तिशलोके साथ एक. आर नाना जीवाकों 
अपेक्षा आठ-आठ भज्ञ दन जानपमे उनका संकेत अलगसे किया है। भड्जादी यह पद्धति अनाद्ारक 
सार्गशातद अपनी-अपनी विशेयताके लाथ घटित हो। जाती है, टसलिए अनाहारक मागणातक 
उक्त प्ररूपणा।क समान जाननेकी सूचना छी दे । 


इस प्रकार नाना जीवोकी अपेक्षा उत्कष्ट भज़विचय समाप्त हुआ । 
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६ ४८, जहण्णए पयद॑, त॑ चेव अद्वपदं। णवरि जहण्णमजहण्णं ति भाणिदव्यं | 
अट्टाबीसं पयढीणं जहण्णपरदेसविह्ृत्तियाणं तिण्णि भंगा । अजहण्णपर्देसविहत्तियाणं 
पि तिण्णि चेव भंगा। एवं सब्बणेरइय-सबव्वतिरिक्व-पणुसतिय-सब्वदेवा त्ति। 
मणुसअपज्न ० जहण्णाजहण्ण० अह भंगा | एवं णेदव्वं जाव अगाहारि त्ति। 

एवं णाणाजीवेहि भंगवियओं समत्तो । 

९ ४६, संपहि एदेण अहियारण सचिदर्सेसाहियाराणमुच्चारणं भणिस्मापों। 
भागाभागो दुविहों-महण्णओं उद्कस्सओ चेदि | उक्कस्से पयदं । दुविहों णिई सो- 
ओपण आदेसेण य। आओपषेण छब्बीसं पयडीणमुक्त७ पर्देसवि्चिया जीवा सब्ब- 
जीवाणं कूंब० १ भरतभागों | अणुक्क० राव्वगीबाणं केच० ? अणंता भागा | सम्म०- 
सम्मामि० उक० परदेसविहत्ति/ सव्बनी० के० ? असंखेज्जदिभागों | अणुक्॒० 
सब्वजी - के० १ असंखे०भागा । एवं तिरिक्खोध | 


$ ४८. जपन्यवा ग्ररुण हैँ वही अर्थपद है। इतनी विशेषता है कि उल्छुट्ट और 
अनुत्कृष्क स्थानमे जघन्य आर अजबन्य बना चाहिए। अद्वाब्ख प्रद्मतियोफे जघन्य 
प्रदेशाविभक्तिधाल जीवोके तीन नत होते ऐ। अजधन्य प्रदेशविभक्तिवाल जीयके भी तीन भज् 
होत है। दर्सा प्रकार सब नारकी, रूच तिर्यछ, शनुप्यद्धिक आंर रूब दयाभ जानना चाहिए 
मनुप्य अपयातनिवमे ऊचन्य ओर अजषन्य प्रदूशविमक्तिका अपेक्षा ज्वाठ आठ अल्‍ होते है। 
इस अकार अनाहारक सार्गणश तक जानना चाहिए। 

विशेषार्थ--परले उत्ट४ और अनुत्टष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीवोछी अपेक्या ओपघसे और 
चारों गतियोगें जहाँ जितने भर रूप्मव हैँ वे घटित कर्क बतज़ा आये हैं उसो प्रकार यर्थों पर 
भी घटित कर लेने चादिए। मात्र यटों उत्कृष्ट आर अनुत्दष्क स्थानस जघन्य और अजघन्य 
कहना चाहिए | 

इस प्रदवर नाना जीवोको अपेक्षा भररतविचय समाप्त हुआ | 


५६. अब इस अभिकारसे सूचित हुए शेय अधिकाराकी उगारणाका कथन करते हैं। 
भागाश्गग दा प्रकारका ह--जघन्य ओर ऊकछ्ृष्ट । उत्डष्टका प्र+र्ण है। निर्देश ढो प्रकारका हे--- 
ओघ ओर आदेश | ओघसे छुब्बीस प्रद्दधतियाकी उत्कृष प्रद्शायमनित्याल जीव राब जीवोके 
किनने भागप्रमाण हैं ! अनन्तव भागप्रमाण है। पनुत्झृष्ट प्रद्शविभक्तिवाल जीव सब जीयोंके कितने 
भागप्रगाण हे ? अनन्त वहसाराप्रमाण है । रूम्यकत्थ आर र म्यर्सि थ्यार्वकी ध्ऊष्ट प्रदेश- 
विभच्चियाले जीव रूब जीवाके कितने शागप्रमाण है ? अस॑ख्यातवें भागप्रभाण है। अनन्कृष् 
प्रदशिभक्तिबाले जीव रूब जीयाके फितने भागप्रभाण हैं। अरुख्यात बहुभागप्रमाण हैं। इसी 
प्रकार आमान्य तियख्चामें जानना चाधिए। 

विशेषा्थे -- मोदनीयवी सत्तासे युक्त कुल जीव राशि अनन्तानन्त है । उसमेसे अं,घसे 
इकीस प्रव्तियोदी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाल जीव अधिक अधिक अमूख्यात हो सकते हैं। 
चार संप्वलन और पुरुणवदकी उत्द््ट अ्रदेशविभाक्तवाल जीब अधिकसे अधिक संख्यात हो सकते 
हैं। शेप सव जीव अनुत्कष्ट प्रदेशविभक्तिवाले द्वोते हैं, इसलिए यहाँ छब्बीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट 
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$ ६०, आदेसेण णेरएसु अद्याबीसं पयढीणं उक० सब्वजी० केब० ९ 
असखे० भागों । अणुक्० असंखेज्जा भागा | एवं सव्वणिरय-सब्वपंचिंदियतिरिक्ख- 
मणुस८-मणुसअपज्ज ०-देव-मवणादि जाव अबराइदों ति वत्तव्ं | मणुसपज्ज॒०- 
मरणुस्सिणि-सब्बद् सिद्धंस अद्वावीसं पयडीणसुक्० पदे० सव्वजी० कैब० १ संखे०- 
भागों | अणुक्र> संखेज्जा भागा | एवं णेदव्वं जाब अणाहारि त्ति। 

" ६१, जहण्णए पयदं | जहण्णए उकस्सभंगो । णवरि जहण्णाजहण्णं त्ति 
भाणिदव्यं । एवं णंदव्य॑ जाब अणाहारि त्ति । 

एवं भागाभागो समत्तो । 

, ६२, परिगाणं दुविहं- -जहण्णसुकरसं च | उकस्से पयदं । दुविहों णिदद सो- 

ओपेग आदेसेण य। ओपघेण पिच्छ०-बारसक०-अद्वगोक० उक्म्सपर्देसविदृत्तिया 


प्रदेशविभक्तिवादो जीव अनम्तवें भागप्रमाण और अनुत्कष्ट प्रदेशविभक्तिवाल जीव अनन्त 
बनसभागप्रमागग कह 8 । रूम्यकत्व आर सम्यग्मि भ्या बकी सत्तावाल ह्टी कुल जांच असग्ययात 6१ 
हैं। उत्तम नी उहृष प्रदेशविभक्तिवाल असंख्यातथें भागप्रमाण हो सकते है। शेप अनुस्कृष्ट 
प्रदेशविभ कियाल होते >, इरालिए इन दोनों प्रकरतियोकी अपेक्षा उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवात 
अश्ख्यातयें सागगप्रचाण और अनुन्कृष्ट प्रदेशविभक्तिबाल असंख्यात वहुभागप्रमाण कहे हैं। 
सामान्य तिययश्र अननन्‍गप्रमाण सलिए इस मार्गशाम ओघब प्ररूपणा वन जानेस उनमें 
आधके समास जासनेछो सूचना को है । 

६०. शादेशने नारकियाोम अद्वाइस ग्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाल जीव सब 
ज्ञीवोंके कितने मांगग्रमाण हैं ! असंख्यात्थें भागप्रसाण हैं। अनुत्कृष्ट प्रदेशविमक्तिवाले जीय 
अखंख्यात बरदुभागप्रसाण हैं। टसी प्रकार सब नारको, सब पद्न न्द्रिय तियद्ञ, मनुष्य, मनुप्य 
सपर्याप, देव ओर भवनवासियोसे लेकर अपराज़ित विमान तकके देवोंये कथन करना चाहिए । 
सनप्य पर्याप्र, सनुष्यिनी आर सवा4सिद्धिक देवोम अद्वाइस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशपिभक्ति- 
वाल जीव रब जीवोके कितने मागग्रमाण हें ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति- 
वाले जीव वरभागम्रमाण हैं | इसी प्रकार अनाहारक सार्गगा तक ले जाना चाहिए । 

विशेषार्थ--यहां ज्ञिन मार्गशाओंकी संख्या अरसंख्यात है उन सब प्रकृतियोंक उल्ृष्ट 
शबिभकिवाल जीव अ#ूख्यातवं मागप्रमाण ओर अनु ऋष्ट प्रद्शवि्भाकबाल जीव असंख्यात 
वहुमागगप्रमाण बताये हैं । तथा जिन मार्गणाआंका परिसाण गरंस्यात है उनसे उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभकिवाल जय रख्यातवे भागप्रमाण आए अनुत्स्् प्रदेशविमक्तियाल जीव रूुंख्यात बहभाग- 
प्रमाण बतज़ाये है । शेप कथन स्पष्ट ही है। 
$ ६१. जघन्यका प्रकरण हैं । जधन्यका भ्ञ उत्कृशके समान है। इतनी विशेपता है 
कि उत्कृष्ट और अनुत्कृष्क स्थानमें जघन्य और अजघन्य ऐसा कहना चादिए। इसी प्रकार 
अनाहारक मार्गणा तक ल जाना चाठिए | 


इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ | 
६ ६२. परिमाण दो प्कारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्ठका प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, बारह कपाय और आठ नोकपायोंकी 
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कैत्तिया ? असंखेज्ञा | अणुक्क० पदे० केत्ति० १ अणंता । सम्मत्त ०-सम्मामि० उक्क० 
पदेसबि० केति० ? संखेज्जा। अणुक० केत्ति० ? असंखेज्जा । चदुसंज०-पुरिस० 
उक्क० पदे० केत्ति० ? संखेज्ना | अणुक० पदे० कैत्ति० १ अणंता । 

६ ६३, आदेसेण णिरय० सत्तावीसं पयडीणमुक०-अणुक्क० पदे० केत्ति० ९ 
असंखेज्ञा | सम्मत० उक्० पदे० के० ? संखेज्ञा । अणुक० पदे० केत्ति० ९ 
असंखेज्जा | एवं पठमाएं। विदियादि जाव सत्तमि त्ति अद्टाबीसं पयढीणमुकस्स ०- 
अणुकस्स ० केत्ति० ? असंखेज्ला । 

६ ६४, तिरिक्खगईए तिरिक्‍्खेसु छव्बीसं पयडीणं उक्क० पदे० केत्ति० ९ 
असंखेज्ता | अणुक० केत्ति० ( अणंता | सम्मत्त० उक्क० पदे० केत्ति० ? संखेज्जा । 
अणुक० केत्ति० ? असंखेज्ञा | सम्मामि० उकस्साणुक० केत्ति० ? असंखेज्ञा । 
उत्कृष्ट विभक्तिवाले जीव कितने हैं ! असंख्यात हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीब कितने हैं ! 
अनन्त हे। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिबाले जीब कितने है. ! संख्यात 
है! । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिबाले जीव कितने है? असंख्यात है' । चार संज्वलन ओर पुरुषवेद्की 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात है! । तथा श्रनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव 
कितने है! ? अनन्त है | 

विशेषार्थ - ओपघसे चार संज्वलन और पुरुपवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति क्षपकश्रेणिमें 
होती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीबोंका परिमाण संख्यात कह्दा है । सम्यक्त्व 
और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति क्षायिक सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके समय होती है, 
इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिबाल जीवोंका परिमाण भी संख्यात कहा है। शेप कथना 
सुगम हैं । 

वें; आदेशसे नारकियाम सत्ताईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुल्कृष्ट प्रदेशविक्तचाल जीव 
कितने है ? असंख्यात है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । 
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं असंख्यात हैं। इसी प्रकार पहली प्रथिवीमें 
जानना चाहिए। दूसरीसे लेकर सातवीं प्रथिबी तकके नारकियोंमें अट्टाइस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट 
ओर अनुत्कष्ट प्रदेशविभक्तिवाल जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । 
ु विशेषार्थ--यहां सामान्यसे नारकियोंमे और पहली प्रथिवीके नारकियोमें कृतकृत्य- 
वेदकसम्यग्दष्टि उत्पन्न होते हें और इनका अधिकसे अधिक परिमाण संख्यात होता है, इसलिए 
इनमें सम्यक्त्व प्रकृतिकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। शेष 
कथन सुगम है। इसी प्रकार आगे भी अपने अपने परिमाण और दूसरी विशेषताओंकों जान 
कर सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिणाम ले आना 
चाहिए। उल्लेखनीय विशेषता न होनेसे हम श्रलग अलग स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं । 

६६४, तिथश्वगतिमें तियेश्नोंमें छब्बीस प्रकतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं? 
असंख्यात हैं स अलुत्कष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविभ जीव कितने हैं ! संख्यात है | शनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? 


असंख्यात हैं। सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुस्कृष्ट ्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? 
द्‌ 
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पंचिदियतिरिक्ख--पंचिं० तिरिक्खपज्जत्ताणं. पढमपुदविभंगो । पंचिदियतिरिवख- 
जोणिणीणं विदियपुढविभंगो । पंचिंदियतिरिक्वअपज्ज ० अद्वावीसं पयडीणसुकस्सा- 
णुक्ष ० पदे० केत्ति० १ असंखेज्जा। एवं मणुसअपज्ज ०-भवण>-वाण «-जोदिसिए त्ति ! 

$ ६५, मणुसगदि० मिच्छ०-बारसक०--छण्णोक०. उकस्साणुक० पदे० 
असंखेज्जा । सम्म०-सम्मामि०-चदुसंज ०-तिण्णिवेदाणमुक० केत्ति० १ संखेज्ला | 
अणुक० पदे०वि० केत्ति० ? असंखेज्ञा । मणुसपज्जत्त --मणुसिणीसु सव्बद्सिद्धि ० 
अद्वावीस॑ पयडीणमुक ०-अणुक्क ० पदेस० केत्ति० १ संखेज्ञा । 

$ ६६, देवगदीए देवेसु सोहम्मादि जाव सहस्सारों त्ति पढमपुदविभंगों । 
आणदादि जाव अबराइदो त्ति अद्वावीसं पयडीणं उक्क० पदे०वि० केत्ति० १ संखेज्ञा । 
अणुक«» केत्ति० ? असंखेज्जा । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि त्ति। 


शअसंख्यात हैं। पद्न निद्रय तियञ्च और पद्न निद्रय तियैख्व पर्याप्कोंमें पहली पएथिबीके समान 
भन्ज है। पद्म निद्रय तियंद्व यानिनियोमें दूसरी प्रथिवीके समान भद्ढ है। पढ्नेन्द्रिय तिययद्न 
अपर्याप्तकोंमें अटठाईंस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? 
असंख्यात हे। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, भबनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें जानना 
चाहिए । 

विशेषाथ--पद्च निद्रय तियेख्बध और पद्म निद्रिय तियेब्व पर्याप्रकोंमें करतक्ृत्यवेदकसम्यग्टष्ट 
जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें पहली प्रथिबीके समान भड्ज बन जानेसे उनके समान 
जाननेकी सूचना की है । परन्तु पद्न रिद्रय तियद्ब यानिनी जीवोंमें कृतकृत्यवेदकसम्यग्दष्टि जीब 
नहीं उत्पन्न होते, इसलिए इनमें दूसरी प्रथिवीके समान भज्ग बन जानेसे उनके समान जाननेकी 
सूचना की है । शेप कथन स्पष्ट ही है । 

$ ६५ मनुष्यगतिमें मनुष्योंगे मिथ्यात्व, बारह कपाय और छह नोकपायोंकी उत्कृष्ट 
ओर अनल्छष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सम्यकत्व, सम्यम्मिथ्यात्व 
चार संज्वलन और तीन वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात है । अनु- 
त्कृष्ट प्रदेश विभक्तियाल जीव कितने हैं ) असंख्यात हैं। मनुष्यपर्याप, मनुष्यिनी और 
सवाधथसिद्धिके देषोंमें अट्ठाइस ग्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीच कितने 
है” ? संख्यात है । 

६६ देवगतिमें देवोंमें तथा सौधमे कल्पसे लेकर सहस्नार कल्प तकके देवोंमें पहली 
प्रथिवीके समान भज्ञ है। आनत कल्पसे लेकर अपराजित विमान तकके देबोंमें अटठाईस 
प्रकतियोंको उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाल जीव कितने है १ संख्यात हे । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 
बाले जीव कितने है! ? असंख्यात हे । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। 

विशेषार्थ -- बारहवें कल्प तक तियज्व भी मस्कर उत्पन्न होते है', इसलिए वहाँ तकके 
देवोंमें पहली प्रथिवीके समान भड्ड बन जानेसे उनके समान जानने की सूचना की है। तथा 
आगेके देवोंमें मनुष्य ही मर कर उत्पन्न होते है', इसलिए अटठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिवाले जीबोंका परिमाण संख्यात प्राप्त होनेसे वहाँ बह उक्तप्रमाथ कहा है। शेष कथन 
सुगम है। 
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६ ६७, जहण्णए पयदं | दुविहों णिह सो--ओघेण आदेसेग य। ओघेण 
छव्बीसं पयडीणं जह० केत्ति० ? संखेज्जा | अज० केत्ति० ? अणंता। सम्म०- 
सम्मामि० जह० पदे०वि० केत्ति० ? संखेज्जा। अज० के० १ असंखेज्ञा | एवं 
तिरिक्खाण॑ । 


६ ६८, आदेसेण णेरहएसु अद्वावीसं पयढीणं जह० के० १ संखेज्ञा । अज० 
केत्ति० ? असंखेज्ञा । एवं सब्बणेरइय-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-प्रणुस-मणुसअपज्ज०- 
देव-भवणादि जाव अबराइदो त्ति। मणुमपज्ज ०-मणुसिणी-सब्बद् सिद्धि ० सब्वपद[० 
के० ? संखेज्ञा | एवं णेदव्वं जाबव अणाहारि त्ति। 


६ ६७ जघन्यका प्रकरण हे। निर्देश दो प्रकाका है--ओघ और आदेश--ओघसे 
छब्बीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने है ? संख्यात हे! । अजघन्य प्रदेश- 
विभक्तिवाले जीव कितन हैं ? अनन्त है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेश- 
विभक्तिवाले जीव कितने हे ? संख्यात है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने है ९ 
असंख्यात है । इसी प्रकार तिय॑श्बोमें जानना चाहिए । 

विशेषाथे-- छव्बीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षपणाके समय यथायोग्य 
स्थानमें होती है। यतः इनकी क्षपणा करनवाले जीव संख्यात होते हैं, अत्तः 
इनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिघाले जीवोका परिमाण संख्यात कहा है । इनकी 'अजघन्य 
प्रदेशविभक्तिवाले जीव अनन्त हाते हे! यह स्पष्ट ही है। सम्यक्त्व और सम्यम्मिध्यात्वकी 
जघन्य प्रदेशविभक्ति अन्य विशेषताओके रहते हुए अपनी अपनी उद्दंलनाके अन्तिम समयमें 
होती है । यतः ये जीब भी संख्यात ही होते हैं, अतः इनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीबोंका 
परिमाण संख्यात कहा हैं। इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिबाले जीव असंख्यात होते है” यह 
स्पष्ट ही है । सामान्यसे तिय॑द्व अनन्त होते हे, इसलिए उनमें यह आघश्ररूपणा बन जाती 
है, अतः उनसें ओघके समान जाननकी सूचना की हे । स्वत्न उनमें स्वामित्वका विचार कर 
परिमाण घटित करना चाहिए। 

९ ६८ आदेशसे नारकियोंमें अटठाइस प्रकृतियोकोी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाल जीव कितने 
हैं! ? संख्यात है! । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाल जीव विन है ? असंख्यात ह' । इसी प्रकार 
सब नारकी, सब पद्च निद्रय तियंद्व, मनुष्य, मनुष्य अपयाप्र, सामान्य देव और भवनवासियोंसे 
लकर अपराजित विमान तकके देवों जानना चाहिए। मनुष्य पयांप्र, मनुष्यिनी ओर सवाथ- 
सिद्धिके देव|मे सब प्रकृतियोके सब पद्वाले जीव कितन हैं ? संख्यात हैँ । इस प्रकार अनाहारक 

मागणा तक ल जाना चाहिए । 
विशेषार्थ -- सामान्य नारकियोंसे लकर पूर्बोक्त सब मार्गणाओम संख्यात जीव ही 
सब प्रकृतियोंकी जधघन्य प्रदेशविभक्ति करत है', इसलिए सबेत्र अटठाइस प्रकृतियोकी जघन्य 
प्रदेशविभक्तिवाल जीबोंका परिमाण संख्यात कहा हैं। तथा मनुष्य पर्याप आदि तीन 
सार्गेणाओंका परिमाण संख्यात है ओर शेपका असंख्यात हैं, इसलिए इनमें अपने अपन 
परिमाणके अनुसार अटठाईस प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीबों का परिमाण 
कहा है । 


इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ | 


मजा खिल जीडीपी 


४४ जयधवलासद्दिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहृत्ती ५ 


$ ६६, खेत्ताणुगमो दुविहो--जह्णमो उकृस्सओो च | उकस्से पयद॑ं | 
दुबिहों णिहिसो--ओघेण आदेसेग य। ओपघेण छव्वीस पयडीगमुक्र ० पदे०- 
विहत्तिया केवढि खेत्ते ? लोग० असंखे०भागे | अणुक० केव० | सब्वलोगे । सम्म०- 
सम्पामि० उक०-अणुक्क० पदे० केव० १ लोग० असंखे०भागे । एवं तिरिक्खाणं | 

३ ७०, आदेसेण णेरइएसू अद्वाबीसं पयडीणमुक०-अणुक० लोग० असंखे०- 
भागे | एवं सब्वणेरइय-सब्वपंचिंदियतिरिक्ख-सव्बमणुस-सव्वदेवा त्ति। एवं णेदव्बं 
जाब अणाहारि ति | 

९ ७१, जहण्णए पयदं | दुविहों णिद सो--ओंधेण आदसेण य। शोघेण 
सब्वपयडीणं जह०-अज० उकस्साणुक्स्सपदे०भंगो | एवं सव्वमग्गणासु णेदव्यं । 


६ ६६ क्षेत्रानुगम दो प्रकारका हे--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकारकका है--ओघ और आदेश । ओपघसे छुब्बीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिबाले 
जीबोंका कितना क्षेत्र है? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ज्षेत्र है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले 
जीवोंका सबे लोकप्रमाण क्षेत्र हे। सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकोी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका कितना क्षेत्र हैं? लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण क्षेत्र हैं। 
इसी प्रकार तियेश्बोमें जानना चाहिए । 

विशेषाथे--च्बीस अक्ृतियोंकोी उत्कृष्ट अदेशविभक्ति संज्ञी पद्च रिद्रय जीव करते है 
ओर उनका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए यहाँ ओघसे उक्त प्रकृतियोंकी 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाल जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्वातबें भागप्रमाण कहा है । इनकी अनुल्कृष्ट 
प्रदेशविभक्ति उक्त प्रकृतियोंको सत्तावाल शेप सब जीवोॉके सम्भव है ओर उनका क्षेत्र सबे लोक है, 
इसलिए यहां उक्त प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ठ प्रदेशविभक्तिवाल जीवोंका सबब लोकप्रमाण क्षेत्र कहा हे। 
सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यात्वकों उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाल जीवोका क्षेत्र लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण हे यह स्पष्ट ही हे। सामान्य तिर्यग्रोम यद्द क्षत्र घटित हा जानेसे 
उनमें आघके समान जाननकी सूचना को है । 

$ ७०, आदेशसे नारकियांम अद्वाइस प्रकृतियोकी उत्कृष्ट ओर अजुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाल 
जीवॉन लोकके असंख्यातयें भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। इसी प्रकार सब नारकी, सब 
पद्न न्द्रिय तियेश्च, सब मनुष्य ओर सब देवोंमें जानना चाहिए। इस प्रकार अनाहारक सार्गणा 
तक ले जाना चाहिए। 

विशेषार्थ--पूरोक्त सामान्य नारकी आदि उक्त मार्गणाओंका क्षेत्र ही लोकके 
असंख्यातर्वें भागप्रमाण हे, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिवाले जीबोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। आगे अनाहारक मार्गणा 
तक इसी प्रकार विचार कर क्षेत्र घटित किया जा सकता है, इसलिए उन मार्गणाओं में उक्त 
क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की हे । 

६ ७१, जधन्यका प्रकरण हे। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे सब 
प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीबोंका क्षेत्र उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिवाल जीवोंके समान हे | इसी प्रकार सब मार्गणाओंमे ले जाना चहिए। 

विशेषार् - सर्वत्र सब प्रकृतियोकी जघन्य अदेशविभक्तिके स्वामित्वकों देखनेसे 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए पोसणपरूवणा श्प 


६ ७२, पोसण दुविहं--जहृण्णघुकस्सं च। उकस्से पयदं | दुविहों णि०- 
झोपण आदेसेण य। ओपेण छब्बीसं पयढडीणमुक० पदेसविहत्तिएहि केबडियं खेत्तं 
पोसिदं ! लोगस्स असंखे ०भागो। अणुकर० सब्वलोगो | सम्म०-सम्मामि० उक्क० 
पदे ० केव० १ लोगस्स असंखे०भागो | अणुक० छोग० असंखे०भागो अद्दचोदस 
भागा देसगा सब्यलोगों वा । 

९ ७३, आदेसेण णेरइएसु अद्वावीसं पयडीणमुक्क० लोग० असंखे० भागो । 
अणुक० लोग० असंखे०भागो छचोहस भागा देसूणा | एवं सत्तमाएं। पढमाए पुढवीए 
खेत्तभंगो । विदियादि जाब छदट्ठि त्ञि अह्वावीसं पयडीणमुक्क० खत्त | अणुक० लोग० 
असंखे ० भागो एक-वे-तिण्णि-चत्तारि-पंचदोइस भागा देखूणा । 


विदित होता है कि इनकी जघन्य और अजघन्य गदेशविभक्तिवाल जीवोंका क्षेत्र उत्कृष्ट और 
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाल जीवोके समान बन जाता हैं, इसलिए उसे उनके समान जाननेकी 
सूचना की हे । 

६ ७२. स्पर्शन दा प्रकारका हं-जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । आपसे छब्बीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाल जीवबोंने 
कितने ज्षेत्रका स्पशेन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षत्रका स्पशन किया है। इनकी 
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाल जीबोने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किण है। सम्यक्त्थ और 
सम्यग्मिथ्यात्वकरी उत्कृष्ट ग्रदेशविभक्तिवाल जीवोने कितने त्षेत्रका स्पषश।नन किया हे? लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाल जीबोंन लोकके 
असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चोंदहू भाग ओर सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशन किया हैं | 

विशेषा् --सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके स्वामित्वको देखनस विदित होता 
है कि उनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक सम्भव नहीं हैं, इसलिए बह छक्त प्रमाण 
कहा है। तथा छव्बीस ग्रकृतियोंकी अनुस्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एकेन्द्रिय आदि जीवोके भी सम्भव है, 
इसलिए इनकी अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन सब लोकग्रमाण कहा है। तथा 
सम्यक्त्वय और सम्यग्मिथ्यात्वकी अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाल जीवोंका वतमान स्पशन लोकके 

असंख्यातवें भाग है, क्योंकि ये जीव पल्यके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं हाते, इसलिए 
इनका वनैमान स्पर्शन उक्त क्षेत्रप्रमाण ही ग्राप्त हाता है । तथा देवोके विहारवत्स्वस्थान आदिकी 
अपेक्षा यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ व्टे चोदह भागप्रमाण ओर मारणान्तिक व 
उपपादपदकी अपेक्षा सर्वे लोकप्रमाण बन जानेसे उक्त श्रमाण कहा है । 

६ ७३, आदेशसे नारकियोमे अद्वाइस प्रकृतियाकों उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिबाले जीबोंने 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिबाले जीवोने 
लोकके असंख्यातवें भाग ओर त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है । इसी प्रकार सातवीं प्रथिवीम जानना चाहिए। पहली प्रथिवीमे क्षेत्रके समान भड्ग है। 
दूसरीसे लेकर छठी प्रथिबी तकके नारकियोमें अद्वाइस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले 
जीवोंका स्पशेन क्षेत्रके समान है। अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीबोंने लोकके असंख्यातवें भाग, 
तसनालीके कुछ कम एक, कुछ कम दो, कुछ कम तीन, कुछ कम चार ओर कुछ कम पाँच बठे 


४६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ षदेसविहत्ती ५ 


$ ७४. तिरिक्खथगदीए तिरिक्खेसु छब्वीसं पयडीणम्रुक० लोग० असंखे०- 
भागो | अणुक्क ० सब्वबलोगो |! सम्म०-सम्मामि० उक७ खेत | अशुक्ष७ लोग० 
असंखे ० भागो सब्वलोगो वा | सव्वपंचिदियतिरिक्खेसु अह्यावीसं पयडीणं उक्क० 
छोगस्स असंखे०भागो । अणुक० लोगस्स असंखे०भागो सब्बलोगो वा। एवं 
सब्वमणुस्साणं | 


$ ७५, देवगदीए देवेसु अद्वावीसं पयढीणमुक० खेत्तमंगो । अणुक्ष ८ लोग० 
असंखे ० भागो अद्द-णबचोहसभागा देसणा | एवं सोहम्मीसाणार्ण | भवण०-वाण०- 
जोइसि० अह्याबीसं पयडीणमुक० खेत्त | अणुक० लोग० असंखे०भागो अद्धह-अह्- 


चोंदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशैन किया हे । 
विशेषा्थे---यहां जिस नरकका जो स्पर्शन है उसे ध्यानमें रखकर सब प्रकृतियोंकी 


अनुत्कृष्ट अरदेशविभक्तिवाले जीवोंका अतीत स्पर्शन कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है । 


$ ७४. तियेग्वगतिमें तिरयश्रोमे छब्बीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाल जीबोंन 
लोकके असंख्यातवें भागग्रमाण ज्षेत्रका स्पशैन किया है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंन 
सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति- 
वाले जीवांका स्पर्शन क्षेत्रके समान हे । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातव्ें 
भाग और सच लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशैन किया है । सब पश्च निद्रिय तियश्नोंमें अद्ठाईस प्रकृतियों- 
की उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाल जीवांन लोकके अस ख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 
अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाल जीवांने लोकके अस ख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है । इसी प्रक्रार सब मनुष्योंमें जानना चाहिए । 

विशेषार्थ--ति्श्व समस्त लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए इनमें छब्बीस प्रकृतियोंकी 


अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवांका बतमान और अतीत स्पर्शन सब लोकप्रमाण कहा है। मात्र 
सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवांका बतमान स्पर्शन लोकके 
असंख्यातबें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, इसलिए इनकी उक्त प्रदेशविभक्तिबाल जीवांका वर्तमान 
स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पशन सब लोकप्रमाण कहा है । सम्यक्त्व- 
द्विककी अपेक्षा कही गई विशेषता सब पद्ने निद्रय तियेश्नोंमें अद्वाइस प्रकृतियांकी अपेक्षा भी बन 
जाती हे, इसलिए उनमें सब प्रकृतियांकी अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवांका वतमान स्पंशेन 
लोकके अस ख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सबब लोकप्रमाण कह है । सब मनुष्येंमें भी 
यही व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनमें सब पद्न रिद्रय तियेख्बोके समान जाननकी सूचना की 
है । शेष कथन सुगम है । 

६ ७, देवगतिमरें देवोमें ्रद्टाईस प्रकृतियांकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पशैन 
क्षेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके अस ख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके 
कुछ कम आठ ओर कुछ कम नो बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। इसी प्रकार 
सौधम और ऐशान कल्पमे जानना चाहिए। भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें श्रद्वाइस 
प्रक्ृतियांकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवांका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति- 
घाले जीवांने लोकफे अस ख्यातवें भागग्रमाण ओर त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबिदत्तीए पोसशपरूबणा ७ 


णवचोहस ० देसूणा | सणककुमारादि जाव सहस्सारो त्ति अद्ठावीसं पयडीणं उक्क० 
खेत्त | अणुक० छोग० असंखे०भागो अह्ृचो० देसणा | आणदादि जाव भच्चुदो त्ति 
अद्दावीसं पयडीणग्रुक० खेत्त | अणुक्ष० लोग० असंखे०भागो छचोइस० देखूणा । 
उबरि खेत्तभंगो । एवं णेदव्वं जाव अणाहारए त्ति। 

६ ७६, जहण्णए पयदं | दुविहो णिईं सो--ओपेण आदेसेण य। ओपघेण 
छव्वीसं पयढीणं जह० लोग० असंखे०भागो | अज० सब्बलोगो। सम्म-सम्भामि० 
जह० अज० लोग० असंखे०भागो अह्-चोह० देसूणा सव्बलोगो वा | 

९ ७७, आदेसेण णेरइएसु अहावीसं पयडीणं ज० लोग० असंखे०भागो। 
अज० लोग० असंखे ०भांगो छचोहस० देखूणा | एवं सत्तमाए। पढ़माए पृढवीए 
खेत्तमंगो । पिदियादि जाव छट्ठि त्ति अद्वावीसं पयडीणं जह० खेत्त । अज० लोग० 


आठ और कुछ कम नो बटे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हैं। सनखझुमारसे लेक 
सहस्तार कल्प तकके देवोंमें अद्वाइस प्रकृतियोंको उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवांका स्पशन त्षेत्रके 
समान है। अनुत्कृष् प्रदेशविभक्तिबाल जीवांने लोकके अस ख्यातथें भाग ओर त्रसनालीके कुछ 
कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हैं। आनत कल्पसे लेकर अच्युत कल्प- 
तकके देवोंमें अद्वाइस प्रकृतियांकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवांवश स्पशन क्षत्रके समान हैं। 
अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीदांने लोकके अस ख्यातवें भागप्रमाण ओर त'्रसनालीके कुछ कम 
छह बटे चोदह भागप्रमाण क्षत्रका स्पशेन किया है। आगे क्षुत्रके समान भज्ञ हैं। इस प्रकार 
अनाहारक मार्गशातक ले जाना चाहिए। 

विशेषार्थ--यहाँ सर्वेत्र अपने अपने वर्तेमान आदि स्पर्शनको ध्यानमें रख कर सब 
प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिबाल जीवोंका स्पर्शन कहा है । शेप कथन सुगम हे । 

६७६ जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार हे--ओघ ओर आदेश । आघसे छब्बीस 
प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाल जीवॉन लाकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षत्रका स्पशन 
किया है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाल जीवोन सर्व लोकप्रमाण क्षत्रका स्परशे किया है । 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशविभक्तिबाल जीयोने लोकके 
असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चोदह भाग ओर सब लोकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशेन किया है । 

विशेषाथे---सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वकी जघन्य और अजपन्य प्रदेशविभक्ति एके- 
निद्रयादि जीवोंके भी सम्भव है ओर देवोंके विहार्वस्स्वस्थान आदिके समय भी हो सकती है। 
तथा इनका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण हे ही, इसलिए इनको दोनों 
प्रकारकी प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पशेन लाकके असंख्यातवें भागप्रमाण, त्रसनालीके कुछ 
कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण कहा है । शेप कथन सुगम है। 

६ ७७, आदेशसे नारकियोंमें अटठाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीबोंने लोकके 
असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह बढ़े चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए। पहली प्रथिवरीमें क्षेत्रके समान भड्ढ 


८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदृत्ती ५ 


असंखे ० भागो एक-बे-तिण्णि-चत्ता रि-पंचचोहस भागा वा देसूणा | 

$ ७८, तिरिवखगईए तिरिक्खेसु छव्बीसं पयडीणं जह० खेत्त | अज० सब्ब- 
लोगो । सम्म०-सम्मामि० जह० अज० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा। सब्ब- 
पंचिदियतिरिक्ख-सब्वमणुस्संसु छव्बीसं पयडीणं जह० लोग० असंखे० भागो | अज० 
लोगस्स असंखेज्जदिभागो सब्वलोगो वा। सम्म०-सम्मामि० जह०-अज० लोग० 
असंखे ० भागो सब्बलोगों वा । 

$ ७६, देवगदीए दवेसु छब्बीसं पयडीणं जह० लोग० असंखे०भागो | अज॒० 
लोग० असंखे०भागो अह-णबचोहस ० देसूणा | सम्म-सम्मामि० जह० अज० लोग० 
असंखे० भागा अह्द-णवचोह० देखृणा | 

१ ८०, भवण०-वाण०-जोइसि० वाबीसं पयडीणं जह० लोग० असंखे०- 


हे। दूसरीसे लकर छठी तककी प्रथिवियोमें अट्ठाईस प्रकृतियोकी जघधन्य प्रदेशविभक्तिवाल 
जीबोका स्पशन क्षत्रक समान है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाल जीवोन लोकके असंख्यातवें भाग 
तथा क्रमसे त्सनालीके कुछ कम एक, कुछ कम दा, कुछ कम तीन, कुछ कम चार ओर कुछ कम 
पाँच बट चौदह भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। 
विशेषार्थ--नारकियोंमें और उनके अवान्तर भेदोंमें उत्क्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश- 

विभक्तिकी अपेक्षा जो स्पर्शन घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ मी घटित कर लन 
चाहिए । आगे भी अपनी अपनी विशेषता जानकर स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। 

$ ७८. तियेग्ब्वगतिमें तिय॑त्चोंमें छब्बीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीबोंका 
स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीबोंने सबे लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन 
किया है। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीबोंने 
लोकके अम॑ंख्यातवें भाग ओर सबे लोकप्रमाण क्ेत्रका स्पर्शन किया हैं। सब पदच्न निद्रय 
तियेत्न ओर सब मनुष्योंमें छव्बीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोन लोकके 
असंख्याततरें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हैं। अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाल जीवोन लाकके 
असंख्यातवे भाग और सबे लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्याख 
की जधन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीबोने लोकके असंख्यातवें भाग और सबे लोकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है | 

६ ७६, देवगतिमें छब्बीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें 
भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ ओर कुछ कम नो बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन 
किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातव्वें 
भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ तथा कुछ कम नो बे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन 
किया है । 

विशेषाथे---यहाँ सामान्य देवोंमें अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्ति 

दीघे आयुवाले देवोंमें होती है और उनका स्पशैन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए 
उनकी अपेक्षा स्पशैन उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है। 

६ ८०, भवनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिषी देवोंमें बाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति- 


गा० २२ ] उत्तरपयहषिपदेसबिहत्तीए पोसशपरूषणा ४६ 


भागो | अज० लोग० असंखे०भागो अद्धह-अह्ठ-णवचो ० देखूणा । सम्प-सम्मामि० 
जह०-अज० लोग० असंखे०भागों अद्धह-अह-णवचोइस ० देसण। | णबरि जोदिसि० 
सम्म०-सम्माभि० जह० लोग० असंखे०भागो अद्धु हा वा अहचोद० देखूणा । 
अणंताणु ०४ मह० लोग० असंखे० भागो अद्ध इ-अहचचोद० देसूगा | अज० लोग० 
असंख ० भागों अद्धू ह-अठ्ठ-णवचो ० देसणा | 

६ ८१, सोहम्मीसाण० देबोधं । णवरि अणंताणु ०चउक० जह० लोगस्स 
असंखे ० भागो अद्दचोद ० देसूणा | 

; ८२, सणककुमारादि जाब सहस्सारो ति वावीसं प्रयटीणं जह० खेत्त। 
अज० लोग० असंख०भागो अद्दचो० देसणा । सम्प०-सम्मामि०-अगंताणु ०चउक्क ० 


वाले जीबोन लोकके अमंख्याततें भागप्रमाण ज्षत्रका स्पशन किया है। अजवन्य प्रदेशविभाक्त- 
बाल जीपाने लोकके अरूस्यातत्र भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और 
कु कम नो वे चोदद सागप्रमाण क्षत्रदा स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यात्वको 
जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीबोने लोकके असंख्यातव भागप्रमाण तथा त्रमनाली- 
के कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चोदह भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पशैन 
किया है। इतनी विशेषता हे कि ज्योतिषी देवोमें सम्यकत्थ और सम्यग्मिथ्यात्वको जघन्य प्रदेश- 
विभक्तिवाल जीबोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन और 
कुछ कम आठ बट चौदह भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी जधन्य 
प्रदेशविभक्तिवाल जीवोने लोकके असंख्यात्वें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन 
ओर कुछ कम आठ बटे चौदद भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य अदेशविभक्तिवाले 
जीबान लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुंछ कम आठ 
ओरुबुछ कम नो बदे चोदह भागग्रमाण ज्षेत्रका स्प्शन किया है । 

विशेषार्थ---उक्त देवोसे एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय अनन्तानुवन्धी 
चतुप्ककी जघन्य प्रदेशविभक्ति नही दोत्ती, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंको जधन्य प्रदेशविभक्ति- 
वाले जीवोका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम नो बटे चौदह भागप्रमाण नहीं कहा है। शेप कथन 
सुगम हे । 

$ ८१, सौधर्म और ऐशान कल्पके देबोंमें सामान्य देवोके समान भक्ञ है। इतनी 
विशेपता है कि अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी जधन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीबोंने लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। 

विशेषार्थ--सौधमह्विकमें विहरव॒त्स्वस्थान आदिके समय भी अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
जघन्य श्रदेशविभक्ति बन जाती है, इसलिए इनमें वक्त प्रकृतियोंकी जघन्य अदेशविभक्तिवाले 
जीबोंका स्पर्शन त्रसनालीके ठुछ कम आठ बे चौदह भागप्रमाण भी कहा है। शेष कथन 
स्पष्ट ही है । 

१ ८२, सनत्कुमारसे लेकर सहस्नार कल्प तकके देबोंमें बाईस प्रकृतियोंकी जधन्य प्रदेश- 
विभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है! अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीबोंने लोकके 
असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह मागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 


। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्त और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्ति- 
हि 
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जह ०-अज० लोग० असंख ०भागो अद्वचोह० देसणा । आणदादि जाव अच्चुदो ति 
बाबीसं पयडीणं जह० छोग० असंखे०भागों | अज० लोग० असंखे ०भागो छचोह०» 
देसणा | सम्म०-सम्मामि०-अण॑ताणु »चउक् ० जह०-अज० लछोग० असंखे०भागो छ- 
चोह० देसणा । उबरि खेत्तभंगो | एवं णेदव्वं जाव अणाहारि त्ति । 


& सब्बकम्माणं णाणाजीवेहि कालो कायव्वों | 
६ ८३, सुगममेदं सुत्त । संपहि एदेण सृत्तेण सूचिदत्थस्स उच्चारण वत्तइस्सामो । 


त॑ जहा--कालो दुविहो, जहण्णओो उक्तस्सओ चेदि | उकस्से पयदं। दुविहो 
णिद सो--ओघेण भआदेसेश ये | झओपेण मिच्छत्त-बारसक०-अद्वणोक० उक्क० 
पदेसवि० जह० एगसमओ, उक्क० आवलि० असंखे०भागो। अणुक० सच्बद्धा । 
सम्म०-सम्पामि०-चदुसंज ०-पुरिसवेद ० उक० पदे० जह० एगस०, उक्क० संखेज्ना 
समया | अणुक्ष० सब्बद्धा | 

वाले जीवोंने लोकके श्रसंख्यातर्वें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बढे चौदह माग- 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आनतसे लेकर अच्युत कल्प तकके देवोमे बाइस प्रकृतियोंको 
जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीबोंने लोकके असंख्यातवें भागग्रमाण क्षेत्रका म्पर्शन किया है। 
अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागग्रमाण ओर त्रसनालीके 
कुछ कम छह बटे चोदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व ओर 
अनन्तानुबन्धीचतुष्की जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाल जीवोने लोकके असं- 
ख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षत्रका स्पशन किया 
है। इनसे ऊपरके देवोंमें क्षेत्र समान भज्ञ है। इस प्रकार अनाद्वास्क मार्गणा तकले 
जाना चाहिए । 

इस ग्रकार स्प्शन समाप्त हुआ । 


&9 सब कर्पोका नाना जीर्वोकी अपेक्षा काल करना चाहिए ! 


$ ८३. यह सूत्र सुगम है। अब इस सूत्रसे सूचित हुए अर्थकी उच्चारणा बतलाते हैं। 
यथा, काल दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका 
हे--ओघ ओर आदेश। ओघसे मिथ्यात्व, बारह कपाय और आठ नोकपायोंकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
हे। अनुत्कष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सबेदा हे । सम्यक्त्व, सम्यम्मिथ्यात्व, चार संज्वलन और 
पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशबभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय 
है। अनुस्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सवेदा है | 

विशेषार्थ -- सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एक समय तक हो और द्वितीय 


समयमें न हो यह सम्भव है, इसलिए सबकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय 
कहा है। तथा मिथ्यात्व आदिकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति नाना जीवोंकी अपेक्षा लगातार 
असंख्यात समय तक हो सकती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यातदें भागभमाण कहा हे ओर शेष सात प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति नाना जीवोंकी 
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$ ८४, आदेसेण णेरइएसु सत्तावीसं पयडीणमुक्क० पदे० जह० एगस०, उक्क० 
आवलि० असंखे०भागो ! अणुक० सब्बद्धा। सम्मत्त० ओधघं। एवं पढमाए | 
विदियादि जाव सत्तमि त्ति अद्वावीसं पयडीणम्ुक० पदे० गह० एगस०, उक्क० 
आवलि० असंखे०भागो | अणुक ० सब्बद्धा । 

९ ८४, तिरिक्वगदीए तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपज्जत्ताणं 
पढमपुटविभंगो | पंचिंदियतिरिक्वनोणिणीणं विदियधुदविभंगो । एवं पंचिदिय- 
तिरिक्ख अपज्त्ताणं | 

$ ८६, मणुस्सगदीए मणुस्स० मिच्छत्त-वारसक०-छण्णोक० उक्क० पदे० जह० 
एगस०, उक० आवलि० असंखे०भागो | अणुक्क० सब्बद्धा। सम्म०-सम्मामि०- 
चदुसंजल० तिण्हं॑ वेदाणयुक्कण जह० एगस०, उक्० संखेज्ञा समया। भणुक० 

सब्बद्धा । मणुसपज्ज ०-मणुसिणीसु अद्वावीसं पयडीणगमुक ० पदे० जह० एगस०, उक्क ० 


अपक्षा निरन्तर संख्यात समय तक हा। सकती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। नाना जीवोंकी अपेक्षा ऐसा समय नहीं प्राप्त होता 
जब किसी प्रकृतिकी सत्ता न हो, इसलिए सबकी अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सबेदा 
कहा है । 

$ ८०. आदेशसे नारकियोमे सत्ताइस प्रकृतियोंको उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल 
एक समय है और उत्कृट काल आबवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
काल सर्बदा है । सम्यक्त्व प्रकृतिका भक्न ओघके समान है। इसी प्रकार पहली प्रथिबीमें 
जानना चाहिए । दूसरीसे लेकर सातवी तक प्रत्येक प्रथिवीमें अद्वाइस प्रकृत्तियोंकी उत्कृष्ट प्रदेश 
विभ्क्तिका जघन्य काल एक समय है ओर उरकृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सवेदा है । 

विशेषार्थ--सामान्यसे नारकियोंमें ओर पहली प्रथिवीमें कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि 
जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें सम्यकत्व प्रकृतिका भट्ट ओघके समान बन जाता है। शेष 
कथन स्पष्ट ही है । 

$ ८५. तियेश्वगतिमें तिय॑श्न, पद्ने रिद्रिय तियश्व ओर पढ्नेन्द्रिय तिथेश्व पयप्राक जीवोमे 
पहिली प्रथिवीके समान भट्ट है। पद्च निद्रय तियत्व योनिनी जीवोंमे दूसरी प्रथिवीके समान भड्ढ 
है। पद्न निद्रय तिर्यश्व अपर्याप्रकोमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए | 

विशेषार्थ --भारम्भके तीन प्रकारके तिर्यश्नोंमें कृतक्ृत्य वेदकसम्यम्दष्टि जीव उत्पन्न होते 
हैं, इसलिए इनमें पहली प्रथिवीके समान भद्ग बन जानेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है । 
शेष कथन स्पष्ट ही है । 

$ ८६. मनुष्यगतिमें मनुप्योमें मिथ्यात्व, बारह कपाय और छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सबेदा है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, चार संज्वलन और 
तीन बदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय 
है। अजुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सवैदा है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें अद्धाइंस 
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संखे० समया | अणुक० सब्बद्धा | एवमाणदादि जाव सब्वद्सिद्धि त्ति । 

६ ८७, मणुसअपज्ज० दछव्वीसं पयटीणमुक० पदे० जह० एगस०, उक्क० 
आवलि० असंखे०भागो | अणुक० जह० खुदाभव० समऊणं, उक्क० पलिदो० 
असंखे ० भागो । सम्म०-सम्मामि० एवं चेव | णवारि अणुक० जह० एगंस० | 


$ ८८, देवगदीए देवाणं पढमपुठविभंगो | एवं सोहम्मादि जाव सहस्सारो त्ति | 
भवण०-वाण ०-जोइसि० विदियपुढ़विभंगो । एवं णेदव्व॑ं जाब अणाहारि त्ति | 
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प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय हे और उत्कृष्ट काल मंख्यात समय 
है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सब्वदा है। इसी प्रकार आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थमिद्धि तक- 
के देवोंमें जानना चाहिए । 

विशेषाथ-- सामान्य मनुष्योंमें जिस प्रकार ओषमें घटित करके बतला आये हैं उस प्रकार 
घटित कर लेना चाहिए। मात्र श्लीवद ओर नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल 
इनमें अपने स्वाभित्वके अनुसार संख्यात समय ही प्राप्त होता है, इसलिए इन दोनों प्रकृतियोंको 
परिगणना यहाँ सम्यक्व आदिके साथ की है। मनुष्य पर्याप्र, मनुष्यिनी ओर सर्वा4सिद्धिक देव 
ता संख्यात होते ही हैं। आनतादिमं ये ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमे अद्वाइस प्रकृतियोका 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल संख्यात समय बननेसे उक्तत्रमाण कहा हैं। शेप कश्रन 
सुगम हे । 


६ ८७ ममुष्य अपर्याप्रकोंमें छत्बीस प्रकृतियोंकी उक्षष्ट प्रदेशविभक्तिका जबन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृू2 काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुस्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
जबन्य काल एक समय कम छ्ुुल्लक भवग्नहणप्रमाण हे ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंग्यातवें 
भागप्रमाण है । सम्यकत्व और सम्यम्मिथ्यात्वका भन्ञ इसीग्रकार है। इतनी विशेषता है कि 
इनकी अनुल्कृष्ठ प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है | 

विशेपार्थं--मल॒प्य अपयांप्र यह सान्‍्तर मार्गणा हे। यह्‌ सम्भव है. ७ इस मार्गणामे 
नाना जीव ज्ुुल्लक भव तक ही रहें। इसलिए इस कालमेंसे उत्कृष्ट प्रद्शविभक्तिका एक 
समय काल कम देने पर अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम ज्ुद्कक 
भवग्रहणप्रमाण बन जानसे यहाँ छब्बीस प्रक्ृतियोकों अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल 
एक समय कम छुलक भवग्रहणप्रमाण कहा है। तथा इस मार्गणाका उत्कृष्ट काल पल्यके असं- 
ख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए यहां सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल 
उक्त काल प्रमाण कहा है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये उद्ग लना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए यहाँ 
इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जधन्य काल एक समय बन जानेसे उक्त काल प्रमाण कहा है। 
शेष कथन सुगम है। 

$ ८८, देवगतिमें देवोंमें पहली प्रथिबीके समान भड्ढ है । इसी प्रकार सोधर्मकल्पसे लेकर 
सहस्तार कल्पतकके देवोंमे जानना चाहिए। भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देबोंमें दूसरी 
प्रथिवीके समान भट्ग है। इस प्रकार अनाहारक मार्गेणा तक ले जाना चाहिए। 

विशेषा्थे-- सोधमादि देबोमें भी प्रथम प्रथिबीके नारकियोंके समान कतकृत्यवेदक 
सम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें प्रथम प्रथिवीके नारकियोंके समान भट्ट बन जानेसे 
उनके समान जाननेकी सूचना की है। तथा भवनत्रिकमें ऋृतक्ृत्यवेदकसम्यदृष्टि जीव मर कर 
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६ ८६, जहण्णए पयदं | दुविहों णिदं सो--ओघेण आंदेसेण य। ओघेण 
अद्ठाबीसं पयटीणं जह० पदे० केव० ? जह० एगस०, उक्क० संखेज्ञा समया | अज० 
सब्बद्धा । एवं सव्वणिरय-सव्वतिरिक्ख सव्वमणुस्स-सव्वदेवा त्ति। णवरि मणुस्स- 
अपज्ञ ० अद्याबीसं पयडीणं जह० पदे० एगस०, उक्क० संखेंज्जा समया। अज० 
जह० खुद्दाभवग्गह्ं समयूणं, सत्तणोकसायाणमंतोमुहुत्तं, सम्म०-सम्मामि० एगस०; 
सब्वेसिमुक० पलिदो० असंखे०भागो । एवं णेदव्वं जाब अणाहारि त्ति | 
&9 अंतर | णाणाजीवेहि सव्वकम्माणं जह० एगसमओो, उक्क० 
झणतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा । 
$ ६०, एदंण सुत्तेण सचिदजरण्णुकस्संतराणमुच्चारणं वत्तइस्सामो | त॑ जहा-- 


नहीं उत्पन्न होते, इसलिए इनमें दूसरी प्रथिवीके नारकियाके समान भज् वन जानेसे उनके समान 
जाननेकी सूचना को है । शेप कथन सुगम है। 
इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल समाप्त हआ। 
£ जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दा प्रकारकका है--ओंघ और आदेश। ओपसे 

अद्वाइस प्रक्ृतियाकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका कितना काल है ) जबन्य काल एक समय है ओर 
उत्कृष्ठ काल संख्यात समय ह। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका काल सवबदा है। इसी प्रकार सब 
नारकी, सब तियेद्च, सब मनुष्य ओर सब देवांमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि 
मनुष्य अपयाप्रकार्म अट्ठाइस प्रकृतियांकी जपन्य प्रदेशविभक्तिका जघ्न्य काल एक समय है 
ओर उत्कृए काल संख्यात समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिता। जघन्य दाल एक समय 
कम छुल्क भव ग्रहणुप्रमाण हे, सात नाकपायोंका अन्तमुहतंप्रमाण है तथा सम्यकत्य और 
सम्यग्सिभ्यात्वका एक समय है ओर सबका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इस 
प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। 

विशेषाथे--अद्याइस प्रकृतियाकी जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षषणके समय होती है। यह 
सम्भव हू कि एक या अधिक जीव एक समय तक ही इनकी जधन्य प्रदेशविभक्ति करें और यह 
भी सम्भव है कि क्रमसे नाना जीव संख्यात समय तक इनकी जघन्य प्रदेशविभक्ति करते रहे 
इसलिए ओघसे इनकी जघन्य ग्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 
संख्यात समय कहा हे। इनकी अजघन्य ग्रदेशविभक्तिका काल सबेदा है यह स्पष्ट ही है। अपने 
अपने स्वाभित्वको देखते हुए सब नारकी आदि मार्गशाओंमें यह काल घटित हो जाता है 
इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र मनुष्यअपर्याप्रकोंमं विशेषता है । 
बात यह हे कि वह सान्तर मार्गेणा है, इसलिए उसमें सब प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका 
जघन्य काल अलग अलग प्राप्त हाता है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातबें भागप्रमाण प्राप्त 
होता है । विशेष विचार स्वामित्वको देखकर कर लेना चाहिए | शेष कथन सुगम है । 

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा काल समाप्त हुआ | 

&9 अन्तर । नाना जीवोंकी अपेक्षा सब कर्मोका जघन्य अन्तर एक समय है 
और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्ठलपरिवतेनप्रमाण है । 

$ ६०. इस सूत्रसे सूचित हुए जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरको उच्चारणाके अनुसार बतलाते 
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अंतर दुविहं--जहण्णभ्ुकस्सं च। उकस्से पयदं | दृविशहों णिई सो--ओघेण आदेसेण 
य। ओघेण अद्यावीस॑ पयढीणमुक० पदे० जह० एगसगओ, उक्क७ अणंतकाल- 
मसखेज्जा पोग्गलपरियद्रा । अणुक्ष० णत्थि अंतर | एवं सबव्बणेरइय-सब्बतिरिक्ख- 
सब्वप्रणुस्स-सव्वदेवा क्ति। णवरि मणुसअपज्ज ० अद्वावीसं पयडीणमणुक्० जहू० 
एगस०, उक्क ० पलिदो० असंखे०भागो । एवं णेदव्वं जाब अणाहारि त्ति। 
$ ६१, जहण्णए पयदं | दुविहों णिहसो--ओघेण आदेसेण य। ओघेण 
जहा उकस्संतरं परूविदं तहा जहण्णाजहण्णंतरपरूपणा परूवेदव्या । 
$ ६२, सण्णियासों दुविहों--जहण्णओ उकस्सओ चेदि । उकस्सए पयदं । 
दुबिहो णिद सो-- ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छत्तस्स उक्स्सपदेसविहत्तिओ 


हैं। यया--अन्तर दो प्रकारका हें--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण हे। निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे अद्दाइस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय है आर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है. जो असंख्यात पुदूगल परिवर्तनके 
बराबर है । अनुस्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं हं। इसी प्रकार सव नारकी, सब 
तियश्च, सब सलुप्य और सब देवाम जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्य 
अपर्याप्रक जीबोंमे अद्ठाईस प्रकृतियोंकी अनुक्षए प्रदेरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले 
जाना चाहिए | 

विशेपाथ उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति गुणितकर्माशिक जीबोंके होती है। यह सम्भव है 
कि सुशितकर्माशिकविधिसे आकर एक या नाना जीब एक समयके अन्तरसे अद्वाइस प्रकृतियोकी 
अलग अलग उत्कए प्रदेशविभक्ति करं और अनन्त कालके अन्तरसे करें, इसलिए यहाँ आपसे 
ओर गति मार्गगाके सब भकद्षोम अट्वाइस प्रकृतियोंको उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जधन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है । यहाँ सबकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका 
शअम्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट ही है। मात्र' मनुष्यश्रपर्याप यह सान्तर मार्गणा है, इसलिए 
इसमे अपने अन्तरकालके अनुसार अद्वाईस प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर 
एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातरवें भागप्रमाण कहां है। शेप कथन स्पष्ट 
द्दी हे । 

६ ६१. जबन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका ह--आओध ओर आदेश | ओघसे 
जिस प्रकार उत्कृष्ट पदके आश्रयसे अन्तरकाल कहा है उस प्रकार जघन्य और अश्रजघन्य प्रदेश- 
विभक्तिके अम्तरकालकी प्ररूपणा करनी चाहिए | 

विशेषाथे---जधन्य प्रदेशविमक्ति क्षपितकर्माशिक जीवके होती हे, इसलिए सब 
प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तर काल उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिके समान बन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की हे । 

इस प्रकार नाबा जीवोंको अपेक्षा अन्तरकाल समाप्त हुआ । 


$ ६२. सन्निक्े दो प्रकारका हे--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश 
दो प्रकाकका है-ओघ और आदेश । ओवसे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला जीब 


मा० २९ ] उत्तरपयहिपदेसबिहत्तीए अंतरकालपरूषणा ५४ 


बारसकसाय-छण्णोकसायाणं णियमा विहत्तिओ | त॑ तु उकस्सादों अणुक्षस्सं वेहाण- 
पदिदं अणंतभागहीणं असंखेज्लभागहीणं वा | इत्थि-णबुंसयवेदाणं णियमा अणुक्षस्स- 
विहत्तिओ असंखेज्ञभागहीणो । इत्यिवेददव्बेण संखेज्वगुणहीणेण होदव्बं, णेरइय- 
इत्यिवेदबंधगद्धादो कुरवित्थिवेदबंधगद्धाए लद्धणवुंसयवेदबंधगद्धा संखेज्जभागबहु- 
गा। एवं संखेज्जगुणत्तादो कुरवेस इत्यिवेदप्रणकालो एगगुणहाणीए असंखेज्जदि 
भागो त्ति कट्ट णासंखे०भागहीणत्तं जुत्तं, तत्थ असंखज्ञाणं गरणहाणीणम्रुबलंभादो | 
णोवलंभो असिद्धी, 'रदीए उकस्सदव्बादों इत्थिवेदुकस्सदव्यं संखज्जग॒णं” इदि उबरि 
भण्णपराणअप्पाबहुअसुत्तण तत्थ असंखेज्ञाणं ग्रणहणीणमुब॒लंभादों | णवुंसयवेद- 
दब्वेण वि संखेज्ञभागहीणेण होदव्वं, इसाणदेवेसु णबुंसयवेदेण त्थावरबंधयद्धं सयलं 
लद्धण तसबंधगद्धाए पुणो संखेज्जखंडीकदाए लद्धबहुभागत्तादो। कुरवीसाणदवेसु 
इत्यि-णवुंसयवेदाणि आवरिय णेरइणसुप्पज्जिय उकस्सीकयमिच्छत्तरस असंखे०भाग- 
हाणी होदि ति वोत्त जुत्त, तेत्तीस॑ सागरोबमेसु गलिदासंखेज्जगृणहाणिदव्वस्स 
णिरयगइसंचयं मोत्तण कुरवीसाणदेवेस संचिददव्वस्स झअवद्ठाणविरोहादों। तम्हा 


बारह कपाय और छह नोकपायोंकी नियमसे विभक्तिवाला होता हे । किन्तु वह इसकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिवाला भी होता है और अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला भी होता हैँ। यदि अ्नुत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिवाला होता हू तो उल्कृष्टको अपेक्षा उसके अनुत्झृष्ट प्रदेशविभक्ति दा स्थान पतित 
होती है--या तो अनन्तभागहीन होती है या असंख्यातभाग हीन हाती हैँ । ख्रीवेद और 
नपुंसकवेदकी नियमसे अनुन्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला होता हैं जो नियमसे असंख्यातभागहीन 
प्रदेशविभक्तिवाला होता है । 


शंका सस्‍स्त्रीवेदका द्रव्य संख्यातगुणा हीन होना चाहिए, क्योंकि नारकियोंमें जो श्लीवेदका 


बन्धक काल है उससे तथा देवकुरु और उत्तरकुरुमें जो ख्रीवेदका बन्धककाल है उससे प्राप्त हुआ 
नपुंसकवेदका वन्धक काल संख्यात वहुभाग अधिक देखा जाता है। इसम्रफार संख्यातगुणा होंनेसे 
देवकुरु उत्तरकुरुमें ल्रीवेददा पृरणकाल एक गुणहानिके असंख्यातवें भागप्रमाण हे ऐसा मानकर 
उसे असंख्यातवें भागहीन मानना उचित नहीं है, क्योकि वहां असंख्यात गुणहानियाँ उपलब्ध 
होती है और उनका प्राप्त होना असम्भव भी नहीं है, क्‍योंकि रतिके उत्कृष्ट द्रव्यसे श्लरीवेदका 
उत्कृष्ट द्रव्य संख्यातगुणा है इस प्रकार आगे कहे जानेवालें अल्पबहुत्व सूत्रके अनुसार वहाँ 
असंख्यात गुणहानियाँ उपलब्ध होती हैं। तथा नपुंसकवंदके द्रव्यको भी संख्यातवें भाग हीन नहीं 
होना चाहिए, क्योंकि इशान कल्पके देवोंमें नपुंसकवेदके साथ समस्त स्थावर बन्धक कालको प्राप्त 
करके पुनः त्रसबन्धक कालके संख्यात खण्ड करने पर बहुभाग प्राप्त होता है। यदि कहा जाय 
कि उत्तरकुरू-देवकुरु और ऐशान कल्पके देबोमें ख्रीवद ओर नपुंसकवेदको पूरकर तथा नारकियोंमें 
उत्पन्न होकर मिथ्यात्वके द्रव्यको उत्कृष्ट करनेवाले जीवके सत्रीवेद और नपुंसकवदकी असंख्यात 

भागहानि होती हैँ सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तेतीस सागरप्रमाण कालके भीतर 
असंख्यात गुणहानिप्रमाण द्रव्यके गल जाने पर नरकगतिसम्बन्धी सम्बंयको छोड़कर कुरु और 
एशान कल्पके देवोमें संचित हुए द्र॒व्यका अवस्थान माननेमें विरोध आता है, इसलिश 
असंख्यातभा गहीनपना नहीं बनता हे ? 


५६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्दशी ५ 


असंखेज्ञभागहीणत्तं ण घढदे त्ति? ण, कुरवीसाणदेवेस्तु उक्कस्सीकयइत्यि-णवुंसयवेद- 
दव्व॑ णेरदएसुप्पज्मिय उकस्ससंकिलेसेणुकड्डि य उकस्सीकयमिच्छत्तस्स इत्थि-णवृंसयवेद 
दव्वाणमसंरे ० भागहाणिं पढड़ि विरोहाभावादों | एगगुणहाणीए असंखे ० भागमेत्तकालेण 
तेत्तीससागरोवमेसू द्विददव्यमुकड्डिय सयलदब्वस्स असंखे०भागमेत्त॑ चेब तत्थ धरेदि 
त्ति कुदो णव्बदे ? एदम्हादो चेव सण्णियासादो । कि च गुणिदकम्मंसिए “उबरिल्लीणं 
हिदीणं गिसेयस्स उकस्सपद॑ं हेहिल्लीणं द्विदीणं णिसेयस्स जहण्णपदं” ति वेयणासुत्तादो 
च णब्बदे जहा असंखे०भागों चेत्र गलदि त्ति। चदुसंजलण-पुरिसवेद० णियमा 
अणुक० संखेज्नगुणहीणा | सम्मत्तसम्पभामिच्छत्ताणं णियमा अविहृत्तिओ, गुणिद- 
कम्मंसियत्तादों । एवं बारसकसाय-छणोकसायाणं। 


समाधान---नहीं, क्योकि कुरुवासी जीवबोंसे ओर एशान कल्पके देबोम उत्कृष्ट किये गये 

स्त्रीवद ओर नपुंस्कवंदके द्रव्यका नारकियोमें उत्पन्न होकर उत्कृष्ट संक्लेश द्वारा उत्कर्पित करके 
जिसने मिथ्यात्वके द्रव्यको उत्कृष्ट किया हे उसके स्त्रीवद और नपुंसकवेदका द्रव्य अर्ंख्यात 
भागहीन होता है इसमें कोई विरोध नहीं आता । 

शंका -- एक गुणहानिके असंग्यातरथें भागप्रमाण कालके द्वारा तेतीस सागर कालके 
भीतर स्थित द्रव्यका उत्कपेण करके समस्त द्रव्यके असंख्यातबें भागप्रमाण द्रव्यको ही वहाँ 
धारण करता है यह किस ग्रमाणसे जाना जाता हैं ? 

हु ९ बे सु & ८ 

समाधान--धसी सन्निकर्पसे जाना जाता है। दूसरे गुणितकर्माशिक जीवमे उपरितन 
स्थितियोके निपेकका उत्कृष्ट पद होता हू आर अधस्तन स्थितियाके निपकका जघन्य पद होता 
है ऐसा जो वदनासूत्रम कहा है उससे जाना जाता है कि असंख्यातवाँ भाग ही गलता हैं । 


चार संज्वलन ओर पुरुपवेदकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला होता है जो 
अनुत्कृष्ठ प्रदेशविभक्ति संख्यातगुणी हीन होती हे। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वको नियमसे 
अविभक्तिवाला होता है, क्योंकि मिभ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला जीव गुणितकर्मांशिक 
है । इसी प्रकार बारह कपाय ओर छह नोकपायोंको मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। 

विशेषार्थ---मिथ्यात्व, वारह कपाय और छह नाकपयोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी 
एक समान है, इसलिए मिथ्यात्यकी उत्कृष्ट श्रदेशविभक्तिवाले जीवके अन्य प्रकृतियोंके साथ 
जिस प्रकारका सन्निकप कहा है उसी प्रकार बारह कपाय और छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट 
प्रदेविभक्तिवाले जीवके अन्य प्रकृतियोंके साथ सन्निकर्ष बन जाता है यह उक्त कथनका तात्पये 
है । यहां इतना विशेष जानना चाहिए कि बारह कषायोंकी उत्कृष्ट कमेस्थिति चालीस कोड़ाकोड़ी 
सागरप्रमाण है ओर छह नोकपायोंकी उत्कृष्ट कमेस्थिति संक्रमसे ग्राप्त होती है जो चालीस 
कोड़ाकोड़ी सागरसे एक आवलि कम हैं, अतः भिथ्यात्वकी गुशितकर्माशविधि करते हुए जिस 
जीवके तीस कोड़ाकोड़ी सागर व्यतीत हो गये हैं उसके आगे इन कर्मों की गुणितकर्माशविधि 
करानी चाहिए। इस प्रकार करानेसे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट अ्रदेशविभक्तिके समय इन कर्मो की भी 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति प्राप्त हो जाती है| अन्यथा मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय इन 
कर्माकी अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्ति रहती है। इसी प्रकार इन कर्मोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके 
समय मिशथ्यात्वकी भी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति घटित कर लेनी चाहिए | यह्‌ इन 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबिहृत्तीए सण्णियासपरूवणा ५७ 


६ ६३, सम्मामि० उक्क० पदेसविहृत्तिओ मिच्छत्त-सम्मात्ताणं णियमा अणुक० 
असंखे ०गुणहीणा | अद्वक०-अहणोक० णियमा अणुक० असंखे०भागहीणो । चदु- 
संज०-पुरिस० णियमा अणुक्० संखेज्नगुणहीणा । सम्मतपेवं चेब | णवरि पिच्छत 
णत्पि । सम्मामि० णियमा अणुक० असंखे०शगुणदीणा । 

$ ६४, इत्यिवेद० उक० विहत्तिओ मिच्छत्त-वारसक०--सत्तणोक० णियमा 
अणुक० असंखे०भागहीणा | चदुसंज ०-पुरिस० णियमा अणुक्क० संखेज्ज ०गुणहीणा | 


उननीस प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा परस्पर सन्निकपका विचार हुआ । 
अब रहें शोष कमे सी इन कर्मोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय तीन वेद और 
चार संज्वलन कपाथोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति नहीं होती, अतः उस समय इन सात कर्मोंकी 
अनुत्कृष्ट प्रदेविभक्ति कही है । जा गुणित्कर्माशिक जीव मिथ्यात्व आदि उन्‍नीस प्रकृतियोंकी 
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति कर रहा ह उसके सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यात्वका सतक्त्व नहीं हाता यह 
स्पष्ट ही है। गेप कथन परामर्श करके समझ लेना चाहिए। 

३ ६३. सम्यम्मिश्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले 'जीवके भिध्यात्व ओर सम्यक्त्वकी 
नियमसे अनुल्कष्ट प्रदेशविभक्ति होती हे जो असंख्यातगुणी हीन होती है। आठ कपाय और 
आठ नोकषायोकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जा असंख्यातभाग हीन होती है। 
चार संज्वलन आर पुरुषवंदकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो नियमसे संख्यात- 
गुणी हीन होती हैँ । सम्यक्त्वकों उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके इसी प्रकार सन्निकर्प 
करना चादहिए। इतनी बविशपता है कि इसके मिथ्यात्यका सत्तव नहीं हाता । तथा इसके 
सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन 
होती है। 

विशेषा्थे---जो गुणितकर्माशिक जीव क्षायिक सम्यक्त्वकों प्राप्त करता है उसके 
मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके द्रव्यका सम्यम्मिथ्यात्वमे संक्रमण होने 
पर सम्यग्सिथ्यात्यका ओर सम्यग्सिथ्यात्वकी अन्तिम स्थितिकाण्डकको अन्तिस फालिके 
द्रठ्यका सम्यक्त्वमें संक्रमण हान पर सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम होता है। इस प्रकार जिस 
समय सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्करम हाता हैं उस समय मिथ्यात्व ओर सम्यकत्व दोनोंका 
सत्त्व रूता है किन्तु बह अपन उत्कृष्टको अपन्षा असंस्दातगुणा हीन अनुत्कृषरूप हो रहता हैं 
क्योंकि उस समय त्क मिथ्याल्वके द्रव्यमेसे तो असंख्यात बहुमागप्रमाण द्रव्यका सम्यम्मिभ्यात्व 
ओर रुम्यकत्वमे संक्रमण हो लेता है। तथा सम्यक्त्वमें अ्रभी सम्यग्मिथ्यात्वफे असंख्यात 
बहुभागप्रमाण द्रव्यका संक्रमण नहीं हुआ है, इसलिए सम्यस्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मके 
समय मिथ्यात्य और सम्यक्त्वका द्रव्य अपने उत्कृष्की अपेक्षा असंख्यातगुणा हीन कहा है। 
इसी प्रकार सम्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मके समय सम्यग्मिथ्यात्वका द्रव्य अपने उत्कृष्टकी अपेक्षा 
असंस्यातगुणा हीन घटित कर लेना चाहिए। इसके मिश्यात्वका सत्त्व नहीं रहता यह स्पष्ट ही 

। शेष कथन सुगम है । 

६ ६४. स्रीबेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति करनेबाले जीवके मिथ्यात्व, बारह कपाय और 

सात न्ञोकपायोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है। 


१. ता० प्रतो असंखे८गुणहीणा' हुति पाठः। २. ता०प्रतो असंखेजगुणद्वीणा' इृति पाठः । 


_ी 


प८ जयधवबल्ञासदिदे कस्मयपाहुडे [ पदेसविदृवत्ती ५ 


एवं णवुंसयवेदस्स । 

६ ६५, पूरिसवेद० उक्क० पदेसविद्त्तिओं चदुसंज० णियमा अणुक० संखे०- 
ग्रृणशिणा | छण्णोकसाय० णियमा अणुक्र७ असंखेज्नगुणहीणाो । कोधसंज० उक्क+ 
पद ०विहृत्तिओ हेद्विन्लाणं णियमा अविदृत्तिओ | तिण्णं संन० णियमा अणुक्क० संखे०- 
ग्रणहीणा | पूरिस० णियमा अणुक्ष० असंखे»ग़रुणहीणा । माणसंज० उक्क० पदेस- 
विह्ृत्तिओ हेद्विन्लाणमविहत्तिओ | माया-लोभसंज० णियमा अणुक० संखे०गुणदवीणा। 
फोधसंज० णियमा अणुक० असंखे०गुणहीणा | मायासंज० उक्क० पदेसबिहृत्तिओ 
लोभसंज० णियमा अणुक० संखे०गुणहीणाो | माणसंजलण० णियमा अणुक्ष० 
असंखेज्ञगु गहीणा । लोभसंजलण० उक्क० पदे०विदत्तिओ मायासंजलण०८ णियमा 
अणुक्ष ० असंखेज्जगुणहीणा । 
चार संज्वलन ओर पुरुषवेदकी नियमसे अनुल्कष्ट प्रदेशविभक्ति होती डैजों संख्यातगुणी हीन 
दोती है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकषै जानना चाहिए । 

विशेषाथे---जो जीव बारह कपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति करके यथाविधि भोगभूमिमें 
उत्पन्न होता है उसके पल्‍्यका असंख्यातवाँ भागप्रमाण काल जाने पर स्ल्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्ति होती है । उस समय मिथ्यात्व आदि बीस प्रकृतियोंकी प्रदेशविभक्ति अपने उत्कृष्टकी 
अपेक्षा असंख्यातवें भागप्रमाण हीन हो जाती है, क्योंकि उस ,समय तक इनका इतना द्रव्य 
अध:स्थितिगलना श्रादिके द्वारा गल जाता है और जिनका अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण सम्भव है 
उनके द्रव्यका संक्रमण भी हो जाता है। फिर भी यहाँ पर अधःस्थितिगलनाके द्वारा गलनेवाले 
द्रव्यकी मुख्यता है। नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति ऐशान कल्पमें होती हैं । उसकी मुख्यतासे 
भी इसी प्रकार सन्निकप आप्त होता है, इसलिए उसे स्रीवेदकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्पके 
समान जाननेकी सूचना की हे। शेष कथन स्पष्ट ही है। 

९ €५. पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीबके चार संज्वलनकी नियमसे अनुत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्ति होती है जो संख्यातगुणी हीन होती रे है। छह नोकपायोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी दीन हाती है। क्रोधसंज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति- 
वाले जीवके पुरुपवेद और संज्वलन प्रकृतियोके सिवा शेष प्रकृतियोंका नियमसे असत्त्व होता 
हे । तीन संज्वलनोंकी नियमसे अलुल्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो संख्यातगुणी दीन होती हे । 
पुरुषवेदकी नियमसे अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो शसंख्यातगुणी हीन द्ोती है। मान 
संज्वलनको उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके संज्वलन प्रकृतियोके सिवा पूर्वकी शेप सब प्रकृतियोंका 
नियमसे अस्त होता है। मायासंज्वलन और लोभसंज्वलककी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 
होती है जो संख्यातगुणी हीन होती है । ऋेघसंज्वलनकी नियमसे अनुत्कृष्ट श्रदेशविभक्ति होती 
है जो असंख्यातगुणी हीन होती है। मायासंज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके लोभ- 
संज्वलनकी नियमसे अलुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो संख्यातगुणी हीन होती है। मान- 
संज्वलनकी नियमसे अनुत्कष्ट प्रदेशविभक्ति होती हे जो असंख्यातगुणी हीन द्वोती हे। लोभ- 
संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिबाले जीबके मायासंज्वलनकी नियमसे अरमुत्कष्ट प्रदेशविभक्ति 

$ आण“प्रतो असंखेअभागदोणा' इति पाठः । २. झा«प्रतो 'बसंखेजगुणदीणा' इति पाठः । 


गां० २९ ] उत्तरपयडिपदेसविहशीए सब्णियासपरूवर्णा ५६ 


६ ६६, आदेसेण णेररएसु मिच्छ० उक्क० पदेसविदत्तिओ सोलसक०-छण्णोक ० 
णियमा विहत्तिओ। तं॑ तु वेह्णपदिदा अणंतभागहीणा असंखे०भागहीणा वा। 
विण्ह॑ बेदाणं णियमा अगुक्ष७ असंखे०भागहीणा । सम्मभत्त ०-सम्परा मिच्छत्ताण- 
मविहत्तिओ। एवं सोलसक०-छण्णोकसायाणं। सम्म० उक्क० पर्देसविहत्तिओं बारसक०- 
णव॒णोक० णियमा अणुक० असंखेज्ञभागहीणा | सम्मामि० उक्क० पदे०विहत्ति ० 
सम्म० णियमा अणुक्० असंखेज्जगुणहीणा । मिच्छ ०-सोलसक०-णवणोक० णियमा 
अणुक्० असंखे०भागहीणा | इत्पयिवेद> उक० पदे०वि० मिच्छु०-सोलसक०- 
अद्वणोक ० णियमा अणुक० असंखे०भागहीणा | एवं णवुंसयवेदस्स । पुरिसवेदस्स 
एवं चेव | णवरि सम्म०-सम्मामि० असंखे०ग्रणहीणा, उकइणाए विणा देवेश्ु 


होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती हे । 
विशेषार्थ--..यहाँ पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय छह नोकषाय और चार 


संज्वजञनका, क्रोध संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय पुरुषवेद ओर मान आदि तीन संज्वलन 
का, मान संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय शेष तीन संज्वलनोंका, मायासंज्वलनकी उत्कृष्ट- 
प्रदेशविभक्तिके समय मान संज्वलन और लोभसंज्वलनका तथा लोभसंज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिके समय मायासंज्वलनका भी सत्त्व रहता है, इसलिए जहाँ जिन प्रकृतियोंका सन्निक्ष 
सम्भव है वह कहा है । मात्र विवक्षितकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति जिन प्रकृतियोंके अन्तिम स्थिति- 
काण्डककी अन्तिम फालिका पतन होने पर होती है. उन प्रकृतियोंकी प्रदेशविभक्ति असंख्यात- 
गुणी हीन पाई जाती हैं और जिन प्रकृतियोंके स्थितिकाण्डकोंका घात'होना शेप रहता है उनकी 
प्रदेशविभक्ति संख्यातगुणी हीन पाई जाती है। 

६ ६६. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला जीव सोलह कपाय 
आर छह नोकपायोंको नियमसे विभक्तिवाला होता है। किन्तु वह इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति- 
वाला भी होता है और अनुकृत्ट प्रदेशविभक्तिवाला भी होता हे। यदि अनुत्कष्ट प्रदेश- 
विभक्तिबाला होता है तो उसके इनकी दो स्थान पतित अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति हाती 

+था तो अनन्तभाग हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है या असंख्यातभाग हीन 
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। तीन वेदोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है 
जो असंख्तातभाग हीन होती है | यह सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सत्त्व से रहित होता हे । 
इसी प्रकार सोलह कपाय और छह नोकपायोंकी मुख्यतासे सम्निकर्ष जाना चाहिये। सम्य- 
कत्वको उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिबाले जीवके बारह कषाय ओर नो नोकषायोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है । सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति- 
बाले जीवके सम्यक्त्ककी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन 
हाती है। मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नो नोकषायोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती 
हैँ जा असंख्यातभागहीन होती है। स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिबाले जीवके मिथ्यात्व 
सोलह कषाय और आठ नोकषायोंकी नियमसे अनुत्कुष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यात 
भाग हीन होती है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सम्निकर्षे जानना चाहिए | पुरुषवेदकी 
मुख्यतासे सन्निकर्ष इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके सम्यक्त्थ और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणी हीन अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है, क्‍यों कि उत्कर्षणके विना 


६० जयधवलासहिदे कसायपाइुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


गलिदासंखे ज्वगुणहाणित्तादो | युणिदकम्मं सियउकट्टिदमिच्छत्तदव्वे जह्मसरूवेण सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्तेसु संकंते असंख०भागहीणं किण्ण जायदे ! ण, सम्मादिद्विओकड् णाए 
घूलीकयहेद्टिमगोवुच्छासु असंखे०ग्रणहाणिमेत्तासु गलिदाछु असंख०गुणहाणिदंसणादो । 
एवं पढमाएं। विदियादि जाव सत्तमि त्ति एवं चेब | णवरि सम्म० उक्क० पदे०- 
विदृत्तिगों मिच्छ०-सोलसक०-णबणोक० णियमा अणुक्क७ असंखे०भागहीणा 
सम्माप्ति० णियमा उक्त० | एवं सम्मामि० । 

६ ६७, तिरिव्ख०-पंचिंदियतिरिक्ख--पंचि०तिरि०पज्जच० देवगदीए देव० 
सोहम्मादि जाव उबरिमगेवज्जा त्ति णेरइयभंगो | पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु विदिय- 
पुढविभंगो । एवं भ्रवण०-बाण०-जनोदिसियाणं | पंचिंदियतिरिक्खअपज्तत्ताणं 
पंचिदियतिरिक्खपज्तत्तभंगों | णर्वार सम्म० उक० परदेसपिहत्ति० सम्मामि० तं तु 
वेद्राणपदिदं अणंतभागहीणं असंखे ०भागहीणं | सेसपदा णियमा अणुक्क० असंख०- 


देवोमें असंख्यात गुशहानियाँ गल जाती हैं । 

शंका--गुणितकर्माशिक जीवके द्वारा मिथ्यात्वके द्रब्यका उत्कपण करके ओर उसे उसी 
रूपमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिश्यात्वमे संक्रान्त कर देन पर इनका द्रव्य अमंख्यातभाग द्वीन क्यों 
नहीं होता है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि सम्यग्टष्टिके अपकर्पणके हारा अधस्तम गोपुच्छाओंके स्थल 
हं जानेसे असंगख्यात गुशहानियोंके गल जाने पर असंख्यातगुणहानि देखी जाती हे 

इसी प्रकार पहली प्रथिवीमें जानना चाहिये। दसरीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तकके 
नारकियासे भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेपता है कि टनमें सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नो नाकपायोकी नियमसे अनुत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है | इसके सम्यम्सिथ्यात्वकी नियम- 
से उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती हे। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकप 
जानना चाहिए। 

विशेषार्थ---सामान्यसे नारकियोंमें और पहली प्रथिवीमें कृतकृत्यवेदक सम्यम्दष्टि जीव 
उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनमें सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय भिध्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्व 
ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्कका सत्त्व नहीं होनेसे उनका सन्निकप नहीं कहा । परन्तु ट्वितीयादि 
प्रथिवियोंमें ऋतक्ृत्यवेदकसम्यस्टप्टि जीब नहीं उत्पन्न होते, इसलिए वहाँ सम्यक्त्वकों उत्कृष्ट प्रदेश- 
विभक्तिके समय सबका सत्त्व स्वीकार किया है। शेप कथन स्पष्ट ही हे । 

$ ६७, तियख्व, पद्न रिद्रिय तियेद्, पद्म निद्रिय तियेत्व पर्याप्त, देवगतिमें सामान्य देव 
ओर सोधमे कल्पसे लेकर उपरिम ग्र वेयक तकके देवोंमे नारकियोके समान भज्ञ है। पद्े रिद्रय- 
तिर्यश्व योनिनियोमें दूसरी प्रथिबीके समान भज्ग है। इसी प्रकार भवनवासी, व्यन्तर ओर 
ज्योतिषी देवोंमें जानना चाहिए । पद्म न्द्रिय तियेद्न अपर्याप्रकोंमें पद्नन्द्रिय तियेग्न 
पयाप्तकोंके समान भन्ञ हं । इतनी विशेषता हे कि इनमे सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले 
जीवके सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट ,प्रदेशविभक्ति भी होती है ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भी 
होती है | यदि अनुस्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है तो बह दो स्थान पतित होती है--या तो अनन्तभाग 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविद्दत्तीए सण्णियासपरूपणा ६१ 


भागहीणा । एवं सम्मामि० । एवं मणुस्सअपज्ज० | 

६ &८, मणुसतियम्मि ओघं । णवरि मणुस्सिणीसु पुरिसवेद» उक्क० पदेस- 
बिह० इत्थिवेद० णियमा अणुक्० असंखे०गुणहीणा | अशुद्दिसादि जाव सब्बद्सिद्धि 
ति मिच्छ० उक० पदे०वि० सम्भामिच्छत-सोलसक०-छण्णोक० णियमा त॑ तु 
विदह्वाणपदिदा अणंतभागहीणा असंखें०भागहीणा वा । सम्मत्त> णियमा अणुक्क० 
असंखे०भागहीणं | तिण्ह॑ बेदाणं णियमा अणुक० असंखें०भागहीणा । एवं 
सोलसक०-छण्णोक ०-सम्माधिच्छत्ताणं | सम्मत्त० उक्क० पदे०विहत्ति० बारसक०- 
णवणोक० णियमा अणुक्क ० असंख्े०भागहीणा | इत्थिवेद० उक्क० परद०वि० मिच्छ०- 
सम्मामि०-सोलसक०-अद्वणीक ० णियमा अणुक० असंखे०भागहीणा । सम्म० 


दीन होती है या असंख्यातभाग हीन होती है। शेप प्रकृतियोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 
होती हैँ जो असंख्यातभाग हीन होती है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्प 
जानना चाहिए । मनुष्य अपर्याप्रकोंमें इसी प्रकार अर्थात्‌ पद्चे रिद्रय तियेश्व अपर्याप्तकोंके समान 
मन्निकप जानना चाहिए । 
विशेषार्थ--जो विशेषता सामान्य नारकिग्रोमे बतला आये हैं वही यहाँ तियेद्, 
पद्ने निद्रय तिर्य्न, पद्न निद्रय तियेज्व पर्याप्र, सामान्य देव ओर सोधम कस्पसे लेकर उपरिम 
ग्रं बयक तकके देवाम घटित है। जाती हे, इस लिए इनपे सामान्य नार्र+के समान जाननेकी 
सूचना की है। दूसरी प्रधिवीके समान पद्व निद्रय फियेद्ध यनिर्ती और ४दनज्िकमें कृतकृत्यवेदक 
सप्टर५ उीत्र नहीं उत्पन्न हं।ठे, इसलिए इनमे दूपरी प्रथियीके रामान भक् बन जानेसे उसके 
समान जाननेकी सूचना की हे । पद्च निद्रय तियेख्च अपयाप्रक यह मार्गणा ऐसी ह जिसमे मात्र 
मिथ्यारष्टि जीव होते है इसलिए इसमें अन्य ग्ररूपणा ता पद्च निद्रिय तियद्न पर्याप्रकोंके समान 
धन जाने से उनके जाननेकी सूचना को है। किन्तु इंसके सिव्रा जो विशपता हू उसका अलगसे 
निर्देश किया है। मनुष्य अपयाप्रकोम पश्न न्ट्रिय तियंद्ध अपयाप्रकाके समान भक्क है यह 
स्पष्ट ही ह। 
$ ६८. मनुष्यत्रिकमें ओधके समान भद्ग है । इतनी विशेषता है कि मलुप्यिनियोंमे पुरुष- 
बदकी उत्कृष्ट प्रदेशधिभवाले जीवके स्त्रीवेदकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती हैं जो 
असंख्यातगुणी दीन होती है। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंसें मिभ्यात्वकी उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्तिवालें जीवके सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कपाय और छह नाकयायोंकोी नियमसे उत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्ति भी होती हे और अनस्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भी होती हैं । यदि अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 
गती है तो चह दो स्थान पतित होती है--या तो अनन्तभाग हीन होती है या असंख्यातभागहीन 
होती है! सम्यक्त्वकी नियमसे अनत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुण हीन होती 
है। तीन वेदोंकी नियमसे अनल्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती हे जो असंख्यतभागहीन होती है । इसी 
प्रकार सोलह कपाय, छह नोकपाय और सम्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे सन्निक्प जानना चाहिए। 
सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके बारह कपाय और नो नोकपायोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट 
प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविक्तिबाले जीवके 
मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कपाय और आठ नाकषायोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति 


हरे जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदृत्ती ५ 


णियमा अणुक० असंखे०गुणहीणा | एवं णबुंस० । धृरिसवेदस्स देवोघं। एवं णेदव्वं 
जाव अणाहारि त्ति। 


६ ६६, जहण्णए पयदं | दुविहों णि०--ओघेण आदेसेण य। ओषेण 
मिच्छत्तरस जहण्णपदेसविहक्तिओ सम्म०-सम्पामि०-एकारसक ०-तिण्णिवेद ० णियमा 
अजहृण्ण ० असंखेज्जगुणब्पहिया। लो भसंज ०-छण्णोक ० णियमा अजह ० असंखेज्ल भाग- 
ब्भहिया । सम्मत्तगुणेण पंचिदिएसू वेछ्ावहिसागरोबमाणि हिंडंतेण संचिददिष्धगुण- 
हाणिमेत्तपंचिंदियसमयपबद्धाणं . सगसगजहण्णदव्वादों असंखेज्जगुणत॑ मोत्तण 
णासंखेज़ञभागव्भहियत्त, एडदियउक्स्सजोगादों वि पंचिंदियजहण्णनोगस्स असंखे०- 
गुणतलंभादो । एत्थ परिहारो वुच्ददे--जदि वि वेछावहिंसागरोवमेसु छोभसंजलणं 
णिरंतेरं बंधंतो वि सगजहण्णदव्वादों विसेसाहियं चेव, अप्पदरकालम्मि कीणदव्वादो 
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होती है जो असंख्यातभागहीन द्वोती है। सम्यक्त्वकी नियमसे अनुल्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो 
शअसंख्यातगुणी हीन होती है। इसीप्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निक्ष जानना चाहिए । 
पुरुपवेदकी मुख्यतासे सन्निकषे सामान्य देवोंके समान है। इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक 
जानना चाहिए । 

विशेषाथे---ओघसे जो सन्निकर्प कहा है वह मनुष्यत्रिकमें श्रविकल घटित हो जाता 


है, इसलिए उनमें ओधके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र मनुष्यिनियोंमें पुरुषवेदकी 
मुख्यतासे सन्निकपेंमे कुछ विशेपता है, इसलिए उसका अलगसे निर्देश किया है। अनुदिश 
अआदिमें सब देव सम्यग्टृष्टि होते हैं, इसलिए उनमें अन्य देवोसे विशेषता होनेके कारण उनमे 
सब प्रकृतियोंकी भुख्यतासे सन्निकर्षका श्रलगसे निर्देश किया है। विशेष स्पष्टीकरण स्व्रामित्वको 
देखकर कर लेना चाहिए | आगे अनाहारक मार्गणा तक इसी प्रकार अपनी अपनी विशेषताकों 
जानकर सन्निकर्षे घटित कर लेना चाहिए | 


इस ग्रकार उत्कृष्ट सन्निकषे समाप्त हुआ । 


$ ६६ जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे 
मिथ्यात्वकी जघन्य ग्रदेशविभक्तिवाले जीवके सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, ग्यारह कपाय और 
तीन वेदकी नियमसे अजधन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। लोभ- 
संज्बलन ओर छट्द नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यात्थें भाग 
अधिक होती है । 

शंका---सम्यक्त्व गुणके साथ जो पब्न्चेन्द्रियोंमें दो छघासठ सागर काल तक परिभ्रमण 
करता है उसके सब्न्चित हुए डेढ़ गुणद्ानिप्रमाण पत्चेन्द्रियसम्बन्धी समयत्रबद्ध अपने 
अपने जधन्य द्रव्यकी अपेक्षा असंख्यातगुणे होते हैं असंख्यातवें भाग अधिक नहीं, क्योंकि 
एकेन्द्रिय जीवके उत्कृष्ट योगसे भी पश्चेन्द्रिय जीवका जघन्य योग असंख्यातगुणा पाया 
जाता है ? 

समाधान--यहाँ उक्त शंकाका समाधान करते हें--दो छथासठ सागर कालके भीतर 


लोभसंब्वलमका निरन्तर बन्ध करता हुआ भी अपने जघन्य द्रव्यसे वह विशेष अधिक ही होता 
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इुनगारकालम्मि संचिददव्वस्स असंखे०मागव्महियत्तादों | केसि पि सगजहण्ण- 
दव्वादों संखे० भागब्भहियं संखे०गुणमसंखेज्जगु्णं का किण्ण जायदे ? ण, असंखेज्ज- 
भागवब्भहियं चेव, उकसस्‍्सजोगेण वेछावह्विसागरोवमाणि परिभमिदसम्भादिद्विम्मि वि 
अप्परकालादो झुजगारकालस्स णियमेण विसेसाहियस्सेवुबलंभादो । एदं कुदो उब- 
लब्भदे | 'णियमा असंखे ०भागव्भहिया? त्ति उच्चारणाइरियवयणादों । कम्मपदेसाणं 
सुजगारप्पद्रभावो किंणिबंधगो ! ण, सुक्कंधारपवखचंदमंदलशुजगारप्पदराणं व 
साहावियतादों | जदि अप्पदरकालम्मि भीणमाणदव्कादों थ्ुनगारकालम्मि संचिद- 
दव्वं विसेसाहियं चेव होदि तो ख़बिदकम्मं सियदव्वादों ग्रुणिदकम्मंसियद्व्वेण वि 
विसेसाहिएणेव होदव्बं! ण च एवं, वेदणाए चुण्णिसुत्तेण च सह बिरोहादो 
त्ति सच्चं विसेसाहियं चेव, कि तु ण विरोहो, सवयणबिरोहँ 
मोत्तण तंतंतरत्थेण . बिरोहाणब्थुवगमादों । बेयणा-चुण्णिसुत्ताणमुवएसो 


है, क्योंकि अल्पतर कालके भीतर क्षयको प्राप्त होनेवाले द्रव्यसे भुजगार कालके भीतर सब्न्वित 
हुआ द्रव्य असंख्यातरवें भाग अधिक होता है । 

शंका -- किन्हीं जीवोके अपने जधन्य द्रव्यसे संख्यातवें भाग अधिक, संख्यातगुणा अधिक 
या असंख्यातगुणा अधिक क्‍यों नहीं होता है 

समाधान---नहीं क्योंकि असंख्यातवें भाग अधिक ही होता है, क्योकि उत्वृष्ट योगके साथ 

दो छुपासठ सागर काल तक परिभ्रमण करनेवाले सम्यम्दष्टि जीबके भी अल्पतर कालसे भुजगार 
काल नियमसे अधिक हो उपलब्ध होता है। 

शंका--यह किस प्रमाणसे उपलब्ध होता है ! 

समाधान---उच्चारणाचार्येके 'नियमसे असंख्यातबें भाग अधिक है? इस बचनसे उप- 
लब्ध होता है । | 

शंका--कर्म प्रदेशोंका मुजगार और अल्पतर पद किस निमित्तसे होता है ? 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि जिस प्रकार शुक्ल और ऋ#ष८्एपक्तमें चन्द्रमण्डल स्वभावतः 
बढ़ता और घटता है उसी प्रकार यहाँ पर कर्मप्रदेशोंका भुजगार और अल्पतर पद स्वभावसे 
होता है । 

शंका--यदि अल्पतर कालके भीतर नष्ट होनेवाले द्रव्यसे भुजगार कालके भीतर सब्वित 
होनेवाला द्रव्य विशेष अधिक ही द्वोता है तो क्षपितकर्मांशिकके द्रव्यसे गुणितकर्माशिक जीवका 
द्रव्य भी विशेष अधिक होना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं है, क्यों कि ऐसा मानने पर वेदना और 
चूर्णिसून्रके साथ विरोध आता है ९ 

समाधान--विशेष अधिक है यह सत्य है तो भी वेदना और चूर्सूत्रके साथ विरोध नहीं 
आता, क्योंकि स्ववचन विरोधकों छोड़ कर दूसरे ग्रन्थमें प्रतिपादित अथके साथ आनेवाले 
विरोधको नहीं स्वीकार किया गया है । 

वेदना और चूर्णिसूत्रोंका उपदेश है कि अल्पतर कालके भीतर क्षयको प्राप्त होनेबाले द्रव्यसे 
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अप्पद्रकालम्मि मिज्जमाणदव्वादों प्रुनगारकालम्मि गुणिदकम्मंसियपिसयस्मि 
संचिज्जञपाणदव्वं॑ कत्य वि असंखेज्लभागब्भहियं, कत्थ वि संखेज्जभागव्भहियं, कत्थ 
वि संखेज्जगुणब्भहियं, कत्थ वि असंखेज्नगुणमत्यि | तेण तत्थ ग्रुणिदकम्मंसियकालो 
कम्महिदिमेत्तो । खबिदकम्मंसियम्मि पुण श्ुजगारकालम्पि संचिददष्यादों अप्पदर- 
कालम्मि भीणदव्यमसंखे०भागव्भहियं, कत्थ वि संखेज्तभागब्भहियं संखूज्जगुण- 
व्भहियमसंखेज्गुणव्भहियं च। एदं कुदो णब्बद ? कम्मद्विदिमेत्तवविदकम्मंसियकाल- 
पदुप्पायणादी । उद्चारणाएं पुण गुणिदकम्मंसियम्मि अप्यदरकालम्मि क्रीणदव्बादो 
भ्रुजगारकालम्मि संचिददव्यं॑ विसेसाहिय॑ चेव | ०दं कुदों णब्बदे ? लोभसंनलणस्स 
जहण्णदव्वादाी वेछावद्धिकालब्भंतरे पंचिदियनोगेण संचिद॑ पि लोभसं जलणदच्वं 
विसेसाहियं चेवे त्ति बयणादों। जदि एवं तो उद्चारणाए कम्महिदियेत्तो 
ग्रुणिदकम्मं सियकालो किम परुविदों ? शुुजगारकालम्मि सगअसंखेज्जदिभाग- 
मेत्तदव्वसं गहणह । 

: १००, सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णपरदेसबिदृत्तिओ मिच्छ०-पण्णारसक ०-तिण्णि- 


गुणितकर्माशिकके विपयरूप भुजगार कालके भीतर सब्धित हुआ द्रव्य कही पर असंख्यातवें भाग 
अधिक है, कहीं पर संख्यातथें भाग अधिक है, कहीं पर सख्यातगुणा अधिक दे आर कहीं पर 
असंख्यातगुणा अधिक है | इस लिए वहाँ गुशणितकर्माशिकका काल कम्मोस्थतिप्रमाण हैं । परन्तु 
ज्ञपितकर्माशिकके भुजगार कालके भीतर सख्त हुए द्रव्यसे अल्पतर कालके भीतर क्षयका ग्राप्त 
होनेवाला द्रव्य कहीं पर असंख्यातवें भाग अधिक है, कहीं पर संख्यातवें भाग अधिक हैं, कहीं पर 
संख्यातगुणा अधिक है ओर कही पर असंख्यातगुणा अधिक है। 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 

समाधान--क्षपितकर्माशिकका वाल कम्मेम्थितिप्रमाण कहा है। उससे जाना जाता है । 

परन्तु उज्ारणाके अनुसार गुग्तिकर्माशिकमम्बन्धी अन्पतरकालके मीतर क्षयको प्राप्त हुए 

द्रव्यसे मुजगारकालके भीतर सख्त हुआ द्रव्य विशेष अधिक ही है । 

शंका[--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान -- लेभसंज्वलनके जधन्य द्रव्यसे दो छवासठ सागर कालके भीतर पत्म्चन्द्रिय 
जीवके योग द्वारा सद्धित हुआ भी लाभसंज्वलनका द्रव्य विशप अधिक ही है. इस वचनसे जाना 
जाता है । 

शंका--यदि ऐसा है ता उच्चारणामें गुशितकर्माशिकका काल कर्मस्थितिप्रमाण किसलिए 
कहा है 

समपाधान--शुजगार कालके भीतर अपना असंख्यातवों भाग अधिक द्रव्यका संग्रह करनके 
लिए कहा है। 

& १००. सम्यग्यिथ्यात्वकी जधन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके भिथ्यात्व, पन्द्रह कषाय और 
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बेद० णियमा अज० असंखे०गुणब्भहिया । लोभसंज०-छुण्णोक० णियमा अज० 
असंखे ० भागब्भहिया | सम्मत्त> णियमरा अविहत्तिओ । सम्मत्तस्स जहण्णपदेस- 
विदृत्तिओ॥ओ मिच्छ ०-सम्मांमि०-पण्णारसक ०-तिण्णिवेदाणं णियमा अज० असंखे०- 
ग़ुणब्भहिया । लोभसंज०-छण्णोक० णियमा अनग० असंखे०भागब्भहि० | कारणं 
पुष्व॑ परूविदं ति णेह परूविज्जदे । 

३ १०१, अणंताणु०कोधष० जहण्णपदे० माण-माया-लोभाणं णियमा त॑ तु 
विद्वाणपदिदा अणंतमागब्भहि० असंखे०भागव्भहिया वा । मिच्छ०-सम्प०- 
सम्मामि०-एकारसक०-तिण्णिवेदाणं॑ णियम्रा अज० असंखे० भागब्भहिया । लोभ- 
संज०-छण्णोकू० णियमा अज० असंखे०भागव्भहिया । एवं माण-माया-लोभाणं । 
अपचकक्‍खाणकोध ० जह० परदेसविह्तिओ सत्तकसायाणं णियमा विह्त्तिओं | त॑ हु 
वेह्दणपदिदा अणंतभागव्महिया असंखे०भागब्महिया | तिण्णिसं जल०-तिण्णिवेद ० 
णियमा अज० असंखे ०गुणब्भहि० । लोभसंज०-छण्णोक० णियमा अज० असंखे०- 
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तीन वेदोंकी नियमसे अजधघन्य प्रदेशविभक्ति होती हैँ जो असंग्यातगुणी अधिक होती है। 
लोभसंज्वतन और छह नोकपायोकी नियमसे अजघन्य अदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातर्वें 
भाग अधिक होती है। तथा वह सम्यक्त्वका नियमसे अविभक्तिवाला होता है। सम्यक्त्वकी 
जघन्य प्रदेशविभक्तिवाल जीवके मिथ्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्व, पन्द्रह कपाय ओर तीन बंढों- 
की नियमसे अजधन्य प्रदेशबिभक्ति हाती हें जो असंख्यातगुणी अधिक हांती हैं । 
लाभसंज्वलन ओर छुह नोकपायोंकी नियमसे अजघन्य ग्रदेशविभकति हाती है जा 
असंख्याततें भाग अधिक होती है । कारण पहले कह आये हैं, इसलिए यहाँ उसका कथन 
नहीं करत । 

६ १०१, अनन्तानुबन्धी ऋ्रोषकी जघन्य ग्रदेशविभक्तिवाले जीबके मान, माया और 
लोभकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है और अजधन्य प्रदेशविभक्ति हाती हैं। यदि 
अजघन्य प्रदेशविभक्ति हाती हू ता बह दो स्थान पतित हं।ती ह--या तो अनन्तर्वे भाग अधिक 
होती है या असंख्यातरदें भाग अधिक होती है । मिश्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, ग्यारह 
कपाय ओर तीन वेद्ोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभत्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक 
होती है । लोभमंज्वलन और छठ नोकपायोंकी नियमसे अज़घन्य प्रदेशविभक्ति होती है. जो 
असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार मान, माया और लोभकी मुख्यतासे सम्निकप 
जानना चाहिए। अप्रत्याख्यानावरण क्रोधको जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके सात कषायोंकी 
नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति या श्रजघन्य ग्रदेशविभक्ति होती है। यदि अ्रजघन्य प्रदेशविभक्ति 
होती है तो बह दो स्थान पतित होती हें--या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें 
भाग अधिक होती हे । तीन संज्वबलन ओर तीन वेदोंकी नियमसे अजधन्य प्रदेशविभक्ति होती है 
जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। लोभसंज्वलन और छह्द नोकपायोंकी नियमसे अजघन्य 
प्रदेशविभक्ति हाती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती हे । बह शेष प्रकृतियोंका नियमसे 


१. आ“प्रतौं असंखे० सागब्भहिया वा । एवं! इृति पाठ:। २. अ/०प्रतो छिण्योक० अज०' 
इति पाठः । 
६ 


६६ जयधवलासदिदे कसायपा हुड़े [ पदेसबिहसी ५ 


भागब्भ० । सेसाणं पयडीणं णियमा अविहृत्तिओ । एवं सत्तकसायाणं । कोधसंज० 
जह० पदेसविह्तिओ माण-मायासंज० णियमा अज० असंखे०गरुणब्भ० । लोभसंज० 
णियमा अज० असंखे०भागव्भ० । सेसाणं पयडीणं णियमा अविहत्तिओं। माणसंज० 
जहण्णपदेसविदृत्तिओं मायासंज० णियमा अज० असंखे ०गुणब्भ ० | लोभसंजल० 
णियमा अज० असंखे०भागवब्भ० | मायासंज० जह० परदेसविहत्तिओ लोभसंज० 
णियमा अज० असंखेज्जगुणब्भहियो । सेसाणमविहत्तिओ | लोभसंज० जह० पदे०- 
विह० एकारस ०-तिण्णिवेद ०» णियमा अज० असंखे०गुणब्भ० | छण्णोक० णियमा 
अज० असंखे०भागब्भ ० । 

ह १०२, इत्थिवेद ०» जह० पदे०विहत्तिओं तिण्णिसंज०-पुरिस० णियमा 
अज० असंखे०गुणब्भ० | छोभसंज०-छण्णोक ० णियमा अज० असंखे ० भागव्भहियं । 
एवं णवुंसयवेदस्स । पुरिसवेद० जह० परदेस> तिण्णिसंज० णियमा अज० असंख०- 
गुणब्भ० | छोभसंज० णियमा अज० असंखे०भागब्भ० । हस्स० जह० पदे०- 
विहृत्तिओ तिण्णिसंज ०-पुरिसवेद ० णियमा अज० असंखे ०ग़रुणब्भहि० | लोभसंज० 


अविभक्तिवाला होता ह। इसी प्रकार सात कपायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । 
क्रोघर्सज्वलनकी जधघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मानसंज्बलन ओर मायासंज्यलनको नियमसे 
अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जा असंख्यातगुणी अधिक होती है। लोभसंज्वलनकी नियमसे 
अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । बह शेप प्रकृतियोका 
नियमसे अविभक्तिवाला होता है। मानसंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीबके माया- 
संज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। 
लोभसंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति हाती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । 
मायासंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवबके लोभसंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेश- 
विभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। वह शेष प्रकृतियोंका अविभक्तिबाला 
होता है । लोभसंज्वलनको जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके ग्यारह कपाय और तीन 
वेदोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक हाती है । 
छह नोकपायोंकी नियमसे अजघन्य ग्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातरथें भाग अधिक 
होती हे । 

१०२ ब्वीवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके तीन संज्वलन और पुरुपवेद। नियमसे 
अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । लोभ संज्वलन और छह 
नोकपायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातरवें भाग अधिक हती है 
इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। पुरुषबेदकी जघन्य प्रदेश- 
विभक्तिवाले जीवके तीन संज्वलनोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो अ्रसंख्यात- 
गुणी अधिक होती है। लोभसंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो 
शअ्रसंख्यातर्वें भाग अधिक होती है । हास्यकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके तीन संज्वलन 
ओर पुरुपवेदकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती हे जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। 





3. भर ७प्रतोी 'झज० संखे०्गुणब्भदिये! इति पाठः । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहृत्तीए सण्णियासपरूवणां ६७ 


णियमा अजह० असंखे०भागब्भ० | पंचणोक० णियम्रा त॑ं तु॒पेट्टागपदिदा अणंत- 
भागब्भ० असंखे ० भागव्महि० | एवं पंचणोकसायाणं | 
६ १०३, आदेसेण णेरहएसु मिच्छ० जह७ परदेसविहत्तिओ सम्प्र०सम्परामि० 
णियमा अज० असंखे०गुणब्भहिया | बारसक०णवणोक० णियया अज० असंखे०- 
भागव्भहिया | इत्पि-णवुंसयवेदाणं होदु णाप असंखे०भागब्भहियत्तं, मिच्छत्त गंतूण 
पडिवक्खबंधगद्धाए चरिमसमयम्मि जहण्णसंतकम्मत्ततलंभादो | ण सेसकम्माणं, 
त्तीससागरोबमेसु पंचिदियनोगेण एइंदियजोगं पेक्खिदूण असंखे०ग्रुणेण संचिदत्तादो 
त्ति? ण एस दोसो, खविदकम्मंसियजहण्णदव्वं पेक्खिदूण गुणिदकम्मंसियश्ु नगार- 
काहम्मि संचिदृदव्यस्स असंखे ०ग्रुणहीणत्तादो । एदं कुदों णब्बदे ? एदम्हादो चेव 
ण्णियासादों । एवं संते जह्णदव्वादों उकस्सदव्वमसंखे०गरु्णं ति भणिदवेयणा 
चुण्णिसुत्तहि विरोहो होदि त्ति ण पच्चवद्ठे यं, भिण्णोवएसत्तादों | सम्म० जह० 


लोमसरंज्वलनकी नियमसे अजधघन्य प्रदेशविभक्ति हाती ६ जो असंख्यातवें भाग अधिक 
हाती हैें। पॉच नोकपायोंकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है या अजघन्य प्रदेश- 
विभक्ति होती है । यदि अजघन्य ग्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित हाती है--या 
तो अनन्‍्त्वें भाग अधिक टाती है या अरूख्यातवें भाग अधिक होती ह। इसी प्रकार पाँच 
नोकपायो-की मुख्यतासे सम्निक्प जानना चाहिए। 

६ १०३. आदेशसे नारकियोमें मिथ्यात्यकी जघन्य प्रदेशविभक्तिबाले जीवक 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको नियमसे अजघन्य ग्रदेशविभक्ति होती हैँ जो असंख्यातगणी 
अधिक होती है। वारह कपाय और नौ नोकपायोंकी नियमसे अजघन्य प्रढ्शेशविभक्ति हाती है 
जा असंग्ब्यातत्रें भाग अधिक होती हे । 

शंका -- क्रीवेद और नपुंसकवेदकी अजधन्य प्रदेशविभक्ति असंख्यातवें भाग अधिक 
ह»।, क्‍योंकि मिथ्यात्वमे जाकर प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धक कालके अन्तिम समयमे जघन्य 
सत्वम उपलब्ध हाता है । परन्तु शेष कर्मोंकी अजधन्य प्रदेशविभक्ति असंख्यातवें भाग 
अधिक नहीं हा सकती, क्‍योंकि तेतीस सागरको आयुचाले जीवोमे एकेन्द्रिय जीबके योगका 
देखते हुए असंख्यातगुणे पश्च निद्रय जीवके यागद्वारा उनका द्रव्य सब्ज्चित होता हे ९ 

समाधान---सह काई दोप नहीं हं, क्योकि क्षुपितकर्माशिक जीवके जघन्य द्रव्यका 
देखते हुए गुणितकर्माशिक जीबके भुजगार कालके भीतर सद्ित हुआ द्रव्य असंख्यातगुणा हीन 
होता है । 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है। 

समाधान--इसी सन्निकषेसे जाना जाता हें। 

शंक[-- ऐसा होने पर जघन्य द्रव्यसे उत्कृष्ट दृव्य असंख्यातगुणा होता है ऐसा कथन 
करनेवाले वेदना चार्णिसूत्रोंके साथ विरोध आता है ९ 

समाधान--ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भिन्न उपदेश है । 


३. ता० प्रतो पद़िवक्खचरिमसमयस्समि' इति पाठः । 


ह््प जंयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


पदेसविदृत्तिओ मिच्छेस ०-बारसक ०-णवणोक० णियमा अज० असंखे०भागव्भहि० | 
सम्मामि०--अणंताणु ० चउक ० णियग्रा अज० असंखे ०ग़ुणब्भ० | सम्मामि० जह० 
पदेसविदृत्तिओ मिच्छत्त-नारसक०-णवणोक० णियमा अज० असंखे०भागव्भ० । 
झणंताणु ०"चडक्क० णियमा० अन० असंखेज्जगृणब्भहिया | 


६ १०७, अणंताणु ०कोध० जह० परददेसविहत्तिओ मिच्छत्त-वा रसक ०-णवणोक ० 
णियमा अज० असंखेज्लभागब्भहिया | सम्म०-सम्माभि० णियमा अन० असंखे०- 
गुणब्भ० । माण-माया-लोभाणं णियमा त॑ तु विद्वाणपदिदा अण॑तभागब्भहिया 
असंखे ० भागव्भ० वा । एवं माण-माया-लोभाणं | अपब्क्‍्खाणकोघ० जह० 
पदेसविहत्तिओ मिच्छत्त-सत्तणोक० जियमा अज० असंखे०भागब्भ० । सम्म०- 
सम्मामि०-अणंताणु ०"चउक्० णियमा अज० असंखे ०गुणब्भ० | एकारसक ०-भय- 
दुगंंख० णियमा त॑ तु विह्ाणपदिदा -अणंतभागवब्भहिया असंखें०भागब्भहिया वा । 
एवमेकारसक०-भय-दुगुंढाणं । 


सम्यक्त्थकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, बारह कपाय और नो 
नोकपायोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है। 
सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी नियमसे अजधघन्य ग्रदेशविभक्ति होती है जो 
असंख्यातगुणी अधिक होती है । सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीबके 
मिथ्यात्व, बारह कपाय और नौ नोकपषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति हाती है 
जो असंख्यातबें भाग अधिक होती हैँ। अ्रनन्तानुबन्धीचतुष्ककी नियमसे अजघन्य प्रदेश- 
विभक्ति होती हे जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । 


$ १०४ अन्तानुबन्धी क्रोधको जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, बारह कषाय 
ओर नो नाकपायोको नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती 
है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जा असंख्यातगुणी 
अधिक होती है । अनन्तानुबन्धी मान, माया और लोभकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी 
होती है और अजघन्य ग्रदेशविभक्ति भी होती है। यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो 
बह दो स्थान पतित होती है--या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातर्वें भाग 
अधिक होती है | इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी मान, माया और लोभकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए। अग्रत्याख्यानावरण क्रोधकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व और 
सात नोकषायोकी नियमसे अजधन्य प्रदेशविभक्ति होती हे जो असंख्यातवें भाग अधिक होती 
है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात् और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति 
हं।ती है जो असंख्यातगणी अधिक होती है। ग्यारह कपाय, भय और जुगुप्साकी नियमसे जघन्य 
प्रदेशविभक्ति भी होती हे और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी हाती है। यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति 
होती है तो वह दो स्थान पतित होती हे--या तो अनम्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें 
भाग अधिक होती है । इसी प्रकार ग्यारह कषाय, भव और जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए। 


गां० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविदत्तीए सण्णियासपरूवणा ६६ 


६ १०४, इत्थिवेद ० जह० परदेसविहत्तिओ मिच्छत्त-बारसक ०-अह्णोक ० णियमा 
अज० असंखे०भागब्भहि० । सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० णियमा अज॒० 
असंख ०ग्रुणब्भहिया । एवं पुरिस-णतुंसयबदाणं । णबुंसयवेदे जहण्णे संत मिच्छत्तस्स 
असंखे ० भागब्भहियत्त होदु णाम, पुरिततवेदे पुण जहण्णे संते मिच्छत्तस्स असंखे०- 
गुणब्भहियत्त मोत्तण ण।संखेज्जभागवब्भहियत्तं, सम्मतं घेत्तण तेत्तीससागरोवममेत्तकालं 
बंधेण विणा अवृहिदत्तादो त्ति ? ण, तेच्तीससागरोव॒माणि सम्मत्तमुणेण अवहिदस्स 
मिच्छत्तदव्व॑ पि पुरिसवेदजहण्णसंतकम्पियभिच्छत्तदब्वादों असंखे८भागहीणं चेब्र | 
एदस्साइरियस्स उवदेसेण ग्रुणिद-खविदकम्मंसिएस चरिमणिसेगप्पहुडि विसेसहीण- 
कमेण हेंहा जाव समयाहियआवबाहा त्तिद्विंदि पडि परदेसावह्ाणादों | कुदो एदं 
णब्यदे  एदम्हादों चेच्र सण्णियासादों। अशुोम-विछोमपरदेसरयणासु का एत्थ 
सचचिल्लिया ण णब्बदे आणाकणिद्ददाए तेण दोण्हमुत्ृएसाणमेत्थ संगहो कायव्बों । 

; १०६, हस्सस्स जह० परदेसविहत्तिओं मिच्छत्त ०-बारसक ०-सत्त णोक ० 
णियमा अज्ञ० असंखे -भागव्भहिया | सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु “चडक० णियप्रा 


१०५, ख्रीवदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, बारह कपाय और आठ 
नोकपायोंकी नियमसे अजधन्य प्रदेशविभक्ति होती है जा असंख्यातवें भाग अधिक होती है। 
सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुपष्कको नियमसे अजबन्य प्रदेशविभक्ति होती 
है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। इसी प्रकार पुरुपवेद और नपुसंबद का मुख्यतासे 
सन्निकष जानना चाहिये। 

शंका--नपुसंकवदके द्रव्यके जधन्य रहने पर मिथ्यात्वका द्रव्य असंख्यातथें भाग 
अधिक हाव, परन्तु पुरुपवेदके द्रव्यके जधन्य रहने पर मिथ्याल्वका द्रव्य असंख्यातगश अधिककोा 
छाड़ कर असंख्यातब्रें भाग अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक्त्यका अहण करके तेतीस 
सागर प्रमाण काल तक बन्धके विना वह अवस्थित रहता है । 

समाधान---नहीं, क्योंकि तेतीस सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ अवस्थित रहनेवाले 
जीबके जो मिथ्यात्वका द्रव्य होता हे वह भी पुरुपवेदके जघन्य सत्कमवाले जीवके मि<्यात्वके 
द्रव्यसे असंख्यातवें भागप्रमाण कम ही होता है। इस आचार्यके उपदेशानुसार गणितकर्माशिक 
ओर क्षपितकर्माशिक जीवके अन्तिम निपेकसे लेकर नीचे एक समय अधिक आवाधाकालके 
प्राप्त हाने तक प्रत्येक स्थितिके प्रति विशेष हीन क्रमसे प्रदेशोंका अवस्थान पाया जाता है । 

शंका---यह किस प्रमाणसे जाना जाता हैं ? 

समाधान इसी सन्निकरपसे जाना जाता है ९ 

अनुलोम और विलोम ग्रदेशरचनाके मध्य कौनसी प्रदेशरचना समीचीन है यह 
उत्तरोत्तर जिनवाणीके ज्ञीण होते जानेसे ज्ञात नहीं होता, इसलिए दोनों उपदेशोंका यहाँ पर 
संग्रह करना चाहिए । 

$ १०६ हास्यकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, बारह कष।य और सात 
नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती हे । 


७० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


अज० असंखें०गुणब्भ० | रदि० णियमा त॑ तु विद्वाणपदिदा अणंतभागब्भ ० 
असंखे ० भागव्भ हिया वा। एवं रदीए | 

९ १०७, अरदि० जह० पदेसविहत्तिओ मिच्छ०-घारसक०-सत्तगोक० णियमा 
अज० असंखे० भागब्भहिया | सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्० णियमा अज० 
असंख ०गुणब्भ० | सोग० णियमा तंतु विद्याणपदिद॑ अणंतभागव्भ० असंखे०- 
भागव्भ० वा। एवं सोगस्स | एवं सत्तमाएं। पढमादि जाव छट्टि त्ति एवं चेव | 
णवरि इत्यि-णवुंसयवेदाण जहण्णपदेसबि० अणंताणु ०"चउक्क ० अविहृत्तिओ | 

६ १०८, तिरिक्खगदीए तिरिक्खाणं पदमपुदविभंगो। णवरि इत्यि-णवुंसय- 
वेद" जह० विहत्तिओं मिच्छ० -सम्म०--सम्पामि०-अणंताणु ०चउकाणं णियमा 
अविहृत्तिओ । एवं पंचिंदियतिरिक्ख-पंचि० तिरि०पज्जत्ताणं | पंचि०तिरि०जोणिणीणं 
पढमपुदविभंगो । 

६ १०६, पंचिं०तिरि०अपज्ल ० मिच्छत्त० जह० पदेसविहृत्तिओ सम्म०- 
सम्मामि० णियमा अज० असंखं०गुणब्भ० | सोलसक ०-भय-दुग्ृंड० णियमा त॑ तु 


सम्यकत्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है 
जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। रतिकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और 
अजधन्य प्रदेशविभक्ति भी होती हैं | यदि अजधन्य प्रदेशविभक्ति होती हे तो बह दो स्थान पतित 
होती हैं । यातो अनन्तर्वें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी 
प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकपे जानना चाहिये | 

$ १०७ अरतिको जघन्य प्रदेशविभक्तिवाल जीबके मिथ्यात्व, बारह कपाय और सात 
नोकपायोकी नियमसे अजपन्य प्रदेशविभक्ति हं।ती है जं। असंख्यातरबें भाग अधिक होती है । 
सम्यकत्व,सम्यस्मिथ्यात्व ओर अनन्ताबन्धीचतुप्ककी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति हाती है जो 
असंख्यातगुणी अधिक होती हैं। शोककी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति हाती है और अजघन्य 
प्रदेशविभक्ति भी हाती है | यदिं अजधन्य प्रदेशविभक्ति होती है ता वह दो स्थान पतित होती 
है। या ता अनन्तवें भाग अधिक हाती हे या असंख्यातवें भाग अधिक होती हे । इसी प्रकार 
शोककी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। सातवीं प्रथित्रीमें इसी प्रकार जानना चाहिए। 
पहिलीसे लेफर छठी प्रथिवी तक इसी प्रकार भद्ग है। इतनी विशेषता है कि ख्लीवेद और नपुंसक- 
बेदकी जधन्य प्रदेशविभक्तिवाला जीव अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अविभक्तिवाला होता है । 

४ १०८, तियग्वगतिमें तियैद्लोंका भड़ पहली प्रथिवीके समान है | इतनी विशेषता हे कि 
खरीवेद ओर नपुंसकवेदकी जघन्य अ्रदेशविभक्तिवाला जीव मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व 
और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी नियमसे अविभक्तिवाला होता है। इसी प्रकार पद्म न्द्रिय 
तियैश्व और पद्न निद्रिय तियेद्व पर्याप्र जीबोंके जानना चाहिए। पश्चे रिद्रय तियेश्व यानिनियोंमें 
पहिली प्रथिवीके समान भज्ञ हे । 

$ १०६ पश्न निद्रिय तियेश्ब अपयाप्रकोंमें मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके 
सम्यक्स्थ और सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे अजधघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी 


गा० २२ ] उत्तरपयड़ि पदे सबिदस्तीए सण्णियासपहूपणा 


विह्ाणपदिदा-- अणंतभागब्म० असंखे ०भागब्भ ० वा। सत्तणोक ० णियमा अजञ० 
असंखे ० भागब्भ० । एवं सोलसक०-भय-दुगुंछाणं । 

३ ११०, सम्म० जह० पदेसविहत्तिओ सम्मामि० णियथा अज० असंखे०- 
ग़रुणब्भ० । मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक० णियमा अज० असंखे०भागब्भ० | एवं 
सम्मामि० । णत्रि सम्मत्तस्स णियमा अविद्ृत्तिओ | 

६ १११, इत्यिवेद ० जह० परदे०वि० सम्म०-सम्मापि० णियमा अज्ञ० 
असंखे ० गुणब्भ० । मिच्छ०-सोलसक ०-अहणोक ० णियमा अज० असंखे०भागब्भ० । 
एवं पूरिस-णवुंसयवेदा्ण । 

६ ११२, हस्सस्स जह० परदेसविहत्तिओ रदि० णियमा त॑ तु विद्ाणपदिदा-- 
अण॑तभा० असंखेज्जभागब्भहियां वा | सेसप्त्थिवेदभंगो । एवं रदीए । 

११३, अरदि० जह० पदे०विहत्तिओं सोग० णियमा त॑ं तु विद्वाणपदिदं | 
सेसं हस्सभंगो । एवं सोगस्स | एवं मणुसअपज्जत्ताणं | 


अधिक हाती है। सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है 
ओर अजबन्य प्रदेशविभक्ति मी हाती है | यदि अजधन्य प्रदेशविभक्ति हाती ह तो वह दा स्थान 
पतित हाती ह--या तो अनन्तवें भाग अधिक हाती है या असंख्यातर्वे भाग अधिक होती है । 
सात नोकपायोकी नियमसे अजधन्य प्रदेशविभक्ति होती है जा असंख्यातवें भाग अधिक होती 
है। इसी अ्कार सालह कपाय, भय ओर जुगुप्साको मुख्यता सन्निकपे जानना चाहिए। 

$ ११०. सम्यक्त्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके सम्यग्मिभ्यात्वकी नियमसे 
अजघन्य प्रदेशविभक्ति हाती है जा असंख्यातगुणी अधिक होती है | मिथ्यात्व, सालह कपषाय 
ओर ने। नोकपायोंकी नियमसे अजधन्य प्रदेशविभक्ति होती हैँ जो असंख्यातवें भाग अधिक 
होती है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिये। इतनी विशेषता है 
कि यह सम्यक्त्वकी नियमसे अविभक्तिवाला होता है । 

६ १११, सल्रीवेदकी जधन्य प्रदेशविभक्तिवाल जीवके सम्यक्त्व और सम्यरिमिथ्यात्वकी 
नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति हाती है ज। असंख्यात्गुणी अधिक होती हैँ । मिथ्यात्व, सोलह 
कृपाय और आठ नोकपायोंकों नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जा असंख्यातवें भाग 
अधिक होती है । इसी प्रकार पुरुषबंद और नपु सकवेदकी मुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए । 

९ ११२ हास्यको जधन्य भ्रदेशविभक्तिवाले जीवके रतिको नियमसे जधन्य प्रदेशविभक्ति 
भी हाती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती हे। यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो 
वह दा स्थान पतित होती है। या ता अनन्तबें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग 
अधिक होती है। शेष भल्‍्ञः ल्लीवेदके समान है। इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्तिक्ष 
जानना चाहिए। 

$ ११३, अरत्तिकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके शोककी नियमसे जधन्य प्रदेश- 
विभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति मी होती है। यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति 
होती है तो वह दो स्थान पतित होती है। शेष भज्ज दास्यके समान है। इसी प्रकार शोककी 
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इसी प्रकार अथात्‌ पद्च॑ निद्रय तियेश्न अपर्याप्कोंके समान 
मनुष्य अपयाप्रकोंमें जानना चाहिए । 


७२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदत्ती ५ 


$ ११४, मणुसगदीए मणुस्साणयोघं। मणुसपज्न० एवं चेव | णयरि इत्थिवेद० 
जम्हि जम्हि भगदि तम्हि णियमा अज० असंखे०भागब्भहिया | इत्पित्रेद० जह० 
पदे०विदत्तिओ णबुंस० सिया अत्यि सिया णत्यि | जदि अत्वथि णियम्रा अज॒० 
असंखे ०ग़ुणब्भ ० । 

$ ११५, मणुसिणीस ओघं । णवरि प्ुरिसवेद-णवुंसयवेद० जम्हि जमिहि 
भणदि तम्हि तम्हि णियया अज० असंखे०भागब्भ ० | णवुंस० जह० पदे०विहत्तिओं 
इत्थिवेद ० कि जहण्णा क्रिमनहण्णा | णियमा अज० असंखे०शुणब्भ० । पुरिसवेद० 
जह० पदे०विदत्तिओं एकारसक०-इत्थिवेद" गियमा अज० असंखे०गुणब्भ ० | 
लोभसंज०-सत्तगोक० णियमा अज० असंखे०भागब्भ ० | एत्थ लोभसं जलण-पुरिस- 
वेदाणमधा५वत्तकरणचरिय ।मए जहण्णसामित्ते अवसिद्ठ संते तेसिमण्णोण्णं पेक्खियूण 
त॑ तु विद्ाणपदिदा त्ति वत्तव्वे असंखें०भागब्भहियत्तणियमों क्रिंणिवंधणों क्ति चितिय 
चत्तव्व | 

£ ११६, देवगदीए देवाणं तिरिक्ोघं । भवण०-वाण०-जोदिसि० पढम- 
पुदविभंगो । सोहम्गीसाणप्पहुडि जावुवरिमगेबज्जो त्ति देवोघो। अणुद्दितादि जाव 
सव्वद्ृसिद्धि त्ति मिच्छण जह० पदेविदत्तितआं सम्म०-सम्मामि० णियमा त॑तु 

$ १५४ मनुष्यगतिमें मनुप्याका भद़् ओआधके समान ह। मनुष्य पर्याप्रकोंमें इसी 
प्रकार है। इतनी विशेषता है कि ख्रीवद जहाँ जहाँ कहा जाय वहाँ वहाँ बह नियमसे अजघन्य 
अमंख्यातवां भाग अधिक होता है । ब्रीविदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके नपुंसकवेद प्रदेश- 
विभक्ति स्थाव हैं ओर स्थान नहीं है। यदि हे तो नियमसे अजधन्य अ्रदेशविभक्ति है जो 
असंख्यातगुणी अधिक होती है । 

$ १९५ मनुष्यिनियोमें ओआघके ममान भड़ है। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद ओर नपुंसक- 
बंद प्रदेशविभक्ति जहाँ जहाँ कही जाय वहाँ वर्हों नियमसे ऋजबन्य असंख्यातर्वें भाग अधिक 
हती है। नपुकवेदकी जथन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीबके स्त्रीवेद प्रदेशविभक्ति क्‍या जधन्य 
होती है या अजघन्य होती है ? नियमसे ह्नजघन्य अमंख्यातगुणी अधिक होती हे | पुरुपवेदकी 
जघन्य॒ प्रदेशविभक्तिवाले जीबके ग्यारह कपाय और स्त्रीवेदकी नियमसे असंख्यातगुणी 
अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है । लोभसंज्वलन और सात नोकपायोंको नियमसे 
असंख्यातवें भाग अधिक अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है। यहाँ पर लोभसंज्वलन और पुरुप- 
वेदका अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें जघन्य स्वामित्व अवशिष्ट रहने पर परस्पर देखते 
हुए उनकी परस्पर जघन्य प्रदेशक्ति भी हाती है और अजधघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । 
उसमें भी अजघन्य प्रदेशविभक्ति दो स्थान पतित होती है इस प्रकार कथन करने पर 
असंख्यातवें भाग अधिकका नियम किंनिमित्तक होता हैँ इस बातका विचार कर कथन 
करना चाहिए। 
$ ११६ देवगतिमें देवोमें सामान्य तियैश्वोंके समान भज्ञ है। भवनवासी, व्यन्तर और 

ज्योतिषी देवोंमें पहली प्रथिबीके समान भज्ञ हे। सोधमे और ऐशान कल्पसे लेकर उपरिम 
भ्रेवेयक तक दोनोंमें सामान्य देवोंके समान भज्ग है। अनुदिशसे लेकर सर्वाथेसिद्धितकके देवोंमें 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए सण्णियासपरूपणा ७३ 


विद्वाणपदिदा-अणंतभागब्भ ० असंखे ० भागब्भ ० वा। बारसक०-णवणोक० णियमा 
अज० असंखे०भागब्भ ० । एवं सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणं | 

५ ११७, अणंताणु “कोध० जह० पदे०विहत्तिओ मिच्छु०-सम्म०-सम्पामि०- 
बारसक ०-णवणोक ० णियमा [ अजह० ] असंखे०भागवब्भ० | माण-माया-लोहाणं 
णियमा त॑ तु विद्वाणपदिदा--अगंतभागब्भ ० असंखे०भागब्भहिया वा । एवं माण- 
माया-छोभाणं | 

११८, अपबक्खाणकोध० जह० पदे० एकारसक०-पुरिस ०-भय-दुगंंलु ० 

णियमा तं तु विह्णपदिदा--अणंतभाग० असंखेण्थागब्भहिया वा। छण्णोक० 
णगियमा अज० असंखे०भागब्भ ० । एयमेक्ारसक ०-पुरिसवेद-भय-दुगुंलाणं । 

» ११६, इत्यिवेद » जह० पदे०विहत्तिओ बॉरसक०-अद्वणोक० णियमा 
अज० असंखे०भाग58० | एवं णवुंसयवेदस्स । हस्स० जह० पदेस०बिहत्तिओ 
बारसक ०-सत्तनोक ० णियमा अज० असंखे०भागब्भण | रदि० णियम्रा तं तु 


मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिबाले जीवके सम्यक्व ओर सम्यग्मिभ्यात्वकी नियमसे जघन्य 
प्रदेशविभक्ति होती है आर अजबन्य ग्रदेशविभक्ति भी हाती ह। यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति 
हाती हैँ ता वह दा स्थान पतित होती ह--या तो अनन्तर्वें भाग अधिक हाती है या असंख्यातावें 
भाग अधिक होती है। बारह कपाय और नो नोकपायोंकी नियमल अजधन्य प्रदेशविभक्ति 
होती हूं जो असंख्यातवें भाग अधिक होती हैं। इसी प्रकार सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वकी 
मुख्यतासे सन्निकर्पे जानना चाहिए। 

$ १९७, अनन्तानुबन्धी क्राधकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिश्यात्व, सम्यक्त्व) 
सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कपाय ओर नो नोकपायोंकी नियमसे अजघन्य ग्रदेशविभक्ति होती हे जो 

संख्यातवें भाग अधिक हाती है। अनन्तानुबन्धी मान, माया और लाभकी जघन्य प्रदेश- 
विभक्ति भी होती हू ओर अजघन्य प्रदेशविर्भक्ति भी हाती ह । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति दाती 
है ता वह दा स्थान पतित हाती ह--या तो अनन्तर्बें भाग अधिक हाती € या असंख्यातवें भाग 
अधिक होती हे। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी मान, माया ओर लोभकी मुख्यतासे सन्निकपु 
जानना चाहिए। 

६ ११८. अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीबके ग्यारह कपाय, 
पुरुषवद, भय और जुग॒ुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी 
होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती हे तो वह दो स्थान पतित होती है--या तो अनन्तर्बे 
भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है | छह नोकपायोंकी नियमसे अजघन्य 
प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार ग्यारह कपाय, पुरुपबेद, 
भय और जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकप जानना चाहिए। 

६ ११६. ख्रीवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके बारह कपाय ओर आठ नोकपायोंकी 
नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवे भाग अधिक होती है । इसी प्रकार 
नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए। हास्यकी जधन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीबके 
बारह कषाय और सात नोकपायोंकी नियमसे अज़घन्य प्रदेशविभक्ति होती हे जो असंख्यातवें 

१७० 


2 जयघवलासहिदे कसायपाइुडे [ पदेसविद्दत्ती ५ 


विद्ाणपदिदा--अणं तभागठ्भ ० असंखे ० भागज्भहिया वा । एवं रदीए | 

$ १२०, अरदि० जह० पदे०विहत्तिओं बारसक०-सत्तणोक० णियमा अज॒० 
असंखे०भागव्ग० । सोगस्स णियमा० त॑ तु विद्याणपदिदा--अणंतभागब्म ० 
असंखे ० भागब्भ० वा | एवं सोगस्स | एवं जाणिदृण णेदव्वं जाब अणाहारि त्ति ! 

$ १२१. भावों सब्बत्थ ओदइओ भावों | एवं णेदव्वं जाव अणाहारि त्ति | 


& अप्पावबहुअं । 
१२२, सुगममेदं । 


$ सब्वत्थोवमप्चकक्‍्खाणमाणे उकस्सपदेसस तकम्म | 
६ १२३, सत्तमाए पुटदीए शुण्दिकम्मंसियणेरइ्यम्मि तेत्तीमाउअचरिमसमए 


बटमाणम्मि जदि वि उकस्स जाद॑ तो वि थोवं, साहाबियादों ! 


भाग अधिक होती है। रतिकी नियमसे जबन्य प्रटेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य _प्रदेश- 
विभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति ६एती » ता वह दा स्थान पतित होती ह-नया 
तो अनन्तर्वे भाग अधिक होती है या अर्स॑स्यातत्रें भाग अधिक हाती है । इसी श्रकार रतिको 
मुख्यतासे सन्निकप जानना चाहिए। 

६ १२०, अरतिकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके बारह कपाय और सात नोकषायोंकी 
नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति हाती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । शाककी नियम- 
से जघन्य प्रदेशविभक्ति भी हाती हैं और अजघन्य प्रदेशविभक्ति री हाती हैं । यदि अजघन्य 
प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित हती है--या तो अनन्तर्व भाग अधिक होती है 
या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार शाककी मुख्यतासे सन्निकप जानना चाहिए । 
इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानकर ले जाना चाहिए 

विशेषार्थ ---पहले जघन्य स्वामित्वका निर्देश कर आये है । उसे देखकर ओघ ओर 
आदेशसे जघन्य सन्निकर्प घटित कर लेना चाहिए। जहां कुछ विशेषता है या तन्त्रान्तरसे मिन्‍न 
मतका निर्देश किया है बहां वीरसेनस्वामीने उसका अलगसे विचार किया ही हे । 

इस प्रकार सन्निकर्ष समाप्त हुआ । 
$ १२१. भाव सर्वत्र औदयिक भाव हे । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले 
जाना चाहिए। 
इस प्रकार भाव समाप्त हुआ | 
&9 अल्पबहुत्व | 
९ १२२. यह सूत्र सुगम है। 
€ 
49 अप्त्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम सबसे स्तोक है | 
$ १२३. सातवीं प्रथिवीमें गुशितकर्माशिक नारकीके तेतीस सागर आयुके अन्तिम 


समयमें विद्यमान रहते हुए यद्यपि अग्रत्याख्यान मानका द्रव्य उत्कृष्ट हुआ है तो भी बह स्तोक 
है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए अप्पावहुअपरूवणा प्‌ 


49 कोघे उक्कस्सपदेसस तकम्म विसेसाहिय॑ ! 

६ १२४, पुव्विलउतत्तादो अप्चक्खार्ण ति अशुवष्ददे तेण अपच्कक्‍्खाण-कोधे 
उक्स्सपदेससंतकम्म॑ विसेंसाहियं ति सबंधो कायब्यो। केत्तियमेत्तो विसेसो ! 
आवलि० असंखे० भागेण माणदब्वे खंडिदे तत्थ एयखंडमेत्ता | एद॑ कुदो णब्बदे ९ 
छुत्ताविरोहिआइरियवयणादो । 


& मायाए उक्वस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहिय॑ | 

३ १२४, जदि वि एकम्मि चेत्र द्वाणे पद्ससंतकम्ममुकस्सं जा: तो वि कोध- 
पदेसग्गादाी मायापदेसग्गमावलियाए असंखे०भागपड़िभागेण विसेसाहियं | कुदो ९ 
साहावियादो । 

& लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विशेसाहिय ! 

९ १२६, केत्तियमेत्तेण ? आवलि० असंख ०भागपढिभागेण | 

$ पचक्खाणमाण उक्कस्सपदेससंतकम्म विसेसाहिय । 

१ १२७, के०्मेत्तणन १ आर्वाली० असंख०भागेण लोभदव्वे खंडिद तत्थ 
एयखंडमेत्तेंण | कुदोा १ पयडिविसेसादों । 


& उससे अप्रत्याख्यान क्रोभमें उत्कृष्ट प्रदशसत्कर्म विशेष अधिक है । 

३ १२४. पूर्बोक्त सूत्रसे अप्रत्याख्यान इस पदकी अनुबृत्ति होती है, इसलिये अप्रत्याख्यान 
क्राधमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमे विशेष अधिक है ऐसा सम्बन्ध करना चाहिए। विशेषका प्रमाण 
कितना हैं ? अप्रत्याख्यान मानके द्रव्यम आवलिक असंख्यातर्वें भागका भाग देनेपर जो एक 
भाग लब्ध आवब उतना है। 

शंक्रा--यह किस प्रमाणसे जाना जाता हैं ! 

ये 
समाधान -सत्राविरुद्ध आचारयेबचनसे जाना जाता है । 


कप झ् कै हे ञ 

& उससे अप्रत्याख्यान मायामें उत्कृष्ठ प्रदशसत्कम विशेष अधिक है | 

९ १२५. यद्रपि एक ही स्थानमे प्रदेशसत्कम उत्कृष्ट हुआ है तो भी क्राधके प्रदेशाग्से 
मायाका प्रदेशाग्र आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देनपर जो एक भाग लब्ध आवे उतना 

हि ब ् 
अधिक है, क्योकि ऐसा स्वभाव है । 

"| > है दि 

&9 उससे अप्रत्याख्यान लोममें उत्कृष्ट प्ररशसत्कम विशेष अधिक है । 

6 १२६. कितना अधिक है? आवलिके असंख्यातरवें भागका भाग देनेपर जो एक भाग 
लब्ध आवबे उतना अधिक हे । 

ट ० ः | ऊः_ 
889 उससे प्रत्याख्यान मानमें उत्कृष्ठ पदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
, _+ १२७. कितना अधिक है ? लोभके द्रव्यमे आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर 

वहां जो एक भाग लब्ध आवे उत्तना अधिक हैं, क्योंकि यह भिन्न प्रकृति हे । 


७६ 


जयघधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


& कोधे उक्स्सपदेससंतकम्म विसेसाहिय । 

$ १२८, सुगम । 

& मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहिय॑ | 

* १२६, सुगम । 

$ लोभसस उक्कस्सपदेसस तकम्म॑ विसेसाहिय । 

४ 2३०, सुगम । 

& अणंताणुबंधिमाणें उक्कस्सपदेसस तकम्म विसेसाहियं | 

$ १३१, सुगम | 

& फोधे उकस्सपदेसस तकम्म॑ विसेसाहिय॑ | 

$ १३२, सुगम | 

$& मायाए उक्कस्सपदेसस तकम्म विसेसाहिय॑ | 

$ १३३, सुगम । 

& लोभे उक्कस्सपदेसस तकम्म॑ विसेसाहिय | 

४ १३४, सुगम | 

& सम्मामिच्छुत्त उक्‍्कस्सपदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय । 

&9 उससे प्रत्याख्यान क्रोपमें उत्कृष्ट प्रदशसत्कम विशेष अधिक है। 
१४८. यह सूत्र सुगम ह । 

89 उससे प्रत्याख्यान मायामे उत्कृष्ठ प्रदशसत्कपम विशेष अधिक है । 

९ १२६. यह सूत्र सुगम « । 

89 उससे प्रत्याख्यान छोभका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 
१३०. यह सूत्र सुशम है । 

889 उससे अनन्तानुबन्धी मानमें उत्कृष्ठ प्रदशसत्कम विशेष अधिक है। 
१३९, यह सूत्र सुगम ह । 

७8 उससे अनन्ताबुबन्धी क्रोध उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 
३२. यह सूत्र सुगम हे । 

&89 उससे अनन्तालुबन्धी मायामें उस्कुष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
१३३. यह सूत्र सुगम है । 

&9 उससे अनन्तानुबन्धी लोभमे उत्कृष्ट प्रदशसत्कम विशेष अधिक है । 

$ १३४. यह सूत्र सुगम ह | 

६9 उससे सम्यम्मिथ्यात्वमें उत्क्ृष्ठ प्रदशसत्करम विशेष अधिक है | 


जेट टडड 


गां० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए अप्पाबहुअपरूवणा ७७ 


$ १३४, सत्तमाएं पुलढ्तीए अणंताणुबंधिलोभउकस्सदव्बादो आवलि० 
असंखे ०भागपटिभागेण अब्भहियमिच्छत्तकस्सदव्वपमाणत्तादा । सत्तमपुढवीदो 
उत्बष्टिय तसकाइएसु उप्पज्जिय तत्थ तसट्विंदे समाणिय पुणो एइ्दिए्सु दो-तिण्णि 
भवग्गहणाणि गमिय मणुस्सेसुवतज्िय तत्थ अंतोमुहुत्तज्म हियअद्ववस्साणि गमिय 
सम्पत्तं पडिवज्लिय मिच्छत्तदव्वे सम्पामिच्छत्तस्तुवरि पक्खित्त सम्पाभिच्छत्तपदेसर्ग- 
मुकस्सं होदि | ण च॒ एर्द दव्वमणंताणुबंधिलोभदव्बादों विसेसाहियं, सम्मत्तसरूवेण 
अमंखेज्जपलिदोवमपढमवसामूलमेत्तसमयपबद्धाणं गयत्तादों गुणसेडिणिजजराए पढ़ि- 
समयमसंखे ०गुणं समयपद्धाणं गलिदत्तादों च! ण, दाहि वि पयारेहि णद्वदव्वस्स 
अगंताणुबंधिवो भदव्ते आवलियाए असंखे०भागेण खं,ढ़दे तत्थ एयखंडमेत्तमिच्छत्त- 
पयडिविसेसस्स असंखे०भागपेत्तदंसगादो | त॑ पि कुदो १ सम्मत्तदज्वस्स गुण- 
संकमभागहारेण खंडिदमिच्छत्तदव्वस्स एयखंडपमाणत्तादों | गुणसेढीए णहृदव्ब- 
भागहारत्स गुणसंक्रभागहारं पेक्विंदृम असंखेज्जगुणत्तादों च। तम्हा अणंताणु- 
बंधिलोभदव्वयादों सम्पामिच्छत्तदव्वं विसेसाहियं ति सिद्ध । 


१३५. क्योंकि सातवी प्रथिवीमें अनन्तानुवन्धी लोभके उत्कृष्ट द्रव्यमें आबलिके 
असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्थ आवे उतना मिथ्यात्वका उत्कृष्ट द्रव्य 
सम्यग्मिथ्यात्वमें अधिक पाया जाता है । 

शंका---सातवीं प्रथित्रीसे निकल कर ओर त्रसकार्यिकाम उत्पन्न होकर वहां त्रसस्थिति- 
को समाप्त करके पुनः एक्ेन्द्रियोंम दो तीन भव बिताकर मनुष्योंमें उत्पन्न होकर वहां अन्त- 
मुहते अधिक आठ वे ज्ञान पर सम्यक्लखको प्राप्त करके मिथ्यात्वके द्रव्यके सम्यग्मिथ्यात्वके 
ऊपर प्रज्ञिप्त करने पर सम्यम्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र होता है। परन्तु यह द्रव्य अनन्तानुबन्धी 
लोभके द्रव्यसे विशेष अधिक नहीं हं। सकता, क्योंकि उस समय तक भिथ्यात्वके द्रव्यमेंसे 
पल्यके असंख्यात अथम वर्गमूलप्रमाण समयग्रवद्ध सम्यक्त्वश्रक्नतिरूपसे परिणत हां जाते है ओर 
गुणश्रेणिनिरजेराके द्वारा प्रत्यक समयमें असंग्यातगुणण समयग्रबद्धोंका गलन हो जाता है । 

समाधान--नहीं, क्योंकि इन दोनों प्रकारों से जा मिथ्यात्वका द्रव्य नष्ट दाता हे बह 
अनमन्तानुबन्धी लोभके द्रब्यमे आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्घ 
आधे तत्ममाण मिथ्यात्व प्रकृति विशेषके असंख्यातवें भागमात्र देखा जाता है । 

शंका--तह भी क्‍यों है ? 

समाधान--्योंकि गुणसंक्रमभागहारके द्वारा मिथ्यातवके द्रव्यके भाजित करने पर जा 
एक भाग लब्ध आवबे तस््रमाण सम्यक्त्वका द्रव्य है और गुणश्रेणिके द्वारा नष्ट होनेवाले द्रव्यका 


भागहार गुणसंक्रममागहार्का देखते हुए असंख्यातगुणा है, इसलिए अनन्तानुबन्धी लोभके 
द्रव्यसे सम्यमिथ्यात्वका द्रव्य विशेष अधिक हैँ यह सिद्ध हुआ । 


१. आ० प्रतो “-समयपबद्धाणं गणियत्तादो' हृति पाठः । 


७८ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्दत्ती ५ 


& सम्मत्त उफ्कस्सपदेससतकम्म विसेसाहिय | 
१३६, सम्माभिच्छत्तादों सम्मत्त स्स विसेसाहियत्तं ण घढदे, गुणिदकम्पं सिय- 
छक्खणेणागंतृग मणुस्सेसववाज्जिय अह वस्साणि गमिय पुणों दंसणमोहं खदेतेण 
मिच्छत्तदव्व सम्मामिच्छत्तस्सुवरि पक्खित्त राम्मामिच्छत्तमुकस्सं हादि । पुणों तत्तो 
उबरि अंतोघुहुत्त गुणसेढिणिज्जराए सम्मामिच्छत्तदव्वस्स णिज्जर्ण करिय पुणो 
सम्मामिच्छते सगुकस्सदव्वादों असंखे०भागहीणे सम्मत्तस्सुवरि पक्िखित्त सम्मत्त- 
दव्वस्सुकस्सतुवलंभादो त्ति१ ण एस दोसो, सम्भामिच्छत्ते उकस्स जदि संते पच्छा 
ग्रुणसेढिणिज्जराए णिज्जरिदसम्मामिच्छत्तदव्वादों परृव्वं सम्मत्तसरूवेण द्विददव्यस्स 
असंखे ०गुणत्तवलंभादो | ण च असंखेंज्जगुणत्तमसिद्धं, ओकड्ट कट णभागहा रादो गुण- 
संकमभागहा रस्स असंखे०मुणहीणत्तणेण तस्मिद्धिदंसणादो 
& मिच्छुत्त उक्‍्कस्सपदेससतकम्मं विसेसाहिय । 
४३७, भनहिदीए चरिमसमयहिद्सत्तमपुदविणेरइय मिच्छत्त कस्सदव्प 
पेक्खिदूण सम्मत्तकस्सदव्वम्मि गुणसेढिणिज्जराए णिज्जिण्णपलिदोवमस्स असंखेज्जदि 
भागमेत्तसमयपबद्धा णमृणत्तवलंभादो । 


& हस्से उक्कस्सपदेससंतकम्ममर्णतगुणं | 


9 उससे सम्यक्त्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 
$ १३६. शंका--सम्यम्मिथ्यात्वके द्रव्यसे सम्यक्त्वका द्रव्य विशेष अधिक घटित नहीं 


होता, क्योंकि गुशितकर्माशिक लक्षणसे आकर मनुष्योंमें उत्पन्न होकर और आठ वे बिताकर 
पुनः दर्शनमोहका क्षपण करनेवाले उसके द्वारा भिश्यात्वके द्रव्यके सम्यम्मिथ्यात्वमें प्रक्षिप्त करने 
पर सम्यम्मिथ्यात्वका द्रव्य उत्कृष्ट होता है। पुनः उसके बाद अन्तमुहूते काल तक गुणश्रेणि- 
निजेराके द्वारा सम्यग्मि थ्यात्वके दरव्यकी निजेरा करके पुनः अपने उत्कृष्ट द्रव्यके असंख्यातर्वें भागहीन 
सम्यग्मिथ्यात्वके द्रव्यके सम्यक्त्वमें प्रक्षिप्त करने पर सम्यक्त्वका उत्कृष्ट द्र्य उपलब्ध होता है ९ 

समाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि यद्यपि सम्यग्मिध्यात्वके उत्कृष्ट होनेके बाद 
गुणभ्रेणिनिजराके द्वारा सम्यग्मिध्यात्वका द्रव्य निर्जीण होता है तो भी उस द्रव्यके निर्जीं होनेके 
पूषें ही उससे सम्यक्त्वरूपसे स्थित हुआ द्रव्य असंख्यातगुणा पाया जाता है। और उसका 
असंख्यातगुणा होना असिद्ध भी नहीं हे, क्योंकि अपक्ेणश-उत्क्षेशभागहारसे गुणसंक्रमभागहार 
असंख्यातगुणा हीन होता हे, इससे उसके निर्जीण होनेवाले द्रव्यसे असंख्यातगुणे होनेकी सिद्धि 
हो जाती है । 

& उससे मिथ्यातवमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

६ १३७, क्योंकि भवस्थितिके अन्तिम समयमें स्थित हुए सातवीं प्रथिबीके नारकीके 
मिथ्यात्वके उत्कृष्ट द्रव्यकों देखते हुए सम्यक्त्वका उत्कृष्ट द्रव्य गुणश्रेशिनिजेराके द्वारा निर्जीश 
होनेसे पल्‍्यके असंख्यातवें भागमे जितने समय हों उतने समयग्रबद्धप्रमाण कम पाया जाता है। 

& उससे हास्यमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म अनन्तगृणा है | 
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$ ११८, कुदो ? देसधादित्तादो | पृव्वुत्तसेसपयडीओ जेण सव्वधाइलक्खणा ओ 
तेण तासि पदेसर्गं हस्सपदेसग्गस्स अणंतिमभागों ति भणिदं होदि । जदि सब्ब- 
घाइफइयाणं परदेसग्गमणंतिममागो होदि तो हस्सस्स देसधादिफइयपदेसग्गस्स 
अणंतिमभागेण तस्सव्वघादिफदयाणं पदेसग्गेण होदव्वं ? होदु णाम, देसघादि- 
फद्एसू अणंताणमणुभागपदेसग्रणहाणीणं संभवुवलंभादो। 

& रदीए उक्‍्कसुसपदेससंतकम्म विसेसाहिय । 

$ १३६, केत्तियपेत्तेण ? हस्ससव्वदव्बे आवलियाए असंखे०भागेण खंडिदे 
तत्थ एयखंडमेत्तेण । दोण्हं पयडीण॑ बंधगद्धासु सरिसास संतीसु कुदो रदिपदेसग्गस्स 
विसेसाहियत्तं  ण, हुकमाणकाले एवं तेण सरूवेण हुकणुवलंभादो । 

&9 इत्थिवेदें उक्‍्कस्सपदेससंतकम्मं संखेज्नगुणं । 

: १४०, इत्थिवेदबंधगद्धादो जेण हस्स-रदिबंधगद्धा संखे०गुणा तेण रदि- 
दव्वस्स संखे०भागेण इत्थिवददव्बंण होदव्वमिदि ! सच्चे, एवं चेव जदि कुरवे मोत्तण 
अण्णत्थ इत्यिवेददवब्बस्प संचओ कदो । किंतु कुरवेसु हस्स-रदिबधगद्धादों इत्पिवेद- 


बह अपिअधॉषऑल्‍जज 


$ १३८. क्योंकि यह देशघाति प्रकृति है। यत्तः पूर्वोक्त अशेष श्रकृतियाँ सबंघाति हैं, अत 
उनके प्रदेश हास्यके प्रदेशोंके अनन्तवें भागप्रमाण हाते हैं यह उक्त कथनका तातपये है । 


शंका--यदि स्वेधाति स्पर्मछाक प्राण अनन्तवें भागप्माण होते हैं ता हास्यके 
प्रदेशाके अनन्तवें भागप्रमाण उसक २.5घातिस्पर्धकोके प्रदेश होने चाहिए ? 

समाधान--होंतें क्योकि देशघाति स्पर्धकोंम अनन्त अनुभाग प्रदेश गुणहानियाँ 
उपलब्ध द्वोती हैं । 

49 उससे रतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 


$ १३६. कितना अधिक है ? हास्यके सब द्रव्यम आवलिके असंख्यातवें भागका भा । 
देने पर जो एक भाग लब्ध आव उतना अधिक है 


शंका--दोनों प्रकृतियोंके बन्धक कालोंके समान होने पर रतिका प्रदेशा्न विशेष अधिक 
कैसे हो सकता है ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि, बन्ध होनेके समयमें ही उस रूपसे उसका बन्ध उपलब्ध 
होता है । 

69 उससे द््रीवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम संख्यातगुणा है । 

$ १४०, शंका--»वेदके बन्धक कालसे यतः हास्य और रतिका बन्धक काल संख्यात- 
गुणा है, अतः रतिके द्रव्यके संख्यातबें भागप्रमाण ख्रीवेदका द्रव्य होना चाहिए ? 

समाधान--सत्य है, यदि कुरुको छोड़कर अन्यत्र ख्रीवेदके द्रव्यका सद्वय किया है तो 
इसी प्रकार ही सद्य होता है। किन्तु देवकुरु शोर उत्तरकुरुमें द्वास्य और रतिके बन्धक कालसे 


१. भा०प्रतो 'तस्स सब्वधादिफदयाणं' हति पाठः । 
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धंधगद्धा संखे ०गुणा, लद्धणवुंसयवेदबंधगद्धावहुभागत्तादो | इत्विवेदस्स च कुरवेस 
संचओ कदो । तेण रदिदव्वादों इत्यिवेददब्बं संखेज्जगुणं ति सिद्ध । 

& सोगे उक्कस्सपदेसस तकम्मं विसेसाहिय । 

६९ १४१, कुदो ! कुरवित्थिवेदबंधगद्धादों तत्थतणसोगबंधगद्धाएं विसेसा- 
हियत्तादो । केत्तियमेत्तो विसेसो ? इत्यिवेदबंधगद्धाए संखे० भागमेत्तो । 


$& अरदीए उक्कस्सपर्देससंतकम्मं विसेसाहिय | 
६ १४२, केत्तियमेत्तण ? सोगदव्ब आवलियाए असंखे०भागेण खंडिदे तत्थ 
एयखंडमेत्तेण । 


& णवु सयवेदठक्कस्सपरदेससंतकम्मं विसेसाहिय | 

९ १४३, कुदों ९ इसाणदेवअरदि-सोगबंधगद्धादा तत्थतणणवुंसगवेदबंधगद्धाए 
विसेसाहियत्तुवलंभांदो । केत्तियमेत्तो विसेसो ! हस्स-रदिवंधगद्धं संखेज्जखंड करिय 
तत्थ बहसवंदमेत्तो । 


$ दुगग छाए उक्कस्सपदेससतकम्मं विसेसाहिय । 

१४४, इंसाणदेवेस णवुंसयवेदबंधगद्धादो दुगुंछावंधगद्धाए ऐसाणं गदियि 
बह्लीवेदका बन्धक काल संस्यातगुणा है, क्योंकि चदां पर नपुंसकवदक्के वन्‍्धक कालकी अपेक्षा 
खीवदका बन्धक काल बहुभागग्रमाण उपलब्ध होता ह ओर देवकुरु तथा उत्तरकुरुमं व््ीवेदका 
सब्न्बय प्राप्त किया गया हैँ, इसलिए रत़तिक द्रव्यसे स्रीवदका द्रव्य संख्यातगणा है यह 
सिद्ध हाता है । 

ग मे 5 

89 उससे शोकमें उत्कृष्ठ प्रदेशमत्कम विशेष अधिक है | 

$ ९४७९. क्योकि देवकुरू ओर उत्तरकुमुपें प्राप्र ह,नेबाले सख्रीवेदके बन्धक कालले बहां पर 
शोाकका बन्धचक काल विशेष अधिक हैं । विश्पका प्रमाण कितना है ? स्ीजव्रदके वन्यक कालके 
संख्यातवें भागप्रमाण है । 

व ९ कर 
उससे अरतिमें उत्कृष्ठ प्रदशसत्कम विशेष आंधक है | 

$ १४२. कितना अधिक है ? शोकके द्रव्यमें आवलिके असंग्व्यातवें भागका भाग देनेपर 

जो एक भाग लब्ब आव उतना अधिक है | 
है कं हैः 

& उससे नपु सकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 

$ १४३. क्योंकि इशान कल्पके देवोंमें प्राप होनेवाले अरति आर शोकके वन्धक कालसे 
वहां पर नपुंसकवंदका बन्धक काल विशेष अधिक उपलब्ध होता है। विशेषका प्रमाण कितना है? 

हास्य और रतिके बन्धक कालके संख्यात खण्ड करने पर उनमेंसे बहमागप्रमाण है । 
$ उससे जुग॒प्सामें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्करम विशेष अधिक है। 
$ १४४. क्योंकि ईशान कल्पके देवोंमें नपुंसकवेदके बन्धक कालसे जुगुप्साका बन्धक 
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पूरिसवेदबंधगद्धामेत्तण विसेसाहियत्तवलंभादों । 

६9 'भये उक्स्सपदेससतकम्मं विसेसाहिय॑ | 

$ १४४, केतियमेत्तेण ? दुगुंदादव्व आवलियाए असंखे०भागेण खंडिदे तत्थ 
एयखंडमेत्तण | 

& पुरिसवेद उक्करुसपद ससंतकम्मं विसेसाहिय । 

९ १४६, केत्तियमेततेण ? भयदव्वे आवलियाए असंखं०भागेण खंडिंद तत्थ 
एयखंडमेत्तेण | 

& कोधस जलणे उकक्‍्कस्सपदेससंतकम्म' स रेज्जगुणं । 

: १४७, को गुणगारो १ सादिरेयछरूवाणि | त॑ जहा--मोहणीयदब्बस्स अद्धं 
णोकसाय भागो र । कसायभागों वि एत्तिओं चेव | तत्थ हस्स-सोगाणमेगो, रदि- 
अरदीणपेगो, भयस्स अण्णेगो, दुगंं द्ाए अवरेगो, बेद्स्स अण्णेगो त्ति। एवं णोकसायदव्ब 


पंचहि विहत्ते पुरिसवेददव्ब॑ मोहणीयदव्यस्स दसमभागमेत्तं | ऋहसजलणदब्बं 


(8 कि | 
ल्‍्् 


काल इशान कस्पम गये हुए जीवोके स्रीबद ओर पुरूखेदफे बन्धदझ छालग्रराण हं'नेसे विशेष 
अधिक उपलब्ध होता है। रु 

%# उससे भयमं उत्कृष्ठ प्रदशसत्कय विशेष अधिक है | 

$ १४५. कितना अधिक है ? जुगुप्साके द्वव्यमे आवलिके अरूख्यानर्थे भागका भाग 
देने पर जो एक भाग लव्घ आवे उतना अधिक है । 

# उससे पुरुषवेदमें उत्कृष्ठ प्रदेशसन्‍्कर्म विशेष अधिक है | 

$ १४५६. कितना अधिक ह ) भयके द्रब्यमें आवलिके 5 ख्यातर्वे भागका भाग देने पर 
जो एक भाग लब्ध आवबे उतना अधिक है । 

# उससे क्रोध संज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम संख्यातगुणा है । 

$ १४७. गुणकार क्या है ? साधिक छह अंक गुणदार ह। यथा-गाहनीयके द्रव्यका 
अधी भागप्रमाण नोकपायका द्रव्य हे -.। कपायका एिस्सा भी इतना ही है। नोकपायोंके 
द्व्यमेंसे हास्य ओर शाकका एक भाग है, रति और अरतिका एक भाग है, भयका अन्य एक 
भाग है, जुरप्साका अन्य एक भाग है ओर वेदका अन्य एक भाग हे । इस प्रकार नेकपायके 
द्रव्यमें पॉचका भाग देने पर पुरुपवेदका द्रव्य मोहनीयके द्रव्यके दसवें भागग्रसाण प्राप्त होता हैं 


छठ । क्राधसंज्वलनका द्रव्य भी मोहनीयके द्वव्यके पाँच बटे आठ भागग्रमाशण प्राप्त होता हैं, 


१. ता प्रतो 'हस्ससोगाणमेगो भयस्स अण्णेगो' इति पाठः । 
२. ता० प्रतो छ । 'कोहसंजलणदब्यं' इति पाठ: । 
११ 
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+ ०४] भ ५ कैऊ बिक ॥। ढि 
पि मोहणीयदव्वस्स पंचद्वभागमेत्त,संगहिद्सपलणोकसायदव्वत्तादो _ । _ घृच्विल्ल- 


पुरिसवेददब्वेण एदम्मि कोधदव्वे भागे हिंदे सादिरेयछरूवाणि गुणगारो होदि । 
& भमाणस जलण उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहिय॑ | 
$ १४८, के०मेत्तेण ? सगपंचमभागमेत्तेण | 
& मायासंजलणे उकस्सपदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय ! 
६ १४६, के०मेत्तण ? सगछब्भागमंत्तण । 
& लोभस जलण उक्‍कस्सपदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय । 
६ १३०, के०पेत्तेण ? सगसत्तमभागमेत्तण | 


& णशिरयगदीए सव्वत्थोबं सम्मामिच्छुत्तस्स उकस्सपदेसस तकम्मं | 
५ १४१, कुदो १ ग्रुणिदकम्मंसियरूक्खणेणागंतृूण सत्तमाए पुढवीए उप्पज्जिय 
झंतोमुहुत्तण मिच्छत्तमुकस्सं काहिदि त्ति द्िवरीय गंतृण उद्समसम्भ्त पडिवज्जिय 


ढ्ः 


क्योंकि इसमें नोकपायका रूमस्त द्रब्य सम्मिलित है -- । इसलिए पूर्वोक्त पुरुषवेबके द्रव्यका 


इस क्राधके द्रव्यमे भाग देने पर साधिक छह अंकप्रमाण गुणकार होता ६ । 
उदाहरण-- -+ २-0) - *-- ६ । इससे स्प८ है कि पुरुपवेदके द्रव्यसे 
८छू १० ८ ९१६३ ८-5 ४ 
क्रोध संज्वलनका द्रव्य साधिक छह गुणा ह। 
४ ५ < ९-५४ बे 
69 उससे मानसंज्वलनमें उत्कृष्ठ प्रदशमत्कम विशेष अधिक है। 
& १४८. कितना अधिक हू ? अपने पाँचवें भागप्रमाणु अधिक हू । 
उदाहरण--क्राधसं ० बे * हे च्द है मानसंज्वलनका उल्बूए द्रव्य । 
७ पक । ध् 
5 में हे ९ है 
& उससे मायासंज्वलनमें उस्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष आंधक है। 
$ १४६. कितना अधिक है अपने छठे भागप्रमाण अधिक है । 
उदाहरण-- > 2-० ०- ० -* मायाः स्वरुमका उत्पृष्न द्रत्य । 
पर ६ प्फ्क पप न 
#& उससे लोभसंज्वलनमें उत्कृष्ट परदेशसत्कम विशेष अधि 
६ १४०, कितना अधिक है ? अपने सातवें भागप्रमाग अधिक है । 
८-३ +- >> + तोभसंब्दननका उल् द्रव्य । 


ही किले 
७ पाक पद पं 


उदाहरणु-- --- »< 
शक 


के नरकगतिमें सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ठ प्रदेशसन्करम सबसे स्ताक है। 
६ १५१. क्‍योंकि गुशितकर्माशिकविधिसे आकर और झूातवीं प्रथिवीण उत्पन्न होकर 
अन्तमुहूतेमें मिथ्यात्वको उत्कृष्ट करेगा पर विपरीत जाकर ओर उपशमसम्यक्त्वका प्राप्त कर 


4. ता० प्रतो 'सगपंचभागमेत्तेण” इति पाठः । 


गा० २२ | उत्तरपर्याड पद सर्विदृत्तोए अप्पाबहुअपरूपणा ८३ 


सामित्तचरिपसमिए हिदनीवस्मि मिच्छत्तपदेसरगं॑ पलिदोवमस्स असंखे० भागमेत्तमुण- 
संकमभागहारंग खंडिय तत्थ एयखंडर्स सम्पा'मच्छत्तसरूवेण परिणदस्सुबलंभादो। 

& अपचक्खाणमाणे उक्कसरुसपदेससंतकम्ममस खेज्जगुणं | 

१३४२, सत्तमतुदवणेरइयर्चार्मपमए. सयलदिबडुग्रणहा णिमेत्तसमयपबद्धाण- 
मुबलंभादों | को गुणगारों सज्बजहण्णगुणसंकम भागहारो । 

& कोधे उक्कस्सपदेसस तकम्म॑ विसेसाहिय॑ । 

५ १४३, सुगम | 

६8 मायाए उक्कस्सपदेससं तकम्म॑ विसेसाहिय॑ । 

$ १४७, सुगम | 

$9 त्लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्म विसेसाहिय । 

- १४४, सुगममेदं, पयडिविसेसमेत्तकारणत्तादों | 

49 पच्चकक्‍्खाणमाणे उक्वस्सपदेससंतकम्मं॑ विसेसाहिय॑ | 

५६, कत्तियमेत्तन ! अपचक्खाणछोभउक्कस्सपदेससंतकम्मे आवलियाए 

असंखे ज्नदिभामेण खंडिदे तत्थेयखंडमेत्तेण | कुदो ? सहावदो ! 


शीडजी हे क्‍ललीडखज अऑलचल जज व सल> 3 मल तर 2५ आन्‍िप्ट जी 5 


जा जीव स्वामित्वके अन्तिम समयमें स्थित & उसके मिथ्यात्वके प्रदेशों पल्‍्यके अखंख्यात्वें 
भागप्रमाण गुणसंक्रम भागहारका भाग देंने पर जो एक भाग लब्ध आवे वह सम्यग्मिथ्यात्वरूपसे 
परिणत हो जाता है | 

89 उससे अप्रत्याग्य्यान मानमें उत्कृष्ठ प्रदशसत्कम असंख्यातग्रुणा है | 

१५२ क्योंकि सातदी प्रथ्िवीके नारकोके अन्तिम समयमे समस्त द्रव्य डेढ़ गुणहानि 
गुणित समयग्रबद्धप्रमाण उपलब्ध होता हू । गुणकार क्‍या है ? सबसे जघन्य गुणसंक्रमभागहार 
गुणकार है । 

७ ९ 
89 उससे अप्रत्याख्यान क्रोपपें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
९ १४३, यह सूत्र सुगम ह। 
की म पे 
89 उससे अप्रन्याख्यान मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 
$ १५४७. यह सत्र सुगम है | 
> ० न ९३ 

&9 उससे अप्रत्याख्यान लोभमें उत्कृष्ठ प्रदशसत्कम विशेष अधिक है। 

$ १५५, यह सूत्र सुगस है, क्मोंकि इस्ग कारण प्रकृत्ति विशेष है । 

६9 उससे प्रत्याख्यान मानमें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

१५६, क्रितना अधिक है? अप्रत्याख्यान लोभके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्ममें आवलिके 

असंख्यातवें आागका भाग देने पर जो एबं, भाग लब्ध आये उतना अधिक दे, क्योंकि ऐसा 
स्वभाव है | 


१. ता०प्रती “-संतक्म्म सबेजगुश' इति पाठ: । 


८8 जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


889 कोहे उक्‍्कस्सपदेससंतकम्मं॑ विसेसाहिय ।! 

$ १४७, सुगम, अणंतरपरूविदका रणत्तादो । 

& मायाए उककस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहिय॑ | 

$ १४८, कुदो ? सहावदों चेय, तहा भावेणावद्वाणदंसणादों । 

&$ लोमे उक्कस्सपदेसस तकम्म॑ विसेसाहिय॑। 

५ १५६, पहिल्नसुत्तद्विदपच्चक्खाण ० लोभे उक० परदेससंतकम्म विसे० एसु 
सुत्तसु तिसु वि संबंधणिज्जं। सेसं सुगम । 

489 अणंताणुबधिमाणें उक्‍्कस्सपदेस तकम्म॑ विसेसाहिय ! 

89 कोधे उक्कस्सपदेसस तकम्म विसेघाहिय | 

है माथाए उकस्सपदेसस तकम्म विसेसा हय॑ | 

$9 लोभे उक्कर्सपदेसस तकम्म॑ विसेसाहिय॑ | 

$ १६०, सुगममेद सुत्तचउद्वयं | 

$ सम्मत्त उक्कस्सपदेसस तकम्म॑ विसेसाहिय । | 

$ १६१, कुदो ? शुणिदकरम्मंसियलक्खणेणागंतूण सत्तमपुदवीदों उत्बद्धिय 
दो तिण्णिभवग्गहणाणि तसकाइएसुप्पज्निय पुणो समाणिदतसद्ठिदित्तादों एइंदिएसुब- 


49 उससे प्रत्याख्यान क्रोध उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 
$ १५७, यह सूत्र सुगम है, क्योकि अनस्तर पूर्व कारणका कथन कर आये है । 
& उससे प्रत्याख्यानमायामें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
६ १०८. क्योकि स्वभावसे ही उस रूपसे अवस्थान देखा जाता हैं । 
&9 उससे प्रत्याख्यान लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेंप अधिक है । 
$ १५६. पहले सूत्रम स्थित प्रत्याव्यान पदका लाभका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष 
अधिक है? यहाँ तकके इन तीनों ही सूत्रोंमें सम्बन्ध कर लेना चाहिए। शेप कथन 
सुगम है । 
&9 उससे अनन्तामुबन्धी मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 
&9 उससे अनन्तामुबन्धी क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 
89 उससे अनन्तानुबन्धी मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 
&9 उससे अनन्तालुवन्धी लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 
$ १६०, ये चारों सूत्र सुगम हैं । 
# उससे सम्यक्लमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्करम विशेष अधिक है । 
$ १६१. क्‍योंकि जो जीव गुशणितकर्माशिकविधिसे आकर ओर सातवीं प्रथिबीसे निकल- 
कर त्रसकायिकोंमें दो तीच भव धारण कर अनन्तर त्रसस्थितिको समाप्त कर एकेन्द्रियोंमें 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए अप्पाबहुअपरूवणा घ्प 


बज्निय बद्धमणुसाउओ मणुसेसुप्पज्जिय पत्नत्तीओं समाणिय णिरयाउअबंधपुरस्सरं 
पढमसम्पत्तमुप्पाइय दंसगमोहणीयक्खवर्ण पारभिय कदकरणिज्जो होदूण अंतोमुहुत्त- 
मेत्तसम्मत्गुणसेढिगोवुच्छासु अणंताणुबंधिलोभमावलियाएं असंखे०भागेण खंडिय 
तत्थेगखंडमेत्ेण तत्तो अब्भहियदिवड़्॒गुणहाणिप्रमाणं मिच्छत्तसयलदव्|ब॑ पयडिविसेस- 
दव्वादों असंखेज्जगुणहीणगुणसेढिणिल्नराणिज्िण्णदव्वमेतेणणं धरिऊण हिदजीवम्मि 
णेरइएसुप्पण्णपहम प्मए ब्माणम्मि सम्मत्तकस्सपदेससामियम्मि तहाभावुत्रलंभादो । 
& मिच्छुत्त उक्‍्कस्सपरदेससंतकम्मं विसेसाहिय | 
१६२, केत्तियमेत्तण १ णिरयादों उत्बद्िय सम्मततमुकस्स करमाणस्स 
अंतराले जहाणिसेयसरूवेण ग्रणसेढिणिज्तराए च णद्ृदब्बमेत्तण | तं च केत्तियं ! 
सगदव्ब पलिदोबमस्स असंग्ेज्नदिभागमेत्तमागहारंण खड़िदे तत्थेयखंडमेत्त | ण च 
एदं भिच्छतकस्सपदेससामियम्मि असिद्ध, चरिमसमयणेरइयम्मि गुणिदकम्मंसिय- 
लक्खणेण समाणिदकम्महिदिचरिमसमए वहमाणम्मि अविणद्सरूवेण तस्छुबलंभादो । 
६8 हस्से उक्कस्सपर्देससंतकस्मसणंतगुणं । 
१६३. कुदों ? दसघादित्तणेण सुलहपरिणामिक्रारणत्तादों । ण च अणंतिम 


हट अंऑटडीडडडलल ढ> ५2४: 


त्पन्न हा ओर मलुप्यायुका वनन्‍्ध कर सनुष्योमे उत्पन्न हा तथा पर्याप्रियोंको पूर्ण कर 
नरकायुके बन्धपूर्वक प्रथम सम्यकत्थको उत्पन्न कर तथा दर्शनमोहनीयके क्षयका प्रारम्भ कर 
दुनकृत्य होकर अन्तमुदृर्तप्रमाण सम्यकत्वकी गुणश्रणि गापुच्छाओंमें, अनन्तानुवन्धी लोभकों 
आवलिक असंख्यातवें भागका भाग देकर जो एक भाग लब्ध आवे उससे अधिक डेढ़ गुण- 
हानिप्रसाण मिथ्यातवके समस्त द्रव्यको प्रकृतिविशेषके द्रव्यसे असंख्यातगुणे हीन गु शभश्रशि 
निर्जयक द्वारा निर्जीर्ण हुए द्रव्यसे हीन द्रव्यका, धारण कर स्थित है उसके नारकियोमे 
उत्पन्न होनके प्रथन समयमे सम्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशोके स्वामीरूपसे विद्यमान रहते हुए उस 
प्रकारसे प्रदेशसत्कर्म देखा जाता है । 
के ः_ ए कप 

(9 उससे मिथ्यालतमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

$ १६२. कितना अधिक है ? नरकसे निकलकर सम्यक्त्वको उत्कृष्ट करनंबाले जीवके 
अन्तराल कालमें यथानिपेक क्रमसे ओर गुणश्रणिनिर्जरारूपसे जितना द्रव्य नष्ट होता है उतना 
अधिक है । 

शंका---वह. कितना हे ? 

समाधान---अपने द्रव्यमे पल्‍्यके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध 
आवे उतना है ।और यह मिशथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोके स्वामित्व कालमें असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि 
जो गुशितकर्माशिकविधिसे आकर कर्मस्थितिको समाप्त करनेके अन्तिम समयमे नरकपर्यायके 
अन्तिम समयवाला हाता है उसके मिथ्यात्वका समस्त द्रव्य उक्त त्रकारसे नष्ट हुए बिना 
पाया जाता है । 


% उससे हास्यमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम अनन्तगुणा है । 
$ १६३. क्‍योंकि देशधाति होनेसे इसके सम्बयका कारण सुलभ परिणाम हैं। अनस्तवें 


८६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे ( पदेसविददत्ती ५ 


भागत्तणेण त्थोवयराणं चेव सब्बधादिसरूुवेण परिणमणमसिद्धं, भागाभागपरूवणाए 
तहा परूवियत्तादो | तदो देसघादिपाहम्मेण पुव्वि्लादों एदस्साणंतगुणत्तमिदि सिद्ध । 
को ग्रुण० ? अपवसिद्धिएहि अणंतगुणों सिद्धाणमणंतभागमेत्तो । 

& रदीए उक्कस्सपद्ससंतकम्मं विसेसाहिय । 

४ १६४, सुबोहमेदं सुत्त, पयडिविसेसमेत्तकारणत्तादो | 

& इत्थिवेदे उक्कसपरदेंससंतकम्म संखेज्जगण । 

$ १६४, कुदो ! गुणिदकम्मंसियलक्खणेणागंतृूण असंखेज्जवस्साउएसु इत्यि- 
वेदपदेससंतकम्म॑ गुणेदण  अगदिकागदिण्णाएण दसवस्ससहस्साउअदेवेसुप्पत्जिय 
तसहिदीए समत्ताए एइंदिएसू सव्बजहण्णमंतोम्ुहुत्तमच्छिय णतिरीयण्णाएण पंचिंदिएस्ु- 
बबज्जिय णिरयाउञं वंधिदृण णेरइएसुप्पण्णपढमसमए वट्टमाणस्मि इत्थिवेदुकस्सपद्स- 
सामियणेरइयम्मि ओघपरूविदबंधगद्धामाहप्पमस्सियूण कुरवेसु लद्धओघुकस्सपर्देस- 
सतकम्पादो किंचूणस्स पयढित्पिवेदुकस्सदव्वस्स रदीए संखेज्जगुणहीणबंधगद्धा- 
संचिदुकस्ससंतकम्मादो संखेज्जगुणतं पड़ि विरोहाभावादो |ण च अबंतराले णद्दद॒व्वं 
पेक्खिदूण तस्स तहाभावविरोहों आसंकणिज्जो, असंखे०भागत्तणेण तस्स पाहण्णिया- 
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भागरूपसे स्ताक परमाणुओंका ही सर्वधातिरूपसे परिणमन होता है यह बात असिद्ध भी नहीं 
है, क्योंकि भागभागप्ररूपणामें उस प्रकार कथन कर आये हैं । इसलिए देशघातिकी प्रधानता 
होनेसे पूर्बोक्त प्रकृतिसे यह अनन्तगुणी है यह बात सिद्ध है। गुणकार क्या हैं? अभव्योसे 
अननन्‍्तगुणा और सिद्धोके अनन्तवें भागप्रमाण गुणकार ह । 


& उससे रतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 
$ १६४. यह सूत्र सुबोध है, क्योंकि इसका कारण प्रकृतिविशेष है । 


# उससे ख्लरीवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्करम संख्यातगुणा है । 

६ १६५, क्योकि जो गुणितकर्माशविधिसे आकर असंख्यात वर्षकी आयुवाले जीवोरम 
उत्पन्न होकर ओर स्त्रीवेदके प्रदेशसत्कर्मका गुर्णित करके अग॒तिका गति न्‍्यायके अनुसार दस 
हजार वर्षकी आयुवाल देवोंम उत्पन्न होकर तथा त्रसस्थितिके समाप्त होने पर एकेन्द्रियोमे 
सबसे जघन्य अन्तमुंह्ते काल तक रहकर नान्तरीय न्यायके अनुसार पद्म रिद्रयोमे उत्पन्न होकर 
आर नरकायुका बन्ध करके नारकियोम उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म 
करके स्थित है उसके यद्यपि आघमें कहे गये बन्धक कालके माहात्म्यके अनुसार देवकुरु ओर 
उत्तरकुरुमें प्राप हुए ओघ उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमंसे कुछ कम द्रव्य पाया जाता हैं फिर भी प्रकृति 
स्त्रीवेदका उत्कृष्ट द्रव्यके रतिके संख्यातगुणे हीन बन्धक कालके भीतर सख्त हुए उत्कृष्ट प्रदेश- 
सत्कर्मसे संख्यातगुण होनेमे काई विरोध नहीं आता : यदि कोई ऐसी आशंका करे कि जिस 
स्थलमें ओध उत्कृष्ट द्रव्य प्राप्त होता हैं उस स्थलसे लेकर यहाँ तकके अन्तरालमें नष्ट हुए दर. गे 
देखते हुए उसका तठ्ममाण होनेमें विरोध आता है सो उसकी ऐसी आशंका करना भी ठी. 
है, क्योंकि अन्तरालमें जो द्रव्य नष्ट होता हे बह कुल द्रव्यके असंख्यात्वें भागप्रमाण हू, इसलिए 
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भावादों इत्यिवेदपयडिविसेसादों वि तस्स असंखे ०ग्रुणहीणत्तादो च । 

9 सोगे उककस्सपदेसस तकम्म विसेसाहिय | 

: १६६, सुगममेद सुत्तं, ओघम्मि परूविदका रणत्तादो । 

& अरदीए उक्कस्सपद्सस तकम्भ विसेसाहिय | 

५ १६७, के०मेत्तंण ? सोगदव्वमावलियाएं असंखे०भागेण खंडिदेयखंडमेत्तण | 
कुदो ? पयडिविसेसादो । 

& ण॒वरु सयवेदे उक्कस्सपद सस तकम्म विसेसाहिय । 

१६८, ण एत्थ किचि वत्तव्वमत्थि, ओघम्मि परूविदवबंधगद्धाविसेसमासेज्ज 
विसेसाहियत्तसिद्धीदो | ण च्‌ बंधगद्धाविसेससंचओ णेरइयम्मि असिद्धो, इसाण- 
देवेचरणेरइयम्मिं परमणिरुद्धकालेण पत्ततप्पज्ञायम्मि किंचूणसगोघुकस्ससंचयसिद्धीए 
बाहाणुवलंभादो | 

&9 दुग छाए उक्कस्सपद सस तकम्म विसेसाहिय । 
५ १६६, धुवबंधित्तेण इत्थि-पुरिसवेदवंधगद्धासु वि संचयुवलंभादो । 
क 'भए उक्‍कस्सपदं सस तकम्म' विसेसाहिय' | 


उसकी काइ प्रधानता नहीं है । तथा स्त्रीवदरूप प्रकृतिविशेष हानके कारण भी वह असंख्यातगुणा 
दीन हें । हि ३०82१ 

% उससे शोकमें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

$ १६६. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि कारणका निर्देश ओघ प्ररूपणाके समय क्रर 
आये है । मं 

# उससे अरतियें उत्कृष्ट प्रदशसत्कम विशेष अधिक है। 

$ ९६७, कितना अधिक हैं ! शोकके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातर्वें भागका भाग देने 
पर जा एक भाग लब्ध आवबे उतवा अधिक है, क्‍योंकि इसका कारण प्रकृति विशेष है । 

# उससे नपुसकवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कश विशेष अधिक है । 

$ १६८. यहां पर कुछ वक्तव्य नहीं है, क्योंकि ओघमें कह्दे गये बन्धक कालका आश्रय 
लेकर इसके विशेष अधिकपनेकों सिद्धि होती हे। यदि कहा जाय कि बन्धक काल विशेषमें 
हानवाला सम्भय नारकियोंमें नहीं बनता सो भी बात नहीं है, क्योंकि जो इशान कल्पका देव 
क्रमसे नारकियोमें उत्पन्न होता है उसके यथासम्भव कमसे कम कालके द्वारा उस पर्यायके प्राप्त 
होने पर कुछ कम अपने आघ उत्कृष्ट द्रव्यके सम्बरयकी सिद्धि होनेमें कोई बाधा नहीं आती । 

# उससे जुग्रप्सामें उत्दृ ष प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

६ १६६. क्‍योंकि यह ध्रु वबन्धिनी प्रकृति हे, इसलिए इसका खत्रीवेद और पुरुषबेदके 
बन्धक कालोंसें सी सम्बय होता रहता है । 
# उससे भययें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 


है. श्रा०प्रतो इेसाणदेवे व शेरहयम्मि' हति पाठः । 





पप जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदतत्ती ५ 


१ १७०, पयटिविसेसस्स तारिसत्तादो | 

&9 पुरिसवेद उक्‍कस्सपद ससंतकम्म' विसेसाहिय ! 

$ १७१, अपडिवक्खत्तणेण धुवबंधिणों भयस्प णिरंतरसंचिदुकस्सदव्कादो 
सप्पटिवक्खपुरिसवेदपदेसग्गस्स कथं विसेसाहियत्त ? ण, एदस्स वि सोहम्मे पलिदो- 
वमाउद्विदिअब्भंतरे सम्मततगुणपाहम्मेण असवत्तस्स धुव्बंधित्तण पूरणुकलंभादो | ण 
च णिरयगईए इदमसिद्धं, सब्बलहुएण कालेण अविणहं णेयत्तण संचिददव्बेण णेरइए 
सुप्पण्णपहमसमए तस्सिद्धीदो । एवमवि दोण्हं धुवबंधीणं पदेसग्गेण सरिसेण 
होदव्वमिदि ण वोत्त जुत्तं, पयडिविसेसेण आवलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेय- 
खंडमेत्तेण उवसमसेदीए गुणसंकमभागहारेण पडिच्छिदणोकसायदव्बमेत्तेण च पुरिस- 
वेदस्स विसेसाहियत्तवलंभादो । 


& माणसंजलणे उक्‍कस्सपद ससंतकम्म विसेसाहिय ! 
$ १७२, कुदो ? पुरिसवेदभागादों माणसंजलणस्स भागस्स चउब्भाग- 
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६ १७०, क्योंकि प्रकृति विशेष होनेसे यह इसी प्रकारकी है । 


# उससे पुरुपबेदमें उत्कृष्ठ प्रदशसत्कम विशेष अधिक है। 

६ १७९, शंक्ा--भय अप्रतिपक्ष ओर भुववन्धिनी प्रकृति ह, अतः निरन्तर सख्वित 
हुए उसके उत्कृष्ट द्रव्यसे सप्रतिपक्षरूप पुरुषवदका भ्रदेशसमूह विशेष अधिक केसे अधिक हो 
सकता है ! 

समराधान--नरीं, क्‍योंकि सोधर्म कल्पमे आयुको एक पल्यप्रमाण स्थितिके तर 
सम्यक्त्व गुणको प्रधानतासे प्रतिपक्ष रहित इस ग्रकृतिम भी श्र वबन्धीख्पसे प्रदेशाकी एर्ति 
उपलब्ध होती है । यदि कहा जाय कि नरकगतिमें यह असिद्ध हे सा भी बात नहीं है, क्योंकि 
अतिशीघ्र कालके द्वारा इस प्रकार सद्धित हुए द्रव्यका नष्ट किये बिना जो नारकियोम उत्पन्न 
हाता है उसके वहां उत्पन्न हानेके प्रथम समयमें उसको सिद्धि होती है । 

शंक्रा--इस प्रकार होने पर भी दोनो ही ध्ुबवन्धिनी प्रकृतियोंका प्रदेशसमूह समान 
होना चाहिए ! 

समाधान ---यह कहना उचित नहीं है, क्योकि एक तो प्रहमतिविशेष होनेके कारण 
आवलिके असंख्यातवें भागसे भयका द्रव्य भाजित होकर जा एक भाग लब्च आयवे उतना पुरुप- 
बेदमें विशेष अधिक द्रव्य उपलब्ध होता है। दूसरे उपशमश्रेणिमें गुणसंक्रमभागहारके द्वारा 
नोकषायोंका द्रव्य इसमे संक्रान्त हो जानेसे भी इसका द्रव्य विशेष अधिक उपलब्ध होता है | 
इसलिए ध्र्‌ बबन्धिनी होते हुए भी इन दोनों प्रकृतियोंका द्रव्य एक समान नहीं है । 

के लक 
# उससे मानसंज्वलनमें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कमं विशेष अधिक है । 
६ १७२. क्योंकि पुरुषवेदके भागसे सानसंज्वलतका भाग एक चोथाई अधिक उपलब्ध 


है. आ०प्रतो एदमवि' इति पाठः । 
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ब्भहियत्तुबलंभादो | त॑ जहा --पुरिसवेददवब्ब॑ मोहणीयसव्वदव्य॑ पेविखयूण दसमभागों 
होदि, मोहसव्वदव्वस्स कसाय-णोकंसायाणं समप्रविभत्तस्स पंचमभागत्तादों कसाय- 
णोकसायदच्वेंस पुरिसवेदभामपमाणेण कीरमाणसू पुथ्र पुध पंचसलागाणस्रु4लंभादो 
च । माणसंजलणदब्ज॑ पुण मोहणीयसच्वदव्ब॑पेक्खियूण अहमभागो, कस।यभागस्स 
संजलणेसु चउद्धा विहज्तिय हिंदत्तादों । तदों मोहसयलदब्वदसमभागभूदपुरिसव द- 

सब्वसंचयादोीं तदृद्वमभागपेत्तमाणसं जलमपदेससंचओ चउब्भागब्भहिम्रों त्ति सिद्ध, 
तम्मि तप्पमाणेण कीरभाणे चउब्भागव्भहियसयलेगसलागुवलंभादा । 

, १७३, एत्य अव्वुप्पण्णवुष्पायणद्व' (ंदिद्वित्रिहिं बत्ततस्सामो । त॑ जहा-- 
मोहणीयसयलदब्बफ्रमाणं चालीस ४७०। तदद्धमेत्तों कससायभागों एसो २०। 
णोकसायभागों वि तत्तित्रो चेत २० । प्रुणों णोकसायभागे पंचहि भागे हिंदे भाग- 
छद्धमेत्तमेत्तियं पुरिसवेददव्वपमाणमेद॑ होदि ४ । कसायभागे वि चहदुहि भागे हिदे 
लद्धमेतं पमाणं संजलणदव्यमेत्तियं होदि ५। एदं च पुरिसवेदभागे चउहि भागे हिदे 
ज॑ भागलद्धं तम्मि तत्थेतव पक्खित्त उप्पज्जदि ति तस्स तदों चउच्भागब्भहियत्त- 


होत। है | यथा--पुरुपवेदका राज द्रव्य मोहनीयके सब द्रव्यका देखते हुए दसवें भागग्रमाण है 
क्ये।+ एद ते! मोहध्नीखय; राप द्रृत्यको कयाय और नेोकपायमें रमानरूपसे विभक्त कर देने पर 
पुरुषवेदद् द्रठ्य प्रत्येक पाच५ आगग्रमाण प्राप्त होता है। दूसरे कप्य और नोकपायके द्र्यके 
पुरुष दका जो नाग -। तस्प्रमाएरूपसे विभक्त करने पर मलग अलग पाँच शलाकाएँ उपलब्ध 
होती हैं। परग्तु सानरंज्वलनका द्रज्य मोहनीयके सब द्रव्यकों देखते हुए उसके आठवें भाग- 
प्रमाण है, दयोकि कृपायका द्रग्य संज्वलनोमें चार भागरूप विभक्त होकर स्थित है। इसलिए 
मोहनीयदे: राप द्रव्यके दसवें मासरूप पुरुषवेदके समस्त सद्बयसे भोहनीयके रामस्त द्रव्यके 
आठवे भागरूप मानसंज्वलनका प्रदेशसख्बय एक चतुर्थाशप्रमाण अधिक है यह सिद्ध हुआ 
क्योंकि इस द्रव्यको पुरुषवेदके द्रव्यके प्रमागुरूपसे करने पर चतुर्थ भाग अधिक एक शलाका 
उपलब्ध होती है 

विशेषार्थे--तात्पर्य यह है कि पहिले मोदनीयके सब द्रब्यको आधा कपायमें और आधा 
नोकपायमें विभक्त कर दो । उसके बाद कपायके द्रव्यका एक चौथाई मानसंज्वलनको दो और 
नोकपाय द्रव्यका एक पद्चमांश पुरुपवेदका दो । इस प्रकारसे विभाग करने पर मानसंज्वलनका 
द्रव्य मोहनीयके समस्त द्वव्यके आठवें भागग्रमाण प्राप्त होता है और पुरुषवेदका द्रव्य मोहनीयके 
समस्त द्रव्यके दसवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए यहां पुरुपवेदके द्रव्यसे मानसंज्बलनका 
द्रव्य एक चौथाई अधिक कहा है 

$ १७३, अब यहाँ पर अव्युत्पन्न जीबोंकी व्युत्पत्ति बढ़ानेके लिए संदृष्टिविधि बतलाते हैं । 
यथा--मोहनीयके समस्त द्रव्यका प्रमाण ४० है। उसके अर्धभागगप्रमाण कपषायका द्रव्य यह है 
२० । नोकपायका भाग भी उतना ही है २० । पुनः नोकषायके सागमें पाँचका भाग देने पर जो 
एक झाग लब्ध आवे उतना पुरुपवेदका द्रव्य होता है। उसका प्रमाण यह है ४ । कपायके भागमें 
भी चारका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आता है वह मानसंज्वलनका द्रव्य होता है। उसका 
प्रमाण यह हैँ ५। पुनः पुरुषवेदके भागमें चारका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उसे 
उसीमे मिला देने पर यह मानसंज्वलनका द्रव्य उत्पन्न होता है, इसलिए यह मानसंज्वलनका 

श्र 


६० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदृर्ी ५ 
मसंदिद्धं सिद्ध | 

& कोघस जलणे उककस्सपदेसस तकम्म' विसेसाहिय । 

$ १७४, सुगममेत्थ कारणं, पयडिविसेसस्स बहुसो परूविदत्तादों । 

& भायासंजलणे उक्तस्सपदेससंतकम्मं॑ विसेसाहिय॑ | 

; १७४, पयडिविसेसस्स तहाविदत्तादो । 

& जल्ोभमस जल्ण उक्‍कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहिय । 

६ १७६, एत्थ नइ वि संदिद्वीए चउण्हं संजलणाणं भागा सरिसा तहा वि 
अत्थदों पयडिविसेसेण आवलियाएं असंखें०भागपडिभागिएण विसेसाहियत्तमत्यि 
चेबे त्ति पतव्वं । सेस सुगम । 

एवं णिरयगइओपघुकस्सदंडओं समत्तो | 


$& एवं सेसाएं गदीएणं णादृण णंदव्व | 

६ १७७, एदस्स अप्पणासुत्तस्स संखेबरुदसिस्साणुर्गहह' दब्बहियणयावलंबणेण 
पयहस्स पज्जवद्धियपरूवणा पज्जवद्धियनणाणुग्गहद्द कीरदे | त॑ जहा--एत्थ ताव 
णिरयगईए चेव पुढ़विभेदमासेज्ञ विसेसपरूवणा कीरदे | कं पुण एदस्स णिरय- 
गईदो अव्वदिरित्तस्स सेसत्त जदो इमा परूवणा सुत्तसंबद्धा हवेज्ञ त्ति? ण एस 
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द्रव्य पुरुषबेदके द्रव्यसे एक चौथाई अधिक है यह असंदिग्ध रूपसे सिद्ध हुआ । 

# उससे क्रोधसंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 

६ १७४. यहाँ पर कारणका निर्देश सुगम है, क्योकि अकृतिविशेषरूप कारणका अनेक 
घार कथन कर आये हैं । 

%# उससे मायासंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम् विशेष अधिक है। 

6 १७५, क्योंकि प्रकृतिविशेष इसी प्रकारकी होती है । 

# उससे लो भसंज्वलनमें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

$ १७६. यहाँ पर यद्यपि संदृष्टिमं चारों संज्वलनोके भाग समान दिखलाये हैं तथापि 
बास्तवमें प्रकृतिबिशेष होनेके कारण आवलिके असंख्यातवें भागरूप प्रतिभागके अनुसार माया- 
संज्वलनके द्रव्यसे लोमसंज्बलनका द्रव्य विशेष अधिक ही हे ऐसा यहांपर ग्रहण करना चाहिए । 

इस प्रकार नरकगतिसम्बन्धी आघ उत्कृष्ट दण्डक समाप्त हुआ। 


# इसी प्रकार शेष गतियोंमें जानकर अल्पबहुत्व ले जाना चाहिए | 

६ १७७, संक्तेप रुचियाले शिष्योंके अनुग्रदके लिए द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन लेकर 
प्रवृष्त हुए इस मुख्य सृत्रका पर्यायार्थिक शिष्योंका अनुग्रह करनेके लिए विशेष कथन करते हैं । 
यथा-सवे प्रथम यहाँपर नरकगतिके ही प्रथिवीभेदोंके आश्रयसे विशेष कथन करते हें । 

शंका--यदि यह सूत्र नरकगतिसे अप्रथग्भूत अर्थका कथन करता है तो फिर सूत्रमें 


प्लेष” पदका भ्रयोग केसे किया जिससे यद्द कथन सूत्रसे सम्बन्ध रखनेवाला द्वोवे ! 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए अप्पायह्ुअ परूपणा ६१ 


दोसो, सामण्णादो विसेसाणं कथंचि भेददंसणेण सेसत्सिद्धीदो । “उपयुक्तादन्य; शेष! 
इति न्यायात्‌ । 

$ १७८, तत्थ पढमपुदबीए णिरओघभंगो । विदियादि जाव सत्तमि त्ति एवं 
चेव । णवरि सम्मत्ते उक्कस्मपरदेससंतकम्मं सब्बत्थोबं॑ कादव्वं, कदकरणिज्जस्स 
तत्थुप्पत्तीए अभावादो । तत्तों सम्मामिच्छत्ते उकस्सपदेससंतकम्ममसंखे ०ग्रुणं | कारणं 
सुगम | एत्तिओ चेत्र जिसेसो णण्थि अण्णत्थ कत्थ वि | 

३ १७६, तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिं०तिरि०पज्जत्ताणं देवगईए देवाणं च 
सोहम्पादि जाव सब्पद् सिद्धि त्ति पदमपुढविभंगो | णवरि सामित्तविसेसो जाणेयव्यो। 
पंचि०तिरि०जोणिणी-पंचि ० तिरि ०अपज्ज ० -पणुसअपज्ज ०- मवण ०-बाण०-जोदिपियाणं 
विदियादिषुद्विभंगो । मणुसतियस्स ओघभंगो । संपहि सेसमग्गणाणं दसामासिय- 
भादेण इंदियमर्गणेयदेस भूदएईं दिएसू त्थोववहुत्तपरूवणहमुत्तरसत्तकलावं भण्णदि | 


$& एहंदिएसु सब्वत्थोयं सम्मत्त उकस्सपदेसस तकम्म | 
१८०, एत्थ एइंदिएसु त्ति सुतणिद सो संसिदियपडिसेहफलो | सब्वेहिंतो 
उबार चुच्चमाणसव्बपदसे हितो थोवं अप्पयर सब्पत्थोवं | कि त॑ ? सम्भते उक्स- 
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समाधान---यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि सामान्यसे अपने अवान्तर भेदोमें कथख्ित्त्‌ 
भेद देखा जाता है, इसलिए शेप? पद द्वारा उनके प्रहणकी सिद्धि होती है। विवक्षित विषयसे 
अन्य 'शेष' कहलाता है ऐसा न्‍्यायवचन है । 

६ १७८. यहाँ प्रथम प्रथिबीमें सामान्य नारकियोंके समान भन्ढ है। दूसरीसे लेकर 
सातबीं प्रथिवीतक इसीग्रकार भज्ञ है । इतनी विशेषता है कि इन प्रथिवियोमे सम्यक्त्वमे उत्कृष्ट 
प्रदेशसत्कर्म सबसे स्तोक करना चाहिए, क्‍योंकि बहापर कृतक्ृत्यवेदक सम्यग्हष्टि जीव नहीं 
उत्पन्न हाता । उससे सम्यम्मिथ्यालमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम असंख्यातगुणा है । कारण सुगम हे । 
इन प्रथिवियोमें इतनी ही विशेषता है, अन्यत्र कहीं भी अन्य विशेपता नहीं है । 

६ १७६, तियेऋ्व, पद्च निद्रय तियख्व, पद्नेन्द्रिय तियेख्व पयाप्त, देवगतिमें सामान्य देव 
आर साधमंस लकर सर्वायैसिद्धे तकके देव इनमें पहली प्रथिवीके समान भु्ढ हैं। इतनी 
विशपता है कि अपना अपना स्वामित्व जान लेना चाहिए। पद् निद्रय तियेद्व यानित्ती, पद्न न्द्रिय 
तियेद्ब अपयाप्त, मनुष्य अपर्याप्त, भवनवासी, व्यन्तर और ज्यातिपी इनमें दूसरी प्रथिवीके 
समान भज़ है । मसनुष्यत्रिकमे आघके समान भज्ञ & । अब शेप मार्गणाओके देशामषेकरूपसे 
इन्द्रियमागेणाक एकदेशभूत एकेन्द्रियांम अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए आगेका सूत्रकलाप 

४फेहत हे-- 

# एकेन्द्रियोंमें सम्यक्त्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम सबसे स्तोक है ! 

$ १८०. यहाँ णकेरिद्रयोंमें”! इस प्रकार सूत्रमें निर्देशका फल शेष इन्द्रियोंका निषेष 
करना है। सबसे ऊपर कह्टे जानेवाले सब ग्रदेशोंसे स्तोक अर्थात्‌ अल्पतरको सबेस्तोक कह्दते हैं । 


१. आप्रतों 'सुत्तिणिदेखो' इति पाठः । 


९२ जयधवलासहिदे कसायपाडुडे [ पदेसविदत्ती ५ 


पदेससंतकम्म॑ | सेसपयडिपडिसेदफलो सम्भत्तणिद सो | अणुकस्सादिवियप्पणिवारण - 
फछो उकस्सपदेससंतकम्मणिद सो | उचबरि वुच्चमाणासेसपयडिपदेसुकस्ससंचयादो 
सम्मत्तकस्सपदेससंतकम्म थोवयरं ति वुत्त होह । 

&9 सम्मामिच्छुत्त उक्‍्कस्सपदेससंतकम्ममस खेज्जगुणं 

६ १८१, को गुणगारों ? सम्मत्तगुणसंकमभागहारस्स असंखेज्तदिभागो। 
तस्स को पडिभागो १ सम्भामिच्छत्तमुणसंकमभागहारपडिभागों | कुदो १ ग्रुणिद 
कम्मंसियलक्खणेणागंतृण सत्तमाए पुढबीए उप्पज्लिय सगाउद्विदीए अंतोम्ुहुत्ताव- 
सेसियाएं विवरीयभाव॑गंतूग उपसमसम्भत्तं पडिवल्तिय सम्मत्त-मम्मामिच्छत्ताणि 
सव्वजहण्भगुणसंकमभा गहा रे णावूरिय सब्वलहु मच्छत गंवृणुव्यट्टिद्समाणे पच्छायद : 
पंचिदियतिरिक्वभवग्गहणे एइंदिएसुप्पण्णपटमसमयबट्टपाणजीव सम्मत्तादेसुकश्स 
देव्वादों सम्मामिच्छत्तुकस्सपदेससंतकम्मस्स ग्रुणसंक्मभागहारत्रिसिसादा तहाभावुव- 
लंभादो | भागहारविसेसो च कत्ता णब्वदें ? गरुगसंकमपढयसमए विच्छत्तादों में 
सम्पत्ते संक्मदि पदेसगां त॑ थोब॑ | तम्मि चेब समए सम्मामिच्छत संकमदि परदेसर्ग- 
मसंखेज्जगुणं , पढमसमए सम्मामिच्छत्तसरूवरेग संकंतरदेसपिंटादी विदियसमए 
सम्मत्तसरूनेण संकमंतपदेसग्गपसंखज्ञगु्ण । तम्मि चेव समए सम्परामिच्छत्त संकंत- 


हड्जनलणज 3१० ८ आल की है । बे यार का 


सबस्ताक क्या है ? सम्यक्त्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम। सूत्रमें 'सम्यक्त्व” पदके निदेशका फ 
शेप प्रकृतियोंका प्रतिपेघ करना है। “उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म! पदके निर्देशका फल अनुत्क् आदि 
विकल्पोका निवारण करना है । आगे कह जानवाल समस्त प्रकृतियाके प्रदेशाके उत्डृष्ट सम्बयसे 
सम्यक्त्वका उत्हृष्ट प्रदेशसत्कम स्ताकतर हू यह उक्त कथनका तात्पयें हू । 


# उससे सम्यग्मिथ्यालम उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम असंख्यातग्रुणा है | 

6 १८९. गुणकार क्या हैं? सम्यक्त्वके गुणसंक्रमभागहारक असंख्यातर्वें भागप्रमाण 
गुणकार है । उसका प्रतिभाग क्या हे ? सम्यग्मिथ्यात्वका गुणसंक्रमभागद्धर प्रतिमाग है, क्योंकि 
जो जीव गुणितकर्माशिक विधिसे आकर और सातर्बी प्रथिवीमें उत्पन्न हाकर अपनी आयु 
स्थितिमें अन्तमुह्ृत शेप रहने पर भिथ्यात्वसे विपरीत भावको जाकर ओर उपशमसम्यक्त्वको 
प्राप्त कर सबसे अघन्य गुणसंक्रम भागहारके हारा सम्यस्मिथ्यात्वकों पूरकर और अतिशीघ्र 
मिथ्यात्वको प्राप्त कर मर कर पद्चे रिद्रय तियेद्वोमें उत्पन्न हा अनन्तर मर कर एकेन्द्रियोमें 
उत्पन्न होकर उसक प्रथम समयमे विद्यमान हे उसके सम्यक्त्वक आदेश उत्झृष्ट द्रग्यकी अपेक्षा 
सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमम गुणसंक्रममागहार विशेषके कारण उस प्रकारका अर्थात्‌ 
सम्यक्त्वके उत्कृष्ट द्रव्यसे असंख्यातगुणा अधिक पाया जाता है। 

शंका---भागहारविशेष किस कारणसे जाना जाता है ? 

समाधान-- गुणसंकमके प्रथम समयमें मिथ्यात्वमेंसे जो प्रदेशसमूह सम्यक्त्वमें संक्रमण 


को प्राप्त होता हैं वह स्ताक है। उसी समयमें जो प्रदेशसमूह सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रमणको प्राप्त 
होता है. वह उससे असंख्यातगुणा ..। प्रथम समयमें सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रमणको प्राप्त हुए 
प्रदेशपिण्डसे दूसरे समयमें सम्यकत्वमें संक्रमणको प्राप्त हुआ प्रदेशपिण्ड असंख्यातगुणा है । 


गां० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविद्त्तीए अप्यायहुअपरूवणा ९३ 


पदेसरगमसंखेज्जगुणं ति एदस्स' अत्थविसेसस्स उवरि सुत्तणिबद्धस्स दंसणांदो। 
अंतोमुहुत्तमुणसंकमकालब्भ॑तरावृरिद सम्मत्तसव्वदव्वसंदोहादोी ग्रणसंक्मकालचरिमेग- 
समयपदिच्दछिदसम्मामिचछत्तपदेस पु'नस्स असंखेज्जगुणत्तवल्द्धीदो च तत्तो तस्स तहा- 
भावों ण बिरुज्कमदे | 

& अपचक्खाणमाणें उक्कस्सपदेससंतकम्ममसंखेजगुणं । 

१८२, एत्थ कारणं चुच्चर | ते जहा-सम्पामिन्छत्त मिच्छत्तसयल- 
दव्बस्स असंखें७ भागों, गुणसंकमरभांगहारेण खंडि:यखंडमंत्तस्सेव मिच्छत्तदव्वादों 
सम्मत्त-सम्पामिच्छत्तसरूवेण परिणमणुनलंभादो । अपचक्खाणमाणो पुण मिच्छत्त- 
सरिसो चेव, पयडिविससस्स अप्पाइण्णियादों। तदो मिच्छत्तस्स असंखे०भागमेत्त- 
सम्म.प्रिच्छतदव्यादं। थारुच्रएण मिच्छत्तमरिसअपचबस्वाणमाणपदेससं तकम्ममसंखेज्ज- 
गुणं ति ग एत्थ संदहो । को गुणगागे १ सव्वन४ण्णगु णसंकम भागहारो । 


& कोहे उकस्संपदेसस तकम्म विसेसाहिय॑ । 

: १८३, पयांडविसेसेश पुव्विल्लद॒व्य आव।लयाए असखं०भागेण खंडिद 
तत्थपयखंडपम्माणण । 
तथा उसी समयमें सम्यग्मिध्यास्यमें रांक्रमणको प्राप्त हुआ श्रदृशपण्ड उससे »ख्यातगुणा हे 
उस एकार यह अथविशेष आगे सूत्रम निब्रद्ध हुआ दुूखा उाता ह। तथा गुणसक्ऊके 
अन्तमुंहर्तेममाण कालके भीतर ज। द्रव्यसमूह रूम्यक्त्वका भिलता है उससे गुणसंक्रम कालके 
अन्तिम एक समयमें सम्गम्मिभ्यास्वमे रक्रानत हुआ प्रदेशपुञ्ध असंख्यातगुणा ह, इसलिए 
संक्रम भागहारके उस प्रकारके हं।नमे विरोध नहीं आता । 


# उससे अप्रत्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रद्शसत्कम असंख्यातणुणा है | 


8 १८२. यहाँ पर कारणवा कथन करत हैं। यथा--सम्यग्मिथ्यात्वका द्रव्य मिथ्यात्वके 
समस्त द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, क्योकि गुणसंक्रम भागद्शर्का भाग देने पर लब्ध एक 
भागप्रमाण द्रव्य ही भिभ्यात्वके द्रव्यम स र्यक्त्थ ओर सम्यग्सि*यात्वरूपसे परिणमन करता 
हुआ उपलब्ध ह्वाता है। परन्तु अप्रत्याख्यान मानका द्रव्य मिथ्यात्वके ही समान है, क्योकि 
प्रकृतिविशेषकी प्रधानता नही हैं। इसलिए मिश्यालवके असंख्यातव भागप्रमाण सम्यम्मिध्यात्वके 
ढरव्यसे मोटे रूपसे मिथ्यात्वके समान अप्रत्याख्यान मानका ग्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा हैं 
इसमें सन्देह नहीं है| गुणकार क्या है ? सबसे जघन्य गुणसंक्रम भागहार गुणकार है । 


# उससे अप्रत्याझ्यान क्रोधमं उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 


$ १८३. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है। यहाँ पूर्वोक्त द्रव्यम आवलिके असंख्यातवें 
भागका भाग देने पर जा एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है। 
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१. ता०प्रतो “-मसंखेजगु्ण एक्स्स' इति पाठः। २. ता०प्रतो “-गुणसंकमतिदाल्लमब्भंतरा- 
प्रिद-' इति पाठः । ३. ता०पसो 'मिब्दुत्तावों दुब्वादो” इति पाठः । 


९४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसविद्दत्ती ५ 


49 मायाए उक्वस्सपदेसस तकम्म॑ विसेसाहियं । 

६ १८७, कुदो ? पयडिविसेसादो | केत्तियमेत्तण ? कोधदव्वमावलियाए असंखे ०- 
भागेण खंडेयूग तत्थेयखंडमेत्तेण | एदं कुदो णव्बदे ? परमगुरूणमुवदेसादों | ण 
चप्पलओ, णाणविण्णाणसंपण्णाणं तेसिं भयवंताणं मुसावादे पयोजणामावादों । 

9 लोगने उक्क॒स्सपदेससं तकम्म विसेसाहिय॑ ! 

$ १८५, कुंदो, पयडिविसेसण, पुव्वुत्तपमाणण पयडिविसेसादो चेय एदस्स 
अहियत्तवलं भादो । 

$ पच्रक्खाणभाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहिय | 

$ १८६, जद वि सब्बेसि करायाणमोधुकस्सपदेससंतकम्भसामियणेरइयचर- 
ज्षीव पच्छायदपंचिदियतिरिक्खभवग्गहणम्मि एइंदिएसुप्पण्णपहप्समए वह्रप्ाणम्पि 
अकपेण सामितं जादं तो वि विस्ससादों चेय पुव्विल्लादों एदस्स विसेसाहियत्तं 
पडिवज्लेयव्वं, जिणाणमणण्णहावाइत्तादों । ण हि रागादिअविज्ञासंघुम्मुका जिणिंदा 
वितथप्रुत्इसंतिं, तेसु तकारणाणमणुवलद्धी ए । 

&9 कोहे उक्स्सपदेससंतकम्मं विसेसाहिय॑ ! 

# उससे अप्रस्याख्यान मायामें उत्कृष्ठ प्रदशसरकर्म विशेष अधिक है | 

६ १८४. क्योंकि यह पक्ृृतिविशेष हैं। कितना अधिक है १ क्राधके द्रव्यमें आवलिक 
असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आबे उतना अधिक है । 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान---परम गुरुके उपदेशसे जाना जाता है। परन्तु वे चपल नहीं हो सकते, क्योंकि 
ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न भगवत्स्थरूप उनके मृपा भाषण करनेका काई प्रयेजन नहीं है। 

# उससे अप्रत्याख्यान लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसस्कस विशेष अधिक है। 

६ १८५. क्योकि यह प्रकृतिविशेष है, अतः प्रकतिविशेष हानेके कारण ही इसका प्रमाण 
पूर्वोक्त प्रकृतिके प्रमाणसे अधिक पाया जाता है। 

# उससे परत्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशमत्कम विशेष अधिक है । 

६ १८६. यद्यपि सभी कपायोका ओघसे उत्डृ्ट प्रदेशसत्कम नारकियोंके अन्तिम समयमें 
प्राप्त होता है, इसलिए वहाँसे पद्च निद्रय तियख्बोमे भव धारण करनेके बाद एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न 
होने पर उसके प्रथम समयमें विद्यमान रहने हुए सबका एक साथ उत्कृष्ट स्वामिल प्राप्त हुआ 
है तो भी स्वभावसे ही पहलेकी म्रकृतिसे इसका द्रव्य विशेष अधिक जानना चाहिए, क्योंकि 
जिनदेव अन्यथावादी नहीं होते। तात्पर्थ यह है कि रागादि अविद्या संघसे रहित जिनेन्द्रदेव 
असत्य उपदेश नहीं करते, क्योंकि उनमें असत्य उपदेश करनेका कारण नहीं पाया जाता। 

# उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । 


३. आा०प्रतो 'चविफफलझी' हृति पाठ:। २. ता>प्रतो 'वितत्थ (थ) मुचइसंति” आह प्रतो 
(बतस्थमुवहर्सति? इति दाठः । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए अप्पावहुअपरूवणा ६५ 


$ १८७, कुदो ? सहावविसेसादों | न हि भावस्वभावा: परयेज्नुयोज्या:, 
अन्यत्रापि तथातिप्रसज्गात्‌ । विशेषत्रमाणं सुगम, असकृद्विमृष्टत्वात्‌ | 


&9 प्रायाए उक्वस्सपदेसस तकम्म॑ विसेसाहिय ! 
$ १८८, सुगममेदं, पयडिविसेसवर्सेण तहाभावुलंभादो । 


& जक्लोमे उक्तसर्सपदेससंतकम्म विसेसाहिय । 
१८६, एदं पि सुगमं, विस्ससापरिणामस्स तारिसत्तादो । 


& अणंताणुबंधिमाणे उक्कस्सपद सस तकम्म विसेसाहिय । 

$ १६०, पयडिविसेसेण आवलियाए असंखे०भागपडिभागिएण | कुदों ९ 
पयडिविसेसादो । 

& कोहे उक्कस्सपदेससंतकम्म विसेसाहिय॑। 

ह १६१, सुगममेदं, पयडिविसेसेण तहावहिदत्तादो । 


69 मायाए उक्कस्सपदससंतकम्म॑ विसेसाहिय । 
$ १६२, विस्ससादोीं आवलियाए असंखे०भागेण खंडिदषुव्विन्नदव्यमेत्तण 
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$ १८७, क्योकि ऐसा स्वभावविशेष है। और पदार्थों के स्वभाव शंका करने योग्य नहीं 
होते, क्योकि अन्यत्र वसा मनन प. ऋतिप्रर ह्ञ दाप छाता है। विशेषका प्रमाण सुगम है, 
क्योंकि उसका अनेक बार परामश कर आये हैं । 
# उससे प्रत्याख्यान मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 
$ १८८, यह सूत्र सुगम है, क्योंकि अकृतिविशेष होनेके कारण उसरूपसे उसकी 
उपलब्धि होती है । गे 
# उमसे प्रत्याख्यान लोभमें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
६ १८६, यह सूत्र भी सुगम है, क्योकि स्वभावसे इसका इसप्रकारका परिणमन होता है। 
गा में त्क ९ जे 
# उससे अनन्तानुबन्धी मानमें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 
$ १६०. कारण कि प्रकृतिविशेष आवलिके असंख्यातरवें भागके प्रतिभागरूपसे है 
क्योंकि प्रकृतिविशेष है। 
९ पु 
# उससे अनन्ताज्ुबन्धी क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 
$ १६१. यहद्द सूत्र सुगम है, क्‍योंकि प्रकृतिविशेष होनेके कारण यह उस प्रकारसे 
अवस्थित है। 
# उससे अनन्तानुबन्धी मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमं विशेष अधिक है | 


$ १६२. क्योंकि पूर्वोक्त प्रकृतिके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर 
जा लब्ध आवे उतना इसमें स्वभावसे अधिक उपलब्ध द्वोता हैं। 


१. आए प्रतो 'विसेसाहिय | आवलियाए” इति पाठः । 


६६ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिद्दत्ती ५ 


अहियत्तवलंभादो । एदं कुदो णव्ददे ! परमाइरियाणशुवएसादो । 

&9 लोमे उक्‍्कस्सपद सस तकम्सभ विसेसाहिय' | 

६ १६३, सुगममेत्थ कारणं, अणंतरणिहिद्वत्तादो । 

& मिच्छुत्त उक्कस्सपदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय' | 

$ १६४. जदि वि दोग्हमेदासि पयढीणमेयत्थ चेव' गुणिदकम्म सियणेरइथचर- 
पच्छायदपंचिदियतिरिक्खभवम्गहणमिच्छाइटडिनीबे.. एइंदिएसुप्पण्णपढमसमयसंदिदे 
सामित्त जादं तो वि पयडिविसेसेण विसेंसाहियत्त मिच्छत्तस्स ण विरुज्भदे, बज्क- 
कारणादो अब्भंतरकारणस्स बलिद्वत्तादो | 


9 हस्से उक्कस्सपदेंसस तकम्ममणंतगुणं । 

$ १६५, कुदो १ सब्बंधाइत्तण पुच्वुत्तासंसपयडीणं पदेसपिंढस्स देसघादि- 
हस्सपदेसपुज॑ पेक्खियूगाणंतिमभागत्तादों । णेदमसिद्धं, भागाभागपरूवणाएं तहा 
साहियत्तादो | 


& रदीए उक्कस्सपद ससंतकम्म' विसेसाहिय | 
९ १६६, जइ वि दोण्हमेदासि पयडीणं बंधगद्धाओ सरिसाओ तो वि पयढ़ि- 


शंका--यद किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--परम आचार्यो के उपदेशसे जाना जाता है। 

49 उससे अनन्तालुवन्धी छाममें उत्कृष्ट प्रदशसत्कम विशप अधिक है । 

$ १६३. यहाँ कारणका निर्देश सुगम है, क्योंकि उसका अनन्तर निर्देश कर आये हैं । 

॒' पर] गिर हे ००३ है 

&9 उससे भिथ्यात्में उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

$ १६७. यद्यपि अनन्तानुवन्धी लोभ ओर मिश्यात्व इन ढ़ोनों प्रकृतियोंका गुशित 
कर्माशिक नारकियेंगे से आकर पच्ल न्ट्रिय तिरद्ू सिध्याद्रष्टि हलके बाद एकन्द्रियोंरे उत्पन्न 
होनेके प्रथम समयमे रि्थित रहते हुए एड, ही स्थानमे उज्जष्ट स्वामित्व प्राप्त हुआ है तो भी 
प्रकृतिविशेप होनेतः कारण सिध्याग्वके द्रव्यका बिशेप अधिक टाॉना विराधको नहीं प्राप्त दाता, 
क्योंकि बाह्य कारणकी अपक्षा आभ्यन्तर कारण बलिछ होता ह्‌। 

ब | 
# उससे हास्यमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम अनन्तग्रुणा है। 
क्योवि ब्् रु 

$ १६५. क्योंकि पूर्वोक्त अशेष ग्रकृतियाँ सवंधाति हैं। उनका प्रदेशपिण्ड देशघाति 
हास्य प्रकृतिके प्रदेशपुजको अपेक्षा अनन्तर्दे भागप्रमाण हे। और यह असिद्ध नहीं है, क्योंकि 
भागाभागप्ररूपणामे उस प्रकारसे सिद्ध कर आये हैं। 

&9 उससे रतिमें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

$ १६६. यद्यपि इन दोनों प्रकृतियोंका बन्धक काल समान है तो भी प्रकृतिविशेष होनेके 





३, ता“्प्रतों 'मेचस्थ चेव इति पाठः। 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबिहत्तीए अप्पाबहुअपरूवणा ६७ 


विसेसमासेज्त विसेसाहियत्तं ण विरुज्कदे, इकमाणकाले चेय तहाभाबेण परिणाम- 
दंसणादो । 

#& इत्थिवेदे उक्‍्कस्सपदेंससतकम्मं संखेजजगुण । 

$ १६७, कुरवेसु हस्स-रदिबंधगद्धादो संखेज्जगुणसगबंधगद्धाए इत्यिवेदं पूरेडण 
द्सवस्ससहस्साउअदवेस थोवयरदव्वमधट्ठिदीए गालेयूण एइंदिएसुप्पण्णपढमसमय- 
महियहियजीवम्मि तस्स तदो संखेज्जगुणत्तवलंभादो । 


$& सोगे उक्‍कसुसपदं सस तकम्म विसेसाहिय | 

$ १६८, सुगपमेदं, ओघपरूविदबंधगद्धाविसेसव्सेण संखे०भागब्भहियत्तुब- 
लंभादों | 

& अरदीए उक्‍कस्सपद ससंतकम्म विसेसाहिय । 

$ १६६, सुगम, पयटिविसेसस्स असइं परूविदत्तादों । 

& णवु सयवेदे उक्कस्सपदेंसस तकम्म॑ विसेसाहिय॑ । 

६ २००, कुदो इसाणदेवाणमरदि-सोगबंधगद्धादो विसेसाहियतत्थतणतस- 
थावरबंधगद्धासंबंधिणवुंसयवेदबंधकाले संचिदत्तादो । 


कारण इसका विशेष अधिक होना विरोधका प्राप्त नहीं हाता, क्‍योंकि इस प्रकतिरूप बन्ध होते 
समय या संक्रमण होते समय ही इस प्रकारका परिणमन देखा जाता है। 
के. ७ ७० | हे ० 

49 उससे स्त्रीवेदमें उत्कृष्ठ प्रदशसत्कम संख्यातगुणा है । 

६ १६७. क्‍योंकि जो जीव देवकुरु और उत्तरकुरुसें हास्य और रतिके बन्‍्घक कालसे 
संख्यातगुणं! अपन बन्धक कालके भीतर स्त्रीवदकी पूरकर अनन्तर दस हजार सा आयुवाले 
देवोम अधथःम्थितिगलनाके द्वारा अत्यन्त स्ताक द्रव्यका गला कर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हाता 
है उसके वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें स्थित रहते हुए स्त्रीवेदम रतिके द्रव्यसे संख्यातगुणा 
द्रव्य पाया जाता है । 

हक ३ को न है ् 

&9 उससे शोकमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

६ १६८. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि ओधमें कहे गये बन्धक काल विशेषके वशसे 
शोकमें संख्यातवाँ भाग अधिक द्रव्य उपलब्ध होता, है ५ 

& उससे अरतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 

$ १६६. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि प्रकृतिविशेषरूप कारणका अनेक वार कथन कर 
आये हैं । 

+ ९ 
# उससे नपु'सकवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
$ २००. क्योंकि इशान कल्पके देवोंमें अरति और शोकके बन्धक कालसे वहाँ के त्रस 


और स्थावरके बन्धककालसम्बन्धी विशेष अधिक कालमें नपुंसकवेदका सम्य होता है । 
१३ 


ध्घ अयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिद्दत्ती ५ 


& दुगग छाए उक्कस्सपदेससंलकम्मं विसेसाहिय । 

६ २०१, धुवबंधित्तण इत्यि-पुरिसवेदबंधगद्धासू वि संचउबलंभादो । 

$& 'भए उक्ृस्सपदेससतकसम्म पिसेसाहिय॑ ! 

$ २०२, कुदो १ पयडिविसंसादो | 

& पुरिसयेदे उक्तस्सपदेससलकस्म विसेसाहिय । 

$ २०३, केत्तियमेतेग १ भयदव्वमावलियाए असंखेज्जदिभाएण खंडेयूण 
तत्येयखंडमेत्तण | कुदो ? सोहम्मे सम्मत्तपहावेण धुवबंधित्त संते पुरिसवेदस्स पयढि- 
विसेसा दो अहियत्तबलंभादो | 


& प्राणसंजवणे उक्वस्सपदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय । 
६ २०४, के०मेत्तेण १ पुरिसवेददव्बचउब्भागमेत्तेण | सेस सुगम | 


& कोहे उक्वस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहिय। 

$ २०५, एत्थ पुव्विल्लसुत्तारों संबलणगहणमणुवद्ददे। पयडिविसेसादों चल 
विसेसाहियत्त । सेसं सुगम । 

& मसायाए उक्कस्सपदेसस तकम्म॑ विसेसाहियं | 


# उससे जुणृप्सामें उत्क्ृष्ठ प्रदशसत्कम विशेष अधिक है । 

$ २०१९, क्योंकि भर बबन्धी दोनेसे इसका स्त्रीवेद और पुरुपवेदके बन्धक कालोंमें भी 
सम्बय उपलब्ध होता है। 

# उससे भयपें उत्कृष्ठ प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । 

$ ३०२, क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है। 

%# उससे पुरुषबेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

६ २०३. कितना अधिक है ९ भयके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातथे भागका भाग देनेपर 
जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है, क्योंकि सौधम कल्पमें सम्यक्त्थके प्रभाववश पुरुषवेद 
भ्रुवबन्धी हो जाता है, इसलिए प्रकृतिविशेष होनेके कारण उसमे अधिक द्रव्य उपलब्ध 
होता है। 

रू [ 3० _ हे ऊ 

# उससे मानसंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

6 २०४. कितना अधिक है? पुरुपवेदके द्रव्यका एक चौथाई अधिक है। शेप कथन 
सुगम दे । 

& उससे क्रोधसंज्वलनम उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

6 २०५, यहाँ पर पूर्षके सूत्रमेसे संज्वलन पदकी अनुवृत्ति होती है और प्रकृतिविशेष 
दोनेके कारण इसका द्रव्य विशेष अधिक सिद्ध होता है । शेष कथन सुगम है। 


# उससे संज्वलन मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविद्ृत्तीए अप्पायहुअपरूपणा ६६ 


& लोहे उक्चृस्सपदेसस तकम्म विसेसाहिय । 

$ २०६, एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमा[णि, पयढि विसेंसमेत्तकारणतादो' | एवं 
जाव अणाहारए दि सुत्ताविरोहेण आगमणिउणेहि उक्स्सप्पाबहुअं चिंतिय णेदव्वं | 
किम मेदस्स एएंदियउकस्सपरदसप्पाबहुअदंडयस्स देसामासियभावेण संगहियासेस- 
पग्गणा विसेसस्स विसेंसपरूवणा तुम्हेहि ण कीरदे! ण, सुगमत्थपरूवणाए फलाभावेण 
तदकरणादो । ण सेसमग्गगप्पाबहुअपरूवणाएं सुतमत्तमसिद्ध, ओघगहमर्णेईंदिय- 
दंढएहि चेब सेसाससमग्गणाणं पाएण गयत्थत्तदंसणादो | संपहि उक्स्सप्पाबहुअ- 
परिसमत्तिसमणंतरं जहावसरपत्तजहण्णपदेसप्पाबहुअपरूवणह' जद्वसहभयदवंतो 
पहइज्जासुत्तमाह | 

4 जहण्णदंडझो ओघेण सकारणों भणिहिदि | 

६३ २०७, एदस्स वत्तव्यपइज्जासुत्तसरस अत्थविवरणं कस्सामों। त॑ जहा-- 
अप्पाबहुअं दुविहं--जहण्णप्रकस्सयं चेदि | तदुभयविसेसयत्तण दंहयाणं पि तव्ववएसो। 
तत्थ सउक्स्संदंडयपडिसे हफलो जहण्णदंडयणिईद सो । जइ एवं ण वत्तव्वमेदं, उक्स्स- 


&9 उससे सज्वलन लोभमें उत्कृष्ठ प्रदेशसस्कम विशेष अधिक है । 


$ २०६ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं, क्योंकि विशेष अधिकका कारण प्रकृति विशेषमात्र 
है। इस प्रकार आगममें निपुण जीबोंको सूत्रके अविरोधरूपसे अनाहारक मार्गणा तक उत्कृष्ट 
अल्पबहुत्वका विचार कर ले जाना चाहिए। 

शंका--देशामपैकरूपसे जिसमें समस्त मागणासम्बन्धी विशेषता का संग्रह हा गया 
है ऐसे इस एकेन्द्रियसम्बन्धी उत्कृष्ट प्रदेश अल्पबड॒ुत्व दण्डककी विशप अरूपणा आप क्‍यों 
नहीं करते ९ 

समाधान---नहीं, क्योकि इसकी अर्थप्ररूपणा सुगम है, उसका काई फल नहीं है, इस 
लिए अलगसे प्ररूपणा नहीं की है । यदि कहा जाय कि शेष मार्गणाओंमें अल्पबहुत्वप्ररूपणाकी 
सुगमता असिद्ध है सो भी बात नहीं है, क्याकि आधदण्डक, गतिमार्गणादण्डक ओर एकेन्द्रिय- 
दण्डकके कथनसे प्रायः कर समस्त मार्गणाओ का ज्ञान देखा जाता है। 

अब उत्क्ष्ट अल्पबहुत्वकी समाप्तिके अनन्तर यथावसर प्राप्त जधन्य प्रदेशअल्पबहुत्वका 
कथन करनेके लिए यतिवृषभ भगवान प्रतिज्ञासत्र कहते हैं-- 


# जघन्य दण्डक कारण सहित ओघसे कहेंगे । 


६ २०७, इस वक्तव्यरूप प्रतिज्ञासत्रके अथका विवरण करते हैं। यथा--अल्पबयहुत्व दो 
प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट इन दोनोंसे विशषित होकर दण्डकोंकी भी वद्दी संज्ञा है 
उनमेंसे जधन्य दण्डकके निर्देश करनेका फल अपन उत्कृष्ट दण्डकका निषेष करना है। 

शंका-यदि ऐसा है तो 'जघन्य दण्डक' पदका निर्देश नहीं करना चाहिए, क्योंकि 


3. ता०प्रतो “-विसेसकारणत्तादो' हति पाठः। रे. ता०प्रतो स (यू) उक्तस्थ-' हति पाठ । 


१०० जयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ पदेखबिद्वत्ती ५ 


दंढयस्स पुव्वमेव परूविदत्तादो पारिसेसियण्णाएण एदस्स अशुत्तसिद्धीदो त्ति? ण 
एस दोसो, मंदबुद्धिसिस्साणुरगहह' तहा परूवणादों | अदो चेव एदस्स वि पहज्जा- 
सत्तरस सहाणुसारिसिस्सस्स पोच्छाहणफलस्स उबण्णासो सहलो, अण्णहा पेक्खा- 
पुब्बयारीणमणादरणीयत्तादो । एदेण सब्वसत्ताणुग्गहकारित भयवंताण सूचिदं | 
अहवा जहण्णसा मित्तम्पि परूविदअ जहण्णह्ा णवियप्पाणमणंतमेय भिण्णाणं णिरायरणद्व' 
जदृण्णदंडयणिई सो त्ति बत्तव्यं । 

$ २०८, तस्स दुविहो णिद सो--ओघेण आदेसेण य। तत्थ आदेसबुदासह- 
मोघेणे क्ति वयणं | वक्‍खाणकारयाणमाइरियाणं पोछाहणफलो सकारणों भणिद्िदि 
त्ति सुत्तावयत् णिददेसो, अण्णहा अवलंबणाभावेण छद्मत्थाणं थोवबहुत्तकारणावगमण- 
परूवणाणं तंतजुत्तिविसयाणमणुतवत्तीरी । दिसादरिसणमेत्तं चेदं, सम्मत्तजहण्ण- 
परदेससंतकम्मादो सम्परामिच्छत्त नहण्णपर्देससं तकम्मबहुत्तमेत्ते चेच उवरिमपदाणं बीज- 
पदभावेण सुत्ते कारणपरूवणादो | एत्थ सह कारणेण वद्रमाणो जह"्णदंदओ ओपघषेण 
भणिहिदि त्ति पदसंबंधों कायव्वों | सेसं सुगम । 

६9 सब्वत्थोयं सम्मत्त जहण्णपदेसस तकम्मं ! 


उत्कृष्ट दण्डकका पहले ही कथन कर आये हैं, इसलिए पारिशप न्यायक अनुसार बिना कहे ही 
इसकी सिद्धि हो जाती है ! 
समाधान --यह कोई दाप नहीं है, क्योंकि मन्दबुद्धि शिष्यका अनुग्रह करनेके लिए 


उस ग्रकारसे कथन किया है. और इसीसे ही शब्दानुसारी शिष्यकदी एन्छाके फलस्वरूप इस 
तिज्ञासन्रका भी उपन्यास सफल है, अन्यथा प्रक्ञापूतरक व्यवहार करनेबालोंके लिए यद्द आदरणीय 
नहीं हो सकता । इससे भगवान सब जीबोंका अलुग्रह करनेवाले होते हैं यह्‌ सचित 
होता है। अथवा जघधन्य स्वामित्वके समय कहे गये अनन्त भदोंका लिए हुए अजघन्य 
स्थानोंके विकल्पोंका निराकरण करनेके लिए सत्र में 'जघन्य दण्डक' पदका निदश 
करना चाहिए। 

$ २०८. उसका निर्देश दो प्रकारका है--आओध और आदेश | उनमेंसे आदेश निर्देशका 
निराकरण करनेके लिए सूत्रमें “आधघतसे' पदका निर्देश किया है। व्याख्यानकारक आचार्यों की 
प्रच्छाके फलस्वरूप 'सकारण कहेंगे! इस सूत्रावयवका निर्देश किया है, अन्यथा अल्पबहुत्वके 
कारणका जो भी ज्ञान हैं उसका कथन छदूमस्थोके बिना अवलम्बनके आगमयुक्ति पुरस्सर 
है यह नहीं बन सकता। यह सूत्र दिशाका आमासमात्र करता है, क्योंकि सम्यक्त्वके 
जघन्य प्रदेशसत्कमंसे सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसत्कर्म बहुत है इतने मात्रसे 
उपरिम पद बीजपदरूपसे सूत्रमें कारणका निरूपण करते हैं । यहाँ पर कारण सहित 
व जघन्य दण्डक आधसे कहेंगे इस प्रकार पदसम्बन्ध करना चाहिए। शेष कथन 
घुगम है । 


# सम्यक्लमें जथन्य प्रदेशसत्कम सबसे स्तोक है । 
१. आा०श्रतों 'ततल्थ ओघेण आदेख-? इशि पाठः । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहृ॒त्तीए अ्रप्पावहुअपरूवणा १०१ 


$ २०६, एदस्स जहण्णप्पाबहुअदंडयमूलसुत्तस्स अवयवत्थपरूवर्ण कससामो । 
त॑ जहा--सब्बेहिंतों उबरि वुद्चमाणासेसपयड़िजहण्णपदेसपटिबद्धपरदेहिंतो 
थोवमप्पयर  सव्वथोवं। कि तं सस्मतते जहण्णपरदेससंतकम्मं | एल्थ सेस- 
पयडिपडिसेहफलो सम्मत्तणिदेंसो ; जहण्णणिददों सो अजहण्णादिवियप्पणिबारणफलो । 
हिदि-अणुभागादिवुदासद्दों पदेसणिदें सो। बंधादिविसेसपडिसेहद्द' संतकम्म॑ ति 
वयणं | खविदकम्मं सयलक्खणेणागंतूण णिरदिचारेहि असिधाराचरियाए कम्महिदि- 
मेत्तकालं संचरिय थोवाउ एसु असण्णिपंचिदि एसुबवज्जिय देवाउ अबंधवसेण देवसुप्पज्जिय 
अप्पज्जत्तिसमाणणवावारेण अंतोमुहुत्ते गंदे उकस्सअपुन्वकरणादिपरिणामेहि गुणसेढि- 
णिज्जरमुकस्सं काऊण उवसमसम्भत्तलब्भपढमसमयप्पहुडि सव्वजहण्णग्रुणसंकमकालेण 
सब्वुकस्सगुणसंकम भागहारेण च थोवयरं मिच्छत्तदव्वं॑ सम्मत्तसरूवेण परिणमाविय 
वेदगसम्पत्तं पडिवज्जिय वेछाव्धिसागरोबमाणि परिभम्तिय मिच्छत्त गंतूण दीहुव्वेन्नण- 
कालेणुव्वेन्निय सम्पत्तचरिमफालिं मिच्छत्तसरूवेण परिणमाविय एगणिसेंगं दुसमय- 
काल॑ धरेयूग हिदजीवस्स य सम्मत्तजहण्णपरदेससंतकम्मं सेसपयडिजहण्णपदेसेहिंतो 


$ २०६. जघन्य अल्पबहुत्व दण्डकके मूलरूप इस सूत्रके अवयबोके अथका कथन 
रते हैं । यथा--सबसे अर्थात्‌ आगे कही जानेबाली रूब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाले प्रदेशोंसे स्‍्तोक अर्थात अल्पतर सबस्तोंक कहलाता है। बह सर्वस्ताक क्या है 
मम्यकत्वमें जघन्य प्रदेशसत्कम । यहाँ सम्यक्त्व पदके निर्देशका फल शप प्रकृतियोंका प्तिषेध 
करना है। जधन्य' पदके निर्देश करनेका फल्न अजबन्य आदि विकल्पोका नियारण करना है। 
स्थिति और अनुभाग आदिका निवारण करनेके लिए श्रदेश” पदका निर्देश किया है। बन्ध 
आदि विशषोंका निषेध करनेके लिए 'सत्कम' यह वचन दिया है। जो क्षपितकर्माशिक विधिसे 
आकर निरतिचाररूपसे असिधारा चयाके द्वारा कमस्थितिप्रमाण काल तक परिभ्रमण करके 
पुनः स्तोक आयुवाले असंज्ञी पद्चेन्द्रियोमें उत्पन्न हाकर और देवायुका बन्ध होनसे देबोंमे 
उत्पन्न हाकर छह पयाप्रियोको पूण्ण करने रूप व्यापारके द्वारा अन्तमुंहत काल जाने पर अपूबकरण 
आदि परिणामोंके द्वारा उत्कृष्ट गुणश्रेशिनिजण करके उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त होनेके प्रथम 
समयसे लेकर सबसे जघन्य गुणसंक्रम काल ओर सबसे उत्कृष्ट गुणसंक्रमभागहारक द्वारा 
भिथ्यात्वके स्तोकतर द्र॒व्यका सम्यक्त्वरूपस परिणमा कर अनन्तर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त कर 
उसके साथ दो छुघासठ सागर काल तक परिभ्रमण करके अनन्तर मिथ्यात्वमें जाकर सबसे 
दीघ उद्वलना कालके द्वारा अन्तमें सम्यक्त्वकी अन्तिम फालिका मिथ्यात्वरूपसे परिणमा कर 
दो समय कालकी स्थितिवाले एक निषेकको धारण कर स्थित है उसके सम्यक्त्वका जघन्य 
प्रदेशसत्कर्म शेष प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशोको देखते हुए स्तोकतर होता है यह उक्त कथनका 
तात्पय है। 


शंका---इसका स्तोकपना कैसे है ? 


3. तान्प्रतो कितु ( त॑ ) सम्मत्तें! झा०प्रतौ किंतु सम्मसे' हृति पाठः। २. ता“प्रतो “जहरुण- 


पदेहितो' इति पाठः । 


१०२ जयघवलासादहदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्वत्ती ५ 


थोबयरं ति बुत्त होदि ! कुदो एदस्स योवत्त १ ओकड्ट कह्णभागहारगुणिदगुणसंक- 
मुकस्स भागहारपदुष्पण्णाए वेछावद्विसागरोवमणाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णब्भत्थ- 
रासीए दीहुव्वेन्नगकालब्भंतरणाणागुणहाणिसलागाणमण्णाण्णब्भत्थरासिणा चरिम- 
फालिआयामेण च॒ गुणिदाए ओवह्रिददिवड्गणहाणिमेत्तेह॑दियेसमयपबद्धपमाणत्तादो । 
एदं च्‌ दव्वं उबरिप्रपयड़िपरदेसेदितो थोवयरत्तस्स णायसिद्धत्तादो। होंतं वि सब्बन्धोव- 
मसंखेज्जसययपबद्धपमाणं ति थेत्तव्व, हेद्ठिपासेस भागड़ रकलावादों समयपवद्धगुणगार- 
भूददिवड़युणहाणीए असंखेज्जगुगतादों | समयपबद्धगु णगारकारणो जहण्णदंडओं 
भणिहिदि त्ति पहज॑ काऊण एदस्स मूलपदस्स थोवत्ते कार्णमभणंतस्स सुत्तयारस्स 
पुव्वावरविरोहदोसो त्ति णासंकणिज्नं, थोवादों एदम्हादाी अण्णेसि बहुत्तकारण- 
परूवणाए सुत्तयारेण पहण्णाएं कदत्तादों। छुगमं वा एत्थ कारणमिदि तदपरूवण- 
माहरियभडारयस्स । 

$ सम्मामिच्छुत्त जहण्णपदेससंतकम्ममस खेज्जगुणं । 

$ २१०, कुदो १ सम्मत्तस्स प्यमाणेगेगट्धिदीहिंतो सम्मामिच्छत्तपमाणेगेग- 
हिदीणमसंखेज्गुणत्तवलंभादाी । कुदो उभयत्थ भज्ज-भागहाराणं सरिसत्ते संते सम्मत्त- 


समाधन--अपकपण-उत्कपेणभागहारका गुणसंक्रम भागहारके साथ गुणा कर जो 
लब्ध आवे उससे उत्पन्न हुई जो दो छयासठ सागरोंकी नानागुणहानि शल्लाकाओंकी अन्योन्या- 
भ्यस्तराशि उसे दीघ उद्देलन कालके भीतर नानागुणहानिशलाकाओकी अरन्याम्याभ्यस्तराशिसे 
ओर अन्तिम फालिके आयामसे गुणित करने पर जा लब्ध आवे उसका डेढ़ गुणहानिमात्र 
एकेन्द्रियोक समय्रत्रद्धामें भाग देने पर इसका प्रमाण आता है और यह द्रव्य उपरिम 
प्रकृतियोंके प्रदेशोसे स्तोकतर हू यद्‌ न्‍्यायसिद्ध है। यह सबसे स्तोक होता हुआ भी असंख्यात 
समयप्रबद्धम्रमाण है ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए. क्योंकि नीचेके समस्त भागहारकलापसे 
समयप्रबद्धकी गुणकारभूत डेढ़ गुणहानि असंख्यातगुणी है । 

शंका--समयप्रबद्धकफे गुणकारके कारणके साथ जघन्य दण्डक कहेंगे ऐसी प्रतिज्ञा 
करके इस मूलपदके स्ताकपनेके कारणका नहीं कहनेवाले सूत्रकार पूर्वापर विरोधरूप दोषके भागी 
ठहरते हैं ? 

समाधान--एसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूत्रकारने स्तोकरूप सम्यक्त्वके 
द्रव्यसे अन्य प्रकृतियोंके द्रव्यके बहुत हानेका कारण कहेंगे ऐसी प्रतिज्ञा की है। अथवा यहाँ पर 
कारण सुगम है, इसलिए आचाय भद्वारकने उसका कथन नहीं किया | 

# उससे सम्यग्मिथ्यालवमें जघन्य प्रदेशसत्कम असंख्यातगुणा है । 

६ २१०. क्योंकि सम्यक्त्वप्रमाण एक एक स्थितिसे सम्यग्मिथ्यात्वप्रमाण एक एक स्थिति 
असंख्यातगुणी उपलब्ध होती है। 

शंका[-- उभयत्र भज्यमान ओर भागहारराशिके समान द्वोते हुए सम्यक्त्व ओर 


१. ता०प्रतो -द्विदहुयुणहाणिमेस (क्) हंद्यि-! हृति पाठः । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविदृत्तीए अऋष्पावहु श्रपरूवणा १०३ 


सम्मामिस्छत्तसमाणहिदिद्विदगोवुच्छाणमेव॑ विसरिसत्त ? ण, मिच्छत्तादों सम्मत्त- 
सरूवेण परिणमंतदव्वस्स ग्रणसंकमभागहारादों तत्तो चेव सम्मामिच्छत्तसरूवेण 
संकमंतपदेसग्गगु णसंकमभागहारस्स असंखेज्जगुणहीणत्तवलंभादो । ण चेदमसिद्ध, 
गुणसंकमपदमसमए मिच्छत्तादो ज॑ सम्मत्त संकमदि पदेसग्गं [ त॑ ] थोव॑ | तम्पि चेव 
समए सम्मामिच्छत्त संकमदि पदेसग्गमसंखेज्ञागुणं ति छतत्तादो तस्स सिद्धीए । 
ण च भागहारविसेसमंतरेण दव्वस्स तहाभावो जुज्नदें, विरोहादो । एत्थ सम्मामि० 
गुणसंकमभागहारोवह्टिद्सम्मत्तगुणसंकमभागहा रो गुणगारों । कधं पुण विसेस- 
घादवसेण' पुव्वमेव सम्मत्तरस जहण्णत्ते संते उबरि पलिदोवमस्स असंखे०माग- 
मेत्तद्धाणं गंतृण पत्तजहण्णभाव॑सम्मामिच्छतपदेसग्गं॑ तत्तो असंखेज्जगुणं, उपरुवरि 
एगेगगोवुच्छविसेसा्ं हाणिदंसगादों | तदों ण एदस्स असंखेज्लगुणत्तं सम्मगवगमदि 
लि संदेहेण घुलमाणहिययस्स सिस्सस्स अहिप्पायमासंकिय छुत्तयारो पुच्छा- 
सृत्त भगदि-- 

$&9 केण काणण ? 

२११, एदस्स भावत्थो जइ उबरिमसम्मामिच्छत्तव्वेन्लणकालब्भंतरे असंखेज्ज- 


निज कम आम हज न्‍जलिजड लभज हज सज जन 


सम्यग्मिथ्यात्वकी समान स्थितियोमे स्थित गापुच्छाएं इस प्रकार बिसहश कैसे होती हैं ९ 

समाधान--नदीं, क्योक्ति मिथ्यात्वमेंसे सम्यक्त्वरूप परिणमन करनेवाले द्रव्यके 
गुणसंक्रम भागहारसे उसीमेसे सम्यग्सिध्यात्वरूप संक्रम करनेवाले प्रदेशसमूहका गुणसंक्रम 
भागहार असंख्यातगुणा हीन उपलब्ध होता है। और यह असिद्ध भी नहीं है, क्योकि गुणसंक्रमके 
प्रथम समयमें मिथ्यात्वमेसे जो प्रदेशसमूह सम्यक्त्वमें संक्रमणको प्राप्त हाता है वह स्तोक है 
श्रोर उसी समयमसें सम्यग्सिध्यास्वमें संक्रमणको प्राप्त होनेबाला प्रदेशसमूह असंख्यातगुणा है इस 
सूत्रसे उसकी सिद्धि होती हैं ओर भागहारपिशेपके बिना द्रव्यका उस प्रकारका होना बन नहीं 
सकता, क्योंकि विराध आत्ता है । 

यहाँ पर सम्यक्त्थके द्रव्यसे सम्यग्मिथ्यात्वका असंख्यातगुणा द्रव्य लानेके लिए 
सम्यम्मिथ्यात्वके गुणसंक्रममागहारसे भाजित सम्यक्त्वका गुणसंक्रमभागहार गुणकार है । 
विशेष घातके बशसे सम्यक्त्वके द्रव्यके पहले ही जघन्य हो जाने पर उससे आगे पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जाकर जघन्यपनेको प्राप्त हुआ सम्यस्मिथ्यात्वका प्रदेशसमूह 
उससे असंख्यातगुणा कैसे हा सकता है, क्योंकि आगे आगे उसमें एक एक गोपुच्छ विशेषोंकी 
हानि देखी जाती हे, इसलिए इसका असंख्यातगुणा होना समीचीन नहीं प्रतीत होता इस प्रदारके 
सन्देहसे जिसका हृदय घुल रद्या है उस शिष्यके अभिप्रायकी आशंका कर सूत्रकार पच्छासूत्र 
कहते हैं-- 

# इसका कारण क्‍या है ! 


$ २११. इस सूत्रका भावाथ यह है कि यदि सम्यग्मिथ्यात्वके उपरिम उद्देलन कालके 


१. ता०प्रती 'विसेस ( घाद ) घादवसेण” इति पाठ) । 


१०७ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसबिहत्ती ५ 


ग्रृणशणीओ संभवंति तो तासिमण्णोण्णब्भत्थरासी ग्रणसंकमभागहारेण कि सरिसी 
संखेज्ञगुणा असंखेज्जगुणा संखेज्जगुणहीणा असंखेज्जगुणहीणा वा त्ति ण णिच्छओ 
काउं सक्रिज्जदि | तहा च कथमेदस्स असंखेज्जगुणल॑ परिछ्िज्जदे ? ण च तत्थ 
असंखेज्जाओ ग्रुणहाणीओ णत्थि चेवे ति वोत्त' जुत्त, तदभावर्गाहयपमाणाणुव- 
लंभादो त्ति। एवं विरुद्धबुद्धीर सिस्सेण कारणविसयाए पुच्छाए कदाए कारण- 
परूवणादुवारेण तस्संदेहणिरायरणद्मुत्तरसुत्तमाइरिओ भणदि-- 

& सम्मत्त उव्वेल्लिदं सम्भामिच्छुत्त जेण कालेण उब्वेल्ल दि एदम्सि 
काले एक पि पदेसगणहाणिद्दाणंतर णत्थि एदेण कारणेण । 

$ २१२, एदस्स सुत्तस्स अवयवत्थों सुंगमों। एत्थ पुण पदसंबंधों एवं 
कायव्वों । सम्मत्तें उन्बेल्लिदे संते जेण कालेण सम्पामिच्छत्तम्रुन्वेल्लेदि एदम्मि 
काले एक्क पि पदेसगुणहाणिद्वाणं तर जेण णत्थि एदेण कारणेण सम्पत्तादो सम्भा- 
मिच्छत्तसर्स असंखेज्जगुणत्त ण विरुज्मदे इृदि | जह वि पृव्यमेव सम्भत्त संतकम्मे 
जहण्णे जादे पलिदोवमस्स असंखे०भागमेत्त मद्धाणमुवरि गंतूण सम्मामिच्छत्त पदेस- 
संतकम्म॑ जहण्णं जादं तो वि तदो तस्स असंखेज्जगुणत्त जुज्नदे, तस्स कालस्स एग- 
गुणहाणीए असंखे०भागत्तेण तेत्तियमेत्तमद्धाणं गदस्स वि थोवयरगोवुच्छाविसेसाणं 


भीतर असंख्यात गुशहानियाँ सम्भब होवें तो उनकी अन्योन्याभ्यस्तराशि गुणसंक्रमभागहारके 
क्या समान द्वोती है या संख्यातगुणी होती है या असंख्यातगुणी होती है या संख्यातगुण हीन 
होती है या असंख्यातगुण हीन होती है यह्‌ निश्चय करना शक्‍्य नहीं है और ऐसी अबस्थामें 
इसका असंख्यातग॒णा होना कैसे जाना जाता है ? वहाँ असंख्यात गणहानियाँ नहीं ही हैं. ऐसा 
कहना युक्त नहीं है, क्योंकि उनके अभावका ग्राहक प्रमाण नहीं उपलब्ध होता । इस प्रकार विरुद्ध 
बुद्धिवाले शिष्यके द्वारा कारणविपयक प्रच्छा करने पर कारणकी प्ररूपणा द्वारा उसके सन्देहका 
निराकरण करनेके लिए आचाय आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# इसका कारण यह है कि सम्यकत्वकी उद्देंलडना होने पर जितने कालमें 
सम्यग्मिथ्यालकी उद्देलना होती है उस कालके भीतर एक भी प्रदेशग॒हानिस्थानान्तर 
नहीं है । 

$ २१२, इस सूत्रका अवयवरूप अथ सुगम है। यहाँ पर पदसम्बन्ध इस प्रकार करना 
चाहिए--सम्यक्त्वकी उद्बलना हो जाने पर जितने काल द्वारा सम्यम्मिथ्यात्वकी उद्दलना करता 
है इस कालमें यतः एक भी अदेशगुणहानिस्थानान्तर नहीं है. इस कारणसे सम्यक्त्वके द्रव्यसे 
सम्यग्मिथ्यात्वके द्रव्यका असंख्यातगुणा होना विरोधको प्राप्त नहीं होता । यद्यपि सम्यक्त्वका 
सत्कमे पहले द्दी जघन्य हो गया है ओर उससे पल्यके असंख्यातर्थे भागप्रमाण स्थान आगे जा 
कर सम्यग्मिथ्यात्वका प्रदेशसत्कमे जघन्य हुआ है तो भी सम्यक्त्बके द्रव्यसे सम्यग्मिथ्यात्वका 
द्रब्य असंख्यातगुणा हे यह बात बन जाती है, क्‍योंकि वह काल एक गुणहद्दानिके असंख्याववें 

भागप्रमाण है, इसलिए उतने स्थान जाकर भी बहुत थोड़े गोपुच्छाविशेषोंकी ही हानि देखी 
जाती है यह उक्त कथनका तातपये है। 


गा -२ ) उत्तरपयडिपदेसबविह्तीए अप्पायहुअपरूबणा १०५ 


येव परिहाणिदंसणादा नि वुत्त होदि । एदम्मि अद्भाणे पर्देसशुणहाणिह्ाणंतर णत्यथि 
त्ति एदं कुदो परिच्छिज्दे ? एदम्हादों चेन जिणवयणादों | ण च पमाणं पमाणंतर- 
मरवेक्खदे, अणवस्थापसंगादो । ण च एदस्स पम्माणत्त सज्भूसमं, जिणवयणत्तण्णहा- 
णुववत्तीदो एदस्स पमाणभावसिद्धीदों। कथं सज्क-साहणाणमेयत्तमिदि ण पद्चवह य॑', 
स-परप्पयासयपदीत-पमाणादीदि परिहरिदतादों | तेदों सुत्तं पमाणत्तादों पम्मा्ण॑- 
तरणिरवेक्खमिदि सिद्ध | 

क अणंताणुबंधिमाणे जहण्णपद सस तकम्ममस खेज्जगुणं । 

$ २१३, एत्थ समणंतरादीददेसामासियसुत्तेण आदिदीवयभावेण सूचिद॑ 
कारणपरूव्णं भणिस्सामों | त॑ जहा--दिवड़गरणाहाणिग्रुणिदेगेईंदियसमयपवद्धे 
अंतोमुहृत्तोवह्िद ओकड कड्रण-अधा पवत्तभागहारेहि. वेद्ावह्दि अब्भंतरणाणागुणहाणि- 
सलागाणमण्णोण्णब्भ्त्थतसिणा च चरिमफालिगुणिदेणोवद्टिदे असंखेज्ञसमयपवद्ध- 
पमाणमणंताणुबंधिमाणजहण्णदव्वमागच्छदि | एदं परूण ॒पुच्विल्नगहण्णदव्वादो' 
असंखेज्जगुणं, तत्थ इह वुत्तासेस भागहारेस संतेसु दीहुब्वन्लगकालब्भंतरणाणागुणहाणि- 


शंका--इस अध्वानमें प्रदेशगुणाहानिस्थानान्तर नहीं है यह किस प्रमाणसे जाना 
जाता है। 

समाधान--अ्सी जिनवचनसे जाना जाता हैं। और एक प्रमाण दूसरे प्रमाणकी 
अपेक्षा नहीं करता, क्योकि ऐसा होने पर अनवस्था दोप आता है। इसकी प्रमाणता राध्यसम 
है यह कहना भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि अन्यथा वह जिनवचन नहीं बन सकता, इसलिए उसकी 
प्रमाणता सिद्ध है ! ॥॒ 

शंक्रा--साध्य ओर साधन एक ही कैसे दो सकता है ? 

समाधान--पणेंसी शंका नहीं ६रनी चांधिए, क्‍योंकि दीपक ओर प्रमाण आदिक स्व-पर 
प्रफाशक होते हैं, इनसे उस शंकाका परिहार हो जाता है। इसलिए सूत्र प्रमाण होनेसे प्रमाणा- 
न्तरकी अपेक्षा नहीं करता यह सिद्ध हुआ । 

पु हट ५ 

# उससे अनम्तानुबन्धी मानमें जघन्य प्रदेशसत्कम असंख्यातग॒ुणा है । 

६ २१३, यहाँ पर इससे अनन्तर पूर्व कद्दा गया देशामपक सूत्र आदिदीपक भावरूप है, 
इसलिए उस द्वारा सूचित होनेबाले कारणका कथन करते ५ । यथा-डेढ़ गुणहानिगुणित 
ए्केन्द्रिय सम्बन्धी समयग्रबद्धमें अन्तमुहूर्तसे भाजित अपकपण-उत्कपंणभागह।र, 'अधःप्रवृत्त- 
भागहार और अन्तिम फालिसे गुणित दो छथासठ सागरके भीतरको नाना गुणहानिशला- 
काओंकी अन्याव्याभ्यस्ततशि इन सबका भाग देने पर अनन्तानुबन्धी मानका असंख्यात 
समयप्रवद्धप्रमाण जघन्य द्रव्य आता है । परन्तु यह सम्यस्मिथ्यात्वके जघन्य द्र्व्यसे 
अमंख्यातगुणा है, क्‍योंकि वहॉँपर यहाँ कहे गये समस्त भागहार ता हैं ही। साथ ही दीघ्घ उद्रलना 


१. आ»प्रतो 'पुयटिटुयं' हति पाढः। २. ता“प्रतो 'एडेण पृथ्चिन्नजहवणदब्घादो' इति पाठः्। 
श्ष्ट 


१०६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती ५ 


सलागाणमण्णोण्णब्भत्थरासिभागहारस्स अहियत्तव॒लंभादो | ण च अधापवत्तभागहारो 
तत्थ णत्थि त्ति तस्स तहाभावविरोहों आसंकणिज्जो, तदुज्जसे गुणसंकममागहारस्स 
सब्वुकहस्सुवलंभादी । ण॒ च्‌ अधापव्त्तभागहारादो ग्रणसंकमभागहारस्स असंखेज्ञ- 
ग्रुणहीणत्तं, तहा भावपडिबंधयमधापत्त्र भागहारस्स असंखे ० भागादी गुणसंकमभागहार- 
पदढिभागियादों दीहुव्वेन्नणकालब्भंतरणाणाग्रणहाणिसलागाणमण्णोण्णव्भत्थरासिस्स 
असंखेज्गुणतादोी अणंताणुबंधिविसंजोयणचरिमफालीदो. उव्वेन्लनणचरिमफालीए 
असंखेज्जगुणत्तवलंभादों च। एदं प्रि कुदो णब्बदे ? जहण्णद्विदिसंकमप्पावहुए 
णिरयगइमग्गणापडिवद्ध अणंताणुबंधीणं बिसंजोयणचरिमफालीए जहण्णभावमुवगय- 
जहृण्णद्विदिसंकमादो उच्वेन्नगाचरिमफालीए. जहण्णभाव॑सम्मामिच्छत्तजहण्णद्वि दि- 
संकमस्स असंखेज्जगृणत्त परूवयसुत्तादों | करणपरिणामेहि पत्तघादाणंताणुबंधिचरिम- 
फालीदो मिच्छादिद्विपरिणामेहि घादिदावसेसिदसम्मामिच्छत्तचरिमफालीए असंखेज्ज- 
गुणत्तस्स णायसिद्धत्तादो च। तदा चेव सब्वुकस्सुन्वल्लणकारूण्णोण्णब्भस्थरासीदो 
असंखे०ग्रुणो गुणगारों एल्‍्थ वक्‍खाणाइरिएहि परूविदों ण विरुज्भदे | गुणसंकप- 
भागहारोबहिदअधापवत्तभागहारादो चरिमफालिगुणगारस्स गुरूवएसबलेण असंख़े«- 


कालके भीतर नाना गुणहानिशलाकाओंकी अन्यान्याभ्यस्तराशिरूप भागहार अधिक उपलब्ध 
होता हैं। यदि काइ ऐसी आशंका करे कि वहॉ पर अधःप्रदृत्तमागहार नहीं हैं, इसलिए उसके 
उस प्रकारके माननेमें विशाध आता है सा एसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योकि उसकी 
पूर्तिस्वरूप वहाँ पर सर्वोत्कृष्ट गुणसंक्रमभागहार उपलब्ध हाता है। यदि कहा जाय कि अध+ 
प्रवृत्तमागहारसे गणसंक्रमभागहार असंख्यातगणा हीन हाता है सो एसा कहना टीक नहीं 
है, क्योकि उस प्रकारका प्रतिबन्ध करनेवाला अध:प्रदेत्तमागहार असंख्यातवें भागप्रमाण है 
गुशसंक्रमभागहारका प्रतिभागी होनसे दीघे उद्बलनना कालके भीतर नाना गणहानिशलाकाओंक 
अन्यान्याभ्यस्तराशि असंख्यातगणी हैँ आर अनन्तानवन्धी बिसंयोजनाको अन्तिम फालिसे 
उद्देलताकी अन्तिम फालि असंख्यातगुणी उपलब्ध होती है। 

शंका--यह भी किस ग्रमाणसे जाना जाता हैं ? 

समाधान--नरकगतिमागगंणा से सम्बन्ध रखनेवाले जघन्य स्थितिसंक्रम अल्पबहुत्वके 


प्रकरणमें अन्तानुबन्धीको विसंयोजनाकी अन्तिम फालिमेंसे जघन्यपनको प्राप्त हआ 
सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा है एसा कथन करनेवाले सत्रसे जाना 
जाता; है । 

तथा करण परिणामोंके द्वारा घातको ग्राप्त हुई अनन्तानुबन्धीकी अन्तिम फालिसे मिथ्या- 
इृष्टिसम्बन्धी परिणामोंके द्वारा घात होकर शेप बची सम्यग्मिथ्यास्वकी अन्तिम फालि असंख्यात- 
गणशी होती है यह न्यायसिद्ध बात है और इसलिए ही यहाँ पर व्याख्यानाचार्यों के द्वारा सर्वों 
त्कृष्ट उद्धलनाकालकी अन्योन्याभ्यम्त राशिसे असंख्यातगुणा कहा गया गुणकार बिरोधको प्राप्त 
नहीं होता । गुणसंक्रममागहारसे भाजित अध/अवृत्तमागहारसे अन्तिम फालिका गुणकार गुरुके 


३. आ्रा०प्रतो “-संकमस्स क्दजइ॒यणभाव-' इति पाठः । 


गां० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबिहत्तीए अप्पाबहुअपरूबणा १०७ 


गुणन्ब्धुवगमादों | एसो च गुणगारों विगिदिगोवुच्छमतलंबिय परूविदों 
परमत्थदों परुण तत्तो वि असंखे०युगो पलिदो० असंखे० भागवेत्तो । एत्थ गुणगारों 
विगिदिगोवुच्छादों असंखज्जगुणो, ग्रणसेढिगोवुच्छ मात्तण तिस्से एत्थ पाहण्णिया- 
भावादो । 
कोहे जहण्णपद्ससंतकम्म विसेसाहिय॑ । 

$ ११४, एत्थ पुव्विल्लसुत्तादां अगंताणुबंधिग्गहणमणुवद्वावेदव्ब | जह वि 
अणंताणुबंधिचउकस्स समाणसामियत्त तो त्रि पयडिविसेसव्सेण विसेसाहियत्ं ण 
विरुज्कदे | सेसं सुगम । 

७ मायाए जहण्णपद्ससंतकम्म॑ विसेसाहिय' | 

, २१५, कारणमेस्थ सुगम, अणतरपरूविदत्तादा | 


& लोभे जहएणपदेसस तकम्म विसेसाहिय । 
२१६, सुगममंदं सुत्तं, पयडिविसेसमेत्तकारणत्तादा । 


$ मिच्छुत्त जहण्णपदेसस तकम्मम्स खेजगएं | 
२१७ कुदो अशताणुवंध्िजेवनथच्छताणं अगंताणुबंधीणं मिच्छत्तभंगो 
त्ति सामित्तमत्ततलभेण ममाणमाधियाणमण्गोण्णं पेकिवयूग असंखेज्जगुणहीणाहिय- 


उपदेशबलसे अमंस्यातगुणा स्वीकार किया गया है | यह गुणकार विकृृतिगापुच्छाका अवलम्बन 
लेकर कहा गया ह। परमाथंसे ता उससे भा असख्यातगणा ह जा पल्यक असख्यातव भाग- 
प्रमाण है । यहाँ पर गुशकार बिकृतिगापुच्छासे असंख्यात्तगुणा है, क्योकि गुणश्रेशिगोपुच्छाको 
छाइकर उसका यहाँ पर ग्रधानता नहीं हैं। 
के रत मर ये पं 
% उमसे अनन्तानुबन्धी क्राधम जपन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 
९०१४, यहाँ पर पहलेके सूत्रसे अनन्तानुवन्धी पदको ग्रहण कर उसकी अनुवृत्ति करनी 
चाहिए । यद्यपि अनन्तानुबन्ची चतुप्कका स्वामी समान हूँ ता भा प्रकृतिविशेष हानेसे विशेष 
अधिकपना विराधका नहीं प्राप्त हैता | जप कथन सुगम है। 
के ऊ>. हे जद 
# उससे अनन्तानुबन्धी मायामें जघन्य प्रदशसत्कम विशेष अधिक है | 
$ २१५. यहाँ पर कारण सुगम है, क्योकि उसका पहले कथन कर आये हैं । 
गा डे रे लक घन ञ(0 हा ९ रु 
# उससे अनन्तानुबन्धी छोभमें जमन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 
$ ११६. यह सूत्र सुगम हैं, क्योकि विशेष अधिकका कारण प्रकृतिविश्वप है । 
स्वर 5 घन दर सत्कर्म ९ व ह हे 
# उससे मिथ्यात्वमें जघन्य प्रदेश असंख्यातगुणा है | 
९ १९७, शंक्रा--अनन्तानुवन्धियाका भज्ञ मिथ्यात्वके समान है इस प्रकारके स्वामित्व 
: म्रत्िक उपलब्ध होनेसे समान स्वामीवाल अनन्तानुवन्धी लाभ और मिथ्यात्वका द्रव्य एक 
दूसरका देखते हुए असंख्यातगणा हीन ओर अमंख्यातगणा अधिक केसे बन सकता है ? 


१०८ अयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्दशी ५ 


भावों ? ण, खबिदकम्म॑सियलक्खणेणागंतूण देवेसुववज्जिय अणंताणुबंधि विसंजोएयूण 
पुृणो अंतोमुहुत्तसंजुत्तावन्‍्थाएं सेसकसायदव्व॑ दिवड्ड॒गरणहाणिग्रुणिदेगेई॑दियसमय- 
पबद्धादो उकड्डिदमेत्तमपथापवत्तमागहारेण खंडिय तस्थेयखंडपमाणं तदसंखेज्जद भागत्तणेण 
अप्पह्ाणीकयणवकबंधमणंताणुबंधिसरूवेण परिणमात्रिय सम्मचलछाभण पेछावद्टीओ 
गालिय विसंजोयणाए दुचरिमसमयहद्विदजीवम्पि पत्तजहण्गभावस्स अणंताणुबंधि- 
छोभदव्वस्स अधापवत्तभागहारेण विणा जहण्णभावशुवशयमिच्छत्तनहण्णपदेससंत- 
फम्मादो असंखेज्जगुणही गत्तस्स णाइयत्तादो | एत्य गुणगारो अधापष्त्तभागहारादो 
असंखेज्जगुणो । कथं मूलदव्वादों मूलदव्वस्स अधापव्त्तभागहारे ग्रणगारे संते 
त॑ मोत्तण ततो भसंखेज्गुणतं ग्रुणगारस्स १ ण, अणंताणु०विसंजोयणाचरिम- 
फालीदो दंसगमोहक्खत्रणचरिमफालीए असंखेज्गुणहीणत्तण तहाभाव॑ पडि विरोहा- 
भावादो | ण च चरिमफालीणं तहाभावों असिद्धो, जहण्णद्विदिसंकमप्पाबहुअसूत्त- 
बलेण तस्सिद्धीदो | एसो विगिदिगोपुच्छागरणगारो वुत्तो । समुदायग्रणगारो पुण 
तप्पाभोग्गो पलिदो० असंखें०भागमेत्तो, पुव्विल्ल्गुणसेढिगोबुच्छादों एत्थतणग्रुण- 
सेढिगोबुच्छाए दंसणमोहक्खबगपरिणामपाहम्मेण तावदिशुण्त्वलंभादों | एसो 


बरस जज जजअजज जज नल + उडी आर की ७2 


समाधान---नही, क्योकि जिस जीवने क्षपितकर्मांशिक विधिसे आकर ओर देवोमें 
उत्पन्न होकर अनन्तानुबन्धीकी विसंयाजना की है। पुनः जिसने अन्नमुहत काल तक 
उसकी संयुक्तावस्थामें रहते हुए डेढ़ गुशहानिसे गुशित एकन्द्रियसम्बन्धी समयग्रबलड्धमेंसे 
उत्कपंणको प्राप्त हुए द्रव्पमं अधःप्रवृत्तमागहारका माग देकर जो एक भाग लब्ध आधे तत्रमाण 
शेष कपायोके द्रव्यका अनन्तानुबन्धीरूपसे परिणमाया है। यद्यपि यहाँ पर उस एऊ भागका 
असंख्यातवां भाग नवकबन्धका द्रव्य भी अनन्तानुबन्धीरूपसे परिणत होता है पर उसकी प्रधानता 
नहीं है । उसके बाद जो सम्यकत्वका प्राप्त कर दो छुत्रासठ सागर काय तक उक्त द्रव्यका गलाते हुए 
बिसंयोजनाके द्विचरम समयमे स्थित है उसके जघन्य भावका भ्राप्त दुजा अनन्तानुबन्धी लोभका द्रव्य 
अध:प्रवृत्तमागहार के विना जघन्य नावका ग्राप्त हुए मिथ्यात्वके जघन्प्र प्रदेशसतकमसे असंख्यात- 
गुणा हीन होता है यह वात न्याय है। यहा पर गुणकार अधःअवृत्तभागद्वास्से असंख्यातगुणा है । 

शंका -- मूल द्रव्यसे मूल दृत्यका अधः्मरवृत्तमागहार रूप गुणकार रहते टुए उसे छोड़कर 
गुणकार उससे असंख्यातगुणा केसे है ? 

समाधान---नही, क्योकि अनन्तानुवन्धीकी विर्भयाजनाकी अन्तिम फालिसे दर्शन- 
मोाहक्षपणाकी अन्तिम फालि असंस्यातगुणा हीन होनेसे गुणकारके उस प्रकारके होनेमे काई 
विरोध नहीं आता। ओर अन्तिम फालियोका उस प्रकारका होना अमिद्ध है यह बात मी नहीं है 
क्योंकि जघन्य स्थितिसंक्रमके अल्पबहुत्वका कथन करनेवाले सूत्रके बलसे उसकी सिद्धि होती है। 

यह बिड्वतिगोपुच्छाका गुणकार कड्ा है। समुदायरूप गुशकार तो तम्प्रायोग्य पल्यवे, 
असंख्यातवे भागग्रमाण है. क्योंकि पहलेकी गुराश्नणणि गोपुन्छासे यरहाँकी गुणभ्रणि गापुन्छा 
शनगोटनीयकी नपणा करनेबाले जीवोके परिणामोदी प्रधागताबर उतनी गुणी उपलब्ध दोतो 


गा० २२ ] उ्संरपयडिपदेसविद्ृत्तीए अध्पायहुआपरूपणा १८६ 


च ग़ुणगारों एत्थ पहाणो विसोहिपरिणामाइसयवसेण | ग्रुणसेदिमाहप्पं॑ कुंदों 
परिश्ििजदे ? 
सम्मत्तप्प्ती प्रिय गावयविरण अणतकम्मंसे। 
दंसगाम हकखबण करापरवबसासमएण ये उपसंत ॥१॥ 
खबाएण य खीणमोहे जि ये शियमा भंवे असंखज्ञा | 
तव्विवरीदं। काला संखज्जगुणा य सेडीए॥रा। 
इंदि एदम्हादों गाद्मसुत्तादों । 


& अपचक्खाणमाणें जह ९एणपद्स तकम्मसस खेज्नगणं | 

. २१८, कुदी ! खबिदकम्मासयलक्खणेण अयवसिद्धियपाओगाजहण्ण- 
संतकम्म॑ काऊण पुणों तसेसु पलिदो ० असंखे ० मागमेत्तकालं सं भमासंजम-संजम-सम्मत्त- 
परिणमणबवारेहि बहुकम्मपुस्गलगालणं काऊण चच्तारि बारे कसाए उउसामेयूण पुणों 
बि एइंदिएसुबवज्जिय पलिदो >» असंखे०भागमेत्तकालेण कम्मं हृदसम्ुप्पत्तियं काऊण 
समयाविरोहेण मणुसेसुयत्रज्जिय देखूगपुव्वकोडिमेस काल संजमग्रणसेढिणिज्रं काऊण 
कदासेसकरणिज्ञो होदूण अंतोमुहुत्तावसेसे सिज्किदव्यर  चारित्तमोहक्खबणाए 
अब्युहिय अभियद्टिअद्धाए संखज्जेसु भागेसु गदेसु अहकसायचरिमफा्लिं परसरूबेण 
संछुहिय उदयावल्यिपविद्वगंजुच्छाओं गालिय हिदनीवम्मि पुव्यमपरिभमिद- 
वेछावहिसागरोबर्म सम एगणिसेगे दुसमयक्रालह्ठैदिग सेसे पत्तनहण्णभावरस 


न्ल्ज मन 


है। और विश्यद्धिरूप परिणामाक अतिशयवश यह गुणऊार यहाँपर प्रधान है। 
शंका--]णभ्रशिका माल्त्म्य किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 


समाधान--सन्पकवोल्पत्ति, शरवक, विरत, अनन्तासुअन्धी कपायको विसंयोजना 


करनंबाला, दर्शनमं]हका जप+क, चारित्रमोहका उपश।सऊ, उपशान्तकपाय, क्षपक, क्षीणमाह और 
जिन उन स्थाना।से उत्ततत्तर अ्ंख्यातसुणी लिजेश ढं,ती ह। परन्तु उस निजरामे लगनेवाला 
काज़ उससे विपरीत अर्थात अन्तके स्वानसे प्रथम स्थानतक प्रत्थक स्थानम्र ल्ख्यातगुणा 
ख्यानगुणा है ॥१-२॥ इसगअकार टन गावासूत्रसे गुणश्नणि+त] माहात्म्य जाना जाता है ॥१-०॥ 
/ उससे अम्रत्याख्यान मानम जगपरन्य प्रदशसत्कमं असरूपातगुणा है | 

१८. क्योंकि क्षापतक्मो शविविस अभव्यांक योग्य जधन्य सत्कर्म करके पुनः त्रसामे 

पल्यकें अलंस्यातवे भागग्रभाण काल तक संयमासंयम, संग्रम ओर सभ्यक्त्वरूप परिणमण बारो 
के द्वारा कर्क ब्त पुएगलोका गलाकर वथा चार बार कपायोंका उपशमन करके अनन्‍्तर पुन 
एकन्द्रियोसे उत्पन्न हं।कर पल्यके असंस्तात्र भागअसाण कालकें ढारा कमको हतसमुत्पत्तिक 
करके यथाशाम्त्र भज्॒प्याम ऊपन्न टाकर कुछ #म ०क प्रवकाटिप्रमाण काल तक संयम गणश्षणि- 
निजरा करके पूरी तरह उत्तरृत्य हाकर सिदड्ठ हानेके लिए अन्तमुह्त काल अप रहने पर चारित्र- 
*हनीयकी क्षपणाओं लिए उद्यत हाकर अनिश्वन्तिकरणुक कालमे संगस्व्यात वशुभाग जानपर आठ 
कपायोकी अन्तिम फालिका पररूपसे संक्रमण करके तथा उदयावलिसं प्रबिष्ट हुई गापुन्छा ओको 
गलाकर जा जीव स्थित है वर सिव्य,त्त्र का जधन्‍्य द्रव्य करनबालके समान दे। छबासठ सागर 


११० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


एदस्स पुविज्लजदृण्णदब्वादो गालिदवेदावह्विसागरोवममेत्त णिसेगादो असंखेज्मगुणत्तस्स 
णायसिद्धत्तादों | ग्रुणगारो पृण ओकड़ कड्टणभागहारणुणिदवेह्यावद्विसागरोवम- 
णाणागुणहा णिसलागाणं अण्गोण्णब्भत्थरासीदो दंसण-चरित्तमोहक्खवयचरिमफालि- 
विसेसमासेज्ज असंखेज्जगणो त्ति घेत्तव्बों, विगिदिगोवुच्छा्णं तहाभावदंसणादों। 
गरुणसेढिपाहम्मेण पुण तप्पा ओग्गंपलिदोवमासंखेज्ज भागमेत्तो पहाणयुणगारो साहेयव्वो, 
तत्थ परिणामाणुसारियुणगारं मोत्तण दव्वाणुसारिगुणगाराणुवलंभादों 

$& कोहे जहएणपदेसस तकम्म॑ विसेसाहिय | 

५ २१६. कथमेदर्सि समाणसामियाण हीणाहियभावों ? ण, हुकमाणकाले चत 
पयडिजिसेसेण तहासरूरेण दुकमाणुवलंभादो । विसेंसपमाणमेत्थ सुगम । 

& भायाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ! 

९ २२०, एत्थ कारणमणंतग्परूविदत्तारों सुगम , 

$& लोभे जहृण्णपदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय ! 

5६२१ कारणपरूवर्ग सुगप्त | 

$& पच्रक्खाणमाणं जहएणपदेसस तकम्म॑ विसेसाहिय । 
काल तक परिश्रमण नहीं कर्ता, इसालण उस दे। लमय कालबाज़ी एक स्थितिके शेप रहने पर 
जो जपन्य द्रव्य हाता हैं व  छथासटठ सागर क्रालप्रमाण निपकोका गलाकर प्राप्र हुए 
मिथ्यात्वके जघन्य द्रव्यसे अमसंख्यातगुणा होता है यह न्यायसिद्ध बात है। परन्तु गुणकार 
अपकपण-उत्कपेंण भागहारसे गणित दा छम्राराठ सागरप्रसाण नाना गए हानिशलाकाओंकी 
अन्योन्याभ्यस्त राशिसे दर्शनमोहनीय और चरित्रमाहनीयके क्षपककी अन्तिम फालि विशेपका 
देखते हुए असंख्यातगुणा हैं एम यहाँ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि विक्रतिगापुच्छाए उस 
प्रकारकी देगी जाती हैं । परन्तु गणश्रणिकी मुख्यतासे तत्पायोग्य पल्यके असंख्यातवें भांग- 
प्रमाण प्रधान गणकार साध लेना चाहिए, क्योंकि वहांपर परिणामानुसारी गणकारका छोड़कर 
द्रब्यानुसारी गणकार उपलब्ध होता है | 

& उससे अप्रत्याख्यान क्रोपमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 

(१६ शैका--समान स्वामीवाल ?न कर्मों में हीनाधिक भाव कंसे होता है ? 

समाधान--नहीं, क्योकि सख्बय होते समय ही प्रकृतिबिशप होनेके कारण उस रूपसे 
इनका सद्भय हाता है । बिशप प्रमाण यहा पर समम है ॥ 

# उससे अप्रत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है| 

४ २२०, यहाँ पर कारण सुगम है, क्योंकि उसका अनन्तर पूर्व ही कथन कर आये हैं। 

$# उससे अप्रत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 

२२९, कारणका कथन सुगम है । 

# उससे प्रत्याख्यान पानमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 


३. आा०प्रतो “-पाहम्सेण तप्पाझोम्ग-' इति पाढठः | २, अ्रा०प्रतों दुछूसुबलंभादों' हति पाठ; । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविह'्तीए अप्पाबहुअपरूबणा १११ 


३ २२२ कुंदों ? पयडिविसेसादों । 

&9 कोहे जहए्णपदेससंतकम्मं विसेसाहिय ! 

$ २२३, कुदो १ विस्ससादा । 

& मायाए जहणपदेससंतकम्म बिसेसाहिय | 

$ २२४, कुदो ? सहावदों । सेसं सुगम ।! 

& लोभे जहरणपदेससंतकम्म विसेसाहिय॑ ! 

$ २२५, एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि | केत्तियमेत्तेण ? आवलियाए असंखे०- 
भागपडढिभागियपयडिविस समेत्तेण । 

$& कोहसजलण जहण्णपदेससंतकम्ममण॑तगुण । 

२२६, कुंदो £ देसघादित्तण सुलहपरिणामिकारणत्तादों । अदों चेव कप- 
मसंखेज्जसमयपबद्धुमेतप चकखा णलो भगु णसे ढिसरूव जहण्णद व्यादो समयपबद्धस्स 
असंखे ० भागपमाणको हसं नलणजहण्णद्व्वमणंतगुणं ति णासंकणिज्जं, समयपवद्धयुण- 
गारादो देसघादिपदेसगुणगारस्स अणंतगु णत्तादो। जदि वि सुहुपणिगाद नहण्णउबबाद- 
जोगेण बद्धसमयपबद्धमेत्त कोपसं जलणनहण्णदव्य॑ होज्ज तो वि सब्यघाइयपन्चक्वाण- 


$ २२२. क्योकि यह प्रकृति विशप है । | 

% उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें जघन्य प्रदशसत्कम विशेष अधिक है | 
6 २२३. क्योकि ऐसा स्वभाव है। 

# उससे प्रत्याख्यान मायामें जधन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 
$ २२४, क्योकि ऐसा स्वभाव है| शेप कथन सुगम है। 

# उससे प्रत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसन्कम विशेष अधिक है । 


$ २२५, ये सूत्र सुगम हैं। कितना अधिक है ? आवलिके असंख्यातत्रें भागका भाग 
देने पर जा एक भाग लब्ध आवब उतना प्रत्याख्यान लोभमे विशपका प्रमाण है । 

# उससे क्रोध संज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कम अनन्तगुणा है| 

६ २२६. क्योंकि यह देशघाति है, इसलिये इस रूप परिणमानेका कारण सुलभ है। 

शंका--क्रोधमें संज्बलन देशघाति है केवल इसलिये असंख्यात समयप्रबद्ध प्रमाण 
प्रत्याख्यान लोभके गणश्रेशिरूप जघन्य द्रव्यसे समयप्रबद्धके असंख्यातवें भागश्रमाण क्रोध- 
संज्वलनका. जघन्य द्रव्य अनन्तगणा केसे है ? 

समाधान---ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योकि समयप्रबद्धके गुणकारसे देशघाति 
प्रदेशोंका गणकार अनन्तगणा है। यद्यपि क्राधसंज्वलनका जधन्य द्रव्य सूक्ष्म निगोदियाके 
जघन्य उपपाद योग द्वारा बांधे गये समयप्रबद्धप्रमाण होवे तो भी वह सबंघाति प्रत्याख्यान 


१. आा०्प्रती (विसे० | विस्ससादो' हृति पाठ; । २. झआ“०्प्रती' विसे०। सहावदो |? 
इति पाठः । 


११२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिद्दली ५ 


लोभजहृण्णदव्वादों अणंतग॒णमेव् | कि परृण तदो असंखे ०गुणपंचिंदियघोलमाणजह०्ण- 
जोगबद्धसमयप्बद्धस्स असंगेज्त भागपेत्तचरिपफा लिदव्य मिदि वुत्त होदि | 

$ माणसंजलण जहण्णपरदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय । 

; २२७, एन्थ कारण वुच्चदे--कोहसंजलणजहण्णदव्यमंगसमयपवद्धमंत्त 
होदूण मोहसव्वदत्वस्स चउब्भागपपाणं, चउ व्विहवंधगेण बद्धत्तांदों | एदं पुण एगसमय- 
पबद्धमोहणीयदव्वस्स तिभागमेत्त माण-माया-लोभेसू तिहा विहंजिय टिंदत्तादों ! 
तदो विसेसाहियत्तं जुज्नद तिभागब्भहिंयमिदि उ्च हदि | एस्थ संदिद्वीए चउवीस 
२४ पमाणमोहणीयदव्वपडिबद्धाए अव्वुप्पण्णसिस्साणं पबोहो कायव्वो । 

&9 पुरिसवेदे जहए्णपदेससंतकम्मं विसेसाहिय | 

६ २२८, कुदो १ मोहणीयदव्वस्स दुभागपमाणत्तादो । त॑ पि कुदों १ पंचविध- 
बंधयस्स मोहणीयसमयपबद्धमेत्ततोकसाय भाग भागित्तादों मोहणीयतिभागमेत्तमाण- 
संजलणदव्वादों तदद्धमेत्तपुरिसवेददव्बं दुभागेणब्भहियं होदि थि भावत्थों | 


लोभके जबन्य द्र्यसे अनन्तगणा ही है। तिरूपर चरझफालिका द्रव्य सुदृम लिभोवियाके 
जघन्य उपपादयोगसे असंख्यातगण पंचेनिद्रथके घोलमाण जघन्य योगद्वारा बांधे गये समय- 
प्रबद्धके असंख्यातवें भागप्रमाण है इसलिए उसका कहना ही क्‍या है यह इसका तात्पये है। 

%# उससे मानसंज्वलनमें ज़धन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है | 

६ २२७, अब यहाँ इसका कारण कहते हैं--क्राधसंज्वलनका जधन्य द्रव्य एक समय- 
प्रबद्धप्रमाण होता हुआ भी मोहके सब द्रव्यके चोंथ्रे सागप्रमाण है, क्योंकि उसका संज्वलनोका 

बन्ध होते समय बन्ध हुआ है, किन्तु वह एक रप्मयप्रवद्धम्रमाण हं।ता हुआ भी मोहनीयके सब 
द्रव्यका तीसरा भाग है, क्योकि बढ़ मान, माया ओर लोभ इन तीना भागयोंमें विभक्त होकर 
स्थित हैं। इसलिए जो क्रोध संज्वलनके जघन्य द्रव्यसे सान संज्वतनका जधघन्य द्रव्य विशेष 
अधिक कहा है बह यक्त है। क्रोधसंज्वलजके जघन्य द्रव्यसे मानसंज्वलनका जघन्य द्रव्य तीसरा 
भाग अधिक है यह उक्त कथनका तान्पय है। अथ यहाँ संदृष्टिसे माहिनीयके सब द्रव्यको 

२४ मानकर अव्युत्पन्न शिष्योंका ज्ञान कराना चाहिये। 

उदाहरण--मोहनीयका सब द्रव्य २४; संज्यलन क्राध ६, संब्बलन मान ६, संज्जलन 
साया ६, संज्वलन लोभ ६। संज्वलन क्राधकने बन्ध व्युक्छिति दे! जाने पर संज्वलन मानका 
जघन्य प्रदेशसत्कर्म हाता है उस समय, संज्वलनमान ८, म!या ८, ले॥भ ८ इसप्रकार बेंटबारा 
होता है। ८-६७४२ ०७ -*- 

५ ्ड |] है लक 

& उससे पुरुषवेद्मं जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

$ २९८. क्योंकि यह सब मोहनीय द्रव्यके दूसरे भाग प्रमाण है | 

शंका --यह सब मोहनीय द्रव्यके दूसरे भाग प्रमाण केसे हैं ? 

समाधान-- जो जीव पुरुपवेद ओर चार संज्बलन इन पाँच प्रकृतियोंका बन्ध कर रहा 
है उसके मोहनीयका जो समयप्रवद्ध नोकपायको प्राप्त होता हे वह सब पुरुषवेदकों मिल जाता हैं, 
इसलिये यह सब माहनीय द्रव्यके दूसरे भाग प्रमाण है । इसका यह आशय है कि मोहनीयके 
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&9 भायासंजलणे जहण्णपदे ससंतकम्म॑ विसेसाहिय॑ । 

$ २२६, दोण्इं पि मोहणीयस्स अद्धपभाणत्ते संते कुदो पुव्बिल्छादों एदस्स 
बिसेसाहियत्त ? ण, पयडिविसेसेण पुव्विल्लदव्वमावलि० असंखे०भागेण खंडिय 
तस्थेयखंडमेत्तेण एदस्स अहियत्तवलंभादो । 


&9 णबु सयवेदे जहएणपदेससंतकस्ममसंखेज्जगुण । 

५ २३०, एत्थ कारणं बुचदे। त॑ जहा-मायासंजलणस्स चरिमसमयणवकबंधो 
दुसमयूणदो आवलियमेत्तद्धाणमुवरि गंतूण एगसमयपबद्धस्स असंखेज्ञा भागा होदूण 
जहण्णपरदेससंतकम्म॑ जादं | णबुंसयवेदस्स पुण असंखेज्जपंचिंदियसमयपबद्ध संजुत्त- 
गुणसेदिदव्य॑ जहण्णं जादं | तदो किंचूणसमयपबद्ध मेत्तजहण्णदव्वादो असंखेज्जसमय- 
पबद्धपमाणणवुंसयवेदजहण्णपदेससंतकम्पम्संखेजजगणं होदि त्ति ण एत्थ संदेहो । 


& इत्थिचेदरस जहण्णपदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय॑ | 
६ २३१, कुदो सरिसपरिणामेहि कयगुणसेदीणं दोण्हं पि सरिससे संते णवुंसयवेद- 
पयदिविगिदिगोवुच्छाहितो इत्यिवेदपयडिविगिदिगोवुच्छाणमसंखेज्जगुणत्तादी | त॑ पि 


तीसरे भागग्रमाण सान संब्वलनके ठब्यसे मोहलीयका आधा पुरुपवेदका द्रव्य दूसरा भाग 
अधिक होता हैं । 


# उससे माया संज्वलनमें जधन्य प्रदेशसत्करम विशेष अधिक है। 
$ २२६, शंका--पुरुपवेद और मायासंज्वलन इन दोनोंको ही मोहनीयका आधा आधा 
प्रमाण प्राप्त है फिर पहलेसे यह विशेष अधिक क्यो हे ? 
समाधान--नहीं, क्योकि प्रकृतिविशेषके कारण इसमे विशेष अधिक द्रव्य पाया जाता 
हे । पुरुपवेदके द्रज्यम आवलिके असंख्यातवे भागका भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त हो उतना 
इसमें विशेष अधिक है । 
# उससे नपु'सकवेदमें जघन्य प्रदेशसत्करम असंख्यातगुणा है। 
$ २३०. अब यहाँ उसका कारण कहते हैं । जा इस प्रकार है--भाया संज्वलनका जो 
अन्तिम समयका नयक बन्ध है वह दा समय कम दो अवलिप्रमाण स्थान आगे जाकर एक 
समयप्रबद्कका असंख्यात बहुभाग प्रमाण रह जाता है और वहीं जघन्य प्रदेशसत्कर्मरूप होता 
है। किन्तु नपुंसकवेदका पश्ने र्द्रियके असंख्यात समयप्रबद्गोसे संयुक्त गुण»णीका द्रव्य जघन्य 
प्रदेशसत्कमेरूप होता है, इसलिए कुछ कम समयप्रबद्ग प्रभाण माया संज्वलनके जघन्य द्रव्यसे 
असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण नपुंसकवेदका जधन्य प्रदेशसत्कम असंख्यातगुणा है इसमें कोई 
सन्देह नहीं । 
# उससे ख्त्रीवेदका जधन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 
९ २३१ क्‍योंकि यद्यपि दोनोंकी ग॒ स॒श्नेणियाँ सदश परिणामोसे की जाती हैं, इसलिये वे 
समान हैं तो भी नपुंसकवेदकी प्रकृति गोपुच्छाओसे ख्रीवेदकी प्रकृति और बविवृति गोपुच्छाएं 
असंख्यातग णी होती हैं । 
श्ष 


११९ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिदली ५ 


कुदो ९ बंधाभावे णवुंसयवेदस्सेव तिस पलिदोवमेस इत्थिवेदगोवुच्छाणं गलणाभावादो । 
तदो चेव सामित्तसुत्त “तिपलिदोबमिएसू णो उववण्णो! इदि व॒त्त, वेछावद्विसागरोवमेश्ु 
व्‌ तत्थुउवादे' पओजणाभावादों | एत्थ गरणगारों तिपलिदोबमब्भंतरणाणाग्रण- 
हाणिसलागाणमण्णोण्णब्भत्थरासी । दोण्हं पि गुणसेढीओ सरिसीओ त्ति पृध दृविय 
पुणो णबुंसयवेदगोवुच्छ तत्तो असंखे०गरुणइत्पिबेदगोवुच्छादो अवणिय इहृविदे ज॑ सेस॑ 
सगअसंखेज्जभागमेत्तमहियदव्यं॑ तेण विसेसाहियं ति वुत्त होदि | एदं विसेसाहियवयणं 
णावयं, जहा सब्बत्थ गुणसेदिविण्णासो परिणामाणुसारिओ चेव ण दव्वाणुसारि 
त्ति। अण्णहा पयददव्वस्स पुव्विल्लदव्वादों असंखे०गुणत्त मोत्तण विसेसाहिय- 
भावाणुववत्तीदो । 

& हस्से जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्नगुणं । 

$ ३३२, कुदो ! अभवसिद्धियपाओग्गजहण्णसंतकम्पेण तसेसू आगंतूण बहुएहि 
संजमासंजम-संजमपरियट्णवारेहि चउहि कसायउवसमणवारेहि य बहुकम्मपदेसणिज्नरं 


शंका---ऐसा क्यों होता है ? 
समाधान---बन्धके अभावमें नपुंसकबेदके समान तीन पल्‍्य कालके भीतर ख्रीवेदकी 
गोपुच्छाए' नहीं गलती हैं | अर्थात्‌ जिसके नपुंसकवेदका जघन्य द्रव्य प्राप्त होता है वह पहले 
जिस प्रकार उत्तम भोगमूमिमें तीन पल्‍य काल तक नपुंसकवेदकी गोपुच्छाए गला आता है 
उस प्रकार ख्रीवेदके जघन्य द्रव्यवालेको पहले यह क्रिया नहीं करनी पड़ती है, इसलिये इसके तीन 
पल्य कालके भीतर गलनेवाली गोपुच्छाए' बच जाती हैं और इसीलिये स्वामित्व सूत्रमें ख्री- 
बेदके जधन्य द्रव्यको प्राप्त करनेवाला त्तीन पल्‍्यकी आयुवालामें नहीं उत्पन्न होता? यह कहा है 
क्योंकि इसे दो छुघासठ सागर काल तक सम्यस्दृष्टियोंमें परिभ्रमण कराना है। अब इस 
कालके भीतर तीन पल्यकी आयुवालोंमें भी उत्पन्न कराया जाता है तो कोई विशेष प्रयोजन 
नहीं सिद्ध होता । 
तीन पल्यके भीतर नानागुणहानि शलाकाओंकी जो अश्रन्योन्याभ्यस्त राशि प्राप्त हो वह्‌ 
यहाँ गुणकारका प्रमाण है। दोनोकी गुणश्रेशियाँ समान हैं, अतः उन्हें अलग स्थापित करो। 
अनन्तर नपुंसकवेदकी गोपुच्छाओंसे असंख्यातगुणी स्लीवेदकी गोपुच्छाओ मेंसे नपुंसकवेदकी 
गोपुच्छाओंको घटा कर स्थापित करने पर जो अपनेसे असंख्यातवां भाग अधिक द्रव्य शेष रहता 
है उतना ख्रीवेदका जघन्य द्रव्य विशेष अधिक है यह उक्त कथनका तात्पये हे। सूत्रमे जो यह 
“विशेषाधिक' वचन हे सो वह ज्ञापक है जिससे यह ज्ञापित होता है कि गुणभ्रेशिका विन्यास 
सब जगह परिणामोंके अनुसार होता है द्रब्यके अनुसार नहीं होता। यदि ऐसा न माना जाय 
तो प्रकृत द्रव्य पिछले द्रव्यसे असंख्यातगुणा प्राप्त होता है उसे छोड़कर विशेषाधिकता नहीं 
बन सकती है । म 
& उससे हास्यमें जघन्य प्रदेशसत्कम असंख्यातग्रणा है। 
6 २३२ क्‍योंकि अभव्योंके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें आया और वहाँ अ्रनेक- 
बार संयमासंयम ओर संयमकी पलटन करते हुए तथा चार बार कषायोंकी उपशमना कर बहुत 


१. झा०प्रतो “-वेसु तत्थुबवादे” इति पाठः । 
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काउण फल।भावेण वेच्छावह्टीओ अपरिब्भमिय तदो कमेण पुव्वकोडाउअमणुस्सभवे 
दीहद्ध संजमगुणसेदिणिज्जरं काऊण खबणाए अब्शुदिदजीवेण चरिमहिदिखंदए 
चरिमसमयअणिल्लेविदे छण्णोकसायाणं जहण्णसामित्तविदणादों। एल्थ ग्रुणगारो 
उकड्ठणभागहारगृणिदचरिमफालिपदुष्पण्णवेछ्ावद्धि सागरोवमणाणायुणहाणिसलछागाण- 
मण्णोण्णव्भत्थरासी पुव्विल्लगु णसेढिगोवुच्छागमणदह्वतप्पाओग्गपलिदो ०» असंखे ०- 
भागमेत्तरूवोवहिदों । कुदो ? वेछावह्विसागरोबमोणमपरिब्भभणादों । सयलसमत्थाए 
चरिमफालीए पत्तसामित्तभावादों च हेह्ििल्लरासिस्स तव्विवरीयसरूवत्तादो च। 


& रदीए जहण्णपदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय॑ | 

$ २३३, एदेसि सरिससामियत्त वि पयडिविसेसेण विसेसाहियत्तमेत्य 
दह्वव्वं | छुगम । 

& सोगे जहएणपर्दंससंतकम्म सखेज्ञगण । 

२३४, कुदों ? पुव्विल्लबंधगद्धादों संपहियबंधगद्ध।ए संखेज्गुणत्तादो । 

& अरदीए जहण्णपर्देससंतकम्म विसेसाहिय॑ | 

£ २३५, कुदो ? पयडिजिसेसादों । 
ह # दुगु छाए जहएणपदेससंतकम्म विसेसाहिय । 
कर्मप्रदेशोंकी निजरा की । यथा विशेष लाभ न हानसे दो छुम्रासठ सागर काल तक परिश्रमण 
नहीं किया । तदनन्तर क्रमसे एक पृवकाटिका आयुवाले मनुष्य भवसे दीघ काल तक संयमकों 
पालकर और गुणश्रणि निर्जेग करके जब यह जीव क्षपणाके लिये उद्यत होता है तब अन्तिम 
स्थितिकाण्डकके पतन होनेके अस्तिम समयमें छद नोकपायोंका जघन्य स्वामित्व प्राप्त हं!ता है । 
यहाँ पर गुणकारका प्रमाण उत्कपंशभागहार गुरित अन्तिम फालि प्रत्युपनन्न दो छपघासठ सागरकी 
नानागुणदानियोंकी अन्यान्याभ्यस्तराशिमें पहलेकी गुणश्रशणिगोपुच्छाओंको लानेके लिए 
स्थापित किये गये तत्रयाग्य पल्‍्यके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो लब्ध आवबे उतना 
है, क्योंकि दो छुयथासठ सागर कालके भीतर परिभ्रमण नही कराया हैं और पूरी तरहसे समथ 
अन्तिम फालियें स्वामित्वकी प्राप्ति हुई है । तथा पिछली राशि इससे विपरीत स्वरूपवाली है । 

# उससे रतिमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

$ २३३. इन दोनोंका स्वामी समान है तो भी प्रकृतिविशेषके कारण पृष प्रकृतिसे इस 
प्रकृतिमें विशेष अधिक द्रव्य जानना चाहिये । शेप कथन सुगम है । 

# उससे शोकमें जघन्य प्रदेशसत्कम संख्यातग्रणा है । 

& २३४. क्योंकि पूब प्रकृतिके बन्धकालसे इस प्रकृतिका बन्धकाल संख्यातगुणा है । 

% उससे अरतिमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 

$ २३५, इसका कारण प्रकृतिविशेष है । ४ 

%# उससे जुग॒प्साम जघन्य प्रदेशसत्कम-विशेष अधिक है । 


3, झा० प्रद्ो 'पदुष्पणणा वेद्भावद्वि-' इति पाठः । 


११६ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [पदेसविहत्ती ५ 


$ २३६, धुवबंधित्तादो हस्स-रदिबंधगद्धाएं वि एदिस्से बंधुवलंभादों | केत्तिय- 
मेत्तो विसेसो ? हस्स-रदिबंधगद्धा जणिद्संचयमेत्तो | सेसं सुगम । 

&9 मए जहण्णपर्देससं तकम्म॑ विसेसाहिय॑ ! 

६ २३७, कुदो ? पयडिविसेसादो विशेषमात्रमत्रकारणमुद्घोषयामः | 

& लोभसंजलणए जहएणपरदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय । 

६ २३८, एत्थ कारण बुच्चद । त जहा-भयदव्ब॑ मोहणीयसव्वदव्वस्स दसम- 
भागो । लोभसंजलणदव्ब॑ पुण मोहदव्वस्स अद्वमभाभगों, कसायभागस्स चउसु वि 
संजलणेस विहंजिय हिदत्तादों । अण्णं॑ च लोभसंजलूणदव्वमधापवत्तकरणचरिम- 
समयम्मि जहण्णं जादं। भयपदेसग्गं पुण तत्तो उबरि अंतोमुहुत्तमेत्तमु णसे ढि- 
गोवुच्छाछु गलिदासु गणसंकमदव्बे च परिहीणे अणियह्टिअद्धाएं संखेड्त भागे गंतूण 
पत्तजहण्णभावमेदेण कारणेण एदासि पयडीणं पदेसस्स हीगाहियभावों ण बिरुज्भद | 

एवमोघजहण्णदंदडओ सकारणो समत्तो । 


$&9 णिरयगईए सव्वत्थोवं सम्मत्त जहए्णपदेससंतकम्मं | 
» २३६, एदस्स आदसजहण्णप्पाबहुअमूलपदपरूपयसुत्तरस अत्थपरूवणा 


४ २३६. क्‍योंकि जुगुप्सा प्रकृति ध्र॒वबन्धिनी हैं। हास्य ओर रतिके बन्धकालमें भी 
इसका बन्ध पाया जाता है। कितना अधिक है? हास्य और रतिके वन्धकालमें जितना 
सम्बय होता हैं उतना अधिक है। शेष कथन सुगम है। 

# उससे भयमें जधन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक हे | 

$ २३७. क्योंकि प्रकृति विशेष द्वी इस विशेपका कारण है यहाँ हम यद कहते हें। 

# उससे लोभ संज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है| 

२३८. अब यहाँ इसका कारण कहते हैं जो इस प्रकार है--भयका द्रव्य तो मोहनीयके 
सब द्रव्यका दसवां भाग है। परन्तु लोभसंज्वलनका द्रव्य मोहनीयके सब द्रव्यके आठबों 
भाग है, क्‍योंकि कपधायोका हिस्सा चारों संज्वलनोंमें विभक्त हाकर स्थित हैे। दूसरा कारण 
यह है कि लोभ संज्वलनका द्रव्य अधश्मरवृत्तकरणके अन्तिम समयमें जघन्य हो जाता 
है परन्तु भयका द्रव्य इसके आगे अन्तसुंहूतग्रमाण गुणश्रेणि गोपुच्छाओके गला देने पर और 
गुणसंक्रमके द्रव्यके घट जानेपर अनिवृत्तिकरणके कालके संख्यात बहुभाग व्यतीत हो जानेपर 
जघन्य होता है इसलिये इन दानों प्रवृतियोंका हीनाधिकभाव बिरोधका नहीं प्राप्त हाता । 

इस प्रकार कारणसहित आघसे जघन्य दण्डकका कथन समाप्त हुआ। 


# नरकगतिमें सम्यक्त्वका जघन्य प्रदेशसत्कम सबसे थोड़ा है । 
$ २३६. आदेशसे जघन्य अल्पबहुत्वके मूलपदका कथन करनेवाले इस सूत्रफा 


३. ता०प्रतो वुच्चदे भयवदब्बं' हृति पाठः । 


गा०२२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए अप्पायहुअपरूपणा ११७ 
सुग॒मा । 


# सम्मामिच्छुत्त जहण्णपदं सस तकम्ममस खेज्जगुण । 

६ २४०, सुगमपेदं सुत्त, ओघादों अविसिद्दकारणत्तादो । 

$ अणंताणुबंधिमाणे जहएएपद सस तकम्ममस खेज्जगण | 

$ २४ १, एत्थ गुणगारों तप्पाओग्गपलिदोबमासंखेज्त मागमेत्तो । कुदो १ गुण- 
सेदीदरगंवुच्छाकयविस सादा चरिमफालिविसेसावलंबण[दों च सेसोवट्टणादिविण्णासो 
अवहारिय पुव्वावराणं सिस्साणं सुगमो । 

& कोहे जहृएएणपद सस् तकम्म विसेसाहिय | 

६ २४२, पयडिविससादों | 

49 मायाए जशहएणपद सस तकम्म विसेसाहिय' ! 

६ २४३, विस्ससादो | 

& लोमे जहएणपद सस तकम्म' विसेसाहिय | 

६ ०४४, ९एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि। बज्मकारणणिरवेक्खो वत्थुपरिणामो | 

&9 मिच्छुत्त जहए्णपद सस तकम्ममस खेज्जग एं । 


अथ मरल है | ॥॒ 
$# उससे सम्यरिमिथ्यात्वमें जघन्य प्रदशसत्कम असंख्यातगुणा है | 
«४०, यह सूत्र सुगम हैं, क्योंकि आधप्ररूपणाके समय जा इसका कारण कहा हैं 
उससे इसमें कोई विशपता नहीं है। दोनों जगह कारण एक समान है । 
# उससे अनन्तातुबन्धी मानमें जमन्य प्रदेशसत्कमं असंख्यातग़ुणा है | 
२०९. यहाँ गुणकारका प्रमाण तयद्योग्य पल्यका असख्यातवाँ भाग है , क्योकि यहाँ 
गुणश्रेणि ओर उनसे भिन्न गाच्छाओक कारण तथा अन्तिम फालिविशेपके कारण विशषता 


आजादी है। आगे पीछेका विचार करके शेप अपवत्तन आदिका विन्यास सब शिष्योंको 
सुगम है । 


# उससे अनन्तानबन्धी क्रोधमें प्रदशसत्कम विशेष अधिक है । 

६ २४२. इसका कारण प्रकृतिविशेष है । 

# उससे अनन्तानबन्धी मायामें जघन्य पदशसत्कम विशेष अधिक है | 
6 २४३. क्योकि ऐसा स्वभाव हे । 

# उससे अनन्तानबन्धी लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 


६ २४४. ये सूत्र सुगम हैं, क्‍योंकि यहाँ विशेषाधिकका बाह्य कारण नहीं है, बस्तुका 
परिणमन ही ऐसा है 


# उससे मिथ्यात्वमें जथन्य प्रदेशसस्कर्म असंख्यातगुणा है । 


११८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदत्ती ५ 


$ २४४, को गुणकारों ? अधापवत्तभागहारो चरिमफाी च अण्णोण्ण- 
ग्रृणाओ ! कुदो ! हेहिमरासिणा तेत्तीससागरोबमणाणागरुणहाणिसलागाण- 
मण्णोण्णब्भत्थरासीए ओकड़ कड्डणभागहारपदुष्पण्णअधापवत्तभागहारेण चरिमफालीए 
च गरुणिदाए ओवह्विददिवड़गु णहाणिगुणिदेगेईंदियसमयपवद्धपमाणेण उवरिमरासिस्मि 
अधापवत्तचरिमफालिगुणगा रविरहिदपुव्वुत्त भागहारोवद्टिददिवडूगुण हा णिग॒ णिदेगेंद्य- 
समयपबद्ध परपाणम्मि भागे हिंदे एत्तियमेत्तगु णगारुवलंभादों | पुव्विल्लविगिदि- 
गोवुच्छमस्सियूण एसा गुणगारपरूवणा कया । तत्थतणगुणसेढिगोवुच्छमस्सियूण 
भण्णमाण पुव्विल्लगुणगारो तप्पाओग्गपलिदोवमासंखेज्जभागेण ओदबड्ट यव्वो । 
कारणं सुगम ।| 

& अपचक्खाणमाणे जहण्णपद सस तकम्ममस खेज्ज गण । 

, २४६, कुदो ? असण्णिपच्छायदपढमपुद विउप्पण्णपठमसमयबद्टमा णख विद्‌- 
कम्मंसियम्मि पत्तजहण्णसामित्तगेण एकिस्से वि. ग्रणहाणीए गलणाभावादो । 
मच्छत्तस्स पृण अंतोमुहुत्तणतेत्तीससागरोवममेत्तकालं गालिय जहण्णसामित्तविद्यणेण 
तेत्ति यमेत्तगोवुच्छाणं गलणुवलंभादों। अदो चेय तेत्तीससागरोबमब्भंतरणाणाग्रुण- 
हाणिसलागा अण्णोण्णब्भत्थरासी उकड्डणभागहारपदुष्पाइदो एत्थ ग्रुणगारो | 


$ २४०, गुणकार क्या हैं ? अधःभअ्रदृत्तमागहार ओर अन्तिस फालि इनका परस्पर गुणा 
करनपर जो लब्ध आवबे उतना गुणकार हैं, क्याकि तत्तीस सागरकों नानागुणहानिशलाकाओकी 
अन्यान्याभ्यस्त राशिसे, अपकपण-उत्कपणमागहार गुणित अध:प्रवृत्तमागहारसे और अन्तिम 
फालिसे गुणित करके जो लब्ध आवे उसका डेढ़ गुणहानिगुणित एकेन्द्रियसम्बन्धी समय- 
प्रबद्धम भाग दनपर जो लब्ध आवे तत्पमाण अघस्तन राशिद! अधःप्रदृत्तती &नन्‍न्तिम फालिरूप 
गुणकारसे रहित पूर्वोक्त भागहारसे भाजित ज॑ डेढ़ गुणहानिगुणित एकेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रबद्ध 
तत्रमाण उपरिम राशिसे भाग दनपर उक्त प्रमाण गुएकार उपलब्ध होता हैँ। पू्ाक्त विकृति 
गोपुच्छाका आश्रय लेकर यह गुणकारको प्ररूपणा की हू । वहाँका गुणश्रणिगापुच्छाका आश्रय 
लेकर कथन करने पर पूर्वोक्त गुणुकारको तत्यायोग्य पल्यके असंख्यातबें भागसे भाजित करना 
चाहिए | कारण सुगम ह६। न 

# उससे अप्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कम असंख्यातग्रुणा है। 

6 २४६. क्योकि असंज्ञियोंमसे आकर जो क्षपित कर्माशिक जीव प्रथम प्रथिबीमें उत्पन्न 
होता है उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें अग्रत्याख्यान मानका जथधन्य स्वामित्व प्राप्त होनेसे 
एक भी गुणहानिका गलन नहीं हुआ हे। परन्तु मिथ्यात्वका अन्तमुहूत कम तेतीस सागर काल 
व्यतीत कर जघन्य स्वामित्व प्राप्त होनेसे वहाँ उसकी उतनी गोपुच्छाएँ गल गई हैं। और 
इसीलिए ही उत्कषंणभागहारसे उत्पन्नकी गई तेतीस सागरके भीत्तरकी नानागुणदानिशलाकाश्रों 
की अन्योन्याभ्यस्त राशि यहाँ पर गुणकार है । 


३. श्या०प्रतो “गुणिदेगेघमयपबद्ध” इति पाठः। २, ता०प्रतो सक्लागा [णं] अयणोण्णब्भत्थ- 
शो? इति पाठः । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबिद्यत्तीए अप्पावहुअपरूवणा ११६ 


& कोहे जहण्णपद सस तकम्म॑ विसेसाहिय' | 

९ २४७, ण एत्य कि चि वत्तव्वमत्यि, पयडिविसेसमेत्तस्स कारणतादों , 

& मायाए जहण्णपदेसस तकम्म विसेसाहिय । 

$ २४८, सुगममेदं, अणंतरपरूविदकारणत्तादो | 

49 लोमे जह एएपरददे सस तकम्म विसेसाहिय' ! 

$ २४६, एत्थ पश्चओं सुगमो। 

& पच्चक्खाणमाण जहएणपद सस तकम्म' विसेसाहिय । 

8 २४०, सुगभमत्र कारण, स्वभाषमात्रानुबन्धित्वात्‌ । 

&9 कोहे जहृण्णपद सस तकम्म' विसेसाहिय | 

६ १५१, ण एत्थ वत्तव्यमत्यि | कुदो' ? विस्ससादो | केच्ियमेत्तो विसेसो ! 
आवलि० असंखे०भागपडिभागियपयडि विसेसमेत्तो । 


्स हे के | 
4 मायाए जहण्णंपद सस तकम्म विसेसाहिय | 
६ २४२, एत्थ कारणमणंतरपरूविदत्तादो सुगम । 


%# उससे अप्रत्याख्यात क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 
$ २४७. यहाँपर कुछ भी वक्तव्य नहीं है, क्योंकि प्रकृतिविशेष मात्र ही विशेष अधिक 
होनेका कारण है । 

# उससे अप्रत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 

$ २७८. यह सूत्र सुगम हे, क्योंकि कारणका अनन्तर पूर्व कथन कर आये हैं । 

# उससे अप्रत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 

५ २४६. यहाँ पर कारणका कथन सुगम है। 

# उससे प्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

$ २५०, यहाँ पर कारण सुगम है, क्योकि वह स्वभावषमात्रका अनुबन्धी है। 

# उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है| 


6 २५१. यहाँ पर कुछ वक्तव्य नहीं है, क्योकि अत्याख्यान क्रोधमें प्रदेशसत्कर्म स्वभावसे 
अधिक है। विशपका प्रमाण कितना है ? ग्रत्याख्यानमानके जघन्य द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें 
भागका भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना इस प्रकृतिमें विशंषका प्रमाण हैं । 

# उससे प्रत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 


$ २०२ यहाँ पर कारण सुगम है, क्‍योंकि उसका अनन्तर पृवे कथन कर आये हैं। 


१. आ०प्रतो 'विसेश्लाहियं । कुदो? इति पाठः ! 


१२० जयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ पदेसमिदत्ती ५ 


& लोमे जहण्णपद्‌ ससंतकम्म विसेसाहिय । 

$ २४३, एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । एदम्हादों चेव रागाइअविज्जो- 
संघुत्तिण्णिजिणवरवयणादों | ण च तारिसेसु आरिसकारएस चप्पलस्स संभवो, 
विरोहादो । 

& इत्थिवेद जहएणपद सस तकम्म मणंतगुण 

६ २४४. कथ्थं सम्मत्त पाहम्मेण बंधविरहिदसरूवत्तादो आएण विणा तेत्तीस- 
सागरोबमेसू गलिदावसिद्वस्सेदरस पुव्विल्लादों तव्विवरीदसरूवादो अणंतग्रुणत्तमिदि 
णासंकणिज्ञ', देसघाइत्तण सुलहपरिणामिकारणस्सेदस्स तदो तप्पडिणीयसहावादो 
अणंतगुणत्तस्स णाइयत्तादो । 

& णवबु सयथवेद जहण्णपद सस तकम्म' संखज्ञगुर् । 

$ २५४, दोण्हमेदारसि पयडीणं पृव्वुत्तकालब्भंतरे सरिसीसु वि गुणहाणीसु 
गलिदासू वंधगद्धावसेण पुव्विल्लजहण्णदव्वादों एदस्स संखेज्जगुणत्तं ण विरुज्भदे । 
सेसं सुगम । 

& पुरिसवेद जहण्णपद सस लकम्स मस खज्जगणं | 
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& उससे प्रत्याख्यान लाभमें जघन्य प्रदशसत्कम विशप अधिक है | 

$ २०३, य॑ सूत्र सुगम हैं, क्योंकि रागादि अविद्यासंघसे उत्तीण हुए जिनवरके ये बचन 
हैं। आपकर्ता जिनवरोके उस प्रकार होनेपर उनमे चपलता सम्भव नहीं है, क्योकि उनके ऐसा 
होनेमें विराध आता है । 

# उससे स्त्रीवेदमें जघन्य प्रदेशसस्कर्म अनन्तगुणा है | 

४ २०४७. शंका-- एक तो सम्यकत्वकी प्रमुख्बतासे बंधनेवाली ग्रकृतियोसे यह विरुद्ध 
स्वभाववाली है। दूसरे आयके बिना तेतीस सागर कालके भीतर गलकर यह अवशिष्ट रहती है, 
इसलिए शी यड़ पूर्वोक्त प्रकतिकी अपेक्षा उससे विपरीत स्वभाववाली हैं, अतणव यह प्रत्वाख्यान 
लोभसे अनन्तगुणी कैसे हा सकती है ! 

समाधान--४सी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देशघाति होनेसे तथा सुलभ 
परिणाम कारणक यह प्रकृति हानसे यह प्रत्याख्यान लोभसे प्रत्यनीक स्वभाववाली है, अतः इसके 
द्रव्यका अनन्तगुणा होना न्यायप्राप्त है। 

# उससे नपु'सकवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कम संख्यातगुणा है । 

$ २०५, इन दोनों ही प्रकृतियोंकी पूर्वोक्त कालके भीतर समान गुणहानियोंका गलन 
होता है. तो भी बन्धक कालवश पृर्वोक्ति प्रकृतिके जघन्य द्रव्यसे इसका द्रव्य संख्यातगुणा होता 
है इसमें कोई विरोध नहीं है । शेप कथन सुगम है। 


# उससे पुरुषवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कम असंख्यातगुणा है । 


१. ताण“्प्रती रागाइश्नव [वि] ज्ञा-?, आा०प्रतौ 'रागाइशबज्ला-' इति पाठः । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबविह्तीए अप्पावहुअपरूवणा १२१ 


5 २४६, एत्थ गुणगारों तेत्तीससागरोबमणाणागुणहाणिसलागांणमण्णोण्ण- 
ब्मत्थरासी संखेज्नरूतोवह्विदोकड कड्ड ण मांगहारण णिदो, असण्णिपच्छायदपढमपुदवि- 
सेररइयम्मि बोलाविदपटिवक्खबंधगद्धस्मि पत्तनहएणभावशे अगलिदअंतोघुहुतण- 
तेत्तीससागरोबपम्ेत्तणिपेगस्स पुव्विल्झादो तप्पडिवक्खसहावादों तावदि गुणत्ते बिरोहा- 
णुबलंभादो । 

६9 हस्से जहरण्णपदेससंतकम्म संखेज्जगुण | 

5 २५७, एत्थ कारणां वधगद्धाए संखेजगुणतं | ण च बंधगद्धाणुरूवो ण 
होइ, विरोहादों । 


$& रदीए जहण्णपदेससंलकम्म विसेसाहिय | 
२५८: पयडिविसेसा एत्थ पनच्चओ सुगमों । 


&9 सोगे जहृए्णपदेससंतकम्मं सखेज्ञनगणं । 
$ २४६, वंधगद्धावसेण । 


& आझरदीए जहण्णपदेससंतकम्म विसेसाहिय॑ । 
९ २६०, पयडिविमेसवर्सेण | 


& दुगु छाए जहण्णपद्सस तकम्म॑ विसेसाहिय | 


६२५६ यहाँ पर गगणाकारका प्रमाण अपकपण-उस्कपणभागहारमें संख्यातका भाग 
देकर जा लब्ध आवबे उससे तेतीस सागरकी नामागुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिके 
गुणित करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो उतना है, क्योंकि असंश्षियोंमेसे आकर पहली प्रूथिबीके 
नारकीमें प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धककालके व्यतीत होने पर जघन्यपनेके प्राप्त होनेसे अन्तमुहूत 
कम ततीस सागरप्रमाण इस निपेकका पहलके उसके प्रतिपक्ष स्वभाव निषेकसे उतना गुणा 
होनेमें काइ विरोध नहीं आता है । 

# उससे हास्यमें जघन्य प्रदेशसत्कम संख्यातगृणा है । 

$ :५७, इसका कारण बन्धक कालका संख्यात हाना है। और बन्धककालके अनुरूप 
सम्नय नहीं हाता है यह बात नही है, क्योकि बन्धककालके अनुरूप सद्य नहीं होने पर विरोध 
आता है। 

# उससे रतिमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

$ २०५८, प्रकृतिविशेष ही यहाँ पर कारण है, ट्सलिए वह सुगम है । 

# उससे शोकमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

$ २५६. क्योंकि उसका कारण बन्धककाल हैं | 

# उससे अरतिमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

$ २६०. क्‍योंकि इसका कारण ग्रकृतिविशेष है । 

# उससे जुग॒प्सामें जधन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

१६ 


१्श्२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहृत्ती ५ 

६ २६१, घुवबंधित्तेण हरस-रइवंधगद्धाए वि एदिस्से बंधुलंभादो। 

& भए जहण्णपदेसस तकफम्मं॑ बिसेसाहिय॑ | 

$ २६२, दोण्ह॑ पि मोहणीयस्स दसमभागत्ते कुदो हीणाहियभावगों ? ण 
पयडिविसेसमस्सियूण तहाभावुवलंभादो । 

&9 माणसंजलणे जहण्णपर्देससंतकम्म विसेसाहिय | 

६ २६३, मोहणीयसब्वदव्वस्स अह्मभागत्तादों । 

89 कोहस जलण जहएणपदेससंतकम विसेसाहिय । 

&9 मायास जश्लणे जहए्णपदं सस तकम्म विसेसाहिय |! 

& लोहसंजलणे जहएणपद सस तकम्म विसेसाहिय' | 

६ २६४, एदाणि तिणिण वि सुत्ताणि अब्भंतरीकयपयडिविसेसकारणाएि 
सुगमाणि | संपहि एदेण शिरयगइसामण्ण पडिबद्धजहण्णप्पाबहुअदंडएण समंतो- 
णिक्खित्तासंस णिरयग इमग्गणाबयणेण पुथ प्रुध सत्तण्हं पि पुढबीणमप्पाबहुअं परूविदं 
चेव | णवरि सामित्तविसेसो तदणुसारेण च गरु णयारविसेंसो णायव्यों। णत्थि 
अण्णो विसेसो । 

एवं णिरयगइजहण्णदंडओ समत्तो। 


६ २६१. क्योंकि यह ध्र्‌ बबन्धिनी प्रकृति होनेसे हास्य और रतिके बन्धकालमे भी इसका 
बन्ध पाया जाता हे । 

# उससे भयमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

$ २६२, शंका--ये दोनों प्रकृतियाँ मोहनीयके दसवें भागप्रमाण हैं, इसलिए इनके 
प्रदेशोंमें हीनाधिकपना कैसे बन सकता है ? 

समाधान- -नहीं, क्योकि प्रकृतिविशेषके आश्रयसे उस प्रकार हीनाधिकरूपसे प्रदेश 
पाये जाते हैं । हि 

% उमसे मानसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

६ २६३. क्योकि मोहनीयके सब द्रव्यके आठवें भागप्रमाण इसका द्रव्य है। 

# उससे क्रोधसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 

# उससे मायासंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

ः ] पे 2: 

# उससे लोभसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

६ २६७. ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं, क्योंकि इन सूत्रोंम जितना अल्पबहुत्व कहा हे वे 
श्रलग अलग प्रकृतियों हैं। अब समस्त नरकगतिके अन्‍्तर्भेद नरकगतिमे अन्‍्तर्लीन हैं, 
इसलिए नरकगति सामान्यसे सम्बन्ध रखनेवाले इस अल्पबहुत्व दण्डकके द्वार अलग अलग 
सातों ही प्रथिबियोंका अन्पबहुत्व कह ही दिया है। इतनी विशेषता हे कि स्वामित्वविशेष 
ज्ञान लेना चाहिए | यहाँ अन्य कोई विशेषता नहीं है । 


गां० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविदत्तीए अप्पाबहुअपरूबणा १२३ 


& जहा णिरयगईए तहा सव्वास गईसु | 

६ २६५. एदस्स अप्पणासुत्तस्स आलावसामण्णमवेव्खिय पयट्टस्स सामित्त- 
तदणुसारिसुणगारविसेसणिरवक्खस्स अत्थपरूवणा अवहारिय सामित्तविसेसाणं 
सुगमा । एदेण गइसामण्णप्पणासुत्तेण मगुसगईए वि णिरओघभंगे अइयप्पसत्त 
तब्वुदा सदुवारेण तत्थ अववादपरूवणहम्रुत्त सुत्त भणदि--- 


& णवरि मणुसगदीए ओघ | 

२६६, एत्थ णवरि सद्दो पुव्विल्लप्पणादो एदस्स विसेससूचओ। को सो 
बिसेसो १ मणुसगईए ओघभमिदि मणुसगढ़ओघालावमणणाहियं लद़दि त्ति बुत्त होइ। 
तदो ओघातल्यवों अगणाहिओ एत्थ कायव्बों, मणुसगइसामण्णप्पणाएं तदविरोहादों । 
विसेसप्पणाएं पृण अत्थि भेदों, मणुसपज्जचएस सुबदो बहिब्भूदइत्थिवेदोदए्सु 
णयुंसयवेदस्सुवरि ओघम्मि विसेसाहियभावण पदिदइत्थिवेदस्स चरिमफालिमाहप्पेण 
असंखेज्जगुणत्त चलंभादों | मणुसिणीस्‌ वि माणसंजलस्सुवरि मायासंजलणे जहण्ण- 
पदेससंतकम्म॑ विसेसाहियं । इत्पित्रेदे जहण्णपद्ससंतकम्म॑ असंखेज्जगुणं। 
ग़ुणसेदीए पाहण्णियादों । णबुंसयवेद जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगु णं, वद्यावह्दीण- 


# जिस प्रकार नरकगतिमें अल्पबहत्व हे उसी प्रकार सब मागंणाओंमें 
जानना चाहिए | 


$ २६०, स्वामित्व और उसके अनुसार गुशकारविशेषकी अपेक्षा किय्रे बिना आलाप- 
सामान्यको अपेक्षा प्रवृत्त हुए इस अपणा सूत्रकी अथअरूपणा सुगम हैं। इस गतिमागणा- 
सवन्धी अपणासूत्रके आश्रयसे मनुष्यगतिमें भो सामन्‍्य नारकियोंक समान भज्जञका अतिप्रसन्ञ 
आंध्र हान पर उसके निराकरण द्वारा बहा पर अपवादका कथन करनके लिए आगेका सूत्र 
कहते हँ-- 

&9 इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिमें ओघके समान भड्ढ है । 

$ २६६. यहाँ पर 'शवरि! शब्द पहलेके सूत्र से इसमें विशेषका सूचक है। 

शंका--तरह विशेष क्या है ? 

समाधान--- मनुष्यगतिस ओघके समान है! ऐसा कहनेसे मनुप्यगतिमें ओघ आलाप 
न्यूनाधिकतासे रहित होकर प्राप्त होता है. यह उक्त कथनका तात्पय है, इसलिए न्‍्यनता और 
अधिकनासे रहित ओघ आलाप यहाँ करना चाहिए, क्योंकि मनुष्यगति सामान्यकी बिवत्ता होने 
पर उसमें ओघ आलापके घटित होनेमें विरोध नदी आता | विशेषकी विवक्षा होनेपर तो भेद 

ही, क्योंकि स्त्रीवेदके उदयसे रहित मनुष्यपर्याप्रकोंमें नपुंसकवेदके ऊपर ओपधमें विशेष 

आंधकरूपसे प्राप्त हुआ स्त्रीवेद अन्तिम फालिके माहात्म्यसे असंख्यातगुणा उपलब्ध होता है । 
मनुष्यिनियोंमे भ्री मान संज्वलनके ऊपर माया संज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक 
ह। उससे स्त्रीबेद्मं जघन्य प्रदेशसत्करम असंख्यातगुणा है, क्‍योंकि यहाँ पर गुणश्रेशिकी प्रधानता 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबविह्तीए अप्पावहुअपरूवणा १२१ 


5 २४६, एत्थ गुणगारों तेत्तीससागरोबमणाणागुणहाणिसलागांणमण्णोण्ण- 
ब्मत्थरासी संखेज्नरूतोवह्विदोकड कड्ड ण मांगहारण णिदो, असण्णिपच्छायदपढमपुदवि- 
सेररइयम्मि बोलाविदपटिवक्खबंधगद्धस्मि पत्तनहएणभावशे अगलिदअंतोघुहुतण- 
तेत्तीससागरोबपम्ेत्तणिपेगस्स पुव्विल्झादो तप्पडिवक्खसहावादों तावदि गुणत्ते बिरोहा- 
णुबलंभादो । 

६9 हस्से जहरण्णपदेससंतकम्म संखेज्जगुण | 

5 २५७, एत्थ कारणां वधगद्धाए संखेजगुणतं | ण च बंधगद्धाणुरूवो ण 
होइ, विरोहादों । 


$& रदीए जहण्णपदेससंलकम्म विसेसाहिय | 
२५८: पयडिविसेसा एत्थ पनच्चओ सुगमों । 


&9 सोगे जहृए्णपदेससंतकम्मं सखेज्ञनगणं । 
$ २४६, वंधगद्धावसेण । 


& आझरदीए जहण्णपदेससंतकम्म विसेसाहिय॑ । 
९ २६०, पयडिविमेसवर्सेण | 


& दुगु छाए जहण्णपद्सस तकम्म॑ विसेसाहिय | 


६२५६ यहाँ पर गगणाकारका प्रमाण अपकपण-उस्कपणभागहारमें संख्यातका भाग 
देकर जा लब्ध आवबे उससे तेतीस सागरकी नामागुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिके 
गुणित करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो उतना है, क्योंकि असंश्षियोंमेसे आकर पहली प्रूथिबीके 
नारकीमें प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धककालके व्यतीत होने पर जघन्यपनेके प्राप्त होनेसे अन्तमुहूत 
कम ततीस सागरप्रमाण इस निपेकका पहलके उसके प्रतिपक्ष स्वभाव निषेकसे उतना गुणा 
होनेमें काइ विरोध नहीं आता है । 

# उससे हास्यमें जघन्य प्रदेशसत्कम संख्यातगृणा है । 

$ :५७, इसका कारण बन्धक कालका संख्यात हाना है। और बन्धककालके अनुरूप 
सम्नय नहीं हाता है यह बात नही है, क्योकि बन्धककालके अनुरूप सद्य नहीं होने पर विरोध 
आता है। 

# उससे रतिमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

$ २०५८, प्रकृतिविशेष ही यहाँ पर कारण है, ट्सलिए वह सुगम है । 

# उससे शोकमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

$ २५६. क्योंकि उसका कारण बन्धककाल हैं | 

# उससे अरतिमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

$ २६०. क्‍योंकि इसका कारण ग्रकृतिविशेष है । 

# उससे जुग॒प्सामें जधन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

१६ 


गा०२२] उत्तरपयडिपदेसविहृत्तीए अप्पाबहुअपरूवणा श्र 


६ २६६ को गुणगारों ! वेछावद्विसागरोवमदी हुत्बेल्लणकालणाणागुणहाणि- 
सलागाणमणणोणणब्भत्थरासी ग्रुणसंकमोड कट णभागहारचरिमफालीहि ग्रृणिय 
अधापवत्तमागहारेणोवह्टिदो | कुदो ? खबिदकम्मंसियस्स अभवसिद्धियपाओग्गनहण्ण- 
संतकम्मियस्स तसेसुप्पज्मिय बिसं जोइदअणंताणुबंधिच उकस्स पुणो अंतोमुहुत्तसंजुत्तस्स 
फलाभावेण अभमादिदवेछोवद्धिसागरोवमस्स  एइंदिएसुप्पण्णपटमसमए जहण्ण- 
सामित्तपरूवणादो । कुदों वेछावह्धिसागरोबमपरिब्भभणे फलाभावों ? ण, एइंदिएस- 
प्पत्तिअण्णहा णुववत्तीए | पणो वि मिच्छत्तं गच्छमाणेण अधापवत्तेण पढ़िछिज्तमाण- 
वेज्यावहिसागरोबमब्भंतरसं चिददिवड़ुगु गहाणिगुणिदपंचिंदियसमय पबद्ध मे चसे सक सा य-- 
दव्वस्स पुव्यपरूविदसामियजहण्णदव्यादों जोअग्रणगारभाहप्पेण असंखेज्जगुणत्तेण 
जाणुवल्ंभादों । णिरयगरए बि अणंताणुबंधिचउक्सामियस्स अपरिव्भमिद- 
वेद्यावहिसागरोबमस्स एड्रंदियनहण्णसंतकम्मेणेव पवेसणे एदं चेव कारणं वक्तव्य, 
तत्थेव इत्थिवेदनहण्णसंतकम्मादो बंधगद्धावसेण णवुंसयवेदजहण्णसंतकम्मस्स स॑खेज्ज- 
गुगत्त एवं तिपलिदोवमवेछावद्ििप्तागरोबमाणमपरिब्भगणं कारणत्तेण॑ परूवेयव्वं । 


९ २६६, गुणकार क्या हैं ? दा छगासठ रागर/पम दं।् उद्धलन कालक भोतर प्राप्त नाना 
गुणहानि शलाकाआको अन्यान्याभ्यस्त राशिको गुणसंक्रमभागहार, अपकपणु-उत्कपणभागहार 
आर अन्तिम फा विसे गुशित करके अधश्पद्चत्तमाहारका भाग देने पर जा लब्ध आवे उतना 
रुणुकार ६, बयाक जो क्षपितकर्नाराक जीव अमव्योके बंए्य जधन्य संत्कम वर्क असोमे 
उत्पन्न $£आ। पुन ननन्‍्तालुवन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके ओर अन्तमुहूर्तम 
उससे संयुक्त हौकर काई लाभ न होनेसे दो छुघासठ सागर काल तक भ्रमण किये बिना 
एक्रेन्द्रियोंस उत्पन्ना हुआ है उसके वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्वका 
कथन किया है । 

शेैंका---दें। छघासठ सागर कालके भीतर परिभ्रमण करना निष्फल क्यों है ? 

समाधान--नटी, क्योंकि अन्यथा उसको एकेन्द्रियोमें उत्पत्ति बन नहीं सकती है। 
किर मी मिथ्यात्वसे जाव:र अधश्प्रइत्तभागहारके द्वारा सक्रमणका प्राप्त हुए और दो छथासठ 
सागर कालके मातर सश्वित हुए डेढ़ गुणदानिगुणित पश्चान्द्रियके समयग्रबद्धमात्र शेष कपायों 
द्रव्यके पहले कह गये स्वामित्वविषयक जधन्य द्रव्यसे योग गुणकारके माहाकत्त्य वश असंख्यात्त- 
गुण दोनेक कारण कोई फल नही उपलब्ध होता । 

नरकगतिमे भो अनन्तानुवन्धीचतुष्कका स्वामित्व कहत समय उसे दो छघासठ 
सागर काल तक परिभ्रमण न करा कर एकेन्द्रियोम जघन्य सत्कर्मरूपसे प्रवश कराने में यही 
कारण कहना चाहिए । तथा वहीं ख्रीवेदके जघन्य सत्कमंसे बन्धक काल वश नपुसंकवेदके 
जघन्य सत्कर्के सख्यातगुण होन पर इसी प्रकार तीन पल्‍य और दो छुथासठ सागर कालके 
मंतर परिभ्रमण नहीं करना कारणरूपसे कहना चाहिए। 





3, ता०प्रतो “-मपरिब्भभणकारणत्तेश” इति पाठ; । 


१२६ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ पदेसबिदत्ती ५ 


69 कोहे जहण्णपद सस तकम्म' विसेसाहिय | 

&9 मायाए जहण्णपदेससंतकम्म विसेसाहिय । 

& लोभे जहृण्णपद सस तकम्म विसेसाहिय' | 

$ २७०, एदाणि सुत्ताणि सगंतोम्खित्तपयडिविसेसपत्चयाणि सुगमाणि त्षिण 
वक्‍खाणायरो कीरदि ! 

& मिच्छुत्त जहण्णपद सस तकम्ममस खेज्जगुणं । 

५ २७१, एत्थ चोदओ भणइ--नहा तुम्हेहि पुव्विन्लमणंताणुबंधीणं जहण्ण- 
सामित्तं परूविदं तहा मिन्छत्तादों तेसि जहण्णपरदेससंतकम्मेणासंखेज्नगुणेण होद्व्बं, 
मिच्छत्तस्स वेछावहीओं भमादियसम्मत्तादो परिवडिय एडदिएसुप्पण्णपठमसमए जहण्ण- 
सामित्तदंसगादों तेसिमण्णहा सामित्तविहाणादों च। ण च मिच्छत्तजहण्णसामिणा 
वि वेछावह्विसागरोवमाणि ण हिंदिदाणि त्ति वोत्त! जुत्त, अण्णहा तस्स जहण्ण- 
भावाणुववत्तीदों तदपरिब्भभमणे कारणाणुबलंभादो च । एदम्हादो उवरिमअपच्चक्खाण- 
माणनहण्णपदेससंतकम्मस्स असंखेज्जगुणत्तण्णहाणुबबत्तीए च तस्सिद्धीदो । ण च 
अधापवत्तभागहा रादो वेछावद्धिसागरोबमब्भंतरणाणागु णहा णिसलागाणमण्णो ण्णब्भत्थ- 

# उमसे अनन्तालुबन्धी क्रोधमे जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

# उससे अनन्तानुबन्धी मायामें जघन्य प्रदेशसत्कप विशेष अधिक है । 

# उससे अनन्तानुबन्धी लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 


$ ०७०, उत्तरात्तर विशेष अधिक होनेका कारण प्रकृतिविशेष होना यह बात इन सूत्रोमे 
हू गभित होनेस ये सुगम है, टसलिए इनका व्याख्यान नहीं करते है । 

# उससे मिथ्यात्वमें जघन्य प्रदेशसत्कम असंख्यातगुणा है । 

९ २७१. शंका--यहाँ पर प्रश्न करनेबाला कहता ह कि जिस प्रकार तुमने पहले 
अनन्तानुबन्धियोका जघन्य स्वामित्व कहा है उसी प्रकार मिथ्यात्वबस उन्तका जघन्य प्रदेश- 
सत्कम असख्यातगुणा हाना चाहिए. क्योकि सम्यक्त्वके साथ दो छुघासठ सागर काल तक 
परिभ्रमण करक आर सिश्यात्वमे गिर कर एकेन्द्रियोपे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे मिथ्यात्वका 
जघन्य स्वामित्व देखा जाता है ओर अनन्तानुबन्धियोका इससे अन्यथा प्रकारस जघन्य 
स्वामित्वका विधान किया है। यदि कहा जाय मिश्यात्वका जघन्य स्वामी भी दो छघासठ 
सागर काल तक परिश्रमण नहीं करता है सो उसका ऐसा कहना युक्त नही है, क्योकि ऐसा नहीं 
मानने पर मिश्यात्वका जघन्यपना नहीं बन सकता हैं, दूसगे दो छुगासठ सागरके भीतर परि 
अ्रमण नहीं करनेका कारण उपलब्ध नहीं हाता । इससे तथा आगे जो अग्रत्याख्यान मानका 
जघन्य प्रदेशसत्कम असंख्यतगुणा कहा है वह अन्यथा बन नही सकता इससे भी उक्त कथनकी 
सिद्धि होती है। कोई कहे कि उत्कर्पणभागहारके द्वारा उत्पन्न की गई दो छघासठ सागर कालके 
भीतर जो नाना गुणहानिशलाकाओकी अन्योन्याभ्यस्त राशि है वह अधःप्रवृत्त मागहारसे 


१, ता“प्रतों “पर्छुयाणि” इति पाठः । 


गा०२२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए श्रप्पाबहुअपरूपणा १२७ 


रासीए उकड्ुणभागहारपद्प्पणाए असंखेज्नगणहीणत्तावलंबणेण पयददोसपरिहारों 
समंजसों, तत्तो तिस्से असंखेज्जगुणत्तपदुप्पाययउबरिमेप्पाबहुअदंडएण सह विरोह- 
प्पसंगादों | वेछावह्विसागरोवमणाणाशु णहाणिसलागाणं पि तत्थ तत्तो असखेज्म- 
गुणत्तवलंभादो उन्वेन्नगकाछणाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णब्भत्थरासीदो बि तस्सा- 
संखेज्जगृणहीणत्तस्साणंतरमेव परूविदत्तादो च | तम्हा सामित्ताहिप्पाएणेबंबिहेण 
हेद्द वरि गिवदेयव्यमेदणप्पाबहुएण १ ण तहाब्थुवगमो जुज्जंतओ, सुत्तेणेदेण सह 
विरोहादो । ण चेदमण्णहा कोउं सकिज्तइ, जिणाणमणण्णहाबाइत्तादों | तदो ण 
पुव्वुत्तमणंताणुबंधिजहण्णसामित्त गुणगारो वा घडंतओ त्ति  एत्थ परिहारो वुच्चदे-- 
सच्चमेवेदं जइ सामित्तं तहाविहमेत्थ जहणत्तणावलंबियं, तत्थ समणंतरपरूविददोसस्स 
परिहरेउमसकियत्तादो । कि तु अणंताणुबंधीणं पि मिच्छत्तस्सेव वेछानह्ठीओ भमाडिय 
जहण्णसामित्तविहाणेण पयददोसपरिहारों दह्वव्वो, तस्स णिरवज्जत्ादों। ण एन्थ 
विं पृव्वपरूविददोसो आसंकणिज्जो, वयाणुसारिआयावलंबणेण तस्स परिहारादो। 
ण संजुत्तावत्थाए वि एस पसंगो, तदण्णत्थ एबंविहणियमब्भुवगमादों भमिदवेकावद्दि- 
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असंख्यातगुणी दीन होती है, अतः इस बातका अवलम्बन लेनेसे प्रकृत दोपका परिहार बन 
जायगा सो उसका एसा कहना भी टीक नहीं है, क्योकि एक ता इस कथनका उससे अर्थात्‌ 
अधःप्रवृत्तमागहारसे उसे अर्थात्‌ दा छब्वासठ सागर कालके भीतर प्राप्त हुईं अन्यान्याभ्यस्त 
णशशिका असंख्यातगुणा उत्पन्न करनेवाले उपरिम अल्पबहुत्वदण्डकके साथ विरोधका प्रसड्ढ 
आता है, दूसरे वहाँ पर दो छग्वासठ सागर कालके भीतर श्राप्त हुई नाना गुशहानिशलाकाएँ 
भी उससे असंख्यातगुणणी उपलब्ध होती हैं, तीसरे उद्देलल कालके भीतर प्राप्त हुई नाना गुणहानि- 
शलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशिसे भो बह अधश्मवृत्तमागहार असंख्यातगुणा हीन होता 
हू यह अनन्तर पूव ही कह आये हैं, इसलिए स्वामित्वके अभिप्रायके अनुसार इस अल्प- 
हृत्वका इस प्रकार अथांत्‌ हमारे द्वारा बतलाइ गइ विधिके अनुसार आगे पीछ रखना चाहिए । 
परन्तु बसा मानना युक्त नहीं हू, क्योंकि इस सूत्रके साथ विरोध आता है और इस सूत्रका 
न्यथा कर नहीं सकते, क्योकि जिनन्द्रदेव अन्यथावादी नहीं होते । इसलिए अनन्तानुवन्धीके 
जधन्य स्वामित्वका पूर्वोक्त गुशकार घटित नहीं हाता ? 
समाधान--अब यहाँ पर इस शंकाका परिहार करते हैं--यह सत्य ही है यदि उस 
प्रकारके. जघन्य स्वामित्वका यहाँ पर अवलम्बन किया जावे, क्‍योंकि उस प्रकारसे जघन्य 
स्वामित्वके अवलम्बन करने पर अनन्तर पूबे कहे गये दोपका परिहार करना अशक्य है। 
किन्तु मिथ्यात्वके समान ही दो छवासठ सागर कालके भीतर परिभ्रमण कराकर अनन्तानु- 
बन्धियोंके जघन्य स्वामित्वका विधान करनेसे प्रकृत दोपका परिहार जान लेना चाहिए. 
क्योंकि यह कथन निर्दोष है। यदि कोई यहाँ पर भी पहले कट्टे गये दोषकी आशंका करे तो उसका 
ऐसा करना टीक नहीं है, क्योंकि व्ययके अनुसार आयका अवलम्बन करनेसे उसका परिहार 
हो ज्ञाता है। संयक्तावस्थामें भी यही प्रसज् आता है यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो उस 


१. 'सा०प्रतो पहुष्पाइय उवरिम' इति पाठः। २. ता“प्रतो “ण तत्य वि! हति पाठः । 


१२८ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


सागरोवमखबिदकम्मं सियस्मि तहाविहणियमावलंबणादों च। जद एवं, णिरयगईए 
मिच्छत्ताणंताणुबंधीणं वेद्धावद्ीओो भपादिय परिणामपच्चवएण भिच्छत्त णेदृण णेर३एसु- 
प्पाइय तेत्तीससागरोवमाणि थोवृणाणि सम्मत्तमणुपालाविय जहण्णसाभितं दायव्य- 
मिदि ? ण एदं पि दोसाय, विरोहाभावेण तहाब्थुवगमादो | ण च वेछावहि- 
सागरोवमाणि परिभमिदस्स तेत्तीससागरोवमपरिब्भमणास भवेण पद्नतह यं, वेछावद्दि- 
बहिब्भूदसागरोवमपुथत्तमेत्तसम्मत कालपरूवयसंकमसामित्तसुत्ततलेण तदविरोहसिद्धीए 
ण सो पसंगो | इत्पि-णवुंसयवेदाणमादसजहण्णसामियस्स वि तत्थुवएसंतरमस्सियूण 
पयारंतरेण सामित्तविहणादों | त॑ जहा--एत्थ बे उबएसा एको ताब सब्बासि 
बंधपयढीणमाएण वयाणुसारिणा होदव्वमिदि | अण्णेगो णायाणुसारी बओ, वयाणु- 
सारी वा आओ | हित सव्वपयडीणमप्पप्पणो मूलदव्वाणुसारेण समयाविरोहेण 
संकमी होइ क्ति। तत्थ पदमोवएसमस्सिदूण पयट्रमेद॑ मिच्छत्ताणंताणुबंधीणमा देस- 
जहण्णसामित्तप्पाबहुगं च इत्थि-णवुंसयवेदाणमोघजहण्णसामित्त पि तदशुसारी चेव । 


अवस्थाके सिवा अन्यत्र इस प्रकारदा नियम स्वीकार किया गया है। दूसरे जो ऋषितकर्माशिक 
जीव दो छघासठ सागर काल तक परिभ्रमण कर चुका है उसके उस प्रकारके नियमका अब- 
लम्बन लिया गया है । 


शंका--यदि ऐसा है तो दो छुघासठ सागर काल तक परिश्रमण करा कर और 
परिणामोंके निमित्तसे मिथ्यात्वमें ले जाकर तथा नारकियोंमें उत्पन्न कराकर कुछ कम तेतीस 
सागर काल तक सम्यक्त्वका पालन कराकर नरकगतियें मिथ्यात्व ऑर अनन्‍्तानुबन्धीचतुप्कका 
जघन्य स्वामित्व देना चाहिए ९ 

समाधान---यही भी दोयाधायक नहीं है, क्योंकि विरोधका अभाव होनेसे उस प्रकारसे 
उक्त प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व स्त्रीकार किया हे । यदि कोई कहे कि जो दो छुपासठ5 सागर 
काल तक परिभ्रमण करता रहा है उसका तेततीस सागर काल तक परिभ्रमण करना अरुम्भव है सा 
ऐसा निश्चय करना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि दो छथघासठ सागरप्रमाण कालके बाहर सागर 
पृथक्त्वप्रमाण सम्यक्त्वके कालका कथन करनेवाले संक्रमस्वामित्वसृत्र के बलसे उक्त कथन 
अविरोधी सिद्ध हानसे उक्त दापका प्रसक़ नहीं आता है । तथा ख्रीवेद ओर नपुंसकवदके आदेश 
जघन्य स्वार्माका भी वहाँ पर उपदेशान्तरका आश्रय लेकर प्रकारान्तरसे स्वाभित्वका विधान 
किया है । यथा--इस विपयमे दा उपदेश हैें--प्रथम उपदेश ता यह है कि सब बन्ध प्रकृतियोंके 
व्ययके अनुसार आय हाना चाहिए । दूसरा उपदेश यह हू कि आयके अनुसार व्यय नहीं होता 
तथा व्ययक अनुसार आय भी नहीं होता किन्तु सब प्रकृतियोंका अपने अपने मूल द्रग्यके 
अनुसार आगममस गतिपादित विधिके अनुसार संक्रम हाता है । उनमेंसे प्रथम उपदेशक अनुसार 
मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धियोंका आदेश जघन्य स्वामित्वविषयक 'अ्ल्पबहुस्व प्रवृत्त हुआ 


3. ता“प्रतो वयाणुसारी श्राओ” इति पाठ: । २, ता“प्रतौ “-जहरुणं वि सामित्तं तदणुसारी 
इति पाठः । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहस्तीए श्रप्पाबहुअपरूपणा १२६ 


तत्थ सोदएण सामित्तविहाणइं वेद्धावह्दीओ भमाडिय मिच्छत्तटोवणादो तेसिमेव जहण्ण- 
सामित्तमादेसपडिबद्धं विदिययवएसावलंबणेण पयटद्ट', तत्थ तदणुसारेणेवप्पाबहुअ 
परूवणुवर्ंभादी । तम्हा अहिप्पायभेदमिममासेज्न सब्वत्थ सुत्ताणमव्रिरोहों घदावेयव्यो 
त्त ण किचि दुग्घडं पेच्छामों। तदो सिद्धमायाणुसारिवयावलंबिसामित्तावलंबणे- 
णाणंताणुबंधिलो भादो मिच्छत्तमसंखेज्जगुणमिदि | एत्थ गुणगारों अधापवत्तभागहारों 
पुव्वसुत्त वि उन्बेल्लनण०णाणाग्रगहाणिसलागाणमण्णोण्णब्भत्थरासीदों असंखेज्गुणो 
त्ति पेत्तव्वो, हेद्ठिमरासिणा उबरिमरासिम्मि भागे हिंदे तहोवलंभादो । 

& अपचक्खामाणे जहर्णपदेसस तकम्मस खेज्जगएणं । 

$ २७२, एत्थ गुणगारों वेछावद्धिसागरोबमणाणासुणहाणिसलागाणमण्णोण्ण- 
व्भत्थरासीदों असंख०ग्रुणो । 

$&9 कोघे जहएणपदेसस तकम्स विसेसाहिय | 

&9 मायाए जहण्णपदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय॑! 

69 लोसे जहृण्णपद ससंतकम्म॑ विसेसाहिय | 

६३ २७३, एदाणि मसुत्ताणि सुद्द सुगमाणि । 


है। तथा स्त्रीवेद ओर नपुंसकवेदका ओआधघ जघन्य स्वामित्व भी उसीके अनुसार श्रवृत्त हुआ 
हैं। उनमेंसे स्वोदयसे स्वामित्वका कथन करनके लिए दा छगासठ सागर काल तक भ्रमण 
कराकर भिथ्यात्वका संक्रमण हो जानेसे उन्हींका आदेशग्रतिबद्ध जधन्य स्वामित्व ट्वित्तीय 
उपदेशका अवलम्बन लेकर प्रवृत्त हुआ हे. क्‍योंकि वहां पर उसीके अनुसार ही अल्प- 
वहुत्वका कथन उपलब्ध होता है, इसलिए इस भिन्न अभिप्रायका आश्रय लेकर सर्वत्र सूत्रोंमें 
अविराध स्थापित कर लेना चाहिए, इसलिए हम कुछ भी दुघट नहीं देखते हें । 


इसलिए सिद्ध हुआ कि आयके अनुसार व्ययका अवलम्बन लेनेबाले स्वामित्वका अव- 
लम्बन लेनेसे अनन्तानुबन्धी लोभसे मिथ्यात्वका द्रव्य असंख्यत्तगुणा है। यहां पर गुणकार अधः- 


कु 


प्रवृत्तागहार है जो पहलेके सूत्रमे भी उद्देलल भागहारकी नाना गुणहानिशलाकाओंकी 
अन्यान्याभ्यस्त राशिसे असंख्यातगुणा हे एसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अधः्स्तन राशिका 
उपरिमि राशिमे भाग देने पर उसकी उपलब्धि होती है । 


# उससे अप्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है। 

$ २७२, यहाँ पर गुणकार दा छथासठ सागरकों नाना गुणहानिशलाकाश्रोंकी 
अन्योन्याभ्यस्त राशिसे असंख्यातगुणा है। 

# उससे अप्रत्याख्यान क्रोधमें जथन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

# उससे अप्रत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 

# उससे अप्रत्याख्यान छोभमें जघन्य प्रदेशसत्कम बिशेष अधिक है। 


$ २७३. ये सूत्र अत्यन्त सुगम हैं । 
१७ 


१३० जयघवलासहद्दिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


& प्चक्खाणमाणं जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहिय । 

49 कोहे जहएणपदेससंतकम्म विसेसाहिय॑ | 

& मायाए जहण्णपदेससंतकम्म विसेसाहिय॑ | 

& लोहे जहए्णपदेससंतकम्मं विसेसाहिय॑ | 

९ २७४, एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि। 

& पुरिसवेदे जहण्णपदेससंतकम्ममणंतगुण । 

६ २७४, कुदो १ देसघाइत्तादो बहूणं परिणामिक्ारणाणमुवलंभादो । 

& इत्थिवेद जहण्णपदे सस तकम्म' संखेज्जगुणं । 

६ २७६, कुदो ? पुरिसवेदबंधगद्धादो इत्थिवेदबंधगद्धाए संखे०गरणत्तादो । 
एत्थ चोदओ भणइ, कथं वेछावह्िसागरोबमाणि परिभमिय एडंदिएसुप्पण्णपटमसमए 
जहण्णभावप्ु॒वगयस्सेदस्स तव्विवरीदसरूवादो पुरिसवेददव्बादों असंखेज्जगुणहीणत्त 
मुन्चा संखेज्नगुणत्त जुज्नदे | ण च एदमविवक्खिय एडंदियजहण्णसंतकम्मस्सेव संगहो 
ति वोत्तु' जुत्त, एदम्हादो तस्स असंख ०ग्रुणत्तण जहण्णभावाणुववत्तीदो तदविवक्‍्खाए 
फलाणुवलंभादो र । तदो ण एदं सुत्तं समंजसमिदि । एत्थ परिहारो बुचदे--ण एसो 


%# उससे प्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 

# उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें जधन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 

# उससे प्रत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

# उससे प्रत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है । 

$ २७४, ये सत्र सुगम हैं । 

# उससे पुरुषवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कम अनन्तग॒ुणा है | 

६ २७५. क्योंकि देशघाति होनेसे इसके परिणमन करानेके बहुतसे कारण पाये जाते हैं । 

# उससे स्त्रीवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है। 

$ २७६. क्योंकि पुरुषबेदके बन्धक कालमे स््रीवेदका बन्धक काल संख्यातगुणा है । 

इंका--यहाँ पर शंकाकार कहता है कि दो छय्यासठ सागर काल तक परिध्रमण करके 
एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें जघन्य भाषको प्राप्त हुआ वेद उसके विपरीत स्वभाव- 
वाला होनेसे पुरुषवेदके द्रव्यसे असंख्तातगुण हीनको छोड़कर संख्यातगुणा कैसे बन सकता है। 
याद कहा जाय कि इसकी अविवक्षा करके एकेन्द्रियके जघन्य सत्कर्मका ही संग्रह किया है सो 
ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे एकेन्द्रियका जघन्य सत्कर्म असंख्यातगुणा होनेसे 


जघन्यभावकी उत्पत्ति नहीं हो सकती और उसकी अविवक्षा करनेमें कोई फल नहीं उपलब्ध 
होता, इसलिए यह सत्र ठीक नहीं है ९ 


समाधान---यहाँ इस शंकाका परिहार करते हैं--इस स्त्नीवेदके जधन्य स्वामीको दो 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबिहत्तीए अप्पावहुअपरूवणा १३१ 


इत्थिवेदजहण्णसामिओ  वेलछावह्धिसागरोवमाणि भमादेयव्वो, तब्भमणे फलाणुवलंभादों | 
सो च कुदो १ वेदावह्धिसागरोत्माणि परिभमिय सम्मत्तादों परिवड़िय इत्पिवेदं 
बंधमाणस्स पुरिसवेदादी अधापवत्तभागहारेण इत्थिवेद्म्मि संकममा णदव्वस्स असंखेज्ज- 
पंचिंदियसमयपबद्धमेत्तसस एईंद्यिपाओग्गजइण्णपदेससंतकम्म॑ पेक्खियूण असंखेज्ज- 
ग़ुणत्तादो | त॑ पि कुदो णव्वदे ? अधापवत्तभागहारादो जोगग़रुणगारस्स असंखेज्ज- 
गुणत्तपरूवयमुत्तादो । तदो एइंदियसंचयस्स पाहण्णियादो बंधगद्धावसेण संखेज्ज- 
गरुणसमविरुद्धं सिद्ध । 

&9 हस्से जहण्णपदेससंतलकम्म' संखेज्जगुणं । 

६ २७७, कुदों ! इत्पिवेदबंधगद्धादो एइंदिएस हस्स-रइबंधगद्धाएं संखेज्ज- 
गुणतादो । 

& रदीए जहण्णपदेससंतकम्मं पिसेसाहिय॑ ! 

९ २७८, पयडिविसेसेण | 

& सोगे जहण्णपद्ससंतकम्मं स खेज्जगुण । 
छयासठ सागर काल तक नहीं घुमाना वाहिए, क्‍योंकि उस कालके भीतर घुमानेमे कोई फल ह 
नहों पाया जाता। 

शंक[--यह किस कारणसे हें ! 

समाधा[न--क्योकि दा छथासठ सागर काल तक अमण करके ओर सम्यक्त्वसे च्युत 
होकर स्त्रीवेदका बन्ध करनेवाले जीवक पुरुपवदमंसे अधःप्रवृत्तभागहारक द्वारा स्त्रीवेदमें 
संक्रमणको प्राप्त हानेबाला पद्च न्द्रियक असंख्यात रूमयश्बद्धप्रमाण द्रव्य एकन्द्रियके योग्य 


जघन्य प्रदेशसत्कर्मका देखते हुए असंख्यातगुणा हाता है । 

शंका---वह भी किस प्रमाणस जाना जाता है ? 

समाधान--अधःअक्त्त भागहारसे योगगुणकार असंख्यातगुणा होता है ऐसा कथन 
करनेवाले सूत्रसे जाना जाता है 

इसलिए एकरिद्रियक सम्बयका प्रवानता होनस बन्धक कालक वशसे पुरुषवेदके द्रब्यसे 
जीवेदका द्रव्य अविराधरूपसे संख्यातगुणा सिद्ध हाता है 

% उससे हास्यमें जयन्य प्रदेशसत्कम सख्यातगुणा है। 

$ २७७, क्योंकि बंदूक वन्‍्धक कालसे एकन्द्रियोस हास्य और रत्तिका बन्धक काल 
संख्यातगुणा है । 

# उससे रतिमें जधन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

$ २७८. क्योंकि यह प्रकतिविशेष है । 

# उससे शोकमें जघन्य प्रदेशसत्कम संख्यातगुणा है | 


॥. ता“प्रतों 'ण एस दोसो इस्थिवेद्जह यणसामि ओो? इंत पाठ: । २. ता>प्रतो 'फलब्राजुव॒ललादों 
स। सो! इति पाठः । 


११२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदहृत्ती ५ 


$ २७६, बंधगद्धाए तहबह्वाणादो । 

& अरदीए जहएणपदेससंतकमं विसेसाहिय | 

$ २८०, पयडिविसेसादो | 

& णबु सयवदे जहण्णपदेससंतकम्म बिसेसाहिय। 

२८१, कुदों १? ९एइंदियअरदि-सोगबंधगद्धादों तत्थतणणवुंसयवेदबंधगद्धाए 
विसेसाहियतादो । केत्ति यमेत्त। बंधगद्धाविसेसों ? हस्स-रदिबंधगद्धाए संखेज्जभाग- 
मेत्तो | तदणुसारेण च दव्वविसेसों परूवेयव्यों | 

& दुग छाए जहएणपद ससंतकम्म॑ विसेसाहिय | 

६ २८२, धुव्बधित्तादों | 

& भए जहएणपद सस तकम्म विसेसाहिय । 

8 २८३, पयडिविसेसेण तहाबद्दाणादो । 

$& माणसंजलण जहण्णपद ससंतकम्म' विसेसाहिय | 

६ २८४. मोहणीयदसमभागं पेक्खियूण तदह्मभागस्स विसेसाहियत्त संदेहा- 
भावादों । 

७9 कोहस जलणे जहणणपर्देससंतकम्म विसेसाहिय॑ । 

&9 मायास जलणे जहण्णपद ससंतकम्मं विसेसाहिय॑ | 





नी जिन 


६ २७६. क्योंकि बन्धक काल उस ग्रकारस अवस्थित है । 
में जे हे 
# उससे अरतिमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 
$ २८०. कक्‍याकि यह प्रकृतिविशेष है । 
डर मी लए | ९ | रि 5 

# उससे नपु सकवेदमें जघन्य प्रदशसस्कम विशेष अधिक है । 

६ २८१. क्योकि एकेन्द्रियोंम अरति आर शोकक वन्धक कालसे वहाँ पर नपुंसकवंदका 
बन्धक काल विशेष अधिक हैं। बन्धककाल विश्ञेपका प्रमाण कितना है ? हास्थ और रतिक 
बन्धककालफे संख्यातव भागप्रसाण हैं। और उसीक अनुसार द्रव्यविशेषका कथन करना चाहिए | 

# उससे जुग॒ुप्साम जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 

$ २८२. क्‍याकि यह धर वबन्धिनी पक्ृति है । 

उससे भयमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 
५ २८३, क्योंकि प्रकृतिविशप हानस उसका उस रूपसे अवस्थान है । 
ज ५ ७५ चर हे ऊ 
% उससे मानसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है | 

६ २८४. क्योंकि माहनीयक दसम भागको देखते हुए उसका आठवाँ भाग विशेष अधिक 
होता है इसमे सन्देह नही है । 

# उससे क्रोध सज्वलनमे जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है । 
५ ०० (९ 
# उससे माया संज्वलनपें जघन्य प्रदेशसस्कर्म विशेष अधिक है | 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेस विहत्तीए भुुजगारे समुक्तित्तणा १३३ 


& लोभमसरंजलणे जहएणणपद ससंतकम्म॑ विसेसाहिय॑ | 
२८५, सुगम | 

एदेण देस।मासियदंडएण सूचिदसेसासेसमग्गणगाओ अणुमग्गिदव्याओ जाव 

अणाहारि त्ति | 
एवमप्पाबहुअं समत्त | 

& एत्तो श्ुजगारं पदणिक्खेव बड़ीओ च कादव्वाओ | 

$ २८६, एत्ता उबरि भ्ुुजगारं परूविय तदो पदणिक्खेब-बड़ीओ कायव्वाओ 
ति उबरिमाणंतरसृत्तावेक्खो सुत्तत्थसंबंधों कायव्यों | संपहि एदस्स अत्थसमप्पणा- 
सुत्ततस सूचिदासेसपरूवणस्स दव्वह्रियणयावलंबिसिस्साणुर्गहकारिणो भगवदीए 
उच्चारणाए पसाएण पज्जवद्ियपरूवर्णं भणिस्सामो | त॑ जहा--अुजगारविहत्तीए तत्थ 
इमाणि तेरसाणियोगद्रराणि समुक्तित्तणा जाव अप्पावहुए त्ति। तत्थ समुक्ित्णाणु- 
गमेण दुविहों णिददेभमो--ओघेंग अदेसेण य। तत्थ ओघेण मिच्छत्त-बारसक०- 
पुरिस ०-भय-दुगुंलाणमत्यथि श्ुन० अप्प० अवदिदविहत्तिओं ! सम्म०-सम्मामि० 
अत्थि० श्ुन० अप्प० अवत्तव्वमबह्ििदं च। अणंताणुबंधिचउकस्स अत्थि श्लुजु० 
अप्प० अवहिंद० अवत्तव्यं | इत्थिवेद०-णवुंसय०-हस्स रइ-अरइ-सोगाणमर्थि श्रुज० 
अप्प०विहत्तिओं | अवहिदं च उवसमसेढीए । एवं सबव्व्णरइय--सव्वतिरिक्ख- 





# उससे छोभसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कम विशेष अधिक है। 
॥ रेट५, ये सूत्र सुगम है। इस देशामपेकद॒ण्डकका अवलम्बन लेकर अनाहारक 
मागणा तक समस्त मार्गणाओंका अनुमार्गण करना चाहिए। 
इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 


&9 इससे आगे भजगार, पदनिक्षेप और हृद्धि करनी चाहिए । 


६ ९८६. इससे आगे भ्ुजगारका कथन करके अनन्तर पदनिक्षेप और बृद्धिका कथन 
करना चाहिए इस प्रकार उपरिम अनन्तर सूत्रकी अपेक्षा करके इस सूत्रके अथका सम्बन्ध करना 
चाहिए। अब समस्त प्ररूपणाओंको सूचन करनबाले ओर द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करनवाले 
शिष्योंका अनुग्रह करनेवाले और मुख्यरूपस अधिकारका सूचन करनेवाले इस सूत्रकी भगवती 
उच्चारणाक ।,रसादस विशेष प्ररूपणा करते हे । यथा--भुजगार विभक्तिमें ये तेरह अनुयागद्वार 
होते हैं--समुत्कीतनासे लेकर अल्पवहुत्व तक। उनमेंसे समुत्कीतनानुगमकी अपेक्षा निर्देश 
दो प्रकारका ह--ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघसे मिथ्यात्व, बारह कषाय, पुरुषबंद, भय 
और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अ्वस्थितविभक्ति है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी 
शुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्ति है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति 
अरति और शोककी भुजगार और अल्पतरविभक्ति है। तथा उपशमश्रेणिमें अवस्थितविभक्ति 

। इसी प्रकार सब नारकी, सब तियेझ्ल, सब मनुष्य, देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम 


१३९ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसबिहत्ती ५ 


सब्वमणुस्स-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्ञा त्ति | णवरि मणुसतियवदिरित्तेसु 
इत्थि-णवुंस ०-हस्स-र्‌दि-अरदि-सोगाणमवद्विदं णत्थि । अण्णं च पंचि०तिरिक्‍्ख- 
अपज्ज०-मणुसअपज्ज ० मिच्छत्त-लोलसक ०-भय-दुगुं छ० अत्पि श्रुज० अप्प० अवष्ठि० । 
सत्तणोकसायाणमत्यि झुन० अप्प० | सम्मत्त०-सम्मामि० अत्थि अप्पदरविहत्ती । 
अणुदिसादि जाव सच्वद्सद्धि त्ति मिच्छ०-सम्पर०-सम्पामि०-अणंताणु ०चउक्क ०- 
इत्थि-णबुंस ० अत्थि अप्यदरविहत्ती । णवरि सम्म०-सम्मामि० झ्ुज्गारो वि दीसइ 
उवसमसेढीए काल कादृण तत्थुप्पण्णडवसमसम्भाइट्विम्मि त्ति तमेत्थ ण विवक्खियं, 
तद्विवकक्‍्खाए कारणं जाणिय वत्तव्व॑ ' वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंड « अत्थि श्रुजञ० 
अप्प० अबद्वि० | हस्स-रइ-अरइ-सोगागमत्थि श्रुन० अप्प०विहृत्तिओं, उवसमसेढीदो 
अण्णत्थ एदेसिमवह्विदपदा भावादों | एवं जाव अणाहारि त्ति। 

सम्ुक्तितण गदा। 


२८७, सामित्ताणुगमेण दुविहों णिदंसो--ओघेण आदेसेण य | तत्थ 
ओपेण मिन्छ० श्रुज०विहत्ती कस्स ? अण्णद० मिच्छाइट्विस्स | अवि० कस्स ९ 
अण्णद० मिच्छाइह्िस्स वा सासणसम्माइट्विस्स वा। अप्प० कस्स ? अण्णद्‌० 
सम्पाइहिस्स वा भिच्छाइट्ििस्स वा। सम्म०-सम्मामि० श्रुज०-अवत्त » कस्स ९ 





ग्रवयक तकके देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि सनुष्यत्रिकका छोड़कर शपमे 
स्त्रीवद, नपुंसकवद, हास्य, रति, अरति ओर शोककी अवस्थितविभक्ति नहीं है | और भी-- 
पश्च निद्रिय जियंद्च अपयाप्र ओर मनुष्य अपयाप्त जीवोंमें मिथ्यात्ल, सोलह कपाय, भय और 
जुगु्साकी भुज़गार, अल्पतर और अचस्थितविभक्ति है। शात ने।कयायोंकी आुजगार ओर 
अल्पतरबविभाकि हू। तथा सम्यक्व ओर सम्यम्मिथ्यात्यकी अल्पतरविभक्ति ह। अनुदिशस 





स्त्रीवेदे जोर नपुंसकबदकी अल्पतरविभक्ति है । इतनी पिशेपता है कि सम्यक्त्व और 
सम्यग्गिध्यात्यकी भुजगारविभक्ति भी दिखलाइ देती ह जा डपशमश्रणित मरकर यहाँ उत्पन्न 
टए उपशमसम्यम्टष्टिक होती है परन्तु उसकी यहाँ विबक्षा नहीं हैं। उसकी विवजक्षा न होनेका 
कारण जानकर कहना चाहिए। बारह कपाय, पुरुपवेद, भय ओर जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर 
अं।र अवस्थितविभक्ति है | हास्य, रति, अरति और शाककों मुजगार ओर अल्पतरविभक्ति है 
क्योंकि उपशमश्रशिक सित्र अन्यत्र इसका अवस्थितपद नहीं पाया जाता। इसी प्रकार 
अनाहारक मागणातक जानना चाहिए । 


( |; 
इस ग्रकार समुत्कीतना समाप्त हुई । 


६ २८७, स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हैं --आओघ ओर आदेश । उनमेंसे 
ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्ति किसके हो है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती है। 
अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यत्तर सिध्याहृष्टि आर सासादनसम्यम्दष्टिक हंप्ती है 
झल्पतरविभक्ति किससे होती ह। अन्यतर सम्यग्हध्टि ओर मिथ्यादृष्टिके द्ोती हूं । सम्यकत्व 


गा० १२] उत्तरपयडिपदेसविद्त्तीए भुजगारे सामित्तं १३५ 


अण्णद० सम्माइहिस्स | अवष्टि० कस्स ? अप्ण० सासणसम्माइद्विस्स | अप्प० 
कस्स ? अण्ण० सम्पाइट्टि० मिच्छाइटहिस्स वा। अणंताणु०चउकस्स मिच्छत्त- 
भंगो । णवरि अवष्वि० कस्स १ अण्ण० मिच्छाइहिस्स | अबत्त० कस्स ? अण्णद ० 
विसंजोइय पुणो संजुत्तपन्‍्मसमए वहमाणयस्स | बारसक ०-भय-दुगंं छ० श्ुज् -- 
अप्प ०-अवष्ठि ० कस्स ९ अण्ण० सम्माइद्ठि० मिच्छाइट्वि० । इत्थि०-णचुंस० झ्ुज ०- 
विदृत्ति० कस्स ९ अण्णद० मिन्छाइद्विस्स | अप्प० कस्स ९? अण्णद ० सम्पाइद्ठि० 
मिच्छाइद्ि ० वा। हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं प्ुज ०-अप्पद ० कस्स ९ अण्ण० सम्मा० 
मिच्छाइट्विस्स वा। एदेसिं छण्णं पि णोकसायाणं अवहि ० कस्स ? अण्णद० चारित्त- 
मोहउवसामयस्स सव्वुवसामणाए वह्माणयस्स | पुरिस ० श्रुज ०-अप्प ० कस्स ९ अण्णद ० 
सम्माइहि मिच्छाइट्विस्स वा। अवद्वि० कस्स १ अण्णद० सम्मांइद्विस्स। एवं 

सव्वणेरइय--तिरिक्ख--पंसिंदियतिरिक्खतिय--मणुसतिय-देवगइदवा भवणणादि जाब 
उपरिमगेवज्जा त्ति | शवरि छण्णोकसायाणमब्ृद्धितिहतती मणुसतियत्रदिरित्तमग्गणासु 
णत्थि। पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज ०-मणुस अपज्ज ० मिच्छ ०-सोलसक ०-भय-दुगुं छ ० घ्रुज ०- 
अप्प०-अवदि० कस्स ? अण्णद० सम्म० सम्परामि० | अप्प० कस्स० अण्णद० | 
सत्तणोक० श्ुज०-अप्प ० कस्स १ अण्ण० | अणुद्िसादि जाव सब्बद्दा त्ति मिच्छ०- 





और सम्यर्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्ति किसके होती है १ अन्यतर सम्यग्दध्िक 
होती है | अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सासादनस्म्यम्शप्टिक होती है। अल्पतर- 
विभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्टप्टि ओर मिथ्यादृष्टिके हाती है। अनन्तानुबन्धी- 
चतुप्कका भद्ग मिथ्यात्वके समान है। इतनी विशेषता हैं कि अवस्थितविभक्ति किसके हंती है ! 
अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती है। अवक्तव्यविभक्ति किसक होती है ? अन्यतर विसंयाजना करनेके 
बाद पुनः संयुक्त होनेके प्रथम समयमे विद्यमान जीवक होती है। बारह कपाय, भय और 
जुगुप्साकी भुजगार. अल्पतर और अवम्थितविभक्ति किसके हाती है ? अन्यतर सम्यग्हप्टि और 
मिथ्यादष्टिके होती है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकों भुजगारविभक्ति किसके होती है ! अन्यतर 
मिथ्याहृष्टिके होती है । अऋण्पतरविभक्ति किस% होती है ? अन्यतर सम्यस्ट्रप्टि ओर सिथ्याहष्टिके 
होती है। हास्य, रति, अरति और शाककी भुज़गार और अल्पतरविभक्ति किसके होती है १ 

न्यतर सम्यग्दष्टि और सिध्यारष्टिक होती है । इन छुद्दो नोकपयोकी अवस्थितविभक्ति किसके 
होती है ? सर्वोपशामनाके साथ विद्यमान चारित्रमाहनीयकी उपशामना करनेवाले अन्यतर जीवके 
होती है । पुरुपवेदकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर राम्यग्दष्टि और 
मिथ्यादष्टिके होती है। अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दष्टिके होती हे । इसी प्रकार 
सब नारकी. सामान्य तियख्, पद्चे निद्रय तियख्त्रिक, मनुष्यत्रिक, देवगतिमें सामान्य देव और 
भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रवेयक तकके देवोंसे जानना चाहिए। इतनी विशेपता है कि छह 
नोकपायोंकी अवस्थितविभक्ति मनुष्यत्रिकके सिवा अन्य मागशाओंमे नहीं ह। पद्च निद्रय तिश्र्य 
अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवोमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुग॒ुप्साकी भुजगार, 
अल्पतर और अवस्थितविभक्ति किसक होती है ? अन्यतर सम्यस्हष्टि और सम्यम्मिभ्याह्िके 
दोती है। अल्पतरविभक्ति किसक होती है ! अन्यतरके होती है । सात नोकपायोंकी भुगजार और 


१३६ जयधवलासहिदे फसायपाहुडे [ पदेसविद्दत्ती ५ 


सम्प०-सम्पामि०-अर्गताणु ०"वउक०-इत्थि ०-णवुंस>» अप्प० कस्स ९ अण्णद० । 
बारसक ०-पुरिस०-भय-दुगुंड० तिण्णि वि पदाणि कसस १ अण्णद० । चउणोक० 
प्ुज ०-अप्प० कस्स १ अण्णद० । एवं जाव अणाहारए त्ति | 

सामित्त गदं । 


£ शद्दध८, कालछाणु० दुविहों गि०--ओघेण आदसेशण य। ओघेण मिच्छ०- 
अणंताणु०चउकाणं श्रुज०विहची केवचिरं ? जहणेश एगसमओ, उक्क० प्रलिदो० 
असंखे ०भागो । अप्प०विह० जह० एगस०, उक० वेछावद्ि० सागरोबमाणि 
सादिरेयाशि । अबृद्वि० जह० एगस०, उक्त० संखेज्जा समया। णावरि मिच्छ० 
उक० छावलियाओ | अणंताणु०"चउक« अवत्त> जहण्णुक०» एगस०। सम्म०- 
सम्मामि० भ्रुन० जहण्णुक० अंतामु०। अप्प० जह० अंतोम्मु०, उक्त बेलवावद्िि- 
सागरो० सादिरेयागि पलिदो० असंखे०मागेण । अवत्त> जहण्णुक० एगस०। 
अवषि० जह० एगस०, उक» छावलियाओ | बारसक ०-पुरिस ०-भय-दुगुंछ ० भ्रुज्०- 
अप्प० जह० एगस०, उक्क० पलिदो ० असंखे०भागो | अवद्ि ० जह० एगस०, उक्क० 
संखेज्ञा समया अंतोम्न॒हुतं वा उवसमसेदिं पड़ुच | इत्पि०-एावुंस>» भज० जह० 


अल्पतरविभक्ति किसके हाती हू ! अन्यतरक होती हे। अनुदिशसे लकर सबाथसिद्धितकक देबोंमें 
मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुप्क, स्त्रीवद और नपुंसकवंदकी 
अल्पतरविभक्ति किसके होती है ? अन्यतरके होती है। वारह कपाय, पुरुपबेद, भय ओर जुगुप्सा 
तीनों पद किसके होते हैं ! अन्यतरक होते हैं। चार नोकपायरोकी भुजगार और 
अल्पतरविभक्ति किसके होती है ? अन्यतरके होती है। इस प्रकार अनाह्ारक मार्गणा तक 
जानना चाहिए। 
इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ । 


२८८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--आओघ और आदेश | ओघसे 
मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगारविभक्तिका कितना काल है ! जघन्य काल एक 
समय है ओर उत्क्ष्ट काल पल्यके असंख्यातर्वें भागप्रमाण है। अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काल साधिक दो छथासठ सागरभप्रमाण है। अवस्थितविभक्तिका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वकी 
अवस्थितविभक्तिका उत्कूट काल छह आवलि है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। सम्यक्त्थ और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिका 

जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत है। अल्पतर विभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहर्त है और 
उत्कृष्ट काल पल्‍्यका असंख्यातबां भाग अधिक दो छथासठ सागर है। अवक्तव्यविभक्तिका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर 
उत्कृष्ट काल छह आवलि हे । बारह कषाय, पुरुपबेद, भय और जुगुप्साकी मुजगार और अल्पतर 
विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातर्वे भागग्रमाण दे । 
अवस्थितविभक्तिका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय अथवा 
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एगस०, उक० अंतोघु० । अप्प० जह० एगसमओ, उक० वेछावद्टिसागरों० 
सादिरेयाणि । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं भज०-अप्प० जह० एगसमओ, उक्क० 
अंतोमुहुत्त | एदेसि छण्णोक० अबद्ठि ० जह० एगस०, उक्क० अंतोम्ु ० । 


श्रन्तमुहत है. उपशमश्रेशिकी अपेक्षा । ख्रीवेद और नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमहत है। अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट काल साधिक दो छथासठ सागर है। हास्य, रति, अरति और शोककी 
भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत है। 
इन छह नोकपायोंकी अवस्थितविभक्तिका जधन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहत है । 
विशेषाथे---ओपघसे मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगारविभक्ति मिथ्या- 
दृष्टि जीबके होती है । मिथ्यात्वमें सुजगारका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातर्थे भागप्रमाए हे, इसलिए इनके इस पद्का जघन्य ओर उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा 
हैं । इनकी अल्पतरविभक्ति मिथ्याहृष्टि ओर सम्यस्द्रष्टि दोनोके हाती है, इसलिए इनके इस पदका 
जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल पल्‍्यका असंख्यातवां भाग अधिक दो छथासठ सागर 
कहा हैं। यहाँ प्रारम्ममे उपशमसम्यक्त्वके साथ रखकर और मध्यमें सम्यग्मिथ्यात्वमें ले जाकर 
वेदकसम्यकत्वके साथ उद्कृष्ट काल तक रखकर सिश्यात्वमें भी यथासम्भव काल तक अस्पत्र- 
विभक्ति करनेसे यह काल प्राप्त होता है। इनकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है यह स्पष्ट ही है। मात्र सासादनगुणस्थानमें मिथ्यात्वकी 
अवस्थितविभक्ति उसके पूरे उत्कृष्ट काल तक बनी रहे यह सम्भव है, इसलिए यहाँ मिश्यात्वकी 
अवम्धितविभक्तिका उत्कृष्ट काल छद्दू आवलिग्रमाशण कहा है । अवक्तव्यविभक्ति बन्ध या सत्त्वके 
प्रारम्भ होनेके प्रथम समयमे होती है, इसलिए अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिका 
जघन्य आर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्ति 
उपशमसम्यक्त्वके समय ह।ती ह और इसका काल अन्‍्तर्मुहत है, इसलिए यहाँ इन दो प्रकृतियों 
की भुजगारविभक्तिका जधघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहू्त कहा है। इनकी अल्पतरविभक्तिका 
जघन्य काल अनन्‍्तमुहते और उत्कृष्ट काल पल्‍्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक दो छुथासठ 
गरप्रमाण है यह स्पष्ट ही हैं। इनकी अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
अनन्तानुबन्धीके समान तथा अवस्थितविनक्तिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल 
छह आवलि मिथ्यात्व+ समान घटित कर लेना चाहिए। बारह कपाय आदिकी मुजगार और 
अल्पतरविभक्ति मिथ्यादष्टि और सम्यग्टष्टि दोनोंके होती है पर इनका उत्कृष्ट काल मिथ्यादष्टिके 
ट सम्भव है, क्योंकि वहीं पर इनके ये दोनों पद पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक 
है। सकते हैं, इसलिए इनके इन दोनों पदोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। इनकी अवस्थितविभक्तिका जधघन्य काल एक समय ओर 
उत्कृष्ठ काल संख्यात समय हे यह स्पष्ट ही है। तथा उपशमश्रेणिमें अन्तमुहृत काल त्तक 
इनका अवस्थितपद सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे इनके अवस्थितपद॒का उत्कृष्ट काल 
तमुहूतत कहा है। खीवेद और नपुंसकवेदका भुजगारपद तो अधिकसे अधिक अन्‍न्तमुहू्त काल 
तक ही होता है पर इनका अल्पतरपद साधिक दो छथासठ सागर काल तक भी सम्भव है 
इसलिए इनके इन दोनों पदोंका जघन्य काल एक समय तक भुजगारका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त 
आओर अल्पतरका उत्कृष्ट काल साधिक दो छथासठ सागरप्रमाण कहा हैं। हास्यादिका बन्ध 
१८ 
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$ २८६, आदेसेण णेरइएस मिच्छ० भुज० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० 
असंखे ०५भागो । अप्पण जह० एगस०, उक्क० तेत्तीससागरोबमाणि देसृणाणि | 
अवद्वि ० जह० एगस ०, उक० संखेज्जा समया छावलिया वा | एवमणंताणु०चउकस्स | 
णवरि अवत्त ० जहण्णुक० एगस० | अवद्ििदस्स वि संखज्जा चेव समया उक्तस्स- 
कालो वत्तव्वो | सम्म०-सम्मामि० झ्ुुन० जह० उक्क० अंतोमु० | अप्प० जह॒० 
एगस ०, उक्क० तेत्तीस सागरोबमाणि । अवृत्त० जहण्णुक० एगसमओओ | अबृदहि० 
ओपघभंगों । बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंड० श्रुज०-अप्पण जह० एगस०, उक्क० 
पलिदो ० असंखे ० भागो | अवहि० जह० एगस०, उक्त सत्तह् समया । इत्थि०- 
णवुंस० श्ुन० जह० एगस०, उक० अंतोम्मु०। अप्प० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीस 
सामरो० देसणाणि। हस्स-रइ-अरइ-सोग० श्रुज०-अप्पण जह० एगस०, उक्क० 
अंतोम्मु० । एवं सत्तमाए पुढवीए | 
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सम्यग्टष्टिके भी बदलता रहता है, इसलिए इनके अल्पत्र ओर भुजगारपदका जघन्य काल एक 
समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहन प्राप्त हानेसे उक्त कालप्रमाण कहा ह। इन छह नाोकपार्याका 
अवस्थितपद उपशमश्रेणिम भी सम्भव है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय ओर उत्त्क 
काल अन्तमुहते कहा है । 


$ २८६, आदेशसे नारकियोंमे मिथ्यात्यकी भुजगारविभक्तिका जधन्य काल एक समय 
है और उत्कृष्ट काल पल्यके अ्रसंख्यातबें भागप्रमाण हे। अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है अ्रथवा छह आवलि है। इसी ग्रकार अनन्तानुबन्धी: 
चतुप्कका भज्ञ जानना चाहिए। इतनी विद्ेपता हे कि अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
काल एक समय है । तथा अवस्थितविभक्तिका भी उत्कृष्ट काल संख्यात समय ही कहना चाहिए। 
सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यात्वकी मुजगारविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते है । 
अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय हैं ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । 
अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अवस्थितविभक्तिका भक् ओघके 
समान है। बारह कपाय, पुरुपवेद, भय और जुगुप्साकी मुज़गार ओर अल्पतरविभक्तिका 
जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातर्वें भागप्रमाण है । अवस्थित- 
विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है। खस्रीवेद और 
नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहू्त है। 
अल्पतरविभक्तिका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है | 
हास्य, रति, अरति ओर शोककी मुजगार ओर अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है 
ओर उत्क्रष्ट काल अन्तमुहूते है। इसी प्रकार सातवीं प्रथिवीमें जानना चाहिए। 

विशेषा्थ---यहाँ सब प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका काल ओघको देखकर घटित कर लेना 
चाहिए। मात्र अल्पतरविभक्तिके उत्कृष्ट कालमें जहाँ विशेषता है उसे और उपशमश्रेणिके 
कारण अवस्थित पदके कालमें जो विशेषता आती हे वह यहां सम्भव न होनेसे उसे अलगसे 
घटित कर जान लेना चाहिए। 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबिद्दत्तीए भुजगारे कालो १३६ 


६ २६०, पढमाए जाव लृष्टि त्ति मिच्छ० श्रुज० ओघं। अप्प० जह० 
एगस ०, उक्क ० सगटद्विदी भाणिदव्वा । अवृद्धि० जह० एगप्त०, उक्० सत्तद्समया 
छावलिया वा । सम्म०-सम्मामि० शुज० जह० उक्त० अंतोघु० । अप्प० 
जह० एगस०, उक्ष० सगहिदीओ | अचवत्त०-अवद्वि० ओघधभंगो । अण॑ंताणु०- 
चउकस्स मिच्छत्तभमंगो । णवरि अवत्त ०» जहण्णुक० एगस० | अवधद्विद० उक्क० 
संखेज्ञा चेव समया | बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंड० ओघो | इत्थि-णयुंस० प्लुज्ञ० 
जह० एगस०, उक्क० अंतोमु ० | अप्पद० जह० एगसमओ, उक्क ० सगह्ठविदी देखूणा | 
हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं णिरओपमभंगो । 

. २६१. तिरिक्खगईए तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्वतिए भिच्छ०-अणंताणु०- 
चउकागमोघो । णबरि अप्प० जह० एगस०, उक्क ० तिण्णि पलिदोवमाणि पलिदो ० 
असंखे ० भागेण सा्दिस्याणि | पंचिदियतिरिक्खतियम्मि तिण्णि पत्िदो० पुच्ब- 
कोडिपृपत्तणब्भहियाणि | सम्प०-सम्पामि० भ्ुज़०-अवष्ठि ०-अवत्त ० ओघं | अप्प७ 
जह० एगस०, उक० तिण्णि पलिदोवमाणि पलिदो० असंखे०भागेण सादिरेयाणि । 
पंचिदियतिरिक्खतियम्पि तिण्णि पलिदो।० पुष्बकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि | बारसकृ०- 

९ २६०. पहली प्रथित्री से लेकर छठी प्रथिवी तकके नारकियोमे मिथ्यात्वकी भुजगार 
विभक्तिका काल ओघके समान है। अल्पतरबिभक्तिका जघन्य काल एक समय है. ओर उत्कृष्ट 
फाल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण कहना चादिण। अवस्थितविभक्तिका जधन्य काल एक समय 
है और उत्कृष्ठ काल सात आठ समय अथवा छह आवलि है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी 
मुजगारविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुद्ते हे। अल्पतरविभक्तिका जधन्य काल 
एक समय है ओर उत्क्रट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । अवक्तव्य और अवस्थित- 
विभक्तिका भज्ञ ओपके समान है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भज्ञ मिथ्याखके समान है। इतनी 
विशेषता है कि अवक्तज्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हँ। अवस्थित- 
विभक्तिका उत्कृष्ट काल संख्यात ही समय है। बारह कपाय, पुरुपवेद, भय ओर जुग॒ुप्साका भ्ठ 
आपके समान है। ख्लीवद और नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका जधन्य काल एक समय है ओर 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत है | अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय हे और उत्कृष्ट काल कुछ कम 
अपनी स्थितिग्रमाण है | हास्य, रति, अरति और शोकका भद्ग सामान्य नारकियोंके समान है। 

विशेषाथ---यहाँ जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंका काल अपनी स्थितिप्रमाश कहा है वहां 
अपने अपने नरककी उत्कृष्ट स्थिति लेनी चाहिए। शेप कथन सुगम है। 


$ २६१, तियशख्गतिमें तियेश्व और पद्नन्द्रिय तियशब्त्रिकमें मिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भन्न ओघके समान है। इतनी विशेषता हैँ कि अल्पतरविभक्तिका 
जघन्य काल एक समय है. ओर उत्कृष्ट काल तियश्चोंमें पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तीन 
पत्य हैं तथा पद्चे रिद्रय तियश्वत्रिकमें पूबे कोटिप्रथकक्‍त्व अधिक तीन पल्य है | सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिध्यात्यकी भुजगार, अवस्थित और अव्यक्तव्यविभक्तिका भज्ञ आघके समान है। 
अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तियैश्चोंमें पल्यका 
असंख्यातबां भाग अधिक तीन पल्य हैं ओर पद्च निद्रिय तियब्त्रिकमें पूव कोटिप्रथक्त्व अधिक 


१४० जयधघंवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदत्ती ५ 


पुरिस०-भय-दुगुंड० ओघो । णवरि अवदि० अंतोप्रुहुत्त णत्थि | इत्थि०-णबुंस० 
श्रुन० जह० एगस०, उक० अंतोम्०। अप्प० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि 
पलिदोवमाणि | जोणिणीसु देखूणाणि । हस्स-रह-अरइ-सोगाणमोघो । णवरि 
अबद्िदं णत्थि । 

६ २६२, पंचि०तिरिक्वअपज्ज० मिच्छ०--सोलसक०--भय- दुगुंछ० भ्रुज॒०- 
अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोगु०। अवष्टि० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा 
समया | सम्म०-सम्मामि० अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोग्ु०। सत्तणोक० 
श्रुज०-अप्प ० जह० एगस०, उकक० अंतोमु० । एवं मणुसअपज्जत्तएसु , 

६ २६३, मणुसतिए पंचिदियतिरिक्खभंगो | णवरि इत्यि०-णबुंस० अप्प० 
जह० एगस०, उक्क० तिश्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोडितिभागेण सादिरेयाणि 
मणुसणीसू देखूणाणि | बारसक०-णवणाक ० अवष्ठि० आघमभंगों । 


तीन पल्य है। बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भज्ञ ओघपके समान है। इतनी 
विशेपता हैं कि अवस्थितविभक्तिका अन्तमुहूल काल नहीं है। सल्रीबेद ओर नपुंसकवंदक। 
भुजगारविभक्तिका जधन्य काल एक समय है आर उत्कृष्ट काल अन्तमुहृत हूं। अल्पतर 
विभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तीन पस्य है । मात्र यानिनी जीवोंमें यह्‌ 
काल कुछ कम तीन पल्य हे। हास्य, रति, अरति और शोकका भज्ञ आधके समान ह। इतनी 
विशेपता है कि इनका अवस्थित पद नहीं हैं । 

विशेषाथे--पश्चे न्द्रिय तियब्त्रिककी कायस्थिति पूब कोटिप्रधक्त्व अधिक तीन पल्य 
है। इसलिए इनमे जिन ग्रकृतियोंके जिन पदोंका काल उक्तप्रमाण कहा है बह अपनी अपनी 
कायस्थितिका ध्यानमें रखकर घटित कर लेना चाहिए। मात्र तियश्बोंकी कायस्थिति अनन्त 
काल हैं पर उनमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यम्मिध्यात्व ओर अनन्‍्तानुबन्धीचतुप्कको अल्पतर- 
विभक्ति पल्यके असंख्यातवें भाग अधिक तीन पल्य काल तक ही बन सकती है, इसलिए यह 
काल उक्त प्रमाण कहा है । इसी प्रकार शेष कालका भी विचार कर घटित कर लेना चाहिए । 

$ २६०२, पद्च निद्रय तियख्न अपर्याप्तक जीवोंमें मिथ्यात्त, सोलह कपाय, भय और 
जुगुप्लाकी भुजगार ओर अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय हैं और उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहूत है। अवस्थितविर्भाक्तका जघन्य काल एक समय हू ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय 
हूं । सम्यक्त्थ ओर सम्यग्मिथ्यात्वको अल्पतर विभक्तिका जघन्य काल एक समय है आर 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत है । सात नाकषायोंको भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहृत है। इसी प्रकार मनुष्य अपयाप्रकोंमें जानना चाहिए । 

$ २६३. मनुष्यत्रिकमें पदन्नेन्द्रिय तियख्लोंके समान भट्ट हैें। इतनी बिशेषता है कि 
स्ोवद और नपुंसकवेदकोी अल्पत्तरविभक्तिका जघन्य काल एक समय हैँ ओर उत्कृष्ट काल एक 
पूबकांटिका त्रिभाग अधिक तीन पल्य हूँ । मात्र ममुष्यिनियोर्स कुछ कम तीन पल्य हैं। बारह 
कपाय ओर नो नोकषायोके अवस्थित पदका भड् आधके समान है । 

विशेषार्थ--सामान्‍्य मनुष्य ओर मलुष्य पर्याप्त एक पूवकोटिके त्रिभाग अधिक तीन 


पल्य काल तक सम्यक्त्वी हो सकते हैं और इनके इतने काल तक ख्रीवेद और नपुंसकवेद्का 


गा० १२ ] उत्तरपयडिपदेसविह्तीए भुजगारे कालो १४१ 


९ २६४, देवगईए देवेस मिच्छत्त-अणंताणु ०"चउक्क० भ्रुज०-अबद्ठि० अणंताणु० 
चउक० अवत्त० ओघो | अप्प० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरोबमाणि | सम्म०- 
सम्मामि० भ्रुज०-अवद्ि०-अवत्त> ओघो । अप्प० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं 
सागरोबमाणि | बारसक०-पुरिस ०-भय-दुगुंद् ०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोघे । णवरि 
वारसक० -पुरिस ०-भय-दुगुंड० अबहि० उक्क० संखेज्ञो समया। चदहुणाकसाय० 
अबहिदं णत्थि | इत्थि०-णबुंम ० श्ुन० जह० एगस०, उक्त० अंतोमु ० | अप्प० जह० 
एगसमओ, उक्क० तेत्तीसं सागरोबमाणि । एवं भवणादि जाव उबरिमगेवज्जा त्ति। 
शखबरि जत्थ तेत्तीस॑ सागरोबमाणि तत्थ सगहिदी भाणिदव्या | भवण०-वाण०- 
जोदिसि० इत्थि०-णवुंस ० सगहिदी देखूणा | 

४ २६४, अणुद्दिसादि जाव सब्वहा त्ति मिच्छ०-सम्मामि०-इत्थि० णबुंस० 
अप्पद० जहण्णुकस्से ० जहण्णुकस्सह्दिदीओ | सम्म० अप्प० जह० एगस० 


अल्पतर पद वन जाता है। मात्र मलनुष्यिनीम यह काल कुछ कम दीन पल्य ही प्राप्त होता है। 
इसलिए इन तीन प्रकारके मनुष्योमे उक्त दो वदोके अल्पतर पदका उक्त काल कहा है| शेष 
कथन सुगम है । 

$ २६०, देवगतिप्र देवोमे मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगार ओर 
अवस्थितविभक्तिका तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिका भद्ञ ओघके राणान है। 
अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है | सम्यकस्व 
ओर सम्यग्मिण्य, यकी शुजगार, अवस्थित ओर अवक्तव्य विभक्तिका भत्र ग्ोघक पमान है। 
अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। बारह कपाय 
पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, हास्य, रति, अरति ओर शाकका भज्ञ ओघके समान है । इतनी विशेषता 
है कि बारह कगाय, पुरुषवद, भय और जुगुप्साकों अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट काल संख्यात 
समय हे। तथा चार नाकपायोकों अवस्थितविभक्ति नहीं हैं। खोवेद ओर नपुंसकवेदकी 
भुजगारविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत है। अल्पतर- 
विभक्तिका जघन्य काल एक ससय है ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इस्ीप्रकार भवन- 
वासियोसे लकर उपरिम ग्रंवयकतकके देवोमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जहां पर 
तेतीस सागर कहे है वहां पर अपनी स्थिति कहनी चाहिए। तथा भवनवासी, व्यन्तर और 
ज्योतिषी दवोमे ख्रीवेद ओर नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी 
स्थितिप्रमाण कहना चाहिए । 

विशेषार्थ--सौधर्मादिकमे सम्यग्हष्टि जीव अपने पूरे फाल तक पाये जाते हैं और 
भवनत्रिकमें नहीं, इसलिए यहाँ मवनत्रिकम ख्रोवेद ओर नपुंसकवेदकी अ्रल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट 


काल कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण कहा हैँ और सौधर्मादिकमें पूरी अपनी अपनी 
स्थितिप्रमाण कहा है | शेष कथन स्पष्ट ही है । 


6 २६५, अनुदिशसे लेकर सर्वाथसिद्धितकके देवोमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, ख्रीवेद 
ओर नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी जघन्य और 


१. ता०प्रतो अव्टि० संखेज्जा' हति पाठः | 


श्ष्टर जयघधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहृ्ती ४ 


कदकरणिज्ज॑ पडुच, उक० सगह्विदी। अणंताणु०"चउक० अप्प० जह० अंतोशु०, 
उक० सगहिदी | वारसक ०-सत्त गोक० देवोघं | एवं जाव अणाहारि त्ति | 
कालाणुगमो समत्तो | 


$ २६६, अंतराणुगमेण दुबविहो णगि०--ओघेण आदसेण य | ओघेण मिच्छ० 
आज ० विहत्तीए अंतर जह० एगस०, उक्क० बेछावह्विसागरो० सादिरेयाणि | अप्प० 
जह० एग्स०, उक० पलिदो० असंखे० मागो । अवहि० जह० एगस०, उक्क० 
असंखेज्ञा लोगा | श्ुजगार-अप्पदरकाछाणमण्णोण्णमणुसंधिय हिदाणमवहिदविहत्तीए 
अंतरत्तण गहणादो । कं पादेक्क॑ पलिदो० असंखे०भागपमाणाणमण्णोण्णसंबंधेण 
एम्पहतत्त १ ण, बहुलेयरपक्खाणं व असंखेज्जपरियट्टणवारेहि तेसि तहाभावे विरोहा- 
भावादों | सम्म०-सम्मामि० झ्ुज़०-अप्प० जह० अंतोग्मु०, अचत्त ०-अवबदि ० जह० 
पलिदो० असंखे०भागो, उक७ सब्बेसि पि उबड़पोग्गलपरियद्ट| | अणंताणु०चरक़० 


उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण ह। सम्यक्त्वकी अल्पतरविभक्तिका कृतकृत्यवेदक सम्यग्दष्टिकी अपेक्षा 
जघन्य काल एक समय ह ओर उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहृत ह और उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिग्रमाण 
है । बारह कपाय ओर सात नोकपायोंका भज्ञ सामान्य देवोके समान है । इसीग्कार अनाहारक 
मागणातक जानना चाहिए। 
विशेषार्थ--अल॒दिशसे लेकर सब देव सम्यग्दष्टि ही होते हैं, इसलिए इनमें मिथ्यात्व 
सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, ख्रीवद ओर नपुंसकबंदका एक अल्पतर पद 
हाता है, अतः इन प्रकृृतियोके उक्त पदका जधन्य और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिको 
ध्यानमें रख कर कहा है। शेष कथन सुगम है । 
इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ। 


६ २६६. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओधघसे 
मिथ्यात्को भुजगारविभक्तिका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो 
छुय्यासठ सागरप्रमाण हैं। अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
पलल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। यहॉ पर भुजगार ओर अल्पतरविभक्तिके कालोंको 
परस्पर रोककर स्थित हुए जीवोकी अवस्थितविभक्तिका अन्तर काल ग्रहण किया है । 

शंका--भुजगार ओर अल्पतरविभक्तिमेंसे प्रत्येकका काल पल्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण है, इसलिए इन दोनोंके सम्बन्धसे इतना बड़ा काल कैसे बन सकता है ? 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि ऋष्णपक्ष और शुक्तपक्तके समान असंख्यात बार परिवतनोंका 
अवलम्बन लेकर भुजगार ओर अल्पतरविभक्तिक्रे उसप्रकारके होनेमें कोई विरोध नहीं आता । 
सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी भुजगार और अल्पतरबविभिक्तिका जघन्य अन्तर 
तमुहते हे, अवक्तव्य और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण हे ओर सबका उत्कृष्ट अन्तर उपाध पुदूगल परिवतनप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 


गा० २२ ] उच्तरपयडिपदेसबिदृत्तीए भुजगारे अंतरं १४३ 


भश्र॒ुज० मिच्छत्तभंगो । अप्प० जह० एगस०, उक्क० वेछावद्धिसागरो० सादिरेयाणि | 
अवदहि० जह० एगस०, उक० असंखेज्जा लोगा । अवत्त० जह० अंतोम्म०, उक्क० 
उबड़पोग्गलपरियद' । बारसक०-भय-दुर्गंढ० श्रुज०-अप्य० जह० एगस०, उक्क० 
पलिदो० असंखे०भागो । अबृहि० मिच्छत्तभंगो | एवं पुरिस० । णवरि अबद्ठि० 
जह० एगस०, उक्क० उबड़ुपोग्गलपरियद्र' | इत्थि० श्रुज० जह० एगस०, उक्क० 
वेद्वावद्चिसागरो ० सादिरेयाणि। अप्प० जह० एगस०, उक्ष० अंतोम्म०। एवं 
णबुंस० | णवरि श्रुजन० जह० एगसमओ, उक्त० वेछावहिसागरो० तीहि 
पलिदोवमेहि सादिरेयाणि | हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं श्रुज०-अप्प० जह० एगस०, 
उकक० अंतोम्रु० । छण्णोक० अवृहि० जह० अंतोमु ०, उक्क० उबड़पोग्गलपरियहद् 


भुजगारविभक्तिका भ्ग मिथ्यात्वके समान है। अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण हैं । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर 
अन्तमुद्त है और उत्कृष्ट अन्तर उपा्थ पुदूगल परिवर्तेनप्रमाण है। बारह कपाय, भय और 
जुगुप्साकी भुजगार ओर अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
पन्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । अवस्थितविभक्तिका भक्ल मिथ्यालक समान है। इसीग्रकार 
पुरुपवेदके विपयमे जानना चाहिए। इतनी विशेपता हू कि अवस्थितविभ्क्तिका जधन्य अन्तर 
एक समय है और उल्हृ्ट अन्तर उ्पार्थ पुदूगल परिवतंनप्रमाण है । स्रीवदकी भुजगारविभक्तिका 
जबन्य अन्तर एक समय है आर उत्कृ४ अन्तर साधिक दा छंयासठ सागरप्रमाण हे । अल्पतर- 
विभक्तिका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत हू । इसीग्रकार 
नपुंसकवेदके विपयमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि भुजगारविभक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर तीन पल्य अधिक दा छचासठ सागरप्रमाण ह। 
दास्य, रति, अरति ओर शोककी भुजगार ओर अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय 
६ ओर उलट अन्तर अन्तमुहते है। छुद्द नोकपायोदी अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहत है आर उलत्डृप अन्तर उपाध पुदगल परिवतनप्रमाण है | 


विशेषाथे--मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्ति मिथ्यात्व गुणस्थानमें होती है और 
मिथ्यात्व गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर दो छयासठट सागरप्रमाण हे इसलिए यहाँ मिथ्यात्वकी 
भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छथासठ सागर कहा है । यहाँ साधिकसे मिथ्यात्व 
गुणस्थानसें मिथ्यात्वकी अल्पत्रविभक्तिका काल ले लिया हँ। मिथ्यात्वकी सुजगारविभक्तिका 
उत्कृष्ट काल पल्‍यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए यहाँ इसकी अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट 
अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । मिथ्यात्वकों अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर काल 
असंख्यात लोकप्रमाण है इस बातका स्पष्टीकरण मूलमें ही किया है। सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी मुजगार और अल्पतरविभक्तिका कमस कम काल अन्तमुहृत है, इसलिए इनके 
उक्त दोनों पदोंका जधन्य अन्तर अन्तमुहते कद्य है। इनकी अवक्तव्यविभक्ति उपशससम्यक्त्थ- 
को प्राप्त करनेके प्रथम समयमें ऐसे जीवके होती है जिसके इनका सत्तव नहीं है और उपशम- 
सम्यक्त्वको प्राप्त करनेका जघन्य अन्तर पल्‍्यके असंख्यातर्वें भागप्रमाण है, इसलिए तो इनकी 
अवक्तव्यविभक्तिका जधन्य अन्तर पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा इनकी अवस्थित- 


कि मा अल्सर लक कल चल्‍ पल पट चल 


१४४ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसबिहत्ती ५ 


६ २६७, आदेसेण णेरइएप्तु मिच्छ० भ्रुज०-अबद्वि ० जह० एगस०, उक्क० 
तेत्तीसं सागरो० देसणाणि | अप्प० जह० एगस०, उक्ष७ पलिदो० असंखे०भागो । 
सम्म०-सम्मामि० भ्ुुञ०-अवषि ०-अवत्त> जह० पतिदो० असंखे०भागों अप्प० 


विभक्ति सासादन गुणस्थानमें होती हं, इसलिए इनकी अवस्थितविभक्तिका भी जधघन्य अन्तर 
उक्त कालग्रमाण कहा है। यह सम्भव है कि अर्ध पुदूगल परिवतैनके प्रारम्भमें और अन्‍न्त्में 
इन दोनों प्रकृतियोंके उक्त चार पद हों और मसध्यमें सम्यकत्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी उद्दलना हो 
जानेसे न हों, अतः यहाँ इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उपाधे पुदूगल परिवतेनप्रमाण कहा 
है। वेदकसम्यग्टष्टि जीव यदि अनन्तानुबम्धीकी विसंयोजना न करे तो दा छचासठ सागर काल 
तक अल्पतरविभक्ति होती है, इसलिए तो इनकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर मिथ्यात्वकी 
भुजगारविभक्तिके समान उक्त कालप्रमाण कहा है और यदि विसंयोजना कर दे तथा मिश्यात्वमें 
जाकर संयुक्त होकर अल्पतरविभक्ति करे तो इनको अल्पतरविभक्तिका भी उक्त कालप्रमाण 
उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हानेसे वह भी उक्त कालप्रमाण कहा हं। इनकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृ 
अन्तर अर्यख्यात लोक जसा मिथ्यात्वकी अवस्थितविभिक्तिका घटित करके मूलमें बतलाया है 
उसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। इनकी दो बार विसंयोजना होकर पुनः संयुक्त हानमे 
जधन्य काल अन्तर्मृहूत लगता है और विसंयाजना होकर संयुक्त होनेकी क्रिया अर्थ पुद्गल 
परिवर्तन छालके प्रारम्भमें एक बार हो तथा दूसरी बार अन्तमें हो यह भी सम्भव है, इसलिए 
इनके अवक्तज्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहते और उत्कृष्ट अन्तर उपाध पुदूगल परिवतेनप्रमाण 
कहा है! बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका काल पल्‍्यके 
असंख्यातर्थें भागप्रमाण हैं, इसलिए इनके इन दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर भी उक्त कालप्रमाण प्राप्त 
होनेसे उतना कहा है। इनकी अवस्थितविभक्तिका अन्तर काल मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्तिके 
समान है यह स्पष्ट ही है । पुरुपवेदके सब पदोंका भज्ज इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । 
मात्र इसकी अवस्थितविभक्ति सम्यम्शष्टिके होती है ओर सम्यग्दष्टिका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधे 
पुदूगल परिवर्तनप्रमाण है, इसलिए इसके उक्त पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । 
ख्ीवेदकी अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ठ काल साधिक दो छथासठ सागरप्रमाण है और भुजगार- 
विभक्तिका उत्कृष काल अन्तमुहूत है. इसलिए यहाँ इसकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक दो छवासठ सागरप्रमाण और अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर अन्‍्तमुहत कहा है 
नर्पुसकवेदकों भुजगार और अत्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर इसी प्रकार घटित कर लेना 
चाहिए। मात्र भोगभूमिमें पर्याप्त होनेपर नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होता, इसलिए इसकी मुजगार- 
विभिक्तका उत्कृष्ट अन्तर तीन पल्‍य अधिक दो छुथासठ सागर प्राप्त होनेसे उक्त बाल प्रमाण 
कहा है । हास्यादि चार सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं. इसलिए इनकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुह्दत श्राप्त होनेसे उक्त कालप्रमाण कहा हैं। यहाँ ख्रीवेद आदि उक्त छह 
नोकपायोंकी अवस्थितविभक्ति उपशमश्रेणिमें प्राप्त होती हैँ और उपशमश्रेणिका उत्कृष्ट अन्तर 
उपाध पुदूगल परिवतनप्रमाण है. इसलिए इनके इस पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कह्ठा 
है। यहाँ सब प्रकृतियोफे सब पदोंका जघन्य अन्तर सुगम होनसे घटित करके नहीं बतलाया 
है सो जान लेना । 

$ २६७. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अल्पतर विभक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातरवें भागप्रमाण है। सम्यक्त्व और 
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जह० पअंतोम्म०, उक्क० सत्वेसि पि तेत्तीसं सागरो० देसणाणि | अणंताणु०चउक० 
भ्ुज०-अप्प ०--अवृदहि० जह० एगस०, अवत्त ० जह० अंतोम्ु०, उक० चत्तारि वि 
पदाणि तेत्तीसं सागरो० देसणाणि | वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछ० श्रुज०-अप्प० 
ओघं । अव्दि० जह० एगस०, उक० तेत्तीसं सागरो० देखणाणि | इत्थि०-णवुंस० 
आुन० जह ० एगस ०, उके० तेत्तीस॑ साग० देसूणाणि | अप्प० जह० एगस०, उक्क० 
अंतोमु० । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोघो | णत्ररि अवष्टि० णत्यि । एवं पढमादि जाव 
सत्तमा त्ति | णवरि सगहिंदी देखूणा भाणियच्तवा । 

५ २६८. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु मिच्छ० भ्ुञ़अ० जह० एगसमओ, उक्कु० 
तिण्णि पलिदोवर्माण पलिदो० असंग्वे०भाएण सादिरेयाणि | अप्प०-अचद्धि० 
ओघो | सम्म०-सम्मामि० झ्ुज़०-अवहि०-अवबत्त>» जह० पलिदो० असंखे०भागो, 
अप्प० जह० अंतोम्मु०, उक० उबड्पोग्गलपरियह् | अणंताणु०"चउक ० भ्रुन०-अप्प ० 
जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि। अप्प० देखूणाणि। अबद्ि०- 


सम्यस्सिथ्याव्वकी सुजगार, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण हे, अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुहत ह और सबका उत्कृष्ट 
अन्तर कुछ कम तंतीस सागर है । अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित- 
विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है, शदक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुहत है और 
चारोका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। बारह कपाय, पुरुपवेद, भय और जुगुप्साकी 
भुजगार ओर अल्पतरविभक्तिका भज्ञ ओघके समान है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। ख््रीवेद और नपुंसकवेदकी भुजगार- 
विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अल्पतर- 
विभक्तिका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत है। हास्य, रति, अरति 
और शोकका भज्ञ ओघके समान हैं। इतनी विशेषता है कि इनका अवस्थितपद नहीं है । 
पहली प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्रधिवी तक इसीप्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कुछ 
कम अपनी स्थिति कहनी चाहिए। 

विशेषा्थ ---ओघमें हम सब प्रकृतियोके अलग-अलग पदोंका अन्तर काल घटित 
करके बतला आये हैं। यहाँ नरकमें अपनी-अपनी विशेषताकों ध्यानमे लेकर और यहाँके 
उत्कृष्ट कालकों जानकर वह घटित कर लेना चाहिए। मात्र नरकमे उपशमश्रणिकी प्राप्ति सम्भव 
न दोनेसे यहाँ स्लीवद आदि छह नोकपायोके अवस्थितपदका निषेध किया हैं। प्रत्येक नरकमें 
भी इन्हीं विशेषताओको ध्यानमे लेकर,यह अन-र काल घटित कर लेना चादिए। 

$ २६८. तियखगतिमें तिर्यश्चोम मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जधन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्‍्यके असंख्यातर्वें भाग अधिक त्तीन पल्‍य है । अल्पतर और 
अवस्थितविभक्तिका भज्ञ ओषके,;समान है । सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्रकी भुजगार 
अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातर्बें भागप्रमाण है, अल्पतर- 
विभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्ते है और सबका उत्कृष्ट अन्तर उपाधे पुदूगल परिवतनप्रमाण 
है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी मुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और 

१६ 
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अवत्त० ओधघो । वारसक०-पुरिस०-भय-दुसुंदा० ओधघो । णवरि पुरिस० अवष्ि० 
जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देखणाणि | इत्यि० श्रुन० जह० एगस०, 
उक० तिण्णि पलिदो० देसखणाणि | अप्प० जह० एगस०, उक्क अंतोम्मु०) णवुंस० 
अप्प० ओघो | श्ुुन० जह० एगस०, उक्क० पुव्वकोडी देखूणा। हस्स-रइ-अरइ- 
सोगाणमोघो | णवरि अवष्ठि० णत्थि | 

९ २६६, पंचिदियतिरिक्खतिए मिच्छ० श्ुज०-अवृद्वि० जह० एगसमओ, 
उक्क० सगहिदी देखूणा | अप्प० जह० एगस०, उक्क ० पलिदो० असंखे०भागो | 
अणंताणु ० चउक्क ० भ्ुज०-अवहि ० भिच्छत्तभंगो | अप्प० जह० एगस०, उक्क्क ० तिण्णि 


उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है। मात्र अल्पतरविभक्तिका कुछ कम ठीन पल्‍्य है। अवस्थित 
ओर अवक्तव्यविभक्तिका भड़ ओघके समान है। बारह कपाय, पुरुपषदद, भय ओर जुगुप्साका 
भज्ञ ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि पुरुपवेदकी अवस्थितविभक्तिका जधन्य अन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। स्तरीवेदकी भुजगारविभक्ति4। जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है| अल्पतरविभक्तिका जधन्य अन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहृत है। नपुंसकवेदकी अल्पतरब्रिभक्तिका भज् आपके 
समान है। भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर कुआ कम एक 
पूृषकाटि है । दवास्य, रति, अरति ओर शोकका भज्ञ आघके समान है| इतनी विशप्ता दँ कि 
इनका अवस्थितपद नहीं है । 

विशपार्थ-- कई तिथख् पल्यके असंख्यातबं भागप्रमाण काल तक मिथ्यात्ववत 
अल्पतरविभक्ति करता रहा | उसके बाद तीन पल्यकी आयुके साथ मोगभूमिमे उत्पन्न हो वहाँ भी 
आयुके अन्तमुहते काल शेप रहने तक मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्ति करता रहा, इस प्रकार 3जगार- 
विभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण प्राप्त हानेसे वह तत्प्रमाण कहा है। अननन्‍्तानुबन्बी- 

चतुप्ककी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर काज़ साधिक तीन पल्य इसी प्रकार घटित के 
लेना चाहिए। मात्र अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी अन्पत्तविभक्ति उत्तम भागभूमिम कुछ कम तीन 
पल्य ही बन सकती हं, क्‍योंकि तियश्चांम वदक सग्यक्वका उत्कट काल इतना हीं प्राप्त होता 
है, इसलिए इनकी अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ठ अन्तर छुछ कस तीन पतल्य कहां है। पुरूपवेदकी 
अवस्थितविभक्ति सम्यस्द्के होती ह ओर तियद्वञामे वदकसम्यवत्वयका उल् ४ काज़ कुछ कम 
तीन पल्य है, इसलिए यहाँ पुरुषवदकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण 
कहा है। सम्यग्दप्िके स्रोवेदकी भुजगारविभक्ति नहीं होती ओर तिर्यश्वोम वेदकसम्यक्त्वका 
उत्कृष्ट काल कुछ कम 'तीन पल्य है, इसलिए इनमें ल्लीवदकी मुजगारविभक्तिका उल्ष्ट अन्तर 
कुछ कम तीन पल्य कहा है। परन्तु नपुंसकवेदकी सुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कर्मभूमिज 
तिय॑ख्के ही ग्राप्त होता है ओर इनमें वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकार्दि 
इसलिए तियजच्चोंमें नपुंसकवेदकों भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ फम एक पूर्वकाटिप्रमाण 
कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है । 
:5६, पद्च रिद्रिय तिः्ख़त्रिकमें मिथ्यात्वकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिका जघन्य 

अन्तर ' कु समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर छुछु कम अपनी स्थितिप्रमाण है। अल्पतरविमक्तिका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्डृष्ट अन्तर पत्यके अरूख्यातवें भागप्रमाण है। अनन्‍्तानु 
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पलिदो० देसखूणाणि | अवत्त० जह० अंतोमु०, उक० सगहिदी देखूणा। सम्म०- 
सम्मामि० भ्रुज़्०-अबद्वि --अवत्त ० जह० पलिदो० असंखे०भागो, अप्प० जह० 
अंतोमु०, उक० सव्वपदाणं सगहिदी देखूणा | बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० 
स्रुज०-अप्पदर० आघो। अबद्ठि० जह० एगस०, उक० सगहिदी देखूणा | पुरिस० 
तिण्णि पलिदो० देखूणाणि | ट्त्थि०-णबुंसय ०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं तिरिक्खोघो । 


९ ३००, पंचि०तिरिक्खअपज्ज ० मिच्छ ०-सोलसक ०-भय-दुगुंछ/०  श्रुन०- 
अप्प०-अवद्वि ० जह एगस ०, उक० अंतामु० । सत्तणोक० झ्ुञज०-अप्प० जह० एग- 
समओ, उक० अंतामुहत्त | सम्म०-सम्मामि० अप्य० णत्यि अंतर | 

४ ३०१, मणुस्सगईए मणुस्सतियस्स पंचिंदियतिरिक्खभंगो | णवरि छण्णोक० 
अवद्िि० जह० अंतोमु०, उक्क० प्रुव्यक्राड़िपुधत्त | सम्म०-सम्मामि० श्ुुज० जह० 
बन्धीचतुष्ककी भसुजगार ओर अवस्थितविभक्तिका भज्ञ मिथ्यात्वके समान है। अल्पतरविभक्ति- 
का तबन्ब अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुड कम तीन पल्यग्रमाण हे। अवक्तव्य- 
विर्माक्तका जधन्य अन्तर अन्तमुहते है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण हे । 
सम्यक्त्व ओर सम्पग्मिध्याजका भ्जगार, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिका जधन्य अन्तर 
पल्यके अलंख्यातबं भागप्रमाण है, अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त है और सब 
पदोका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण हे । बारह कपाय, पुरुपवद, भय और 
जुगुप्साकी भुजगार ओर आल्पतरविर्भाक्तका भज्ञ आपके समान ह। अवस्थितविभक्तिका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण हं। मात्र 
पुरपवदकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। स््रीवद, नपुंसकवेद, हास्य 
रति, अरति आर शाकका भह्ञ सामान्य तियत्वाके समान है। 

विशपाथे--पश्च रिद्रिय तियख्त्रिककोी उत्कृष्ट कायस्थिति पृबकाटि प्रथकत्व अधिक 


तीन प न्‍य हैं। इसे ध्यान में रखकर यहाँ अन्तर काल घटित करके बतलाया गया है। शेप 
विशेषता स्वामित्वका ध्यानमे रखकर जान लेनी चाहिए । 

३००, पद्च निद्रय तियख्व अपर्याप्तकोमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी 
भुजगार, अल्पटर ओ।र अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुंहूत है । सात नाकषायोंकी भुजगार ओर अल्‍ल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है 
और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत हैं । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्तिका 

अन्तरकाल नहीं है । 
विशेषांथ---इन तियश्लोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अन्तमुंहते है, इसलिए इनमें सम्यक्त्व 
और सम्यग्मिथ्यात्वका छोड़कर शेष सब प्रकृतियोके सम्भव पदोंका उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमुँह॒ते कहा 
हू। मात्र सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यात्वका एक अल्पतरपद होता है, इसलिए उसके अन्तर 
कालका निषेध किया हें । 
$ ३०१. मनुष्यगतिप्रें मनुष्यत्रिकमें पद्च निद्रय तिय ब्वोंके समान भड्ज है | इतनी विशेषता 
है कि छह नोकपायोकी अवस्थितविभक्तिका जधन्य अन्तर अन्‍्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर 





१४८ जयघवलासहिदे कसायपाडुडे [ पदेसविद्दत्ती ४ 


भ्रंतोम्ु ०, उक ० सगद्विदी देसणा | मणुसअपज्ज० पंचि०तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । 

६ ३०२, देवगईए देवेसु भिच्छ० श्रुन०-अव्ठि० जह० एगसमओ, उक्क० 
एकत्तीसं सागरो० देसूगाणि। अप्पद० जह० एगस०, उक० पलिदो० असंखे०- 
भागो | सम्म०-सम्मामि० श्रुज०-अवषि०-अवत्त> जह० पलिदो० असंखे०भागो, 
उक्क० एकत्तीसं सागरो० देखूणाणि। अ्रप्प० जह० अंतोमु०, उक्त० त॑ चेव | 
अणंताणु ०चउक० आुुन०-अप्प ०-अवहि० जह० एगस०, अवत्त० जह० अंतोमनु०, 
उक० चहु"हं पि एकत्तीसं सागरो० देखूणाणि | बारसक:-पुरिस०--अय-दुशु ० 
णेरइयभंगो ! इत्यि०-णबुंस» श्रुज० जह० एग०, उक० एकतसीसं सागरोवमाणि 
देखूणाणि | अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोग्मु० | हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोधो | 
णवरि अवृष्टि० णत्यि। भवणादि जावे उबरिमगेवपध्जा तक्ति एवं चेव। णवरि 
सगहिदी भाणियव्वा | 


पूबकाटिप्रथक्त्वप्रमाण हैं। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहून है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है। मनुप्य अपयाप्रकोंमे 
पद्न रिद्रय तियश्न अपर्याप्रकोके समान भड़ हैं । 
विशेषा्थ--मनुष्यत्रिकमें अन्तमुहूतके अन्तरसे और पूवकाटिप्रथक्त्वके अन्तरसे 
उपशमश्रणिको ग्राप्ति सम्भव होनेसे यहाँ छह नोकपायोंकी अवस्थितविभक्तिका जधन्य अन्तर 
अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर पृकाटिप्रथक्त्वप्रमाण कहा है । तथा मनुष्यत्रिक्ें उपशमसम्यक्‍्स्व 
की प्राप्तिके समय सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वका भुजगार होकर कमसे कम अन्तमुहृतके भीतर 
क्ञायिकसम्यक्त्वकी प्राप्ति हाने पर उस समय भी मुजगारपद सम्भव है या अधिकसे अधिक 
पूवकाटि प्रथक्त्व कालके अन्तम क्ञायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति होने पर उस समय भी भुजगारपद 
सम्भव है, इसलिए इन दोनों प्रकतियोकी भुज्गारविभक्तिका जधन्य अन्तर अन्‍्तर्मुहूत ओर उत्क 
अन्तर पूर्वकाटि प्रथकत्वप्रमाण कहा है। शप कथन सुगम है। 
$ ३०२, देवगतियें देवोमे भिथ्यात्वकी भुजगार और अव॒स्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर 

एक समय हू ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर हैं। अल्पतरविभक्तिका जघन्य 

तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। अल्पतरविभक्तिका जघन्य 

अन्तर अन्तमुहूत ह और उत्कृष्ट अन्तर वही हे। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगार, अल्पतर 
ओर अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर 

अन्तमुहूर्त है ओर चारों ही का उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। बारह कपाय, पुरुषवेद, 
भय और जुगुप्साका भज् नारकियोंके समान है। ख्रीवेद ओर नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकत्तीस सागर है। अल्पतरविभक्तिका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुह्त है। हास्य, रति, अरति और शोकका 
भज्ज ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि 'अवस्थितपद नहीं है । भवनवासियोंसे लेकर 
डपरिस ग बेयक तकके देवोंमें इसीप्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी 
स्थिति कह्दलानी चाहिए। 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबिदत्तीए भ्रुजगारे णाणाजीवेहि भंगविचओं १४६ 


६ ३०३, अणुद्िसादि जाव सब्वह्य त्ति मिच्छ०-सम्म ०-सम्पामि०-अणंताणु०- 
चउक्क -इत्यि-णबुंस अप्पं० णत्यि अंतरं | बारसक०-पुरिस०-भय०-दुगुंद्या० श्ुज ०- 
अप्प० जह० एगस०, उक्त० पलिदो० असंखे «भागों | अवृहि० जह० एगस०, 
उक्क ० सगहिदी देसूणा । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोघो | णवरि अबहि० णत्थि | एवं 
जाव अणाहारि त्ति | 

अंतर गदं | 

: ३०४, णाणाजीवेहि भगविचयाणुगमेण दुविहो णिद्दे सो --ओघेण आदेसेण 
य । ओपषेण छब्बीसं पयढीणं सव्वपदाणि णियमा अत्थि | णव॒रि अणंताणु०चउक्क० 
अवत्त० पुरिस ०-इत्थि ०-णवुंस ०-हस्स-रइ-अरइ-सोग० अवदि ० भयणिज्ज॑ । सम्म०- 
सम्मामि० अप्प० णियमा अत्थि | सेसपदाणि भयणिज्ञाणि | एवं तिरिक्खेसु | 
णबरि छण्णोक० अचबष्वि० णत्तयि। 

६ ३०५४, आदेसेण णेरह्य० मिच्छ०-बारसक०-पुरिस०-भय०दुगुंदा ० श्ुज०- 


विशेषार्थ--देवोम नोबे भ्रवेयक तक ही भिश्यारष्टि होते है, इसलिए इस बातकोा 
ध्यानम रखकर अपने स्वामित्वके अनुसार यहाँ पर अन्तर काल घटित कर लेना चाहिए । 

३०१, अनुदिशस लेकर रूवान॑सिद्धि तकके देवोभ मिश्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, 
अनसन्‍्तानुपरन्धीचजुप्क, ख्रीवद आर नपुंसकवदकी अल्पतरबरिमतिका अन्तर दाल नहीं है। 
बारह कयाय, पुरुपवद, भय ओर जुगुप्साकी भुजगार ओर अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर 
एक समय है. ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण ह। अवम्थितविभक्तिका 
जघधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण ह। हास्य, रति 
अरति ओर शोकका भज्ञ ओबके सभान है। इतनी विशेषता ह्‌ कि इनका अवस्थितपद्‌ नहीं 

(९ 
है। इसी प्रकार 'अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 
विशेषाथ---अनुदिशसे लेकर आगेके देवोमे सव सम्यग्टष्टि हात हैं, इसलिए उनमे 
मिथ्यात्व आदि नो प्रकृतियोकी एक अस्पतर्राधर्भाक्त हानेसे उसके अन्तर कालका निपेव किया 
है । शप कथन स्पष्ट हा है । 
इस प्रकार अन्तर काल समाप्त हुआ । 


$ ३:०४. नाना जीवोंका अवलम्बन लेकर भज्ञ विचयानुगमको अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका 
हे--आओघ ओर आदेश । ओघसे छब्बीस अकृृतियोके सब पद नियमसे हैं। इतनी विशेपता 
है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्ति, पुरुपवंद, स््रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, 
अरति और शोककी अवस्थितविभक्ति भज़नीय है । सम्यकत्थ और सम्यम्मिथ्यात्वकी 
अल्पतरविभक्ति नियमसे हैं । शेष पद्‌ भजनीय हैं। इसी प्रकार तियश्वोमें जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता है कि छह नोकपायोंकी अवस्थितविभक्ति नहीं है । 

6 ३०५, आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कपाय, पुरुषबेद, भय और जुगुप्साका 


१. ता“प्रतो गादु'स० भुज० अषप्प०? इति पाठः । 


१०० जयधवलासहिदे कस्रायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती ५ 


अप्प० णियप्रा अत्यि। अबद्वि० भयणिज्ञा | एत्थ भंगाणि तिण्णि। सम्म०- 
सम्म्रामि०-छण्णोक ० ओघो । णवरि छण्णोक० अवद्वि ० णत्यि | अणंताणु ०चडक ० 
सुन ०-अप्प० णियमा अत्थि | सेसपर्दाण भयणिज्ञाणि | एवं सव्वणेरइय-पंचिदिय- 
पिरिक्खतिय--मणुसतिय-देवगइदेवा भवणादि जाव उबरिमगेवज्जा त्ति। णवरि 
पणुसतिए छणणोक० अवदि० ओपघं। 

५ ३०६, पंचिदियतिरिक्खअपज्ज ० मिच्छ०-सोलसक०-भय--दुगुंछ० श्ुज० 
अप्प० णियग्रा अत्यि। सिया एंएं व अवहिदविद्तत्तिओ च। सिया एदे च 
अवहिदर्षिदित्तिया च। र म्म०-सम्मामि- अप्प० णिस्रप्रा अत्यि | सत्तणाक० झ्ुन्०- 
अप्प० णियमा अत्थि। मणुस्सअपज्ज ० सवन्वपयडीस सब्यपदाणि भयणिज्ञाणि। 
अणुद्दिसादि जाब सबद्ठा त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्परामि०-अखंताणु ० चउक्क ०-इत्थि८- 
णवुंस» अप्प० णियमा अत्थि। वारसक०-पुरिस ०-भय०-दुगुंछ० णेरइयमभंगो | 
चदुणोकसायाणमोघों | णबरि अवष्वि० णत्थि | एवं जाव अणाहारि त्ति। 

णांणाजीवेहि भंगविचयाणुगमों समत्तों । 


६ ३०७, भागाभागाणुगमेण दुबिहों णि०--ओऑघेण आदेसेण य। ओघषेण 


मुजगार ओर अल्पतरविभक्ति न्‍्यिमसे है । अवस्थितविभक्ति भज़नीय है । यहाँ पर भद्ग तीन 
ही । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व ओर छड़ नोकपायोका भठ् आओघके समान है। इतनी विशेषता हैं 
कि छेद नोकयायको अवस्थितविभक्ति नहीं हैँ । अनन्‍्तानुवर्न्ध्वतुप्ककी सुजगार और 
प्ल्पतरविभक्ति नियमसे डोप पद भजनीय हें। इसी प्रकार सब नारकी, प्नोन्द्रिय 
तियख्त्रिक, सनुष्यत्रिक, देवगतिसे देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिस ग्रवेयक तकके 
देवोमें ज्ञानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकमे छह नोकपायोंकी अबस्थितविभक्तिका 
भड़् ओघके समान है । 
६ ३०६. पश्च रिद्रय तियश् अपर्याप्रकोंक मिथ्पात्व. सोलह कपाय, भय और जुग॒ुप्साकी 
भुजगार ओर अल्पतरबिभक्ति नियमसे ह। कदाचित इन विभक्तियोंवाले नाना जीव हैं और 
अवम्धितविभक्तियाला एक जीव है। फदाचित उन विर्माक्तप्रोत्ाल नाना जीव हैं ओर अवस्थित- 
विमक्तिवान नाना ज॑ व #। रुस्‍्यदत्य और सस्यग्सिथ्यात्यकी अल्पतरबिभक्ति नियमसे हे | सात 
नाकपरायोका सुजनार आर अल्पतरविभक्ति नियमसे 6। मनुष्यअपयाप्रकोम सब प्रकृतियोक्रे 
सब पद भजनीय हैं। अनुदिशस लेकर सवाथमसिद्धि नकके देवोसें मिश्यात्य, सम्यवत्व, 
सम्यस्मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धोचतुप्क, खोवद ओर नपुंसकवेदको अल्पतरविभक्ति नियमसे हे । 
बारह कपाय, पृरुावद, भग आर जुगुप्साका भज़ नारकियोके समान है। चार नोकपायोंका भद्ग 
आपके समान है। इतनी विशेपता हैं कि अवस्थितविभक्ति नहीं हूं। इसी प्रकार अनाहारक 
सागणा तक जानना चाहिए । 


इमप्रकार नाना जीवादी अपेक्षा भज्भविचयानुगस समाप्त हुआ | 
6 ३०७, भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओपसे 
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मिच्छत ०-सोलसक ०-भय-दुगुंझ०. श्रुन०विहत्तिया सव्वनीवाणं केवडिशों भागों १ 
संखेज्ञा भागा | अप्प० सबव्बजी० केव० ? संखे०भागों । अवधि ० सब्बजी० केव० १ 
असंखे ० भांगो । णबरि अणंताणु >चरक्क० अवत्त० सव्वजी० केब० १ अणंतिमभागो । 
सम्म०-सम्मामि० भ्रुनन०-अवत्त »-अवद्टि० सव्यजी ० केव० ९ असंखे०भागो | अप्प० 
असंखेज्ता भागा | इत्थि-हस्स-गइ० श्रुञज० सव्व० केव० ? संखे०भागों | अप्प७ 
संखेज्ञा भागा | पुरिस० एवं चेत् | णवरि अबृद्वि० अणंतिमभागों | णबुंस ०-अरदि- 
सोग० भ्रुन० सव्बजी० केव० ? संखेज्ञा भागा ! अप्प० सव्बजी० केब० ? संखे०- 
भागों | छण्णोक० अवृदहि० सच्बज्ी० के» ! अणंतिमभागों | एवं तिरिकखा० | 
णवरि छण्णोक० अवद्वि० णन्थषि | 
, ३०८, आदेसेण णरइय० मिच्छ०-सम्म०--सम्मरामि ०-बारसक ०-अद्ठ णो- 
कमाया गमोघा | णबरि छण्णोक० अवद्वि० णत्यि। अणंताणु ०"चउक० श्ुन० सव्वजी ० 
केव० ? संखेज्ञा भागा | अप्प० सव्वजी० केब० ? संखे०भागों। सेसपदद्विद ० 
असंखे ० भागा । पुरिस> आधो | णवरि अनद्वि ० सब्वनी० के० १ असंखे०भागों । 
मिश्याप्व, साजद् कपाय, भय और जुग़ुप्या्की भुजगारविभक्तिताले जीब "राव जीबोक कितने 
भागप्रमाण हे ? संख्यात व ,भागप्रयाग हें। अत्पतर विभमक्तिवाल जीव सब जीवो।॥ किसने 
सागप्रमाण हैं? संख्यातवें भागगप्रमाण हे। अवस्थितब्िभक्तिवातोे जीय रब जीवाके किसने 
भागप्रमाण है ? असंख्यातवं भागप्रमाण हैँ । उतनी विद्वपता है कि अनन्तानुवन्धीचतुप्कर्क 
अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सब जावोके फितने भागप्रमाण है १ अनन्त भागप्रमाण है। 
सम्यकत्व और स्पम्यस्मिथ्याजकी भुजगार, अवक्तथ्य आर अवस्थितविभ्क्तिवाले जीव सब 
जीवोके कितने भागप्रमाग हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण है। अत्पतरविभक्तिबाज जीव 
अग॑ख्यात बह्सागप्रमाण हैँ । आऔवेद, हास्थ ओर रतिकों मुजगारविभक्तिबातें जीव सब 
जीवाक दितन सांगप्रमाण है ? रख्यानवें भागग्रमाण है। ग्ल्‍्पतर विशक्तिवाले जीव भख्यात 
बहुभागप्रसाण है | पुरूपवदका भर इसीग्रकार ह। इतनी विशपता है कि अवम्थिनतिभक्तिवाले 
जीव अनन्‍्तवें भागप्रमाण हैं। नपुंसकथेद, अरति ओर शोकको सुजगारविभक्तिबागे जीव सथ 
जीवाके कितने भागप्रमाण हैँ) संख्यात वट॒भागप्रमाण ए । अल्पतरविभम्तिवाज़ जीव 
सब जीवोके कितने भागग्रमाण हें ६ लंग्दातथे भागप्रमाण है । छह नोकपायोके 
अवम्थितविभक्तिवाल जीव सव॒जीवॉक कितन भागप्रमाण हैं ? अनन्तथें भागप्रमाण 
इसीप्रकार तियेञ्ञांमें जानना चाहिए। उतनी विशपता हैँ कि इनमें अवस्थितनिभक्ति 
नहीं है | 
$ ३०८, आदेशसे नारकियोंम मिथ्यात्व, सम्यक्‍त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कपाय और 
आठ नोव-पायोंका भद्ग ओघके समान है। उतनी विशेपता है कि छह नोकपायोंकी अवस्थित- 
विभक्ति नहीं है। 'अनन्तानुबन्धीचतुप्ककों मुज़गारविभक्तिवाल जीव सव जीवोंके कितने 
भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुमागप्रमाण हैं। अल्पतरविभक्तिबाले जीव सव जीबोंके कितने 
भागप्रमाण हैं ९ संख्यातवें भागप्रमाण हैं। शेप पद्विभक्तिवाले जीव अमंख्यातवें भागप्रमाण 
हैं। पुरुषवेदका भद्ग ओघके समान है । इतनी विशेपता है कि अवस्थिनविभक्तिवाले जीव सब 
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[ 75 | ऐ 
एवं सत्तसु पुटबीसु प॑चि०तिरिक्वतिय० मणुस्सोघो देवगह भवणादि जाव सहस्सारे 
त्ति देवेसु णेदव्वं | णबरि मणुस्सेसु छण्णोक० अधष्टि० असंखे० भागों | 

६ ३०६, पंचिं०तिरिक्खअपज्ञ ० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंड० श्र॒ुन० 
सव्वजी० केव० ? संखेज्ञा भागा | अप्प० सव्वजी० केब० ? संखे०भागों । अबद्ि ० 
असंखे ० भागो । सम्म०-सम्मामि० णत्थि भागामागो । कुदो ? एयपदत्तादो | इत्थि०- 
पुरिस०-हस्स-र३० भ्रुज० सव्वजी० केव० १ संखे०भागो। अप्प० सव्वजी० केव० ! 
संखेज्जा भागा | णवुंस ०-अरदि-सोग० भ्रुन० संखेज्जा भागा | अप्प० संखे० भागों । 
एवं मणुस अपज्जत्ताणं | 

$ ३१०, मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु मिच्छत्त-चारसक० भय-दुगुंछ ० श्रुन० संखेज्जा 
भागा | अप्प०-अवद्वि ० संखे० भागों । एवमर्णताणु०चउक्कस्स | णवरि अबत्त० संखे० 
भागों | सम्म०-सम्मामि० घ्रुजन०-भत्रहि०-अवत्त ० सव्वजी० के० १ संख०भागों | 
अप्प० संखेह्ज्ा भागा | इत्यि-हस्स-रइ श्रुज० संखे०भागो | अप्प० संखेज्ना भागा। 
एवं पुरिस० | णव्रि अवद्ि० संखे०भागों | णबुंस ०-अरदि०-सोग० भ्रुज० संखेज्जा 
जीवोके कितने. भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागग्रमाण हैं। इसीग्रकार सातों प्रथिवियोंमें 
पद्ने न्द्रिय तियश्त्रिक, सामान्य मनुष्य, देवगतिमे देव और भवनवासियोसे लेकर सहस्नारकल्प 
तकके देवबोपें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्योंमें छह नाकपायोकी अवस्थित- 
विभक्तिवाले जीव असंख्यातवं भागप्रमाण हैं । 

$ ३०६. पद्म ू्द्रिय तियेद्ध अपर्याप्रकोम मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुग॒ुप्साकी 
भुजगारविभक्तिवाल जीव सब जीवोके कितने भागश्रमाण हैं ? संख्यात वहुमागप्रमाण हैं। 
अल्पतरविभक्तिवाल जीव सब जीबोके कितने भागप्रमाण हैं। संख्यातवें भागग्रमाण हैं। 
अवस्थितविभक्तिवाल जीव असंख्यातवें भागग्रमाण हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिश्यात्वका 
भागाभाग नहीं है, क्‍योंकि उन्तका एक पद है। र्तरीवेद, पुरुपवेद, हाश्य और रतिकी भुजगार- 
विभक्तिवाले जीव सब जीवोके कितन भागप्रमाण हैं ! संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतर- 
विभक्तिवाले जीव सब जीवोके कितन भागग्रमाण हैं! संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। नपुंसकवेद, 
अरति और शोककी भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अल्पत्तरविभक्तिवाले 
जीव संख्यातर्वें भागप्रमाण है । इसीप्रकार मनुष्य अपर्याप्रकोमे जानना चाहिए। 

$ ३१०. मनुष्यपयाप्त आर मनुष्यिनियोमें मिथ्यात्व, बारह कपाय. भय और जुगुप्साकी 
भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यात घहुभागप्रमाण हैं । अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाल जीव 
संख्यातवें भागश्रमाण हैं। इसीप्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि अवक्तव्यबिभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागग्रमाण हैं । सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार, अवस्थित का अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने 
भागप्रमाण हैं ? संख्यात्तें भागप्रमाण हैं | अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । 
ख््रीवेद, हास्य ओर रतिकी भुजगारविभक्तिबाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्ति- 
बाले जीव संख्यात बहुभागश्रमाण हैं। इसीप्रकार पुरुषबदकी अपेक्ता जानना चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। नपुंसकवेद, अरति और 


गा० २२] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए भुजगारे भागाभागो १५३ 


भागा | अप्य० संखे० भागों | रुण्णोक० अवषि० संखे०भागों | 

९ ३११, आणदादि जाव उबरिमगेवज्ञा त्ति मिच्छ०-अणंताणु०चउक्क ० 
भ्रुज० संखे०भांगो । अप्प० संखेज्जा भागा | अनृहि० अणंताणु०चउक्क ० अवत्त ० 
असंखे ० भागो । सम्म०-सम्मामि ०-बारसक “-भय-दुगुंछ ० देवोघो । पुरिस० कसाय- 
भंगो | इत्थि०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोघो | णवरि अबद्ठि ० णत्थि। णवबुंस ० इत्थितरेद- 
भंगो । अणुदिसादि जाबव अ <राइदों त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणुचउक ०- 
इत्थि०-णवुंसयवेदाणमेय १दत्तादो णत्थि भागाभागों। वारसक०-पुरिस०-भय-दुसुं छ ० 
आणदभंगों | हस्स-रइ-अर्इ-सोगाणमोघो । णबरि अवहि० णत्थि। सब्बह एवं 
चेव | णबरि बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछ० भ्रुनज० सव्बजी० केब ० ? संखेज्जा भागा। 
अप्प०-अव्ि ० मंखे०भागो | हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोघो । णर्वार अवद्वि० णत्थि । 
एवं जाव अणाहारि त्ति | 

भागाभागों समत्तो | 


( ३१२, परिमाणाणुगमेण दृविहों णिदेसों--ओघेण आदेसेण य। ओघेण 


शोककी भुजगारविभक्तिवाल जीव संख्यात वहुसागग्रमाण हैं। अल्पतरविभक्तिवाल जीव संख्यातर्वे 
भागप्रमाण हैं| छद नोकपायोदी अवस्थितविभत्तिबात जीव राख्यातवें भागप्रमाण हैं। 

६ ३११. आनतब,ल्पसे लेकर उपरिम ग्रवेयकेतकक देवोमें मिथ्यात्व और अनन्तानु- 
बन्धीचतुप्ककी भुजगारविभक्तिवालें जीय संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव 
संख्यात बर॒भागप्रमाण हैं । अदस्थितविभक्तिवाले जीव ओर अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अवक्तव्य- 
विभक्तिवाले जीय असंख्यातवे भागप्रनाण हैं | सम्यकत्व, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय और 
जुगुप्णादय भक्ष रामान्य देवोंके समान है। पुरुषददका भत्ञ कपायोंके समान है । स््ीवेद, हास्य, 
रति, अरति ओर गोकका भत्र ओघके समान है। इतनी विशेपता है कि अवस्थितविभक्ति नहीं 
हैं। नपुंसकदेदका मःः झी,ढके समान है। अनुदिशसे लेकर अपराजित विमानतकके देबोंमें 
मिथ्यात्य, राग्यकत्य, सम्पन्मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धीदतुप्क, ख्रीवेद और नपुंसकवेदका एक पद 
होनेसे भाग[भाग नदी है। बारह कपाय, पुरुषदेठ, भय और जुगुप्साका भज्ञ आनतकल्पके 
समान है । हास्य, रति, अरति और शाकका भज़ ओघके समान हैं। इतनी विश्ेषता है कि 
अवस्थितविभक्ति नही है। सर्वाथसिड्धि से टसीप्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
बारह बपाय, पुरुषवेद, भय ओर जुग॒ुप्सादी मुजगारविभक्तिवाले जीव सब जीबोंके कितने 
भागप्रमाण हैं ? रूख्यात बहुमागप्रमास हैं। अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब 
जीबोके संख्यातवें भागप्रमाण हेँं। हास्य, रति, अरति और शोकका भ्ण ओघके समान 
है। इतनी विशेपता है कि अवस्थितविभक्ति नहीं है। इसीप्रकार अनाहारकमार्गशा तक 
जानना चाहिए। 


इसग्रकार भागाभाग समाप्त हुआ । 


3 प 


$ ३१२. परिणामानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकाकका ऐ- ओघ और आदेश। 
० 


१५७ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबित्ती ५ 


मिच्छ ८-सोलसक ०-पुरिस ०-भये-दुगुंछ० झ्ुुज ०-अप्प ०-अवहि ० केत्तिया ? अणंता | 
अणंताणु०"चउक० अवत्तव्व० पुरिस० अबृहि० केत्तिया ३ असंखेज्जा | सम्म०- 
सम्मामि० पदचउकट्विदजीवा केत्तिया ? असंखेज्जा । छण्णोक० श्रुज०-अप्प ० 
केत्तिया ? अणंता । अवहि० के० ? संखेज्जा । एवं तिरिक्वा० | णवरि छण्णोक० 
अवदि ० णत्थि | 

६ ३१३, आदेसेण णेरइय० अद्वावीसं पयडीणं सव्बपदा केत्तिया १ असंखेज्जा । 
एवं सब्वरणेरइय-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुस्स अपज्ज ०-देवगइदेवा भवणादि जावे 
अधपराइद त्ति। 

$ ३१४, मणुस्सेसु मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंदढ० तिण्णि पदा सम्म०- 
सम्मामि० अप्प० सत्तणोक० श्ुज०-अप्प० केत्ति० १ असंखेज्जा । सम्म०-सम्मामि० 
भ्रुज०-अवषि ०-अवत्त ० अणंताणु०चउक० अवत्त० पुरिस०-छण्णोक ० अवहिं० 
केत्तिया ? संखेज्जा । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्बहसिद्धीसु सव्यपयडीणं सब्बपदा 
केत्तिया १ संखेज्ञा । एवं जाव अगाहारि त्ति। 


परिमाणाणुगमोी समत्तो | 
ओधघसे मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुपवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और 
अवस्थितविभक्तिवालें जीव कितने हैं १ अनन्त हैं । अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी अवक्तव्य 
ओर पुरुपवेदकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यात्वके चार पदोंमें स्थित जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। छह नोकपायोंकी मुजगार 
ओर अल्पतरविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। अवस्थितविभक्तिवाले जीव कितने हैं ! 
संख्यात हैं । इसी प्रकार सामान्य तियश्वोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि छट् 
नोकपायोंकी अवस्थितविभक्ति नहीं है । 


$ ३१३. आदेशसे नारकियोंमें अद्ठाइस प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव कितने हें ? 
असंख्यात हैं । इसीगप्रकार सब नारकी, सब पद्म निद्रय तियग्व, मनुष्य अपर्याप्त, देवगतिम देव 
ओर भवनवासियोंसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें जानना चाहिए । 

६ ३१४. मनुष्योमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुग़॒प्साके तीन पदवाले जीव, 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतर पदवाले जीव तथा सात नोकपायोके भुजगार और 
अल्पतर पदवाले जीव कितने हैं १ असंख्यात हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार, 
अवस्थित और अबक्तव्य पदवाले जीव, अनन्तानुबन्धीचतुप्कके अवक्तव्य पदबाले जीव तथा 
पुरुषबेद और छट्द नोकपायोंके अवस्थित पदवाले जीव कितने हैं ! संख्यात हैं | मनुष्य पर्याप्त, 
मनुष्यिनी और सर्वाथसिद्धिके देवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हें । 
इसप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए | 


इसप्रकार परिमाणानुगम समाप्त हुआ । 


१. आ“प्रतो सोलसक० भय इति पाठ; । 


गा० रे२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए भुजगारे खेत्तं १्ण५ 


$ ३१५, खेत्ताणुगमेण दुबिहों णि०---ओघेण आदेसेण य | ओघेण मिच्छ०- 
सोलसक ०“-भय-दुगुंद्या ० तिण्णिपदा केवढि खेत्ते ? सब्बलोगे | अणंताणु०चडक्क० 
अवत्त० के० खेत्त १ लोग० असंखे०भागे | सम्म०-सम्मामि० श्रुज ०-अप्प ०-अवत्त ०- 
अवद्ि० के० खेत्त ३ लोग० असंखे०भागे | छण्णोक० श्रुज०-अप्प० के० खेत 
सब्बलोगे | अबद्वि ० छोग० असंखे ० भागे | एवं पुरिस० । एवं तिरिक्खोघों | णवरि 
छण्णोक० अबट्ठियं णत्यि | 

$ ३१६, आदेसेण णिरय० मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस ०-भय-दुगुंदा ० श्रुजर०- 
अप्प०-अव्ि० अणंताणु०चउक्क ० अवत्त . केब० खे० १ लोगस्स असंखे०भागे । 
सम्म०-सम्मामि० सव्वपदा छण्णोक० श्ुज०-अप्प० के० खेत्त ? लोगस्स असंखे०- 
भागे। एवं सब्वणेरइय-पंचिंदियतिरिक्खतिय-मणुसतिय-देवगइदेवा भवणादि जाव 
उवरिमगेवज्जा त्ति' णवरि मणुसतिए छण्णोक० अवष्ठि० ओघं । पंचि०तिरिक्ख- 
अपज्ज ० मिच्छत्त-सोलसक ०-भय-दुगुंदा ० तिण्णि पदाणि सम्प्र०-सम्मामि० अप्प० 
सत्तनोक० भ्रुजु०-अप्प० केव० ? छोग० असंखे०भागे | एवं मणुसअपज्ज० | 


$ ३१५. क्षेत्रानगमकी अपक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश। ओघसे 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साके तीन पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है? सब लोक 
त्षेत्र है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य पदवाले जीबोंका कितना क्षेत्र है । लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण क्षेत्र हे। सम्यकत्व और सम्यम्मिथ्यात्वके मुजगार, अल्पतर, अवक्तव्य और अवस्थित 
पदवाल जीवोका कितना क्षेत्र हे? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है। छह नोकपायोंके 
भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है? सब लोाकप्रमाण क्षेत्र है। अवस्थित 
विभक्तिवाले जीवोका लाकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र हे। इसीप्रकार पुरुषबेदकी अपेक्षा 
क्षत्र जानना चाहिए। इसीप्रकार सामान्य तिर्यश्वोंमं जानना चाहिए। इतनी विशपता है कि 
इनमें छह नोकपायोका अवस्थित पद नहीं है 

विशेषार्थ--यहाँ जिन प्रकृतियोंके जो पद एकेन्द्रिय जीवोंके होते हैं उनका क्षेत्र सबे 
लोकप्रमाण कहा है और शेपका लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण । इसीप्रकार आगे भी अपने 
अपने क्षेत्रता जानकर घटित कर लेना चाहिए । 

6 ३१६. आदेशसे नारकियोंमे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुपवेद, भय और जुगुप्साके 
भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदवाल जीबोंका तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य 
पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र हे ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र ह। सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदवाले जीवोका तथा छह नोकषायोके भुजगार ओर अल्पतर पदवाले 
जीबोंका कितना क्षेत्र हे ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र हे। इसीग्रकार सब नारकी 
पद्च रिद्रय तियैद्नत्रिक, मनुष्यत्रिक, देवगतिमें सामान्य देव ओर भवनवासियोसे लेकर उपरिम- 
प्रेवेयकतकः देबोंम|ं जानना चाहिए। इतनी विशषता है कि मनुष्यत्रिकर्में छह नोकपायोंके 
अवस्थित पदका क्षेत्र ओधके समान है। पश्चे निद्रय तियेश्व अपयाप्रकोमे मिथ्यात्व, सोलह 
कषाय, भय ओर ज़ग॒ुप्साके तीन पदवाले जीबोंका, सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वके अल्पतर 
पदवाले जोबोंका तथा सात नाकषायोके भुजगार और अल्पतर पद्वाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? 


१५६ जयघबलाहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद॒त्त 


अशुद्सिप्पडुडि जाबव सव्बह्य त्ति भिच्छ०-सम्पर०-सम्मामि०-अर्णताणु ० चउक्क० 
इत्थि०-णबुंस> अप्प० बारसक०-पुरिस०-भय--दुगुंडा ० शुज०-अप्प०-अबहद्ठि ० 
हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं श्रुज०-अप्प० केव० १ लोग० असंखे०भाग । एवं जाव 
अणाहारि त्ति। 
खेत्त गदं | 

$ ३१७, पोसणाणुगमेण दुविहो णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओघेण 
मिच्छ ०-सोलसक ०-भय-दुगंंछ० आज ०-अप्प ०-अवहिदविहृत्तिए]हि केव० पोसिदं १ 
सब्वलोगो । अणंताणु०"चउक्क० अवत्त ० लोगस्स असंस्य०भागा अद्दचोइस० । 
सम्म०-सम्मामि० श्ुन०-अवत्तव्वविहत्तिणहि छोगस्स असंखे०भागो अद्दचोदस० । 
अप्प० के० ? लोग० असंखे०भागो अह्चोहस० सब्बछोगों वा। अवहि० केव० 
पो० ? छोग० असंखे०भागो अद्द-बारहचोहइस० | छण्णोक० श्ुज्ञ०-अप्प० केब० 
पोसिद ? सब्बलोगो | तेसि चेव अवष्वि० लोगस्स असंखे०टागो एवं पुरिस० । 
णवरि अबद्ठि० केत्र० फोसिदं ग्रेग० असंखे ० भागों अद्वचोदस ० देमूणा । 
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लोकफे अलंख्यातें भागप्रमाण क्षेत्र ह। इसीग्रकार मनुप्य अपरययाप्रकोम जानना चाहिए। 
अनुदिशसे लेकर सवाथसिद्धितकक देवों मिथ्यात्व, सम्यकत्य, सम्यस्सिश्यात्य, अनन्तानुवन्धी: 
चतुष्क, खीवेद ओर नपुंसकवेदके अल्पतर पदवाले जावोकफा, बारह कगाय, पुरुववेद, भय और 

जुगुप्साके भुजगार, अल्पतर और ऋवस्थित पदवाले जीबोका तथा हास्य, रति, अरति 
ओर शोकके भुजगार ओर अल्पतर पद्वाले जीवोका कितना क्षेत्र है? लोकके असरूख्यातवें भाग- 
प्रमाण क्षेत्र ह। इसाप्रकार अनाहारक मार्ग शा तक जानना चाहिए । 


इसग्रकार ज्षत्र समाप्र हुआ । 


$ ३१७. स्पशनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका ह--ओघ और आदेश । आघसे 
विध्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर ओर अबास्थतविभक्तिवाले 
जीवाने कितने ज्षेत्रका स्‍्पशन किया है? सबलोक क्षत्रका स्पशन किया है। अनन्तामुवन्धी चतुष्ककी 
अवक्तव्यावभक्तिवाले जीवोन लाकके अनंख्यातदें भाग ओर त्रसनालीके कुछ कम आठ बे 
चोदह भागग्रमाण क्षत्रका स्पशन किया हैं। सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यात्वकी भुजगार और 
अवक्तव्यविभक्तिवाल जीवान लोकके अरांख्यातवें भागप्रमाण ओर त्रसनालीके कुछ कम आठ 
बटे चोदह भागप्रभाण क्षत्रका स्पशन किया हे। अल्पतरविभक्तिवाले जं।बोने कितने ज्षेत्रका 
स्पशन किया है ? लाकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके कुछ फम आठ बढ़े चोंदह भाग और 
सब लॉकप्रमाण क्षत्रका स्पशन किया है। अवस्थितजिमक्तियाल जीयोने कितन क्षत्रका स्पशन 
किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चोदह 
भागप्रमाण क्षत्रका स्पशन किया हे । छह नोकपायोंको भुजगार आर अल्पत्तग्विभक्तिबालें जीवोने 
कितन क्षेत्रक्रा स्पशन किया है ! सब लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पशन किया है। उन्हींकी अवस्थित- 
विभक्तिवाले जीबोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। इसीप्रकार पुरुष- 
वेदकी अपक्षा स्पर्शन जानना चाहिए। इतनी विशेषता है. कि इसब्य अवस्थितविभक्तिवाले 
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$ ३१८, आदेसेण णेरइ० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुसुंड० झ्ुज ०-अप्प०- 
अबद्वि० केब० पोसिदं ? लछोग० असंखें०भागो छचोहस०। अणंताणु०चउक० 
अवत्त ० लोग० असंखे०भागों | सम्प०-सम्मामि० भ्रुज ०-अवत्त ० खेत्तभंगों | अप्पदर ० 
सत्तगोक० श्ुन०-अप्प० केब० फोसिद ! लोगस्स असंखे०भागो;छचोदस० | 
पुरिस० अवहि० केव० पोसिदं ? लोग० असंखे०भागो | सम्म०-सम्मामि० अवष्िि० 


जीवोंने कितने ज्ञेत्रका स्पशन किया है ! ले कके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम 
आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्ष त्रका स्पशन किया है। 


विशेषाथे---मिथ्यात्व आदि उन्नीस प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पत्तर ओर अवस्थित पद 
एकेन्द्रियोके भी होते हैं, इसलिए इनके उक्त पदवालें जीवाका सब लोकप्रमाण स्पशन कहा है । 
अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्य पद ऐसे जीबोंके होता है जो इनकी विसंयाजना करके पुनः 
इनमे संयुक्त होते हैं । ऐसे जीवोका वतमान स्पशन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत 
म्पर्शन देवोके विहार आदिकी अपेक्षा तसनालीके कुछ कम आठ बटे चोद्ह भागप्रमाण प्राप्त 
होनेसे तत्ममाण कहा है। सम्यकत्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी सुजगार ओर अबक्तव्यविभक्तिवाले 
जीवोंबा। लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण ओर त्रसनालीक कुछ कम आठ बडे चाौंदृह 
भागप्रमाग म्पर्शन डसीप्रकार घटित कर लेना चाहिए। इसको अत्पतर विभक्तिवालोंका उक्त 
सं शन तो बन ही जाता है । तथा यह विभक्ति ए+न्द्रियादिके भी सम्भव है, इसलिए सब लोक 
प्रमाण 'स्पशन भी बन जाता है। इन दानो प्रद्टतिस्ेंद) 7दरि पद, बम कि र,५,दनसम्बग्हप्टियोके 
होती ६, इरालिए इस अपेक्षासे इनके अवस्थित पदक रपशन लोकके असंख्यातथें स्राग, 
त्रस्नादाके कुछ कम आठ और कुछ; कम बारह वर्दे ादढ भागप्रमाण कहा हँ। छह नोकपायोंकी 
सुजगार ओर अल्पतरवि्भाक्ति एकेन द्रयादि ज॑बोके भी होती है, इसलिए इनके उक्त पदवाले 
जीवोका सब लोकप्रमाण स्पशन कहा है। तथा इनको अवस्थितविभक्ति उपशमश्रणिमें होती हैं. 
इसलिए इनके इस पदवाल जावीका स्परशन लाकके असख्यातव भागप्रमांण कहा ६ । पुरुपवद्के 
भजगार और अल्पतर पद॑वाल जीवाका स्पर्शन तो छह नाोकपायोंके ही समान है, इसलिए इसका 
भड् छह नोकपायोके समान जानने की सूचना की है। मात्र इसके अवस्थित पदके स्पर्शनमें 
अन्तर है। बात यह है कि पुरुषबदका अवस्थित पद सम्यस्दृष्टि जीबोके ह।ता है, इसलिए इसके 
उक्त पदवाले जीवोंका वतमान स्पर्शन ले।कके असखंख्यातवें भागप्रभाश और अत्तीत स्पर्शन 
त्रसनालीके कुछ कम आठ बे चोद भांगप्रमाण् कहा है । 
$ ३१८. आदेशसे नारकियोपर मिथ्यात्व, सालद कपाय, भय आर जुगुप्साकी भजगार 
अल्पतर और अवस्थितविभक्तिबाले जीवोने कितने क्षत्रका स्पशन किया है ? लोकके असंख्यातवें 
भाभप्रराण ओर उसनालीक कुठ कगय छूट बंट चादह भागग्रमाण क्ष त्रबव स्पशन किया है | 
नन्‍्तातुबन्धीचतुष्कके अवक्तज्य पदक बन्‍्धक जीवान लोकके असंख्यातवरें भागप्रमाण क्षत्रका 
स्पशन किया है। सम्यक्‍त्व ओर रफ््यग्सिथ्यात्वके भुजगार और अवक्तव्यविभक्तिवाल जीबोका 
स्पशन क्षंत्रके समान है। इनको अल्पतरविभक्तिवांल जीवाने ओर सात नोकपायोंकी भजगार 
आओर अल्पतरविभक्तिबराल जीवोन कितने छषत्रका स्पशन किया है ! लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
ओर त्रसनालीक कुदझ कम छह बटे चोदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया ह। पुरुषवेदकी 
अवस्थितविभक्तिवाले जीबोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ! लोकके असंख्यातें भागग्रमाण 
ज्ुत्रका स्पशान किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्तिवाले जीबोंने कितने 
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केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो पंचचोहस० । पढमपुठत्रीए खेचभंगो | 
विदियादि जाव सत्तमि त्ति एवं चेब | णवरि अप्पणों रब्जओ फोसणं कायव्वं । 
सत्तमाए सम्म०-सम्पामि० अवहि० खेचभंगो । 

$ ३१६, तिरिक्खगईए तिरिक्खेहि भिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंडु० भ्रुज०- 
अप्प०-अवदि० केव० फोसिदं ? सब्वलोगों। अणंताणु०चउक्क० अवत्त० सम्प०- 
सम्मामि० श्ुज०-अवत्त० केब० फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो । सम्म०-सम्मामि० 
अप्प० लोग० असंखे ०भागो सब्बछोगो वा । अबवद्ि० लोग० असंखे०भागो सत्त- 
चोइस० । सत्तगोक० श्ुज़्--अप्प७ केव० फोसिदं ? सब्बछोगों | णवरि पुरिस० 
अवष्ठि० लोगस्स असंखे ० भागों । 


क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातथ भागप्रमाण ओर त्रसनालीके कुछ कम पॉच बटे 
चौदह सागप्रमाण ज्षत्रका स्पशेन किया है। पहली प्रथिवीम क्षेत्रफे समान भज्ज है । दूसरीसे लेकर 
सातवी तकके नारकियोंसे इसीज्कार भक्ढ है। इतनी विशेषता है कि अपने अपने राजुओमें 
स्पशेन करना चाहिए। तथा सातवीं प्रथिवीम सम्यकत्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अवस्थितविभक्ति- 
वाले जीवोंका स्पशेन क्षत्रके समान है । 

विशषार्थ--यहाँ सामान्य नारकियामें जिन प्रकृतियोके जिन पदोका स्पशन उपपादपद 
या मारणान्तिक पदके समय सम्भव है उनका वर्तेमान स्पशन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर 
अतीत स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छुद् वे चौंदह भागप्रमाण कहा है| तथा शेप पदोंका स्पर्शन 
मात्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। मात्र साझ्ादनसम्यग्ट्रष्टि नारकी जीव छठवें नरकतकके 
ही मरकर अन्य गतिमे उत्पन्न हात हैं, इसलिए सम्यकत्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वके अवस्थित पदवाले 
जीवाका वर्तमान स्पशन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पशन त्रसनालीके कुछ 
कम पाँच बे चादह भागग्रमाण कहा है । तथा सातवीं प्रथिवीका सासादनसम्यग्हाप्टि मरकर 
अन्य गतिमें नहीं जाता, इसलिए इसमें वक्त दाना प्रकृतियांके अवस्थित पदवाले जीवोका स्पशन 
ज्षत्रके समान जाननेकी सूचना की है। शाप कथन सुगम है । 

$ ३१६, तियख्चगतिमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी मुजगार, अल्पतर 
ओर अवस्थितविभक्तिवाले जीवांन कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया हे? सर्व लाकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है। अनन्तानुवन्धीचतुप्ककी अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोने तथा सम्यक्त्थ और 
सम्यग्मिथ्यात्वको सुजगार और अवकण्यविभक्तिवाले जीबोने छितने क्षेत्रका स्पशन किया है 
लोकके असंख्यातवें भागग्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यकत्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी 
अल्पतरविभक्तवाल जीबोंन लोकके असंग्व्यातबें भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है । इनकी अवस्थितविभक्तिबाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागग्रमाण और त्रसनालीके 
कुछ कम सात व चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सात नोकपायोंकी भुजगार और 
अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंन कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है? सबे लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
हैं। इतनी विशेषता हे कि पुरुषधदकी अवस्थितविभक्तिवाल जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाश 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है| 

विशेषाथे----सासादन नियश्चोके ऊपर एकेन्द्रियोंगे मारणान्तिक समुद्धात करते समय 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको अवस्थितविभक्ति सम्भव होनेसे इनके उक्त पद्वाले जीबोंका 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए भुजगारे फोसखं १५६ 


$ ३२०, पंचिंदियतिरिक्खतिए मिच्छ ०-सोलसक ०-मय-दुगुंछ० श्रुज०-अप्प ०- 
अवदि० केब० ) छो० असंखे ०भागो सब्बल्लोगो वा। अणंताणु०चउक्क० अवत्त ० 
सम्म ०-सम्मामि० आज ०-अवत्त ० केव० फोसिदं  लोग० असंखे « भागो । दोण्ह्रमप्पद्‌० 
लोग० असंखें ० भागो सब्बलोगो वा । अबद्ठि० लोग० असंखे०भागो सत्तचोदस० । 
इत्थि० भ्रुज० केव० ? लो० असंखे०भागो । अप्प० छोग० असंखे०भागो सब्बलोगो 
वा | कुदो ९ णवुंसयवेदबंधेश पएहंदिएसुववज्जमाण पंचिंदियतिरिक्ख तियस्स 
अप्पदरीकयइत्थिवेदसस सव्वलोयवावित्ततंसणादी । पुरिस० भ्रुज० केब० फोसिदं ९ 
लोग० असंखे० भागो छचोइस ० | अवहिं० लोग० असंखे ० भागो | कुदो छूचोहस भागा 
ण फुसिज्जंति ? ण, असंखेज्ञवासाउअपंचिंदियतिरिक्खतियसम्भाइट्ठि मोत्तण अण्णत्य 
अवृहिदपदस्सासंभवादो | तं पि कुदो ? पलिदो० असंख० भागमेत्तकालेण बविणा 
अवदिदपाओग्गत्ताणुव॒लंभादो | अप्प० केव० फोसिदं ? लछोग० असंखें०भागों 
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स्पर्शन त्रसनाली के कुछ कम सात बढ़े चौदह भागप्रमाण कहा है। शेप कथन सुगम है। 


$ ३२०, पद्च रिद्रिय तियख्चन्रिकर्मे मिथ्यात्व, सालह कपाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, 
अल्पतर ओर अवस्थितविभक्तिवाले जीबोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें 
भाग और सबे लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्ति- 
वाले तथा सम्यक्त्थ ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंने कितने 
क्षेत्रका स्पशन किया है। लोकके असंख्यातवें भागग्रमाण क्षेत्रका स्पर्शान किया है। दोनोंकी 
अल्पतरविभक्तिवाल जीबोंने लोकके असंख्यातवें भाग ओर सब लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन 
किया हैं। इसकी अवस्थित्विभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ 
कम सात बटे चादह भागप्रमाण क्षत्रका स्पशन किया है। सख्रीवेदकी भजगारविभक्तिवाले जीवोंने 
कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है? लोकके असंख्यातबें भागग्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। 
अल्पतरविभक्तिवाल जीवोन लोकके असंख्यातवें भाग और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशान किया है, क्‍योंकि नपुंसकवेदके बन्धके साथ एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेबाले पन्नोन्द्रिय 
तियख्त्रिकका ख्रीवेदके अल्पतर पके साथ समस्त लोकमें स्पर्शन देखा जाता हैं । 
पुरुपवेदकी भजगारविभक्तियाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें 
भाग और त्रसनालीके कुछ कम छुद्द बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसकी 
अवस्थितविभक्तिवाल जीबोने लोकके असंख्यातवें मागग्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 

शंका--- पुरुपवेदकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन क्‍यों नहीं करते ! 

समाधन---नहीं, असंख्यात व्षेकी आयुवाले पद्न निद्रय तियंश्नत्रिक सम्यग्टिष्ट जीवको 
छोड़कर अन्यत्र अवस्थित पदकी प्राप्ति असम्भव हैं । 

शंका--वह भी कैसे है 

समाधान --कक्‍्योंकि पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके बिना अवस्थितपदकी 
योग्यता नहीं उपलब्ध होती है । 

पुरुषवेदकी अल्पतरविभक्तिवाले जीबोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके 
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बलोगो वा | पंचणोक ० झुन ०-अप्प० छोग० असंखे ०भागों सच्बलोगो वा ' 

£ ३२१, पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्छ०-सोलसक्र०-भय-दु्ंद०. भ्रुज ०-- 
अप्प०-अवदि० केव० फोसिदं ? छोग० असंखे०भागो सब्वछोगो वा। सम्म०- 
सम्पामि० अप्प० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे ०भागों सब्बछोगो वां। इत्थि- 
पुरिस० ध्ुन० लोग० असंखे०भागो। अप्प० केव० फोसिदं १ लोग० असंखे० भागों 
सव्वलोगो वा | णदुंस०-चदुणोक० भुज०-अप्प० केब० फोसिदं १ लोग० असंखे०- 
भागो सब्वलोगो वा। एवं मणुसअपज्नत्तरसु । 

९ ३२२, मणुसतिए मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुसुंढू० श्ुज०-अप्प ०-अबह्ठि ० 
लोग० असं० भागों, सब्बलोगो वा ! अणंताणु ०“चउक्क ० अवत्त> सम्म०-सम्मामि० 
श्रुज०-अवत्त ० लोग० असंखे ० भागो । दोण्हमप्प ० छोग० असंखे०भागो सब्बछोगो वा। 


असंख्यातवें भाग और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हैं। पाँच नोकपायोंकी भुजगार और 
अल्पतरविभक्तिवाले जीवोन लोकके असूुख्यातवें भाग ओर रब लोकप्रमाण क्षेत्र का स्पशन किया है। 

विशेषा्थ--यहाँ सम्यकत और सम्यग्मिश्यात्यके अवस्थित पदवालोंका लोकके 
असंख्यातथं भांग और दसनालीके कुछ कम सात बटे चोदह भागग्रमाण स्पर्सन जिस प्रकार 
सामान्य तियय्वोंप घटित करके बतला आए हैं उस प्रकार घटित कर लना चाहिएण। खीवददी 
अल्पतरबविभक्तियाल उदत जीवोन लोकके असंख्यातर्व भाग आर सब ल्ाकप्रमाण क्षेत्रका म्पर्शन 
तथा पुरुपवेदकी अयस्थित्तविभक्तिवाल उक्त ऊवबॉने लोकके असंख्यातर्वे भागप्रमाण क्षेत्रवा स्पशन 
क्यों किया है उरूका स्पष्टीकरण मूलमे ही किया है । शेप कथन सुगम है। 

$ ३२९१. पद्च रित्रय तियेज्ध अपर्याप्रक वीवोंगें भिश्यात्द, सोलह कपाय, भय ओर 
जुगुप्साकी मुजगार, अल्पतर ओर अयम्बित विभवितवाले जीवोने कितने क्ष त्रका स्पर्शन किया 
है? लाकके असंख्यातवे भाग और सर्व लाकप्रमाण क्ष त्रका स्पर्शन किया है। सम्यवत्व और 
सम्यग्मिथ्यावका अन्पतरबिभक्तिवाल जीवान कितन क्षत्रका स्पशंन फिया हैं ! लोकके 
असंख्यातवें भाग आर सब लोक््मभाण क्षत्रका ग्पशन किया हैं, स््रीवद ओर पुरुपवदको 
भुजगारविभक्तिबाले जीवोने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्ष जका स्पर्शन किया है। अल्पतर 
विमक्तिवाले जीवोने कितने क्ष त्रका स्पर्शन किया हैं! लोकके असंख्यातव भांग आर सब 
लाकप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है । नपुंसकवद ओर चार नाव.पायोकी मुज़गार ओर अरुपतर- 
विभक्तिवाल जीबोन कितने क्षेत्रका स्पशन किया हैं! लीकके असंख्यातवें भाग आर सब 
लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन दिया है। इसी प्रकार मल॒ुप्य अपयक्िकोर्मे जानना चाहिए । 

विशेषार्थ---). पश्च र्द्रिय लब्ध्यपर्याप्र तियेख्व एचे/िद्रयाई: मारणारितिक समुद्घात करते 
हैं उनके स््रीवेद और पुरुपवेदका बन्ध न होनेसे भ्ुजगारपद सम्भव नहीं हैं, इसलिए इनके उक्त 
पदवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके अमंख्यातवें आगप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम हे । 

$ ३२२, मनुप्यत्रिकमें सिथ्यात्व, सोलह कंपाय, भय और जुुप्साकी भुजगार, अल्पतर 
ओर अबस्थितविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यात्तवें भाग और सबे लोकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिवाले तथा सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यातकी भुजगार और अवक्तज्यविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दोनोंकी अल्पत्रविभक्तिवाले जीबोंने लोकफे असंख्यात्ततें भाग और 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबिहत्तीए मुजगारे फोस्ण १६१ 


अवहि० केब० फोसिदं ? लोग० असंखे ० भागो सचचोइस० । इत्थि०-पुरिस० श्रुज ० 
पुरिस० अवृहि० लोग० असंखे०भागो | दोण्हमप्प० णवुंस०-चदुगोक० श्ुुज्ञ०- 
अप्प० छोग० असंखे ० भागों सब्बलोगो वा | छण्णोक० अवष्ठि० खेत्तभंगो । 

£ ३२३, देवगईए देवेस मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगु छ० भुज०-अप्प ०-अवष्ठि० 
लोग० असंखे ० भागो अद्द-णबचोइस० | अणंताणु०"चउक्क ० अवत्त ० सम्म०-सम्मामि० 
भ्ुुज०-अवत्त> लोग० असंखे०भागो अह्योइस० । सम्म०-सम्मामि० अप्पद०- 
अवष्वि० केब० फोसिद ? छोग० अछंखे०भागो अद्व-णबचोहस० | इत्थि० श्लुज्७ 
पुरिस० श्रुञ०-अबद्धि० लोग० असंखे०मागो अद्वचोइ० | दोण्हमप्प० छोग० 
असंखें ०भागो अद्ठ-णवचोहस० | पंचणोकर० श्ुश०-अप्प ० लछोग० असंखे ०भागों 
अह-णवचोइ० । एवं सोहम्मीसाणेस | 





सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हैँ। इनको अवस्थितविभक्तिवाले जीबोंने कितने क्षेत्रका 
स्पशन किया है ? लोक असंख्यातरवें भाग और त्रसानाली: कुछ कम सात बटे चौदद 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया हैं। ख्रीवेद ओर पुरुपदेदकी भुजगारविभक्तिवाले तथा पुरुपवंद 
की अवस्थितविभक्तिवाल जीबोंने लोकके असंख्यातवें भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । 
दोनोंकी अल्पतरविभक्तिवाले तथा नपुंसकदद्‌ ओर चार नोकपायोंकी भुजगार और अल्पतर- 
विभक्तिवाले जीबोंने लाच,के अरुख्यातवें भाग ओर से लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। 
छह नोकपायोंदी अवस्थितविभक्तिवाल जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । 


६ ३२३. देवगतिमें देवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी मुजगार, 
आअल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाल जीबोंन लोकके असंख्यात्तवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम 
आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हे। अनन्तानुवन्धीचतुप्ककी अवक्तठय- 
विभक्तिवाले तथा सम्यक्त्थ और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार आर अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंने 
लोकके असंख्यातवें भाग ओर त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन 
किया हैं । सम्यकत्व ओर सम्यगम्मिथ्यात्वकी अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोन कित्तने 
क्षत्रका स्पशन किया है। लोकफे अरुंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ ओर कुछ 
कम नो घंटे चोदह भागप्रसाण क्षेत्रका स्पशन किया हू। ख््रीवेदकी भुजगारविभक्तिवाले तथा 
पुरुपवेदकी भुजगार ओर अवस्थितविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाली 
के कुछ कम आठ बट चोद भागग्रमाण त्षेत्रका स्पशेन किया है। दोनोंकी अल्पतरविभक्ति- 
वाले जीबोने लाकके असंख्यातयें माग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नो बटे 
चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। पाँच नोकपायोंकी शुज़गार और अल्पतरविभक्ति- 
बाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ ओर कुछ कम नो बटे 
चौदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। इसी प्रकार सौधम और ऐशान कल्पके देवोंमें 
जानना चाहिए। 

विशेषाथ--देवोंमें खीवेदकी भुजगारविभक्ति तथा पुरुषवेदकी भुजगार और अवस्थित- 
विभक्ति ऊपर बादर एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय सम्भव नहीं है, इसलिए 


१. ता०आ*० प्रत्योः 'सत्तणोक०? हृति पाठः । 
२१ 
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$ ३२४, भवण०-वाण०-जोइसिएस मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुर्गृंध० श्ुज ०- 
अप्प०-अवहि ० लोगस्स असंखे०भागों अद्धु द्वा वा अह-णवचोइस० | अण॑ंताणु७- 
यउक० अवकत्त० सम्म०-सम्मामि० भ्रुज०-अवत्त० इत्यिवेद० श्ुञ० पुरिस० श्ुुज॒०- 
अवष्वि० लोग० असंखे ०भागो अद्धुह्वा वा अद्दचोइस० | सम्म०-सम्मामि० अप्प०- 
अवष्ठि० इत्थि०-पुरिस० अप्प० णवु'स०-चदुगोक० श्रुज०-अप्प० लो० असंखे०- 
भागों अद्धु हा वा अह-णबचोइ० । 


$ ३२५, सणक मारादि जाव सहस्सारा त्ति मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दुगुबया- 
पूरिस० भुज०-अप्प ०-अवृदि ० अगंताणु०"चउक० अवत्त ७ सम्म०-सम्पामि० भ्रुजु०- 
अप्प ०-अवत्त --अवद्ि ० इत्थि०-णबुंस ०-चदुणगोक० भरुज०-अप्प० छोग० असंखे०- 
भागो अह्चोदइस० । आणदादि जाव अच्चुदा त्ति सव्वपयडीणं सब्बपरदेहि केब० 
इन दोनों ग्रकृतियोंके उक्त पदवाले देवोंका वर्तमान स्पशन लोकके असंख्यातवें भाग और विहार 
आदिकी अपेक्षा स्पर्शन त्रस नालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। शेप कथन 
सुगम है। 

$ ३२४. भवनवासी, व्यन्तर और ज्यातिपी देवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और 
जुगुण्साकी भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा 
त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ ओर कुछ कम नो बटे चोंदह भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धाचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिवाले, सम्यक्त्थ और 
सम्यम्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्तिबाले, स्त्रीवेदकी आुजगारविभक्तिवाले तथा 
पुरुपवेदकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लाकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके 
कुछ कम साढ़े तीन और कुछ कम आठ बटे चौदद भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्यकी अल्पतर और अवस्थितविभक्तियाले, खीवेद और पुरुपवेदकी 
अल्पतरविभक्तिवाले तथा नपुंसकवेद और चार नोकपायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिवाले 
जीवोंन लाकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और 
कुछ कम नो बटे चोदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । 

विशेपार्थ---यहाँ_ भी अनन्तानुबन्धीचतुप्कका अवक्तव्य पद, सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वके मुजगार ओर अवक्तव्यपद, स््रीवेदका भुज़गारपद्‌ ओर पुरुषबंदका भुजगार 
ओर अवस्थितपद एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय नहीं होते, इसलिए इनकी 
अपेक्षा स्पशन कहते समय त्रसनालीका कुछ कम नो बटे चोदह भागप्रमाण स्पशन नहीं कहा है। 
शेष कथन सुगम हैं । 

५ ३२५, सनत्कुमार से लेकर सहस्लार कल्पतकके देवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, 
जुगुप्सा और पुरुषवेदकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले, अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी 
अवक्तव्यविभक्तिवाले, सम्यकत्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी भुजगार, अल्पतर, अवक्तज्य और 
अवस्थितविभक्तिवाले तथा स्रीबेद, नपुंसकवेद ओर चार नोकपायोंकी भुजगार और अल्पतर 
विभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह 
भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। आनत कल्पले लेकर श्रच्युत कल्पतकके देवोंमें सब 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए भुजगारे णाणाजीवेहि कालो १६३ 


फोसिद॑ १? लोग० असंखे०भागो छचोहस० | उपरि खेत्तभंगो । एवं जाव 
अगाहारि त्ति | 
फोसणं समत्तं । 
$ ३२६, णाणाजीवेहि कालाणुगमेण दुविहों णिई सो--ओपेण आदेसेण य | 
तत्थ ओपघेण मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दुगुंढ०. श्ुन०-अप्प ०-अबृहि० केवचिरं ९ 
व्वद्धा । अणंताणु«चउक्क ०-सम्प०-सम्मामि० अवत्त ०» पुरिस० अवदि० केव० ९ 
जह० एगस०, उक० आवलि० असंखे०भागो | पुरिस० अपष्ठि० अंतोमनहुत्त वा । 
सम्म०-सम्मामि० भ्रुज० जह० अंतोमु०, उक्क० पलिदो० भसंखे०भागो। अवदि० 
जह० एगस०, उक्त० पलिदो० असंखे०भागो । अप्प० सत्तणोक० श्रुज०-अप्प० 
सव्वद्धा । छण्णोक० अवद्वि० जह० एगस०, उक० अंतोमु०। एवं तिरिक्खोधो । 
णवरि छण्णोक० अवहि० णत्थि | पुरिस० अबृद्ठि० अंतोम्र॒हुत्त पि णत्यि । 





जल 


प्रकृतियोके सब पदवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पशैन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और 
त्रसनालीके कुछ कम छद्‌ बटे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । ऊपर के देवोंमें स्पशेन 
का भज् क्षेत्र: समान है। इसग्रक्रार अनाहारक सार्गेणा तक जानना चाहिए। 

इसप्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ । 


६ ३२६, नाना जीवोंकी अपेक्षा कालानुगमके अनुसार निर्देश दो प्रकारका है-ओघ 
ओर आदेश । उनमेसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, 
अल्पतर और अवस्थितविभक्तिका कितना काल है ? सबंदा काल है। अनन्तानुबन्धीचतुष्क, 
सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी अवक्तव्यविभक्तिका तथा पुरुपवंदकी अवस्थितविभक्तिका 
कितना काल ह ? जघन्य काल एक समय हू ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है । अथवा पुरुपवेदकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तमुहर्त है। सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिभ्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य काल अन्‍्तमुहतें 6 ओर उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
पल्यके अमंख्यातवें भागप्रमाण हे। अल्पतरविभक्ति तथा सात नोकपायों की भ्ुजगार और 
अल्पतर विभक्तिका काल सबंदा हैं। छह नोकपायोंकों अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमेहते है । इसीग्रकार सामान्य तियेश्वोरमं जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि इनमें छह नोकपायोंकी अवस्थितविभक्ति नहीं है तथा पुरुषवेददी अवस्थित- 
विभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहू भी नहीं है । 

विशेषाथे--यहाँ मिथ्यात्व आदि उन्नीस प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित- 


पद एकेन्द्रिय आदि सब जीबोके हाते हैं, इसलिए नाना जीबोंकी अपेक्षा इनका सबैदा काल बन 
जानेसे वह स्वेदा कहा है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्यपद ऐसे जीबोंके होता है जो 
विसंयोजनाके बाद पुनः उससे संयुक्त होते हैं, सम्यक्त्व और सम्यर्मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद जो 
इनकी सत्ता से रहित जीव उपशमसम्यक्त्व प्राप्त करते हैं उसके प्रथम समयमें होता है और 
पुरुषबेदका अवस्थित पद सम्यर्दृष्टि जीबके हाता हैँ । यह सम्भव है कि एक या नाना जीव उक्त 
प्रकृक्तियोंके ये पद एक समय त्तक ही करें ओर यह भी सम्भव है कि आवलिके असंख्यातवें 
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६ ३२७, आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस ०-भय-दुगुंड० भ्रुज॒०- 
अप्प० सब्बद्धा। अवष्ि० अणंताणु>चउक? अवत्त ० सम्म०-सम्मोमि० अवत्त ० 
जह० एगसमओं, उक्० आवलि० असंखे०भागो | सम्म०-सम्मामि० झुन्न ०-अवष्ठि ० 
जह« अंतोम्मु० एगस०, उक० पलिदो० असंख ०भागो । अप्प० छण्णोक० भ्रुज॒०- 
अप्प० सव्बद्धा। एवं सत्तस्ु पुढवीक्ष पंचिंदियतिरिक्खतिय-देवगइदेवा भवणादि 
जाव उवरिमगेवज्जा त्ति। 

$ ३२८, पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंढा ० श्ुजन०-अप्प० 
सव्बद्धा | अवद्ि० जह० एगस०, उक० आवलि० असंखे०भागो। सम्प०-सम्पोमि० 


०0 >५तसत+ध५८ट५७८७०४०७०४१ २७० ५४४०४०००४ 





भागप्रमाण काल तक करते रहें। यहा कारण है. कि इनके उक्त पदोंका जघन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातबें भागप्रभाएण कहा हैं। तथा उपशमश्रणिमें पुरुपवेदके 
अवबस्थितपदका उत्झष्ट कात अन्तमुहूत बन जानेसे विकल्परूपसे उक्तप्रमाण कहा है। उपशम- 
सम्यक्त्वकी प्राति होने पर सम्यक्त्त ओर सम्यग्मिथ्यास्वकी भुजगारजिभक्ति अन्तमुहतें काल 
तक होती है, इसलिए ता इस विभक्तिका जबन्य काल अन्‍्तमुहूते कहा है ओर ऋमसे यदि 
नाना जीव इन प्रकृतियोंकी 2स विभक्तिका करते रहें तो पल्यदे; असंख्यातवें भागप्रशाण काल 
प्राप्त होता है, इमगलिए इनकी इस विभक्तिका उत्कृष्ट काल पल्यके अमंख्यातवें भागप्रमाण कहा 
है। नाना जीवोंकी अपेक्षा सासादनका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनके अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट 
काल पल्‍्यके असंख्णतर्वें भागप्रमाण कहा एे। इन दानों प्रकृतियोंकी अल्पतरबिभक्ति तथा 
सात नोकपायोंकी भुजगार ओर अल्पतरविभक्ति सबंदा होती हे यह स्पष्ट दी है, क्योकि उक्त 
प्रकृतियोंकी ये विभक्तियाँ णकन्द्रियादि जीवोके भी पाइ जाती हैं। शेप कथन सुगम है । 





$ ३२७. आदेशसे नारकियोर्में सिथ्यात्व, सालह कपाय, पुरुषबद, भय ओर जुगुप्साकी 
भुजगार और अल्पतरविभक्तिका काल सबेदा है । इनको अवस्थितविभक्तिका, अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्ककी अवक्तव्यविर्भाक॒का तथा सम्यक्त्थ आर सम्यग्निध्यास्वकी अबक्तव्यविभक्तिका 
जघन्य काल एक समय है आर उत्दष्टठ काल आवजिक असंख्यातेंं मरागप्रभाण ए। सम्यक्त्व 
आर सम्यग्मिथ्यात्यक्ा भुजगार आर अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल क्रमस अन्‍्तमुहूतते 
ओर एव समय है तथा दोनों विभ्कक्तियोंका उत्कृष्ट काल पलल्‍्यके अलंख्पातथं भागप्रमाण है। 
इनकी अल्पतरविभक्तिका तथा छुट्ट नोकषरायोंकी भुजगार आर अल्पतरविभक्तिका काल स्बंद्य 
है। इसीपग्रकार सातों प्रथ्रिवियोंमें, पद्चे निद्रय तियख्बत्रिक, देवगतिमें देव ओर मबनवासियोंसी 
लेकर उपरिम श्र वेयक तकके देबोमें जानना चाहिए 


विशेषाथे---आपघमसे सब प्रकृतियोंके सब पदोंका काल घटित करके बतला आये हैं-+ 
यहाँ मी स्वामित्यको ध्यानप रम्बकर बढ़ घटित कर छेना चाहिए । विज्ञेप वक्तज्य न हानसे उसका 
अलगसे स्पष्टीकरण नहीं किया है। इसीप्रकार आगे मी जान लेना चाहिए । 


५ ३२८, पद्न न्द्रिय तियद्व अपयाप्रकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय ओर जुगुप्साको 
भुजगार ओर अल्पतरविभक्तिका काल सब्वेदा हैें। अवस्थित्तविभक्तिका जधन्य काल फर्क 
समय हैं ओर उत्क्ष्ट काल आवलिके असंख्यातबें भागग्रमाण हे | सम्यक्त्व और 
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अप्प० सत्तणोक० झ्ुजन०-अप्प० सब्बद्धा । 

६३ ३२६, मणुसगईए मणुसाणं णेरइयमंगो | णव॒रि तिण्हमबत्त ० पुरिस० 
अवहि० जह० एगस०, उक० संखेज्ञा समया | सम्म०-सम्पामि० श्रुज॒०-अवृहि० 
जह० अंतोम्म० एग०, उक्क० अंतो..नु ०। एवं मणुसपज्जत्-मेणुसिणीसु | णवरि सब्वेधसि 
अवहि० जह० एगस०, उक० संखेज्जा समया | उवसमसेदीए मणुसतियम्मि 
वारसक ०-गवणोक० अवद्वि ० जह० एगस०, उक्क० अंवीछ्ठ ० । 

३३०, मणुसअपज्ञ० मिच्छ०-सोछसक०-भय-दुगुंदा ० श्रुन०-अप्प ० जह३ 
एगस ०, उक्० पलिदा० असंखे०भागो | अवदि० जह० एगस०, उक० आवरलि० 
असंखे ० भागो। सम्प०-सम्पामि० अप्पद ० सत्तणोक० श्रुन०-अप्पद० जह० एगस०, 
उक्क० पलिदो ० असंखे०भागो । 
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सम्यम्मिथ्याखवकोी अल्पतरविभक्तिका तथा सात नोकपायोंका भुजगार ओर अल्पतरावभ्नक्तिका 
काल सबेदा हैं । 

६ ३२६. मसनुष्यगतिमें मनुप्योसें नारकियोंके समान भज्ञ हें। इतनी विशेषता है कि 
अनन्तानुबर्न्धीचतुप्क, सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व इन तीनकी अवक्तव्यविभक्तिका तथा 
पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। 
सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वकी मुजगार और अवस्थितविभक्तिका क्रमसे जघन्य काल 
अन्तमुहते और एड समय है तथा दानों विभक्तियांका उत्कृष्ट काल अन्तमु हृथ हैं। इसीप्रकार 
सनुष्यप्याप्र ओर सनुष्यिनियोंस जानना चाहिए। इत्तनी विश्ेपता है कि संबद्ो अवस्थित- 
विभक्तिका अधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात झंसय हू। उपशमश्न णिमें 
मनुध्यत्रिकम बारह कपाय और नो नाकपायोकी अवस्थितविभक्तिका' जघन्य काल एक समय है 
आर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत्त ह । 

विशपाथे-- उपशमश्रणिर्गें बारह कपाय ओर ना नोकपायोंकी अवस्थितविभक्ति ऐसे 
जीवींक भी होती ह जो इनका एक समय तक अवस्थित पद करके आर दूसरे समयम सरकर 
देव हा जाते है। तथा जो उपशमश्रणिसे इनका अवस्थित्पद करके आरोहण और अबराहण 
करते हैं उनके अन्तमुहूर्त काल तक इनकी अवस्थितविभक्ति हाती हैं । छुछ जीव यहाँ अवस्थित- 
पद करनके बाद उसके रूमाप्त होनेक्े अनन्तर समयमें भी यदि नाना जीव 'अवस्थितपद करें 
ओर इसप्रकार निरन्तर ऋम चले ते! सी अन्तमुहन काल लगता है, इसलिए मन॒प्यत्रिक्मों उ 
प्रकृतियोके इस पदका जघन्य काल एक समय ओर उद्घृष्ठ काल अन्तमुहूत कहा है। शेष कथन 
स्पष्ट ही है 

$ ३३०, मनुष्य अपयाप्रझंम सिध्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुग॒प्साकी भुजगार 
आर अल्पतरविभक्तिका जधन्य काल एक समय ह आर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यात्वें 
भागप्रमाण हं । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवदिक 
असंख्यातवें मागप्रमाण है। सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी अल्पतरविभ्क्तिका तथा स्रात 
नोकपायोकी भुजगार और अल्पतरषिभक्तिका जघन्य काल एक समय है आर उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । 


१. ताणप्रत्तो 'अवद्ठि० उक्तक० अंतोमु०? इति पाठ: । 


१६६ जथघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिद्दत्ती ५ 


$ ३३१, अणुद्सादि जाव अबराइदा त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्पामि०- 
अणंताणु ०चउक्क ०-इत्थिवेद ०-णबुंस>» अप्प० सब्वद्धा । बारसक०-पुरिस ०-भय- 
दुगुंदा ०-हस्स-रहइ-अरइ-सोगाणं देवोधो | एवं सब्बहों । गचरि जम्हि आवल्ति० 
असंखे ० भागो तम्हि संखेज्ञा समया | एवं जाव अगाहारि त्ति। 


णाणाजीबेहि कालो समत्तो | 


$ ३३२, णाणाजीवेहि अंतरं दुषिहों णिद सो--ओघेण आदेसेग य। ओघेण 
मिच्छ ०-सं।लसक ०-भय-दुगुं छा ० तिण्णिपदा णत्थि अंतरं णिरतरं | अणंताणु ०चउक्क० 
अवत्त>० जह० एगस०, उक्क० चउ्बीसमहोरताणि सादिरेयाणि | एवं सम्प०- 
सम्मामि० अबत्त ० | सम्म०-सम्मामि० अप्य० णत्यपि अंतर णिरंतरं | श्रुज० जह० 
एगस०, उक० सत्त रादिंदियाणि। अवृदि० जह० एगस०, उक० पलिदो० 
असंखे ० भागो | छण्णोक० श्ुज०-अप्प० णत्थि अंतरं | अवहिं० जह० एगस०, 
उक्क० वासपुथधत्त | एवं पुरिस० | णवरि अवृ्ठि० जह० एगस०, उक० असंखेज्ञा 
लोगा । उबसमसेढिविबक्खाए पुण वासपुथत्तं । 
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विशेषार्थ-- यह सान्‍्तर मागंणा है, इसलिए इसमें उक्त काल बन जाता है। 


$ ३३१. अनुदिशसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें मिश्यात्व, सम्यकत्व, 
सम्यग्मिथ्यात्य, अनन्तानुबन्धीचतुप्क, वेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका काल 
सबवेदा है। बारह कपाय, पुरुपवद, भय, जुगुप्सा, हास्य, रति, अरति आर शोकका भद्न सामान्य 
देवोके समान है । इसीप्रकार सर्वाथसिद्धिमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जहाँ 
आवलिके असंख्यातें भागप्रमाण काल कहा है वहाँ संख्यात समय काल कहना चाहिए। 
इसीग्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। 
इसप्रकार नाना जीबोंकी अपेक्षा काल समाप्त हुआ | 


8 ३३२. नाना जीबोंकी अपेक्षा अन्तर कालका निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और 
आदेश । ओपघसे मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय ओर जुगुप्साके तीन पदोंका अन्तर काल नहीं 
हे वे निरन्तर हैं। अनन्तानुवन्धीचतुप्फफी अवक्तव्यविभक्तिका जधन्य अन्तर एक समय है 
आर उत्कृष्ट अन्तर साधिक चोर्बीस दिन-रात है। इसीग्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी 
अवक्तठयविभक्तिका अन्तर काल जानना चाहिए। सम्यक्त्व आर सम्यम्मिभ्यात्वकी अल्पतर 
विभक्तिका अन्तर काल नही है यह निरन्तर ह। भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय 
है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-एत है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर पल्‍्यके असंख्यातवें भागश्रमाण है। छह नोकपायोंकी भुजगार और अल्पतर- 
विभक्तिका अन्तर काल नहीं हैं। अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट 
अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है । इसीप्रकार पुरुपवदकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता 
है कि अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण 

| परन्तु उपशमश्नणिको विवक्षासे बष प्रृथक्स्वप्रमाण 
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8 ३३३, आदेसेण णेरइ्य० मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-मय-दुगुंछ० श्ुज ०- 
अप्प० णत्थि अंतरं णिर० । अबहि ० नह० एगस०, उक्क० असंखेज्ना लोगा। 
सम्म०-सम्मामि०-छण्णोक० ओघो । णवरि छण्णोक० अवृदहि० णत्थि । 
अणंताणु ०“ चउक ० अबच० ओधघो । एवं सत्तसु पुदवीसु | पंचिं०तिरिक्खतिय-मणुस- 
तिय-देवा भवणादि जादब उबरिमगेवज्जा त्ति एवं चेव | णवरि मणुसतियम्पि 
सत्तनोक ० अवषि० ओघं | वारसक ०-भय-दुखुं छाणं पि अवद्वि० उवसमसेढिविवक्खाए 


विशेषार्थ---ओघसे मिथ्यात्व आदि उन्नीस प्रकृतियोंके तीन पदोंका|काल सब्बदा घटित 
करके बतला आये हैं, इसलिए यहां उक्त प्रकृतियोंके इन पदोके अन्तरकालका निषेध किया है। 
यह सम्भव है कि जिन्होने अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना की है वे जीव कमसे कम एक 
समयके अन्तरसे उनसे संयुक्त हों, इसलिए तो इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय 
कहा है. और जिन्होंने इनकी बिसंयोजना की हूँ ऐसा एक भी जीव अधिकसे अधिक साधिक 
चौबीस द्नि रात तक इनसे संयुक्त न हो यह भी सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट 
अन्तर साधिक चौबीस दि्न-रात कहा ह। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिभ्यात्वके श्रवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात इसी प्रकार घटित कर 
लेना चाहिए। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्तावाले मिथ्यादष्टि जीव निरन्तर पाये जाते 
हैं ओर वे उनकी अल्पतरविभक्ति ही करते हैं, इसलिए इनके अल्पतर पदके अन्तरकालका 
निषेध किया है। इनकी भुजगार विभक्ति सम्यम्दष्टिके होती है और उपशमसम्यक्त्वका जघन्य 
अन्तर एक समय तथा उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात दिन-रात है, इसलिए इनके मुज़गारपदका 
जधन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात दिन-रात कहा हैं। तथा इनका 
अवस्थितपद सासादनसम्यम्टष्टिके होता है, इसलिए सासादनके जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर- 
कालके समान इनके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके 
असंख्यातर्व भागप्रमाण कहा है। एकेन्द्रियादि जीवोंके भी छह नोकपायोकी भुजगार और 
अल्पतरविभक्ति हाती रहती है, इसलिए इनके उक्त दोनों पदकि अन्तरकालका निपेध किया है। 
तथा इनकी अवस्थितविभक्ति उपशमश्रणिमें होती है, इसलिए इनके इस पदका जघन्य अन्तर 
एक समय और उत्कृष्ट अन्तर बष प्रथक्त्वप्रमाण कहा है। पुरुपवेदका अन्य सब भद्ग छह 
नोकपायोंके समान ही है। मात्र उसके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल दो प्रकारसे बतलाया 
हैं सो विचार कर घटित कर लेना चाहिए 
६ ३३३. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी 
भुजगार और अल्पतरविभक्तिका अन्तर काल नही है निरन्तर ह। अवस्थितविभक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लाकप्रमाण है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व 
और छह नोकपषायोंका भद्ग ओघके समान है। इतनी विशेपता है कि यहाँ छह नोकपायोंका 
अवस्थित पद नहीं है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य पदका भट् ओघके समान है। 
इसीग्रकार सातों प्रथिवियोंमें जानना चाहिए। पद्ञ >िद्रय तियेद्वत्रिक, मनुष्यत्रिक, देव और 
भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रं वेयक तकके देवोंमें इसीप्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता 
हैँ कि भनुष्यत्रिकमों सात नोकपायोंके शवस्थितपदका भद्भ ओघके समान है। तथा बारह 
कपाय, भय और जुगुप्साकी भी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर काल उपशश्रणिकी विवक्षासे 


१. आ०प्रतो 'णिर० । णियमा अवट्टि०? इति पाठः । 


श्ड्ट जयनधवलासदिदे कसायपाहुडे [ परदेसबिह त्ती है| 
वासपुपत्त | 
६ ३३४, तिरिकक्‍्वगईदए तिरिक्खागगबांधों । गवारि छण्णोक्र० अवध्ि० गत्थि। 


पुरिस० अवहि० बासपूघत्त णत्यि। पंचि०तिरि०अपज्ज० पंचिंदियतिरिक्खभंगों | 
णवरि सम्म«-सम्म्रामि० अप्प० पुरिस० श्रुञ०-अप्प० णत्थि अंतर । सेसपदाणि 
अगंताणु० अवत्तव्ब॑च णत्थि । मणुसअपज्ज० छव्बीसं पयडीणं झ्युज़्०-अप्प० 
सम्म०-सम्पामि० अप्य० जह० एगम०, उक० पलिदो० असंखे ० भागो । जेसिमवहिद- 
पदमत्थि तेमि जह० एगस०, उक० असंखेज्जा छोगा । अणुद्दिसादि जाव सब्बद्ा 
त्ति मिच्छ०-सम्म ८-सम्माभि०-अणंताणु ० चउक्क ०-इत्यि०-णबुंस » अप्प० चउणोक० 
शज ०-अप्प० गत्थि अंतरं | बारसक ०-पुरिस०-भय-दुगुंदा ० णेरइयभंगो । एवं जाव 
अणाहारि त्ति। दा 
णाणा० अंतरं समत्त | 
६ ३३४, भावाणुगमेण दु० णि०--ओघेण आदेसेण य। ओघेण सब्ब- 
पयडीणं सब्बपदा त्ति को भावों ? ओदइमो भावो | एवं जाव अणाहारि त्ति | 
भावाणुगमो समत्तो | 


'बर्षप्र<क्त्वप्रमाण है | 

विशेषार्थ---अपने अपने स्थामित्वको देखकर यहाँ सब प्रकतियोके अपने अपने 
पदोंका अन्तर काल घटित कर लेना चाधहिए। विशेष वक्तब्य न होनेसे हमने अज़ग अलग 
खुलासा नहीं किया है। तथा इसीप्रकार आगे भी जान लेना चाहिए | 

$ ३३७. तियबख्गतिमें सामान्य नियम्लोंमे ओघके समान भट्ग है । इतनी विशेषता है 
कि छ्ठ नोकपायोंका अवम्थितपद नहीं है। तथा पुरुषबदके अवस्थित पदका वर्षप्रथक्त्वप्रमाण 
अन्तर काल नही ह। पच्च निद्रिय तियख्ध अपयावकोमं पद्नन्द्रिय तियेख्वोंके समान भड्ढ है। 
इतनी विशेषता हू कि सम्यक्त्य ऑर सम्यरिमिथ्यात्वकी अल्पतरबिश्वक्ति तथा पुरुपवेदकी भुजगार 
ओर अल्पनरविभक्तिका अन्तर फाल नटीं है। इनके शप पद तथा अनन्तानुवन्धीचतुष्कका 
अवक्तय्यपद नहीं ह। मनुष्य अपयाप्रकॉर्मे छब्बीस प्रकृतियोकी भुजगार और #ल्पतरविभक्ति 
तथा रूम्यक्त्थ ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतरब्रिभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कष्ट अन्तर पन्‍्यके अमंख्याततें आंगग्रभाण ४८। जिनका अवम्थितपद हैं उनके इस पदका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। अनुदिशसे लेकर 
स्वाथेसिद्धि तकके देवोसे निध्यात्य, सम्यक्त्व, सम्यस्मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धीचतुष्क, ख्रीबेद 
ओर नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्ति तथा चार नःकपायोको भुजयगार और अल्पतरविमक्तिका 

अन्तर काल नहीं है । बारह कपाय, पुरुपवेद, भय और जुगुप्साका भड़ नारकियोंके समान है। 
'इसप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 
इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर काल समाप्त हुआ । 

6 ३३५. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश । ओपघसे 

सब प्रकृतियोके सब पदोंका कोन भाव है ? औदयिकभाय है । इसप्रकार अनाहारक मार्गणा तक 


औनना चाहिए। 
इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबविहृत्तीए भुजगारे अप्पाबहुआं १६६ 


$ ३३६. अप्पाबहुआणुगमेण दुविहो णिदं सो--ओपेण आदेसेण य | ओघेण 
मिच्छ०-बारसक ०-भय-दुगुंदाणं संब्वत्थोव्रा अवहिद्विह्त्तियां। अप्पद० असंखे०- 
गुणा | श्रुन० संखे०गुणा | सम्प ०-सम्माभि० सव्वत्थोत्रा अवद्ि ०। अवत्त० असंखे ०गुणा। 
शुज० असंखे ०गणा। अप्प० असंखे ०गुणा। अण॑ंताणु०चउकस्स सब्व॒त्थोवा अवत्त ० | 
अवहिं० अणंत्तमुणा | सेसं मिच्छत्तमंगो । हत्थि०-हस्स-रईेणं सब्बत्थोवरा अवहि० । 
भ्रुन० अणंतगुणा | अप्प० संखें०गुणा । णवुंसय०-अरदि-सोगाणं सब्वत्थोवा 
अबद्ठि ० | अप्प० अणंतग्रणा | भ्ुुज० संखे०गुणा | पुरिसवेदस्स सब्बत्थोवा अवद्ठि०। 
भुज० अणगंतगुणा | अप्प० संखे०गुणा । एवं तिरिक्खोघो | णवरि छण्णोक० 
अवहि ० णत्यि । 

६ ३३७, आदेसेण णेरइ्य ० अणंताणु ०चउकस्स सब्वत्थोवा अबत्त ० | अवष्ि० 
असंखे०गुणा । अप्प० असंखे०्गुणा | श्रुज० संखेण०्गुणा । पुरिस० सब्पत्थोवा 
अबष्ठि ० । भ्रुज० असंखे०गुणा | अप्प० संखे०गुणा | सेसाणमोघो | णवरि छण्णोक ० 
अवहि० णत्यि। एवं सब्वणेरइय-पंचिंदियतिरिक्खतिय-मणुस्सोधं॑ देवगदीए देवा 
भवणादि जाव सहस्सार त्ति| णवरि मणुस्सेसु सम्म ०-सम्पामि० सब्बत्थोवा अवष्ि०। 
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६ ३३६. अल्पबह्त्वामुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओध ओर आदेश। 
आपसे मिथ्यात्व, बारह कपाय, सय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक 
हैं। उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव 
संख्यानगुण हैं। सम्यक्त्व ओर सम्यगम्मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्तिवाल जीव सबसे स्तोक हैं । 
उनसे अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे मुजगारविभक्तिवाले जीब असंख्यात- 
गुर हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
अवकध्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्ताक हें। उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तगुण हैं । 
श4 भठ्ठ मिथ्याखवके समान है। ख्ीवेद, हास्य और रतिके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे 
स्तोक हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव अनन्तगुण हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीब 
संख्यातगुण हैं। नपुंसकवेद, अरति और शोकके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । 
उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव अनन्तगुण हैं। उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुण 
हैं | पुरुष्यदके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीब 
अनन्तगुण हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुरे हैं । इसीप्रकार सामान्य तियंत्रोमे 
जानना चाहिए । इतनी विशेपता है कि इनमे छह नोकपायोंका अवस्थितपद नहीं है। 

$ ३३७. आदेशसे नारकियोंमें अनन्तानुबन्धीचतुप्कके अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सबसे 
स्तोक हैं। उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतरविभक्तिवाले 
जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भ्ुजगारविभक्तिवाले जीब संख्यातगुणे हैं । पुरुपवेदके अवस्थित- 
विभक्तिवाले जीव सबसे स्‍्तोक है। उनसे भ्ुजगारविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे 
अल्पतरबिभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । शेप प्रकृतियोंका भज्ञ ओघके समान है। इतनी 
विशेपता है कि छह नोकपायोंका अवस्थितपद नहीं है। इसीप्रकार सब नारकी, पद्न न्द्रिय 
तियेख्त्रिक, सामान्य मनुष्य, देवगतिमें देव और भवनवासियोसे लेकर सहस्तार कल्प तकके 

रर्‌ 
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अवत्त० संखे०ग्रणा | श्रुज० संखे०गुणा । अप्प० असंखे०गुणा । इत्थि०-हस्स-ररैणं 
सब्व॒त्थोवां अवद्वि० | श्रुज० असंखे०गृुणा | अप्प० संखे०गुणा । णवुंस०-भरइ- 
सोगाणं सब्वत्थोवा अवद्िि० | अप्प० असंखे ०ग्रणा । श्रुज० संखे०गुणा । 

$ ३३८, पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंद्ाणमोघो | णवरि 
अणंताणु०चउक ० अवत्त० णत्यि। सम्म०-सम्मामि० णत्थि अप्पाबहुअं, एयपदत्तादो। 
इत्थिवेद ०-पुरिस-हस्स-रदीणं सब्ब॒त्थोवा ्ुज० | अप्प० संखेज्जगुणा | णवुंस-अरदि- 
सोगाणं सब्व॒त्थोवा अप्प० | श्रुज० संखे०गुणा | एवं मणुसअपज्ज० | 

६ ३३६, मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु मिच्छ०-बारसक०-भय-दुगुंदा ० सब्व॒त्थोवा 
अवहि० | अप्प० संखे०्गुणा। श्रुज० संखें०गुणा | अणंताणु०चउक्क ० सब्बस्थोीवा 
अवत्त ० | अवद्िि० संखे०गुणा | सेस॑ मिच्छत्तमंगो । सम्म०-सम्मामि० सब्ब॒त्थोवा 
अवषि० | अवत्त० संखे०गुणा | भ्रुज० संखे०गुणा | अप्प० संखे०गुणा | पुरिस० 
सब्ब॒त्थोबा अवद्वि० | ध्ुज० संखे०्गुणा । अप्प० संखे०गुणा | सेसमोघो | णवरि 
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देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्योंमें सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यात्वके 
अवस्थितविभक्तिबाले जीव सबसे स्तोक हैं| उनसे अवक्तव्यविभक्तिवाल जीव संख्यातगुण हें । 
उनसे भुजगारविभक्तिबाले जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पत्तरविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे 
हैं। श्लीवेद, हास्य और रतिके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे भुजगार- 
विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुरे हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुण हैं। नपुंसक- 
वेद, अरति और शोकके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं | उनसे अल्पतरविभक्तिवाले 
जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारविभक्तिबाले जीव संख्यातगुणे हैं । 

6 ३३८, पद्न निद्रय तियेख्च अपयप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साका 
भज् ओघके समान है। इतनी विशेपता हैँ कि अनन्तानुबन्धीचतुप्कका अवक्तव्यपद नहीं है। 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अल्पचहुत्व नहीं हे, क्योंकि यहाँ इनका एक पद है। स््रीवेद, 
पुरुषवेद, हास्य और रतिके भुजगारविभक्तिवाले जीब सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरविभक्ति- 
वाले जीव संख्यातगुण हैं। नपुंसकवद, अरति और शोकके अल्पतग्विभक्तिबाले जीव सबसे 
स्‍्तोक हैं। उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुण हैं। इसीग्रकार मनुष्य अपर्यप्तकोंमें 
जानना चाहिए। 

6 ३३६. मलुप्य पर्याप् और मनुष्यिनियोंमें मिथ्यात्व, वारह कपाय, भय ओर जुग॒ुप्साके 
अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुरणे 
हैं। उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। अनन्तानुबन्धीचतुप्कके अवक्तव्य- 
विभविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। 
शेप भक्ग मिश्यात्वके समान है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अवस्थितविभक्तिवाले जीव 
सबसे स्तोक हैं । उनसे अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगारविभक्तिवाले 
जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अन्पतरविभक्तिवाले जीव मंख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके अवस्थित- 
विभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे 
अल्पतरपिभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हें। (शेष भज्ञ ओघके समान है। इतनी विशेषता है 
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छण्णोक ० अवहि० सब्बत्थोव॑ | उबरि संखेज्जगुणं कायव्वं | 

8 ३४०, आणदादि जाव उदबरिमगेवज्जा त्ति बारसक०-इत्थि०-हस्स-रह- 
अरइ--सोग-भय--हुगु दा-सम्मत्त--सम्मामिच्छत्ताणं देवोषों ! अणंताणु०चउकस्स 
सब्वत्थोबा अवत्त ७ । अवष्वि० असंखे ०गुणा । शुन० असंखे०ग्रुणा | अप्प० संखे०- 
गुणा | एवं मिच्छु० | णवरि अवत्त० णत्यि। पुरिस० कसायभंगो। णबुंस० 
इस्थिवेदभंगो । अणुद्सादि जाव अवराइद त्ति दंसगतिय-अणंताणु ०चउक्क ०-इत्थि०- 
णबुंस०बेदाणं णत्थि अप्पावहुअं | सेसाणमुवरिमगेवज्ञभंगो | सव्वह एवं चेव। णवरि 
वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंा ० संखे०गुणं कायव्यं | एवं जाव अगाहारए त्ति। 


एवं भुजगारविहत्ती समता | 


$ पदणिक्खेव-१ड़ीओ च कायव्वाओ | 

६ ३४१, एदस्स घुत्तस्स अत्थो चुच्चद--पदाणम्रुकस्स-जहण्ण-बड़ि-हाणि- 
अवबहाणावत्तव्वसण्णिदा्ण णिक्खेवों समुक्तिचणा-सामित्तादिविसेसेहि णिच्छयजणणं 
पदरणिक्खेवों णाम । ध्ुजगारविसेसो पदणिक्खेबों त्ति बुच् होइ। पदरणणिक्खेवविसेसो 
बड़ी णाम। एदाओ दो वि विहत्तीओ झ्ुजगाराणुसारेणेत्थ कायच्वाओ त्ति अत्य- 


कि छह नाकपायोंक्री अवस्थितविभक्तिवाल जीव सबसे स्ताक हैं । आगे संख्यातगुणा 
करना चाहिए। 

$ ३४०, आनत कस्पसे लेकर उपरिस ग्र वेयक तकके देवोम बारह कपाय, ख्रीवेद, हास्य, 
रत्ति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्यका भह् सामान्य देवोके 
समान है। अनन्तानुवन्धीचतुप्कके अवक्तज्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्ताक हैं । उनसे 
अवम्धितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुण है। उनसे भुजगारविभक्तिबाले जीव असंख्यातगुण 
है। उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुण हैं । इसीप्रकार मिथ्यात्वके सम्भव पदोंका 
अल्पबहुत्व है । इतनी विशपता है कि इसकी अवक्तव्यविभक्ति नहीं हे । पुरुपवेदका भक् 
कपायोंके ससान है । नपुंसकवदका भज्ञ स्रीवदके समान है । अनुदिशल लकर अपराजित विमान 
तकके देवोम तीन दशनमाहनाय, अनन्तानुबन्धीचतुप्क, स्रीवद ओर नपुंसकवदका अल्पबहु॒त्व 
नहीं ह । शप प्रकृतियोंका भज्ञ उपरिम ग्र वयकके समान है। सर्वाथसिद्धिमें इसीग्रकार भद् है | 
इतनी विशेषता हू कि बारह कपाय, पुरुपवद, भय ओर जुगुप्साका अल्पबहुत्व कहते सन्‍्य 
संख्यातगुणा करना चाहिए। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । 


इसपग्रकार भुज़गारविभक्ति समाप्त हुई। 


# पदनिक्षेप ओर हृद्धि करनी चाहिए । 

३४१, इस सूत्रका अर्थ कहते हैं--उत्क्ट और जघन्य वृद्धि, हानि, अवस्थान और 
अवेक्तव्य मंज्ञाबाले पदोंका निक्षेप अर्थात्‌ समुत्कीतना और स्वामित्व आदि विश्ेषोके द्वारा 
निश्चय उत्पन्न करना पदनिक्षेप कहलाता हैं। भुजगारविशेषकों पदनिक्षेप कहते हैं यह उक्त 
फेथनका तात्पय है। तथा पदनिक्तेपविशेषको वृद्धि कहते हैं । ये दोनों ही विभक्तियाँ भुजगारके 
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समप्पणा एदेण कदा होइ । संपहि एदेण छुत्तेश समप्पिदत्थविवरणमुच्चारशवलेश 
कस्सामो। त॑ जहा--उत्तरपयडिपदणिक्खेवे त्ति तत्थ इमराणि तिण्णि अणियोगद्ाराणि- 
समुक्तित्तणा सामितमप्पाबहुए त्ति | 


6६ ३४२, तत्थ समुक्तितणा दुषिह्ा-जहण्णा उक्कस्सा। उकस्सए पयद॑ । 
दुबिहों णिः--ओघेण आदेसेण य | ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस-भय-दु ० 
अत्थि उकस्सिया बड़ी हाणी अवहाणं च। सम्पत्त-सम्पामि०-इत्थि८-णवुंस ०-हस्स- 
रइ-अरइ-सोगाणं अत्यि उक० बड़ी हाणी च। णवरि एत्थावह्धिदस्स वि संभव 
अत्यि, सासणसम्माइहिम्मि सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणं तद॒बलंभादों। सेसाणं पि 
उवसमसेढी ए सब्बोवसामएम्पि तदुवलंभसंभवादों । तमेत्थ ण विवक्खियमिदि 
णेदव्बं | अदो चेव उबरिमो अप्पणशागंथों सुसंवद्धों । एवं सब्व्ण रइय-तिरिक्ख- 
पंचिदियतिरिक्ख ३-पणुस ३-देवा जाव उपरिमगेवज्जा त्ति। 


९ ३४३, पंचिदियतिरिक्खअपज्ञ ० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुमंंद्ा० अत्थि 
उक्क० बड़ी हाणी अवह्वर्ण च। सम्म०-सम्मामि० अत्यि उक० हाणी । सत्तणोक० 
अत्थि उकक० बड़ी हणी च। एवं मणुसअपज्न० । अणुद्सिदि जाव सब्बद्दा त्ति 


अनुसार यहाँ करनी चाहिए इसप्रकार इस सूत्र द्वारा अथंका समपंण किया गया 
है। अब इस सूत्र द्वारा समर्पित किए गये अर्थका विवरण उदच्चारणाके बलसे करते हैं । यथा-- 
उत्तरप्रकृतिपदनिक्षेपका प्रकरण है। उसमें ये तीन अनुयागद्वार होते हैं - समुत्कीतना, स्वामित्व 
आर अल्पबहुत्व । 


$ ३४२, समुत्कीतना दो प्रकारकी हे -जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कुएका प्रकरण है। 
निर्देश दो प्रकारका हैं -ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवद, भय 
आर जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व 
स््रीवद, नपुंसकवद, हास्य, रति, अरति और शोककी उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट हानि हैं। इतनी 
विशेपता है कि यहाँ पर अवस्थितपद भी सम्भव है, क्योंकि सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वका अवस्थितपद उपलब्ध होता हें। तथा शेष प्रकृतियोंका भी 
अवस्थितपद्‌ उपशमश्नणिमें सर्वोपशामना होने पर उपलब्ध होता हैं। परन्तु वह यहाँ पर 
विवज्षित नहीं है एसा जानना चाहिए और इसीलिए उपरिम अर्पणा अन्थ सुसम्बद्ध है। इसी 


अकार सव नारको, सामान्य तियश्न, पद्न निद्रिय तियब्नत्रिक, मनुष्यत्रिक, देव और उपरिम प्र वयक 
तकके देवोंमें जानना चाहिए। 


$ ३४३, पद्च निद्रिय तियंब्ब अपर्याप्तकोंमे मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय ओर जुगुप्साको 
ड्त्क्ष् बद्धि, हानि और अवस्थान हें। सम्यक्त्य और सम्यम्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि, है। 
सात नाकपायोंकी उत्कृष्ट व्वांद्ध और हानि है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्रकोंमें जानना चाहिए। 


३. ता०प्रतो 'उक्ष० हाणी | [ सत्तयोक० झटिय उक्क० हाणी ] ससणो%०? इति पाठः । 


गा० रै२ ] उत्तरपयडिपदेसविदृत्तीए पदर्णिक्खेवे सामित्तं १७३ 


मिच्छु ०-सम्प ०-सम्मामि०-अगंताणु ० 9-इत्पि ०-णवुंस ० अत्यि उक० हाणी । णबरि 
सम्म०-सम्पराप्ि० बड़ीए वि संभवों दीसइ, उवसमसेढीए काल कादुश तत्थुप्पएण- 
उवसमसम्मादिदिम्गि दोण्हमेदेसि कम्माणं वड़िदंसशादों। एदमेत्थ ण विवक्खिय- 
मिदि णेदव्यं | हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमत्यि उक्क" बड़ी हाणी च। बारसक०- 
पुरिस०-भय दुगुंछा० ओघं । एवं जाव अणाहारि त्ति। एवं जहण्णयं पि णेद्व्व॑, 
विसेसाभावादों । 

$ ३४४, सामित्त दुविहं--जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । दृविहो णिईद सो-- 
ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ० उक्क० वड्ढी कस्स ? अण्णद० जो 
हृदसपुप्पत्तियकम्मंसिओ कम्प्रं क्खवेहदिं त्ति बिवरीदं गंतूण सत्तमाएं पुढबीए णेरइएसु 
उववबण्णो सब्वलहुं सव्वाहि पज्तत्तीहि पज्जत्तयदो उकस्ससंकिलेससुकस्सगं च जोगं 
गदो तस्स उकस्सिया वड़ी | तस्सेव से काले उकस्सयमवद्माणं | खबरि तप्पाओग्ग- 
जहण्णसंतकश्मिओं खबिदकम्मंसिओ आणेदव्यो, बंधाणुसारेणेदम्रुकस्सवड्िसामित्तं 
पयट्ट', अण्णहा पुण ग्रुणिदकम्म॑सियलक्खणेणागंदूण विवरीयभावेण सम्मत्त-सम्भा- 
मिच्छत्ताणि प्रेदूण तदो मिच्छत्त गयस्स पढमसमए पयदसामित्तेण होदव्बं, तत्था- 
संखेज्जाणं ग्रणिदुसमयपवद्धाणम्रापवत्तण मिच्छत्तस्मुवरि परिवड्धिदंसणादों | उक्क० 
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अनुदिशसे लेकर सवार्थसिद्धि तकके देवास भिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी: 
चतुष्क, ख्रीवेद ओर नपु सकवेदकी उत्कृष्ट हानि है। इतनी विद्वपता है कि सम्यक्त्थ और 
सम्यम्मिथ्यात्वकी वृद्धि भी सम्भव दिखलाई देती हे, क्योंकि उपशमश्रणिमें मरण करके वहाँ 
उत्पन्न हुए उपशमसम्यम्द॒ष्टि जीवमें इन द। कर्मा की वृद्धि देखी जाती हैँ। किन्तु यह यहाँ पर 
विबज्षित नहीं है एसा जानना चाहिए । हास्य, रति, अरति ओर शोककी उत्कृष्ट वृद्धि और 
हानि है। बारह कपाय, पुरुपवेद, भय ओर जुगुप्साका भज्ञ ओघके समान है। इसी प्रकार 
अनाहारक मार्गणा तक जानना चाए। तथा उत्कृष्टके समान जघन्य भी जानना चाहिए, 
क्योंकि उत्कृष्टसे इसमें काई विशपता नहीं है । 


९ ९ 
इस प्रथार समुत्कोतना समाप्र हुई । 


...._ ६ ३४४. स्वाभित् दो प्रकारका हे-- जधन्य और उत्कृष्ट उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश 
दो प्रकारका है--आघ और आदेश । आओपघसे भिथ्यात्वकों उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो 
अन्यतर हतसमुत्पत्तिक कर्माशिक जीव कमका क्षपण करेगा किन्तु विपरात जाकर सातबी 
प्रथिवीके नारकियोमे उत्पन्न हा और अति शीघ्र सब पर्यात्तियोंसे पर्याप्त हो उत्कृष्ट संक्लेश और 
उत्कृष्ट योगका प्राप्त हुआ उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । उसके अनन्तर समयमे उत्कृष्ट अवस्थान 
होता ह। इतनी विशज्वपता हे कि तदआयाग्य जघन्य सत्कमंवाल क्षपितकर्माशिक जीवका लाना 
चाहिए। बन्धके अनुसार यह उत्क्ष्ट वृद्धिका स्वामित्व प्रवृत्त हुआ हू, अन्यथा गुणितकर्माशिक 
लक्षणसे आकर विपरीत भावसे सम्यक्त् और सम्यग्मिथ्यात्वका पूरकर अनन्तर मिथ्यात्वको 
श्राप्त हाने पर उसके प्रथम समयमें प्रकूत स्वामित्व होना चाहिए, क्‍योंकि वहां पर असंख्यात 
गुणित समयप्रबद्धोंकी अधः्प्रवृत्तमागाहारके द्वारा मिथ्यास्वके ऊपर वृद्धि देखी जाती है। 


श्ड्छे जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ४ 


हाणी कस्स ? अण्णद० जो ग़ुणिदकम्मंसिओ सत्तमादों पुढवीदों णिस्सरिद्समाणो 
दो-तिण्णि भव पंचिंदिएसु बादरेइंदिएस च गमेदूण तदो मणुस्सेसु गब्भोवक्‍्कंतिएस 
जादो सब्बलहुँ जोणिणिक्समणजम्मणेण जादों अह्ृवस्सिओ सम्मत्त पडढिवज्ििय 
दंसणमोहक्खबणाए अब्भ्रुद्दिदों तेण म्िच्छत॑ खविज्ञमाणं ख़बिदं जाधे अपच्छिम- 
हिदिखंडगग चरिमसमयसंछुब्भमाणगं संछुद्धं ताधे तस्स मिच्छत्तस्स उक्क० हाणी। 
सम्पत्त ०-सम्मामि० उक० बड़ी कस्स ? अण्णद० जो गुणिदकम्मंसिओ सत्तमीए 
पुदबीए णेरइओ अंतामुहुत्तेण मिच्छत्तमुकस्सं काहिदि त्ति विवरीय॑ गंतूण सम्पत्तं 
पदढिवण्णो । तत्थ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताशि गुणसंकमेण पूरिदाणि अंतोमुहुत्तमसंखेज्ज- 
गुणाएं सेढीए सो से काले विज्कादं पडिहिंदि ति तस्स उक्क० बड़ी। अथवा 
दंसणमोहक्खबगेण ग्रुणिदकम्मंसिएण जाधे मिच्छेत्त सम्मामिच्छत्त पक्खित्तं ताथे 
सम्मामिच्छत्तस्स उक्त० वड़ी। तेणेव जाधे सम्मामिच्छत्तं सम्मत्ते पक्खित्त ताथे 
[सम्मत्तस्स उक० बड़ी)। सम्म० उक्० हाणी कस्स १ अण्णद० गरुणिदकम्मं॑सियस्स 
अक्खीणदंसणमोहणीयस्स चरिमसमए वद्ठमाणस्स । सम्मामि० उक० हाणी कस्स १ 
गरुणिदकम्मं सिएण सम्मामिच्छत्तं सम्पत्तें जाथे संपक्खित्तं ताथे तस्स उक्क० हाणी। 
अणंताणु ०४ उक्क० बड़ी अबह्ाणं च मिच्छत्त मंगो | उक्क० हाणी कस्स १ अण्ण० 
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मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि किसके हाती है ? जो अन्यतर गुणितकर्माशिक जीव सातवीं प्रथिवीस 
निकल कर तथ। दो तीन भव पश्चेन्द्रियों और बादर एकेन्द्रियोंमे बिता कर अनन्तर गर्भज 
मनुष्योंमें उत्पन्न होकर अतिशीघ्र योनिसे निकलने रूप जन्मसे आठ बषेका होकर तथा 
सम्यक्त्वको प्राप्त हो दशनमोहनीयकी क्षपणाके लिए उद्यत हुआ । उसने क्षयका प्राप्त होनेबाल॑ 
मिथ्यात्यका क्षय करते हुए जब अन्तिम स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमें संक्रमण किया तब 
उसके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके 
होती है.) जो अन्यतर गुणितकर्माशिक जीव सातवीं प्रथिवीमें नारकी होकर अन्‍्तमुहतमे 
मिथ्यास्वका उत्कृष्ट करेगा किन्तु विपरीत जाकर और सम्यक्त्वका प्राप्त होकर वहाँ सम्यक्त्व और 
सम्यस्मिथ्यात्वका गुणसंक्रमके द्वारा अन्तमुहृत काल तक असंख्यातगुणी गुणभश्रेशिरूपसे पूरकर 
अनन्तर समयम विध्यातका प्राप्त हागा ऐसे उस जीवके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । अथवा 
दर्शनमाहनीयका क्षपक जो गुणितकर्माशिक जीव जब मिश्यात्वको सम्यम्मिथ्यात्वमे प्रज्षिप्त 
करता है. तब उसके सम्यम्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। तथा वही जब सम्यस्मिथ्यात्वको 
सम्यक्त्वमे अक्षिप्त करता है तब सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि 
किसके होती है ? जो अन्यतर दर्शनमोहनीयका क्षय करनेवाला गुशितकर्माशिक जीव अन्तिम 
समयमें विद्यमान है उसके सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि होती है। सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि 
किसके होती है ? जो गुशणितकर्माशिक जीव जब सम्यग्मिथ्यात्वका सम्यक्त्वमें प्रज्षिप्त करता 

तब उसके सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती है। अनस्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धि और 
अवस्थानका भड्ग मिथ्यात्वके समान है। इनकी उत्कृष्ठ हानिं किसके होती है ? जो अन्यत्तर 


१, ता“्प्रती जादे (थे ) आ०“प्रतो जादे! इति पाठ: । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहचीए पदरणिक्खेवे सामित्तं ष्ष्ष 


गृणिदकम्मंसिओ जो सत्तमाए पुढवीए ऐेरइयो कम्ममंतोम्नहुत्तेण गुणेहिदि त्ति 
सम्मत्त पढिवएणो अंतोमुहुत्तेण अणंताण॒बंधी विसंजोजय॑तेश तेश अपसच्छिमे 
हिदिखंडए संकामिदे तस्स उक्क० हाणी। अहृण्ह॑ कसायाणमुकस्सवड़ी अवदाणं 
मिच्छत्तमंगो | उक० हाणी कस्स १ गुणिदकम्मंसियस्स अणियह्टिखवगस्स अहण्हं 
कसायाणमपच्छिमे हिदिखंदए संकामिदे तस्स उक्क० हाणी | विण्हं संजलणाणमद्ठ- 
कसायभंगो । लोहसंजलणस्स एवं चेव | णवरि सुहुमसांपराइयस्स चरिमसमए उक्क० 
हाणी । इत्थि-णबुंस ०-हरुस-रइ-अरइ-सोगाणमुक० बड़ी मिच्छत्तमंगो । उक्त० हाणी 
कस्स ? अण्णद० गरणिदकम्मंसियस्स खबगस्स चरिमे द्विदिखंडए चरिमसमय- 
संकामिदे इत्थि-एणवुंस० उक० हाणी। हस्स-रह-अरइ-सोगाणपुक० हाणी गरुणिद- 
कम्मंसियस्स खबगस्स चरिमहिदिखंडयदुचरिमसमयसंकामयस्स | पुरिसवेद० उक्क० 
वड़ी मिच्छत्तभंगो | अवह्मा्ं कस्स ? अण्णद० असंजदसम्माइहिस्स अवषििदपाओग्ग- 
संतकम्मिएण उकस्सवरड्ट कादृणावह्िदस्स तस्स उक्क० अबह्यणं | उक्क० हाणी 
कस्स १ अण्णद० गुणिदकम्मं सियस्स खबगस्स चरिमद्विदिखंडयं विणासेमाणगस्स 
उक्क० हाणी । भय-दुगुं छाणं बड़ि-अवद्वाणमुकस्सं मिच्छत्तभमंगो | उक० हाणी करस १ 
अण्णद ० गुणिदकम्मंसियस्स खबगस्स चरिमद्विदिखंडयदुचरिमसमए बट्माणगस्स 


गुरितिकर्माशिक सातवीं प्रथिवीका नारकी जीव कर्मको अन्तमुहूर्तके द्वारा गुशित करेगा, 
इसलिए सम्यक्त्वको ग्राप्त हकर अन्तमेहतके द्वारा अनन्तानुबन्धीको विसंयाजना करते हुए 
जब अन्तिम स्थितिकाण्डकका संक्रमण करता है तव उसके अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी उत्कृष्ट 
हानि होती है। आठ कपायोंकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भज्ञ *मिथ्यात्वके समान हे। 
इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती हे ? जा गुणितकर्माशिक अनिवृत्तिक्षषक जीव आठ कपायोके 
अन्तिम स्थितिकाण्डकका संक्रमण करता है उसके इनकी उत्कृष्ट हनि होती हे । तीन संज्बलनोंका 
भज्ञ आठ कपायोंके समान है। लाभसंज्वलनका भद्गञ इसीग्रकार हैं। इतनी विशेषता है कि 
सृक््मसाम्परायकें अन्तिम समयमें इसकी उत्कृष्ट हानि होती हैं। ख्रीवद, नपुंसकवेद, हाम्य, 
रति, अरति और शोककी उल्कुष्ट धृद्धिका भड् मिथ्यात्वके समान हैं । इनको उत्कृष्ट हानि किसके 
होती है १ जो अन्यतर गुणित्कर्माशिक क्षपक जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमे 
संक्रमण कर रहा है उसके खीवद ओर नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट हानि होती है। तथा जो गुशितकर्माशिक 
क्षपक जीव हास्य, रति, अरति और शोकके अन्तिम स्थितिकाण्डकके ट्विचरम समयमें संक्रमण 
कर रहा है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती हैं। पुरुषवंदको उत्कृष्ट वृद्धिका भद्ग मिथ्यात्यकरे 
समान हं। इसका उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता हे ? जा अन्यत्तर असंयतसम्यम्टप्टि जीव 
अवस्थितप्रायोग्य सत्कर्मके साथ उत्कृष्ट वृद्धि करके अवस्थित है उसके इसका उत्कृष्ट अवस्थान 
होता है। इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है जा अन्यतर गुरिततकर्माशिक क्षपक जीव चरम 
स्थितिकाण्डकका विनाश कर रहा हैं उसके इसकी उत्कृष्ट हानि होती है । भय ओर जुग॒ुप्साकी 
उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भद्ग मिथ्यात्वके समान हे। इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती 
है | जो अन्यतर गुशितकर्माशिक क्षपषक जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकके द्विचरम समयमे विद्यमान 
है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है 


१७६ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्दीत्ती ५ 


६ ३४५४, भादेसेश णेरइय० मिच्छत्त० उकस्सवड़ि-अवद्वाणमोधभंगो । 
उक्कस्सिया हाणी कस्स १ अण्णद० जो ग्रुणिदकम्मंसिओ अंतोमुहुत्तेण कम्मं गुणेहिदि 
त्ति तदो सम्मत्त पढ़िवण्णो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि गुणसंकमेण पूरेदुण से काले 
विज्कमादं पढिहिदि त्ति तस्स उक्क ० हाणी। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुकस्सिया बड़ी 
कस्स १ अण्णदरस्स गुणिदकम्मंसियस्स जो सत्तमाए पुढदवीए णेरइओ अंतोमुहुत्तण 
फम्मं गुणेहिदि त्ति सम्मत्त पड़िवण्णो तदो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण ग्रणसंकमेण 
पूरेयूण से काले विज्मादं पडिहिदि त्ति तस्स उक्ष० वड़ी। सम्म० उक्० हाणी 
कस्स ? अण्णद० जो गरुणिदकम्मंसिओ चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीओ वस्स 
उकस्सिया हाणी। सम्मामि० उक्क० हाणी कस्स £ अण्णद० ग्रणसंकमेण सम्भा- 
मिच्छत्तादो सम्मत्तं प्रेयूण विज्कादं पदिदपह्मसमए तस्स उक्त ० हाणी | अणंताणु०४ 
उकस्सबड़ी अवह्मा् मिच्छत्तमंगो । उकस्सिया हाणी कस्स १ अण्णद० ग्रुणिदकम्मं- 
सियस्स सम्मत्तं पडिवज्जियूण अणंताणु ०४ विसंजोए तस्स तस्स अपच्छिमे ट्विदिखंडए 
चरिमसमयसंछोहयस्स तस्स उक्त० हाणी । धारसक०-भय-दुगुंदा ० उक्कस्सबड़ी 
अबद्माणं मिच्छत्तभंगो। उक्० हाणी कस्स ? अण्णदरस्स गुणिदकम्पंसियस्स 
कदकरणिज्जभावेण णेरइएसु उबवण्णस्स जाधे ग्रणसेहिसीसयाणि उदयमागदाणि 
ताधे तस्स उक्ृम्रिया हाणी। एवं पुरिसवेदस्स । णवरि अबद्याणं सम्भ्राइद्विस्स । 
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6 ३४५, आदेशसे नारकियांमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भड़् ओघषके 
समान हैं। उत्कृष्ट हानि किसके होती है ! जो अन्यतर गुणित्तकर्माशिक जीव अन्तमुहतके द्वारा 
कमकोा गुशित दरेगा किन्तु सम्यकक्‍त्वको प्राप्त हो सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वका गुणसंक्रमके 
द्वारा पूकर अनन्तर समग्रमें विध्यातको प्राप्त होगा उसके भिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती हे । 
सम्यवत्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी बृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्माशिक सातवीं 
प्रथिवीका नारकी जीव अन्तमुंहतके द्वाया कमेको गुण्त करेगा किन्तु सम्यकत्वको प्राप्त होकर 
अनन्तर सम्यक्त्थ ओर सम्यग्सिश्यात्वका गुणमसंक्रमके द्वारा प्रकर अनन्तर समयमें विध्यातकों 
प्राप्त होगा उसके इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। सस्यकत्यकी उत्हृष्ट हानि किसके होती है ? जो 
अन्यतर गुशितकर्माशिक जीव अन्तिम रामयमे दशनमोहनीयको क्षपणा कर रहा पे उसके 
इसकी उत्डृष्ट हानि होती ह। सम्यग्गिथ्यात्वकों उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जा अन्यतर 
जीव गुणसंक्रमक द्वारा रुम्यम्मिथ्यात्वसे सम्यक्त्वका पूरकर विध्यातको प्राप्त हाता हैं उसक 
प्रथम समयमें उसकी उत्कृष्ठ हानि हाती हू। अनन्तानुवन्धीचतुप्ककी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान- 
का भड्ढ मिथ्यात्॒वके समान हैं। इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणित- 
कर्माशिक जीव सम्यकलका ग्राप्त ह.कर अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयाजना करते समय अन्तिम 
स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमें संक्रमण कर रहा है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है। 
बारह कपाय, भय ओर जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भज्ढ मिथ्यात्वके समान है। 
इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुशितकर्माशिक जीव कृतकृत्यभावसे नारकियों 
में उत्पन्न हुआ उसके जब गुणश्नणिशी्षं उदयको प्राप्त होता है तब उसके इनकी उत्कृष्ट हानि 
होती हैं । इसीग्रकार पुरुपवेदके विपयम जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसका अवस्थान 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविदृत्तीए पदरणिक्खेवे सामित्तं (७ 


इद्विस्स । इत्यि-णबुंस ०-चदुणोकसाय ० [उक्क०] बड़ी मिच्छत्तभंगो। अवद्वाणं णत्वि। 
हाणी भय-दुगंडभंगो | जेसिम्ुद्यो णत्यि ते्सि पि थिउक्लसंकमेणं पयदसिद्धी वत्तव्वा | 
पढमाए एवं चेव | णवरि अप्पणों पृढ्वीए उबवज्जावेयव्यों । विदियादि जाव सत्तमा 
त्ति एवं चेव | णवरि अप्पप्पणो पुदवीए णाम॑ घेत्तण उववज्ञावेयव्वों | णवरि सम्मत्तस्स 
उक्क० हाणी कस्स १ अण्णद० गरुणिदकम्म॑सियस्स सम्मत्तं पढिवज्जियूण अणंताणुबंधि 
विसंजोइय हिदस्स जाधे ग्रणसेढिसीसयाणि उदयमांगयाणि ताथे तस्स उक्क० हाणी। 
बारसक ०-णबणोक ० उक्क७ हाणी एवं चेव । 


$ ३४६, तिरिक्‍्खगईए तिरिक्खेस्ठ मिच्छत्तसस उकस्सिया वड़ी करस १ अण्णद० 
खबिदकम्म॑सिओ विषरीद॑ गंतूण तिरिक्वगईए उववष्णों सव्वाहि पज्जत्तीहि प्जत्तयदो 
उकस्सजोगमुकस्ससं किलेसं च गदो तस्स उक्क० बड़ी । तस्सेव से काले उकस्सयमबह्वा्ं । 
उकस्सिया हाणी कस्स १ अण्णद० गुणिदकम्मं सियस्स संजमासंजम-संजम-सम्मत्तगुण- 
सेदीओ कादूण मिच्छत्तं गदों तदो अविणद्वास गुणसेढीसु तिरिवखेप्ठु उबवण्णस्स 
तस्स जाधे ग्रृणसेढिसीसयाणि उदयमागदाणि ताधे मिच्छत्तस्स उक० हाणी । अथवा 
णेरइयभंगो । सम्मत्त ०-सम्मामि० उकस्सिया बड़ी कस्स | अण्णद ० गरुणिदकम्मंसिय- 


सम्यग्दष्टिक होता है । ख्रीवद, नपुंसकवेद ओर चार नोकपायोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका भज्ञ मिथ्यात्वके 
समान है| इनका अवस्थान नहीं है । इनकी उत्कृष्ट हानिका भज्ज भय और जुगुप्साके समान है। 
तथा जिन प्रकृतियोंका उदय नहीं है उनकी भी स्तिवुकसंक्रमणसे श्रकृत विषयकी सिद्धि करनी 
चाहिए । पहली प्रथिबीमें इसीग्रकार भद्ग है| इतनी विशेपता है कि अपनी अपनी प्रथिवीमें उत्पन्न 
कराना चाहिए। दूसरीसे लेकर सात्ीं प्रथिदी तक इसीप्रकार भड्ढ हे | इतनी विशेषता है कि अपनी 
अपनी प्रथिबीका नाम लेकर उत्पन्न कराना चाहिए। इतनी ओर विश्लेपता है कि सम्यक्त्वकी 
उत्कृष्ट हानि किसके हाती है ! जा अन्यतर गुणितकर्माशिक जीव सम्यक्त्वका प्राप्त होकर ओर 

ननन्‍्तानुबन्धीचतुप्ककी विसंयाजना करके स्थित है उसके जब गुणश्रेशिशीपष॑ उदयको प्राप्त होते 
हैं तब उसके सम्यक्स्व॒की उत्कृष्ट हानि होती है। बारह कपाय और नो नोकपायोंका भक्ग 
इसीप्रकार है। 

६ ३०६. तियख्वगत्तिमें तियख्लोंमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट इड्धि किसके होती हैं? जो अन्यतर 
क्षपितकर्माशिक जीव विपरीत जाकर तिय्व्गतिमे उत्पन्न हा ओर सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो 
उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट संबलेशका प्राप्त हुआ उसके मिथ्यात्वकी उत्दृष्ठ वृद्धि होती है। तथा 
उसीके अनन्तर समयमे उत्कृष्ट अवस्थान होता है | उत्कृष्ट हानि किसके दोती है ? जो अम्यलर 
गुणितकर्माशिक जीव संयमासंयम , संयस और सम्यक्त्वकी गुणश्रणियाँ करके मिथ्यात्वक प्राप्त हो 
अनन्तर गुणक्रणियोंक्रे नष्ट हुए बिना तियैश्नोमें उत्पन्न हुआ उसके जब गुणश्रणशिशीप उद्यको 
प्राप्त हुए तब उसके मिश्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती है। अथवा इसका भद्ढ नारकियोके समान 
हूं। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है १ जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक 


१. ता०“प्रतो 'छिडक्कसंकमेण! इति पाठः। २. ता“प्रतो 'एवं चेव। णामं घेत्तण । विदियादि? 
हृति पाठः । 


२३ 


१७८ जयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्दीत्ती ४ 


तिरिक्खो सम्मत्तं पडिवण्णो जाधे गुणसंकमेण सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताणि पूरेयूण से 
काले वि-भादं पडिहिदि त्ति ताधे तस्स उकस्सिया बड़ी | हाणी वि सम्मामिच्छत्तस्स 
विज्मादे पदिदस्स पहमसमए कायव्वा | सम्मत्तस्स उकस्सिया हाणी ओधघ॑। 
अणंताणु०४ बड़ी अबद्माणं च मिच्छत्तभमंगो | उक० हाणी कस्स १ अण्णद० गुणिद- 
कम्मं सियस्स अणंताणुबंधी विसंजोजेतस्स अपच्छिमे द्वेदिखंडए संकामिदे तस्स 
उक्क ० हाणी | बारसक०-पुरिस ०-भय-दुगुं दा ० वड़ी अवह्ार्ण मिच्छत्तमंगो । णवरि 
पुरिस० अवद्याणं सम्माइह्विस्स कायव्वं । उकस्सिया हाणी णेरइयभंगो। इत्यि- 
णबुंस ०-चदुणोक ० उक्क० पड़ी मिच्छत्तभंगो । उक्कस्सिया हाणी पुरिसवेदभंगो । 
एवं पंचिदियतिरिक्वतिए। णवरि जोणिणीसु सम्म०-बारसक०-णवणोक० उक्क० 
हाणी कस्स १ अण्णद० गुणिदकम्मंसियस्स संजम-संजमासंजम-सम्मत्तगु णसेढीओ 
कादूण तदो अविणद्ठास ग्रृणसेढीस मिच्छत्तं गंतृण जोणिणीसु उबवण्णों जाधे 
गुणसेहिसीसयाणि उदयमागद्धाणि ताधे तस्स उक्क० हाणी | 

६ ३४७, पंचि०तिरिक्ख०अपज्ज ० मिच्छत्त-सोलसक०-भय--दुगुंठा ० उक्त० 
बड़ी कस्स १ अण्णद० खबिदकम्मंसियस्स जो विवरीद॑ गंतृण पंचिंदियतिरिक्ख- 
अपज्जत्तएसु उबवण्णो अंतोमनुहुत्तेण उकस्सजोगं गदी उक्स्सयं च संकिलेसं पडिवण्णो 
तस्स उक्क० बड़ी । तस्सेव से काले उकस्सयमवद्धाणं | उक्क० हाणी कस्स १ अण्णद० 


श््जवजषिल जा 
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तियद्व जीव सम्यक्त्बको प्राप्त हो जब मुणसंक्रमके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी पूरकर 
अनन्तर समयमें विध्यातको प्राप्त करेगा तब उसके इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। हानि 
सम्यग्मिथ्यात्वकी विध्यातको प्राप्त हुए तियेश्वके प्रथणथ समयमें करनी चाहिए। सम्यक्त्वको 
उत्कृष्ट हानिका भज् ओघके समान हे। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी - उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका 
भज्ग मिथ्यात्वके समान है। इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती हे ? अनन्तानुवन्धीचतुप्ककी 
विसंयोजना करनेवाला जो अन्यतर गुणितकर्माशिक जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकका संक्रमण 
करता है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि हाती है । बारह कपाय, पुरुषवेद, भय ओर जुगुप्साकी उत्कृष्ट 
वृद्धि ओर अवस्थानका भड्ढ मिथ्यात्वके समान हैं। इतनी विशेषता हूं कि पुरुपवेदका अवस्थान 
पद्‌ सम्यग्टपष्टिके करना चाहिए। इनको उत्कृष्ट हानिका भड्ढ नारकियोके समान है। स्रीवद, 
नपुंसकवेद और चार नोकपायोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका भज्गञ मिथ्यात्वके समान है । तथा इनको उत्कृष्ट 
हानिका भड्ढ पुरुषवेदके समान है। इसी प्रकार पच्न्चेन्द्रिय तियेख्नत्रिकर्मं जानना चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि यानिनीतियत्नोंमें सम्यक्त्व, बारह कषाय और नो नोकपायोंकी उत्कृष्ट हानि किसके 
होती है ! जो अन्यत्तर गुशितकर्माशिक जीव संयम, संयमासंयम और सम्यक्त्वको गुणश्रेणियाँ 
करके अनन्तर गुशिश्रणियोके नष्ट हुए बिना मिथ्यात्वमें जाकर योनिनी तियश्ोंमें उत्पन्न हुआ | 
वहा उसके जब गुणश्रेणिशीप॑ उदयको प्राप्त हुए तब उसके इनकी उत्कृष्ट द्वानि होती है। 

6 ३४७. पद्यचेन्द्रिय तियेश्व अपर्याप्रकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुग़॒प्साकी 
उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्माशिक जीव विपरीत जाकर पब्न्‍्चेन्द्रिय 
तियब्व अपयप्रिकोंमें उत्पन्न हो अन्तमुहततैमें उत्कष्ट योग और उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ उसके 
इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती दै। तथा उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान द्वोत है। इनकी 


गा० २२ ) उत्तरपयडिपदे सविद्त्तीए पदणशिक्खेवे सामित्तं रज६ 


गुणिदकम्मंसिओ जो सम्पत्त-संजमासंजम-संजमगु णसेढीओ कॉदृण मिच्छत्त गदो 
अविणद्वासु गुणसढीसु अपज्जत्तएसु उववण्णो तस्स ग्रृणसेढिसीसएसु उदयमागदेसु 
उक्क० हाणी । सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणम्ुकस्सिया हाणी तस्सेव | सत्तणोक० उक्क० 
बड़ि-हाणीणं मिच्छत्तभंगो । 

$ ३४८, मणुसगदीए मणुसेसु मिच्छत्तसस उक्क० बड़ी कस्स १ अण्णदरों 
खबिदकम्मंसिओ अंतोमृहुत्तेण कम्मं खवेहिदि त्ति विवरीयं गंतूश मिच्छत्त गदों 
उकस्सनोगमुकस्ससं किलेस॑ च पढिवणणो तस्स उक्क० बड़ी | तस्सेव से काले 
उक्कस्सयमवद्दाणं । उकस्सिया हाणी कस्स ? अण्णदरो ग्रुणिदकम्मंसिओ दंसण- 
मोहक्खवणाए अब्भ्रुष्दिदो जाधे तेश अपिच्छम हिदिखंडयं गुणसेढिसीसगस्स 
संखेजदिभागेश सह हृद॑ ताधे तस्स उक० हाणी | सम्मत्त-सम्मामि० उक्क० बडी 
कस्स ९ अण्णद० गुणिदकम्मंसियस्स सव्बलहुँ मणुसेसु आगदो जोणिणिक्खमण- 
जम्पणेण जादो अद्ववस्सिगों सम्पत्त-सम्मामिच्छत्ताणि गुणसंकमेण असंखे०गुणाए 
सेढीए अंतोग्न॒हृत्त पूरेयूण से काले विज्कमादं पढिहिदि त्ति तस्स उकस्सिया बड़ी | 
अथवा दंसणमोहक्खबगस्स कायव्वं । सम्मत्तर्स उक० हाणी कस्स ? अण्णद्‌० 
गुणिदकम्मंसियस्स चरिमसमयभकक्‍्खीणदंसणमोहणीयस्स । सम्मामिच्छत्तस्स एदेणेव 
दंसणमोहं खबतेण जाधे ग्रृुणसेढिसीसगेण सह सम्परामि० अपच्छिपिरद्विदिखंडयं 





उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव सम्यक्त्व, संयमासंयम और 
संयम गुणश्रेणियोंका ग्राप्त होकर तथा मिथ्यात्वमें जाकर गुणश्रणियोंके नष्ट हुए बिना अपर्याप्तकों 
में उत्पन्न हुआ उसके गुणश्रणिशीर्षा के उदयको प्राप्त होने पर उत्कृष्ट हानि होती हे। सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट हानि उसीके होती है। सात नोकपायोंकी उत्कृष्ट वृद्धि और हानिका 
भद्ग भिथ्यास्वके समान हे । 

$ ३४८, मनुष्यगतिमें मनुप्योंमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर 
क्षपितकर्माशिक जीव अम्तमुहर्तमसे कर्मोंका क्षय करेगा किन्तु विपरीत जाकर मिथ्यात्को प्राप्त 
है। उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट संक्लेशका अधिकारी हुआ उसके मिशथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। 
तथा उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान हाता हैं। इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होली हैं ? 
जो अन्यतर गुणितकर्माशिक जीव द्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेके लिए उद्यत हुआ। उसने जब 
अन्तिम स्थितिकाण्डकका गुणश्रशिशीपके संख्यातवे भागके साथ हनन किया तब उसके सिशथ्यात्व- 
को उत्कृष्ट हानि होती है। सम्बक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो 
अन्यतर गुणितकर्माशिक जीव अतिशीघ्र मनुष्योंमें आकर और योनिनिष्कमण जन्मसे आठ 
वर्षका हाकर सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वको गुणसंक्रमके द्वारा असंख्यातगुणी श्रेशिरूपसे 
अन्तमुहूततक पुरकर अनन्तर समयसें विध्यातका प्राप्त होगा उसके उक्त कर्मों की उत्कृष्ट वृद्धि 
होती है। अथवा इनकी उत्कृष्ट वृद्धि दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवके करनी चाहिए। 
सम्यक्-चकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यत्तर गशितकर्माशिक जीव दर्शनमोहनीयकी 
पज्पणाके अन्तिम समयमें अवस्थित है उसके सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि होती है। तथा यही 
दशेनमाहनीयकी क्षपणा करनेबाला जीव जब गणश्रेणिशीपके साथ सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम 


५९० जयघवलासंहिंदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ६ 


चरिपसमय पविखित ताथे उक० हाणी। अणंताणु० उक्क० बड़ी अबह्ा्ण च 

मिच्छत्तमंगो | उकस्सिया हाणी कस्स १ गुणिदकम्मंसियस्स सब्वलहुं जोणिणिक्समण- 
जम्मणेण जादो अद्ववस्सिओ सम्मत्त पड़िवृण्णो भूयों अंतोमुहुत्तेण अणंताणुबंधी 

विसंजोएदि जाधे तेण ग्रणसेढिसीसगस्स संखेज्जदिभ्रागेण सह अपच्छिमद्विदिखंडयं 
णिग्ालिदं ताधे अणंताणु० उक्क० हाणी। अहण्ह॑ कसायाणमुकस्सवड्रि-अवद्ा् 

मिच्छत्तमंगो । उक० हाणी कस्स १? अण्णद० गुणिदकम्म॑सियस्स सब्वलह जोणि- 

णिक्खमणजम्पणेण जांदों अद्ववस्सिओ खबणाए अब्भ्रुद्धिदो जाधे अपच्छिमद्विदिखंडयं 
गरुणसेदिसीसगेहि सह संजलणाए संपक्खित्तं ताथे उक० हाणी। कोहसंजलणस्स 
उक्क० वड़ी करस १ अएएणद० गुणिदकम्मंसियस्स खबगस्स जाधे पुरिसवेदों छण्णो- 
कसाएहि सह कोधे संपक्खितो ताधे कोधसंज० उक्क० वड्ढी । ओघसामितं पि €दंं 
चेव कायव्यं | अवद्मणं मिच्छत्तभंगो। उक० हाणी कस्स ? जाधे कोधों माणे 
संपक्खित्तो ताथे कोधस्स उक्क० हाणी | माणस्स उक्क० वड्ढी कस्स १ तेणेव जाधे 
कोधो माणे संपव्खित्तो तथवे माणस्स उक्क० बड़ी | अबह्य्ण मिच्छत्तभंगो | हाणी 
कस्स ? तस्स चेव जाधे माणों मायाए संपक्खित्तो ताथे उक्० हाणी | मायाए उक्ष० 

बड़ी कस्स ३ तेगेवर माणउकस्सविभत्तिगेण जाधे माणो मायाए संपक्खित्तो ताधे तस्स 
उक्क ० बड़ी | [अवह्ाणणं भिच्छत्तमंगों |] हाणी कस्स ? जो मायाए उकस्ससंतकम्म॑सिओ 
स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमे संक्रमण करता है तब उसके सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि 
होती है । अनन्तानुबन्धीचतुष्क की उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भद्ग मिथ्यात्वके समान है । 
इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ! जो अन्यतर गुशितकर्माशिक जीव अतिशीक्र योनिसे 
निकलने रूप जन्मके द्वारा आठ वर्षका होकर सम्यक्त्वको श्राप्त हो पुनः अन्तमुहरेमें अनन्तानुबन्धी 
चतुप्ककी विसंयोजना करता है उसके जब गुणश्रणिशीक संख्यातवें भागके साथ अन्तिम 
स्थितिकाण्डक गलित हुआ तब उसके अनन्तानुवन्धीचतुप्ककी उत्कृष्ट हानि होती है। आठ 
कपायोकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भंग मिथ्यात्रके समान है । इनकी उत्कृष्ट हानि किसके 
होती है ) जो अन्यतर गुणितकर्माशिक जीव अतिशीघ्र योनिसे निकलेनरूप जन्मसे आठ वर्षका 
होकर क्षपणाके लिए उद्यत हुआ । उसने जब अन्तिम स्थितिकाण्डकको गुणअ्रेणिशीर्पोके साथ 
संज्वलनमें प्रक्षिप्त किया तब उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है। क्राधसंज्वलनका उत्कृ वृद्धि किसके 
होती हैं ! जो अन्यत्र गुणितकर्मांशिक क्षपक जीव जब छह नोकपायोंके साथ पुरुपवेदको क्रोधर्मे 
प्रज्षिप्त करता है तब उसके क्राधसंज्बलनकी उत्टृष्ट वृद्धि होती है। ओघस्वामित्व भी इसी प्रकार 
करना चाहिए । इसके अवस्थानका भंग मिथ्यात्वके समान है । इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती 
है ? जब क्रोधको मानमें प्रश्षिप्त करता है तब क्रोधकी उत्कृष्ट हानि होती है । मानकी उत्कृष्ट वृद्धि 
किसके होती है? उसीने जब क्राधका मानमें प्रक्षिप्त किया तब मानकी उत्डृष्ट वृद्धि होती है। इसके 
अबस्थानका भंग मिथ्यात्वके समान है। इसकी उत्कृष्ट हनि किसके होती है ! वही जब सानका 
मायामें प्रद्धिप्त करता है. तब मानकी उत्कृष्ट हानि होती है। मायाकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती 
है? मानकी उत्कृष्ट विभक्तिवाले उसी जीवने जब मानकों मायामें प्रक्षिप्त किया तत्र उसकी 
उल्बृष्ट वृद्धि होती है। अवस्थानका भंग मिथ्यात्वके समान है। मायाकी उत्दृष्ट द्वानि किसके 
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मायं लोभे संपक्खिवदि तस्स उक्क० हाणी। छोमसंज० उक्त० बड़ी कस्स ! 
तस्सेव कायव्वा, बिसेसाभावादो। अबद्ठा्ं मिच्छत्तभंगों। हाणी उक० कस्स १ 
तस्स चेव छुहुमसांपराइयस्स चरिमसमए वष्टमाणगस्स। इत्पिवेद० उक्क० बड़ी कस्स ? 
जो खविदकम्मंसिओ अंतोमुहुत्तेण कम्म॑ खवेहिदि त्ति विवरीद॑ गंतूश मिच्छत्तं गदो 
इत्थिवेद ० पबद्धो तदो उकस्सजोगग्रुकस्सगं च संकिलेसं गदो तस्स उक्क० वड्री। हाणी 
कस्स १ अण्णदरस्स गुणिदकम्मंसिओं खबणाए अब्श्ुद्दिदों तेण जाधे अपच्छिमद्विदि- 
खंडयं उदयवज्जं संछुब्भभाणगं संछुद्धं ताथे उक० हाणी। एवं णवुंसय० | पुरिस० 
उक्क० बड़ी कस्स १ अण्णद० गुणिद० णवुंसयवेदोदयक्खबगस्स जाधे इत्थि-णवृंसय- 
वेदा पुरिसवेदम्हि संपक्खित्तो ताथे उक बड़ी | एबमोघसामितं पि णायव्यं | उक्क० 
अवहाणं कस्स ? अण्णद० असंजदसम्पादिद्व्स अवधहिदपाओग्गसंतकम्मियस्स 
उकस्सनोगिस्स उकस्सियाए बड्रीए वड़ियूगावहिदस्स । उक० हाणी कस्स ! 
अण्णद० ग्रुजिदकम्मंसि० पुरिसवेदचिराणसंतकम्मं जाधे कोधम्मि संपक्खित्तं ताथे 
स्स उक्क० हाणी | छण्णोकसायाणमुक्क० वड़ी कस्स १ अण्णद० गुणिदकम्मं सियस्स 
खबणाए अब्शुद्दिदस्स अपुव्वकरणचरिमसमए उकस्सगुणसंकमेण सह उकस्सजोगं 
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हाती है १ जा मायाका उत्कृष्ट सत्तमवाला जीव जब मायाको लोभपें निश्चिप्र करंगा तब उसके 
मायाकी उत्कृष्ट हानि होती है। लोभसज्वलनकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके हॉती'हे ? उसी जीबके 
करना चाहिए, क्योंकि काई विशपता नहीं हैे। इसके अयस्थानका भड भिश्यात्वके समान हैं | 
इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ! वही सूक्ष्मसाम्पराय जीव जब अन्तिम समयमे विद्यमान 
हा।ता है तब उसके लोभकी उत्कृष्ट द्वानि होती है। स्रीवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती हे ? जो 
क्षपितकर्माशिक जीव अन्तमुहूर्तके द्वारा कमंका क्षय करेगा किन्तु बिपरीत जाकर मिथ्यात्वको 
प्राप्त हो खीवेदका बन्धकर अनन्तर जिसने उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त किया उसके 
स््रीवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणित- 
कर्माशिक जीव क्षपणाके लिए उद्यत हुआ | उसने जब उदयका छोड़कर अन्तिम स्थितिकाण्डकका 
संकमण करते हुए संक्रमण किया तब उसके स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट हानि होती है। इसीप्रकार नपुंसक- 
वेदका स्वामी जानना चाहिए। पुरुपवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणित- 
कर्माशिक जीव नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपक है. वह जब ख्रीवेद और नपुंसकवेदको पुरुषवेदमें 
निज्षिप्त करता है तब उसके पुरुपवेदकी उत्कृष्ट इद्धि होती हैं। इसीप्रकार ओघ स्वानित्व भी 
जानना चाहिए । इसका उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है ? जो अन्यतर असंयतसम्यम्दष्टि जीव 
अवस्थितप्रायोग्य सत्कर्मवाला है, उत्कृष्ट योंगसे युक्त है और उत्कृष्ट वृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त हो 
अवस्थित है उसके इसका उत्कृष्ट अवस्थान होता हे। इसको उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? 
जिस अन्यतर गुणितकर्माशिक जीवने पुरुषवेदके पुराने सत्कमको जब क्रोधमें प्रक्षिप्त किया तब 
उसके इसकी उत्कृष्ट हानि होती है। छह नोकपायोंकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो 
अन्यतर गुणितकर्माशिक जीव क्षपणाके लिए उद्यत हो अपूवकरणके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट 
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गदस्स तस्स उक्क० बड़ी | णवरि अरदि-सोगाणमधापवत्तचरिमसमए भय-दुगुंदोदएण 
विणा सोदए वह्माणस्स | उक० हाणी कस्स १ अण्णद ० खबगस्स गुणिदकम्मंसियस्स 
अपच्छिमे हिदिखंदडए दुचरिमसमए वह्माणगस्स तस्स उक्त० हाणी । एवं 
मणुसपज्ज ० । णवरि इत्यिवेद ०» हाणी छण्णोकसायाणं व भाणियव्वा | एवं चेव 
मणुसिणीसु वि। णवरि पुरिस०-णवुंस० छण्णोकसायाणं व भाणियव्वा । मणुस- 
अपज्ज ० पंचिं०तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । 

५ ३४६, देवगदीए देवेसु मिच्छत्त०-बारसक०-भय-दुगुंछा ० उक० बड़ी कस्स 
अण्णद० खबिदकम्मंसियस्स जो अंतोमुद्दत्तेण कम्म॑ं खबेहदि त्ति विवरीयभावण 
मिच्छत गंतूण देवेसुवण्णो सब्वाहि पज्ञत्तीहि पज्जत्यदो उकस्सजोगमागदो 
उकस्सये च संकिलेसं गदो तस्स उक्कस्सिया वड्ढी। तस्सेव से काले उकस्सयमवह्वार्ण | 
मिच्छत्तरस उक्कस्सहाणी णारयभंगों। सेसाणं उक्क० हाणी कस्स १ जो ग्ुणिद- 
कम्मंसिओ सम्पत्त-संजमासंजम-संजमगुणसेटीओ कादूण तदो मदो देवेसुवबण्णो तस्स 
गुणसेढिसीसगेसु उदयमागदेसु उक० हाणी । सम्मत्त-सम्मामि० उक्क० बड़ी कस्स १ 
अण्णद० गुणिदकम्मंसियस्स सम्मत्तं पडिवण्णन्लयस्स सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि 
गरुणसंकमेण पूरेयूग से काले विज्कादं पडिहिदि त्ति तस्स उक्क० बड़ी। सम्मत्त० 
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गुशसंक्रमके साथ उत्कृष्ट योगका प्राप्त हुआ उसके इनको उत्कृष्ट वृद्धि होती हैं। इतनी विशेषता 
है कि अरति ओर शोककी भ्अधःप्रवृत्तके अन्तिम समयमें भय ओर जुगुप्साके उद्यके 
बिना स्वादयसे विद्यमान रहते हुए उत्कृष्ट वृद्धि हाती है । इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? 
जो अन्यतर क्षपक गुणितकर्माशिक जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकके द्विचरम समयमें विद्यमान हूँ 
उसके इनकी उत्कृष्ट द्वानि दाती है । इसीप्रकार मनुष्यपर्याप्रकोमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता 
है कि इनके ख्रीवदकों उत्कृष्ट हानि छह नोकपायोके समान कहनी चाहिए। इसीप्रकार 
मनुष्यिनियोंमें भी कहना चाहिए। इतनी विशपता हैँ कि पुरुषवेद और नपुंसकवंदका भड्ड छह 
नोकपायोंके समान कहना चाहिए । मनुप्य अपयाप्रकोमें पद्म निद्रयतियैख्व अपर्याप्तकोंके समान 
भट्ञ है । 

$ ३४६. देवगतिम देवोम मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके 
होती है ? जा अन्यततर क्षपितकमाशिक जीव अन्तमुहूतके द्वारा कमंका क्षय करेगा किन्तु विपरीत 
भावसे मिथ्यात्यमे जाकर देवोंमे उत्पन्न हा ओर सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो उत्कृष्ट यागका 
ओर उत्कुए संबलशका प्राप्त हुआ उसके भिशथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि हाती है। तथा उसीके 
अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान हा।ता है। भिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानिका भट्ट नारकियोंके समान 
है। शेप प्रकृतियोंका उत्कृष्ट हानि किसके हाती है? जो गुणितकर्माशिक जीव सम्यक्त्व 
संयमासंयम ओर संयमसम्बन्धी गुणश्रणियोंकों करके अनन्तर मरकर देबोंमें उत्पन्न हुआ 
उसके गुणश्रशिशीर्पो के उद्यम आनेपर शेष कर्मोंकी उत्कृष्ट हानि होती है। सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुशित्कर्माशिक जीव सम्यक्‍त्वको 
प्राप्त हो सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको गुणसंक्रमके द्वारा पुरकर अनन्तर समयमे विध्यातकों 
प्राप्त करेगा उसके इनकी उत्ह्ष्ट वृद्धि द्वोती है। सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट दनि किसके होती है? जो 
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गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए पदरिक्खेबे सामित्तं १८३ 


उकक० हाणी कस्स १ अण्णदरो ग्रुणिदकम्मंसिओ दंसणमोहक्खबगो कदकरणिज्नो 
होदूण देवेसुववण्णो तस्स दुचरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयस्स उक्क० हाणी। 
सम्मामि० उक्त० हाणी कस्स ? विज्मादपदिदस्स | अणंताणुबंधीणमुकस्सबड़ि- 
अवहाणं मिच्छत्तभमंगो । हाणी ओघभंगो। इत्यि०-णबुंस>» उक्क० वड़ी कस्स १ 
अण्णदरो खबिदकम्मंसिओ मिच्छत्तं गो तदो उकस्सजोगमागदों तप्पाओग्ग- 
संकिलिहो इत्यि-णबुंसयवेदं पबद्धों तस्स उक० वड़ी | हाणी भय-दुगंदभंगो | एवं 
चदुणोकसायाणं | पुरिसवेद० एवं चेव । णवरि अबद्वार्ण वेदगसम्पाइट्विस्स | एवं 
सोहम्मादिउवरिमगेवज्ञा त्ति। भवण०-वाणवें०-जोदिसि० एवं चेव | णवरि 
सम्मत्त० वड़ि-हाणी सम्मामिच्छत्तमंगो । 


६ ३४०, अणुदिसादि जाव सब्वह्ा त्ति बारसक०-पुरिसवेद-भय-दुगुंछ० 
उक० बड़ी कस्स १ खबिदकम्मंसिशो उकस्ससंकिलिहदो उकस्सजोगमागदों सम्मत्त- 
संजम-संजमासं जमगुणसेही सु॒पुव्बभवसंबंधिणीसु उदयमागदासु णिग्गलिदासु तदो 
उकस्सजोगमागदस्स तस्स उक्० बड़ी | तस्सेव से काले उकस्सयमवद्धाणं | उक्क० 
हाणी कस्स १ तस्सेव संजमासंजम-संजमगु णसेढीसु उदयमागदासु उक्क० हाणी | 
मिच्छत्त-इत्यि-णबुंस ० उक्क७ हाणी कस्स १ अण्णद० सम्मत्त-संजम-संजमासंजम- 


अन्यतर गुणितकर्माशिक दशैनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला जीव क्ृतकृत्य होकर देवोमें उत्पन्न 
हुआ उसके द्विचरम समयमें दशनमोहनीयकी क्षपणा करते समय सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि होती 
है । सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है? विध्यातको प्राप्त हुए जीवके होती है । 
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भड्ढ मिथ्यात्वके समान है । तथा इनकी 
हानिका भज्ञ ओघके समान है। ख्रीवेद और नपुंसकवेदकी उत्क्ष्ट वृद्धि किसके होती है ? जिस 
अन्यतर क्षपितकर्माशिक जीवने मिथ्यात्वको प्राप्त हो अनन्तर उत्कृष्ट योग और तत्आायोग्य 
संक्लेशके साथ स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका बन्ध किया उसके इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । इनकी 
उत्कृष्ट दनिका भट्ठ भय और जुगुप्साके समान है। इसी प्रकार चार नोकपायोंका भन्ञ' जानना 
चाहिए । पुरुपवेदका भंग इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि इसका अवस्थान वेदकसम्यग्हष्टिके 
होता है। इस प्रकार सौधर्मसे लेकर उपरिमग्नेवयक तक जानना चाहिए। भवनवासी, व्यन्तर 
ओर ज्यातिपी देवोमें इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनसें सम्यकत्वकी 
वृद्धि ओर हानिका भंग सम्यग्मि*्थात्वके समान है। 
$ ३५०. अनुदिशसे लेकर सर्वा्थसिद्धि तकके देवोंमें बारह कपाय, पुरुपवेद, भय और 
जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके हाती है? जो क्षपितकर्मांशिक उत्कृष्ट संक्लेशवाला जीब उत्कृष्ट 
योगको प्राप्त हो पूर्व भवसम्बन्धी सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयम गुणश्नेशियोंके उदयमें 
आकर गलित हो जानेपर अनन्तर उत्कृष्ट योगको प्राप्त हुआ उसके उक्त कर्मों की उत्कृष्ट वृद्धि 
होती है । तथा उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान द्वाता है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? 
उसीके संयमासंयम और संयम गणश्रेशियोंके उदयमें आ लेनेपर उत्कृष्ट हानि होती है। 
मिध्यात्व, ख्ीवेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट हानि किसके होती हैं? जिस अन्‍्यतर जीवके 


१८४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्दत्ती ५ 


ग्रणसेढीसु त्वियके ण उदयमागदासू तस्स उक्क० हाणी। सम्मामिच्छ० एवं चेव | 
सम्मत्त-अणं॑ताणु ०» हाणी ओघ॑ं । हस्स-रइ-अरइ-सोग० उक्क० वड़ी कस्स १ 
अण्णद० संजमग्रुणसेढिसीसयाणि जाधे उदएण णिग्गलिदाणि ताधे उकस्सजोग- 
मागदस्स संकिलेस च तप्पाओग्गं पडिवण्णस्स तस्स उक्क० बड़ी | हाणी कस्स ९ 
अण्णद० सम्मत्त-संजम-संजमासं जमगुणसेढीसु अविणह्ासु देवेसुववण्णल्लयस्स जाधे 
ग्रुणसेढिसीसगाणि उदयमागदाणि ताधें उक० हाणी । एवं जाव अणाहारि त्ति | 


६ ३४१, जहण्णए पयदं । दुविहो णिदेंसो--ओघेण आदेसेण य। ओपघेण 
मिच्छ ०-सोलसक ०-पुरिसवेद-भय-दुगुंछढू० जह० बड़ी कस्स १ अण्णद० असंखेज्ज ०- 
भागेण वड़्यूण बड़ी हाइदूण हाणी अण्णदरत्थ अवहाणं । सम्मत्त-सम्मामि०- 
इत्थि-णवुंस ०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागेण वड़ियूण बड़ी हाइदूण हाणी। 
एवं सव्व-णेरइय ० -सव्वतिरिक्ख-सव्वमणुस्सदेव जाव उबरिमगेवज्ञा त्ति। णवरि 
अपज्जत्तरसु सम्म०-सम्मामि० बड़ी णत्थि। पुरिसवे० सम्माइट्विम्पि अबद्विदं 
णायव्यं । अशुद्दादि जाव. सब्वह्ा त्ति बारसक०-पुरिसवेद ०-भय-दुगुं छ० 
हृण्णवड्डि-हाणी कस्स १? अण्णद० असंखेज्ज०भागेण बड्डिदृण बड़ी हाइदूण हाणी | 


सम्यक्त्व, संयम ओर संयमासंयम गुणश्र शियोके स्तिवुकसंक्रमण॒के द्वारा उदयमें आ गई हैं उसके 
उक्त कर्मों की उत्कृष्ट हानि हाती है। सम्यग्मिध्यात्वका मंग इसी प्रकार है। सम्यक्त्थ और 
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट हानिका भंग ओघके समान है। हास्य, रति, अरति और शोककी 
उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती हे ! जो अन्यतर जीव संयमगुणश्रे शिशीर्पोको जब डउदयके द्वारा गला 
देता है तब उत्कृष्ट योग और तत्आायोग्य उत्कृष्ट संबलेशको ग्राप्त हुए उस जीवके उक्त कर्मोंकी 
उत्कृष्ट वृद्धि होती है । उनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जा अन्यतर जीव सम्यक्त्व, संयम 
ओर संयमासंयम गुणभअ्र शिशीर्षोंके नाश किये बिना देवोंमें उत्पन्न हुआ है उसके जब 
गणश्र शिशीप उदयका प्राप्त हुए तब उसके उक्त कर्मोंकी उत्कृष्ट हानि होती है। इसी प्रकार 
अनाहारक मागणा तक ले जाना चाहिए। 


६ ३५१, जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश | आओघसे 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषबंद, भय और जुगुप्साकोी जघन्य वृद्धि किसके होती है ? अन्यतर 
जीवके असंख्यातवें भाग वृद्धि करनेसे इद्धि हाती है, इतनी ही हानि करनेसे हानि होती है और 
इनमेंसे किसी एक स्थानमे अवस्थान हंतता है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स््रीवेद, नपुंसकवंद, 
हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातवें मागप्रमाण बृद्धि होकर वृद्धि और हानि द्वाकर 
हानि होती है । इसी प्रकार सब नारकी, सब तियम्व, सब मनुष्य और सामान्य देवोंसे लेकर 
उपरिम ग्रवेयक तकके देवोमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता हैं कि अपर्याप्रकोंमें सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी वृद्धि नहीं हे। पुरुषवबदका अवस्थितपद्‌ सम्यररष्टि जीवमें जानना 
चाहिए । अनुदिशसे लेकर सर्वाथ सिद्धि तकके देवोमे बारह कपाय, पुरुषवंद, भय और जुगप्साकी ' 
जघन्य वृद्धि और हानि किसके द्वाती है ? अन्यतरके असंख्यातबें भागप्रमाण वृद्धि द्वोकर वृद्धि 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबिहक्तीए पदरणिक्खेवे अप्पावहुआं श्ट५ 


अण्णदरत्थ अवह्ाणं । मिच्छत्त-सम्पत्त-सम्मामि०-अणंताणु ०४-इत्थि-णवुस ० ज० 
हाणी कस्स १ अणग्णद ० | हस्स-रइ-अरइ-सोग० जहण्णवड़ि-हाणी कस्स १ अण्णद ० | 
एवं जाव अणाहारि त्ति ] 


६ ३४२, अप्पाबहुअं दुविहं--जहण्णमुकस्सं च। उकस्से पयद॑। दुविहो 
णिदेसो--ओघेण आदेसेणग य। ओघेण मिच्छत्तस्स सब्वत्थोवा उक्क० वड़ी। 
अवहाणं तत्तियं चेव । हाणी असंखे०ग्रणा | सम्मत्तस्स सब्वत्थोवा उक्क० हाणी | 
बड़ी असंखेज्जगुणा । सम्मामि० सब्वत्थोवा उक्क० बड़ी । हाणी असंखेज्जगुणा | 
बारसक०-भय-दुगुंछा ० सव्वत्थातवा उक्त० बड़ी। अवह्ाणं तत्तियं चेब। हाणी 
असंखे “गुणा । तिण्णिसंजल० सब्बत्थोवा उक्कस्सयमवहाणं | बड़ी असंखे०ग़॒ुणा 
हाणी विसेसा ० । एवं पुरिस० | लोभसंजल० सब्वत्थोव० उक्वस्सयमबद्दाणं | हाणी 


असंखे०गुणा | बड़ी असंखें०गरुणा । इत्थि-णबुंस ०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं सब्वत्थो ० 
उक्क० बड़ी । हाणी असंखे०गुणा । 


$ ३४३ आदेसेण मिच्छत्त-सालसक०-पुरिसवेद-भय-दुगुंछ ० सब्ब॒त्थोवा उक० 
बड़ी अवद्दाणं | हाणी असंखे०गुणा | सम्म०-सम्मामि० सब्बत्थोव० उक्क० बड़ी | हाणी 
असंखे ०गुणा । इत्थि०-णदुंस ०-हसस-रइ-अरइ-सोगाणं सब्बत्थो० उक्क० बड़ी । हाणी 
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और हानि हाकर हानि होती हैं। तथा इनमेंसे किसी एक स्थानमें अवस्थान होता है । मिथ्यात्य 
सम्यक्त्व, सम्मग्मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धीचतुप्क, ख्रीवद और नपुंसकवदकी जघन्य हानि किसके 
होती है ? अन्यतरके होती है । द्ास्य, रति, अरति और शोकको जघन्य वृद्धि और हानि किसके 
होती है ? अन्यतरके होती है | इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। 

६ #७२, अन्पवहत्व दो प्रकारका ह--जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश 
दो प्रकारका है- आध और आदेश। आघसे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्ताक ह। 
अवस्थान उतना ही है। उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । सम्यक्त्यकी उत्कृष्ट हानि सबसे 
स्ताक है। उसमे उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यातगुणी है | सम्यग्मिथ्यात्यकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्ताक है । 
उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है। बारह कपाय, भय ओर जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे 
स्‍्तोक है। अवस्थान उतना ही है। उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । तीन संज्वलनोंका 
उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्ताक हू। उससे उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यातगुणी है। उससे उत्कृष्ट द्वानि 
विशेष अधिक है। इसी अकार पुरुपवेदकी अपेक्षा अल्पबहुत्व हूं। लाभसंज्वलनका उत्कृष्ट 
अवस्थान सबसे स्तोक हैं। उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी हैं। उससे उत्कृष्ट वृद्धि 
असंख्यातगुणी हैं। ख्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे 
स्तोक है | उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । 

$ ३७३, आदेशसे मिथ्यात्व, सोलह कपाय,पुरुपवेद,भय और जुग॒प्साकी उत्कृष्ट वृद्धि और 
अबस्थान सबसे स्तोक है। उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगणी हूं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व 
की उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्ताक है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी हे । ल्लरीवद, नपुंसकवेद, 
हास्य, रति, अरति और शोककी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्‍्तोक हैँ । उससे उत्कृष्ट हानि 


१, झा» प्रती 'उक्त० हाथो | वड्डी असंखे०गुणा' इति पादः 
र४ 


१८६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेखबिहसी २ 


असंखे ० गुणा | एवं सव्वगेरइय ०-तिरिक्ख-पंचि० तिरिक्खतिय-देवा जाव उबरिपगेवज्जा 
त्ति। पंचिं०तिरिक्वअपज्ज ० एवं चेव। णपरि पूरिस० इत्थिवेदभंगो । सम्मत्त- 
सम्पामि० णत्थि अप्पाबहुओं | 

६ ३४४, मणुसगदी० मणुसाणपोघं । मणुसपज्ज ० एवं चेव | एवं मणुसिणीसु । 
णवरि पुरिस० सब्पत्थोवं उक० अब्माणं | हाणी असंखे ०गुणा । वड़ी असंखे०गृणा | 
मणुसअपज्ज ० पंचिंदियतिरि ० अपज्जत्तभंगो । अणुद्सिादि जाव सब्बह्ा त्ति बारसक०- 
पुरिस ०-भय-दुगुंडा० सब्वत्थोत्रा उक्० बड़ी अवद्वाणं । हाणी असंखेध्गुणा | 
मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु ४-इत्थि-णवुंस ० णत्यि अप्पाबहुअं | हस्स-रइ- 
अरइ-सोगाणं सव्वत्थो० उक्क० बड़ी | हाणी असंखे ०ग्रुणा | एवं जाव अणाहारि त्ति | 

६ ३४५, जहण्णए पयद॑ं | दुविहों णि०---ओघेण आदेसेण य। ओघेण मिच्छ०- 
सोलसक०-पुरिसवेद-भय-दुगुंछा ० जहण्णवड़ी हाणी अवह्माणं सरिसं | सम्म०- 
सम्मामि० सब्बत्थो० जह० हाणी | बड़ी असंखे ०गुणा | इत्पिवेद-णबुंस ०-चढुणोक० 
जहण्णबड़ी हाणी सरिसा । एवं सव्वणेर०-सव्वतिरिक्ख-सब्वमणुस-देवा जाव 
उवरिमगेवज्ञा त्ति | णवरि पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज० पुरिस० इत्थिवेदेण सह 
भाणिदव्या | एवं मणुस ०अपज्ज ० । णवरि उहयत्थ वि सम्मत्त-सम्मामि० अप्पाबहुअं 


असंख्यातगणी है। इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तियख्व, पह्चेन्द्रिय तियश्वत्रिक और 
सामान्य देवोंसे लेकर उपरिम ग्रंवयक तकके देवोमें जानना चाहिए। पब्चचेन्द्रिय ति 
धअपयाप्तकोंमें इसी प्रकार भ्ज है। इतनी विशेषता है कि इनमे पुरुपवेद्का भज्ञ ख्रीवेदके समान 
है। इनमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अल्पबहुत्व नहीं है । 

$ ३५४, मनुष्यगतिमें मनुष्योंम आधक समान भनज्ञ ह। मनुप्य पयोप्रकोंमें इसी प्रकार 
भज्ञ है। इसी प्रकार मनुष्यिनियोमें है । इतनी विशेषता है कि इनमे पुरुपवदका उत्वृष्ट अवस्थान 
सबसे स्तोक है। उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है। उससे उत्कृष्ट वद्धि असंख्यातगुणी 
है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पल्चेन्द्रिय तियद्च अपर्याप्रकोके समान भंग है। अनुद्शसे लेकर 
सर्वाथ सिद्धि तकके देवोंमें बारह कपाय, पुरुषवेद, भय ओर जुगुप्साकी उत्कृष्ट वद्धि और अवस्थान 
सबसे स्तोक है। उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है। मिथ्यात्य, सम्यकत्व, सम्यम्मिथ्यात्व 
अनन्तानुबन्धीचतुष्क, खीवेद, और नपुंसकवेदका अल्पवहुत्व नहीं हे । हास्य, रति, अरति और 
शोककी उत्कृष्ट ह्टडि सबसे स्तोक है। उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुझी है। इसी प्रकार 
अनाहारक मागणा तक जानना चाहिए। 

6 ३५५, जधन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश । ओघसे 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषबेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान 
समान हैं। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी जधन्य हानि सबसे स्तोक हैं। उससे जघमस्य 
चुद्धि असंख्यातगुणी है। ल्लीवेद, नपुंभकवेद और चार नोकपायोंकी जघन्य वृद्धि और हानि 
समान है। इसी प्रकार सब नारकी, सब तियश्व, सब मनुष्य और समान्‍्य देबोंसे लेकर उपरिम 
ग्रोवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पच्न्चेनिद्रिय तिय॑श् अपयांप्तकोंमें 
पुरुषवेदको खश्लीवेदके साथ कहलाना चाहिए । इसी प्रकार मनुष्य अपयाप्तकोंमें जानना जाहिए। 


गा० २२ | उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए बड्डीए समुकित्तणा १८७ 


णत्थि | अणुदिसादि जाव सब्बद्रा त्ति बारसक०-पुरिस ०-भय-दुगुंछा ० जहण्णवड़ि- 
हाणी अवदह्वाणं सरिसं । मिच्छत्त-सम्पत्त-सम्माभि०-अणं॑ताणु ०३-इत्थि-णवुंस ० णत्थि 
अप्पावहुअं । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं जहण्णवड़ी हाणी सरिसा। एबं जाव० | 

एवं पदणिक्खेबे क्ति समत्त०। 

३५६, बड्डिविहत्ति त्ति तत्थ इमाणि तेरस अणिओगद्ाराणि--सम् कित्तणा 
जाव अप्पावहुए नि | सम्ुक्तितणाणु० दुविहों णि०--ओघेण आदेसेण य | ओघेण 
मिच्छ ०-अहक ०-पुरिस ० _अत्थि असंखे०भागवड्रि-हाणि-अवहिदाणि असंखे०गुण- 
हाणी च | सम्म०-सम्पाधि० अत्थि असंखे०भागवड़ी हाणी असंखे०गुणवड़ी हाणी 
अवत्त ०विहती ) अणं॑ताणु०४ अत्थि असंखे०भागवड़ी हांणी संखे०भागवड़ी संखे०- 
गुणवड़ी असंखे०गुणबड़ी हाणी अवृहि० अबत्त ०विह० | चदुसंज० अत्थि असंखे०- 
भागवड़ी हाणी संखें०गुणवड़ी असंखें०गुणहाणी अवष्ठि०विह० | णबरि छोभसंजल० 
असंखेज्गुणहाणी णत्यि। इत्वि-णवुंस० अत्यि असंखे०भागबड़ी हाणी असंखे०- 
ग्रणहाणिविह ० । हस्स-रदि-अरदि-सोग० अत्थि असंखे० भागवड़ी हाणी | भय-दुगुंछ ० 
अत्थि असंखे०भागबड़ी हाणी अवृदि० । णवरि पुरिसवेद० संखे०गुणवड़ि-दाणी 
संखे०भागवड़ि-हाणी सम्म०-सम्मामि०-तिण्णिसंजल० संखें०गुणहाणि-संखे० भाग- 


इतनी विजेता है कि उसयत्र अथांत्‌ दानों अपर्याप्रकोंम सम्यक्त्व और सम्यर्सिभ्यात्वका अल्प- 
बहुत्व नही है। अनुदिशसे लेकर सर्वा्सिद्धितकके देवों बारह कपाय, पुरुपवंद, भय और 
जुगुप्साका जघन्य हानि ओर अवस्थान समान हैं। मिथ्यात्व, सम्यकत्व, सम्यग्मिथ्यात्व 
अनन्तानुवन्धीचतुप्छ, स््रीवद आर नपुंसकवदका अल्पवहुत्व नहीं ह। हास्य, रति अरति ओर 
शोककी जघन्य वृद्धि आर हानि समान है । इस प्रकार अनाहारक सागंणा तक जानना चाहिए। 


इस प्रकार पदनिक्षेप अनुयागद्वार समाप्त हुआ | 


६ ३५६, वृद्धिव्रिभक्तिका प्रकरण है । उसमे ये तरह अनुयागद्वार होते है-- समुत्कीतनासे 
लेकर अल्पबहत्व तक । समुत्कीतनानुगमका अपक्षा निर्देश दो प्रकारका ह--ओध ओर 
आदेश । अओघस मिथ्यात्य, आठ कपाय ओर पुरुपवदकी असंख्यातभागवृद्धि, असंग्व्यात- 
भागहानि, अवस्थित ओर असंख्यातगुणहानि है । सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात- 
भागवृड्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यवृद्धि है। 
अनन्तानुबन्धीचतुष्फकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभागवृद्धि, संख्याल- 
गुणवृद्धि, अरूुंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि, अवम्थितविभक्ति और अबक्तव्यविभक्ति है । 
चार संज्वलनोकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागह्ानि संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणद्वानि 
ओर अबस्थितविभक्ति हे | इतनी विशेषता है कि लोभसंज्वलनकी असंख्यातगुणह्ानि नहीं हे । 
सत्रीवीद ओर नपुंसकवंदकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि ओर असंख्यातगुणहानि- 
विभक्ति है। हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातभागहानि हैं । 
भय ओर जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागद्वानि और अवस्थितविभक्ति हैं। इतनी 
विशेषता है कि पुरुषबंदककी संख्यातगुणबृद्धि, संख्यातगुणहानि, संख्यातभागवृद्धि और संख्यात- 


श्ट्ट जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसबिद्दत्ती ५ 


हाणीओ च संभवंति | एदाओ सव्वाणिओगदारेसु जहासंभवमणुमर्गियव्वाओ | एवं 
मणुसपज्ञ ०-मणुसिणीसु । णवरि पज्ञत्त० इत्यिवेद०» हस्सभंगो। मणुसिणीसु 
पुरिस०-णवुंस ० असंखेज्जगुणहाणी णत्थि । 


६ ३४७, आदेसेण णेरइय० भिच्छ०-बारसक०-पुरिस ०-भय-दुखंंछा ० अत्ि 
असंखे ० भागबड़ि-हाणि-अबद्वि ० । सम्म०-सम्मामि० अत्यि असंखे «भागषड्डि-हाणि- 
असंखे ०गुणवद्धि-हा णि-अवत्त० | अणंताणु०४ अत्थि असंखे ० भागबड्रि-हाणि-संखे ० - 
भागवड़ि-संखे ०गुणवड्रि-असंखे ० गुणवड़ि-हाणि-अब्वि ०-अवत्त ० । इत्थि-णबुंस ०-हस्स- 
रइ-अरइ-सोगाणं अत्यि असंखे ०भागवड़्ि-हाणी० । एवं सब्वरणेरइय-सवब्यतिरिक्ख० । 
मणुसा० ओपधं । देवा भवणादि जाव उवरिवगेवज्जा त्ति णारयभंगों । 

$ ३५८, पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्छत्त-सोलसक ०-भय-दुगुंड० अत्तथि असंखे०- 
भागवड्रि-हाणि-अवृद्ि ० | सम्म०-सम्मामि० अत्यि असंखे०भागहाणि-असंखे ०गुण- 
हाणि० | इत्त्थ०-पुरिस०-णवुंप्त ०-हस्स-र्‌इ-अरइ-सोगाणं अत्यि असंखे०भागवड़ि- 
हाणि० | एवं मणुसअपज्लन० | अणुदिसादि जाव सब्वह्य त्ति मिच्छ०-सम्म०- 
सम्मामि०-अणं ताणु ०४-इत्थि-णबुंस ० अत्यि असंख ० भागहाणि० | णत्ररि अणंताणु०४ 


धार सम क अमक | अऑलालबनल अं» अल ४ मी 


भागहानि तथा सम्यक्त्व, सम्यस्मिथ्यात्व ओर तीन संज्वलनांकी संख्यातगुएहानि ओर संख्यात- 
भागहानि भी सम्भव हैं । इनका सब अनुयागद्वारोमं यथासम्भव अनुमागण करना चाहिए । इसी 
प्रकार मनुष्ियपर्याप्त और मनुष्यिनियोंम जानना चाहिए | इतनी विशेपता है कि मनुष्य पर्याप्रकोंमें 
स्त्रीवेदका भड्ग हास्यके समान है। तथा मनुष्यिनियोमे पुरुषवेद ओर नपुंसकवंदकी असंख्यात- 
गुणहानि नहीं है । 

३५७, आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कपाय, पुरुषवद, भय ओर जुगुप्साकी 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्ति हे। सम्यक्त्थ और सम्य- 
ग्मिश्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, अमंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणहानि 
ओर अवक्तव्यविभक्ति है। अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि 
संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यात्गुणहानि. अवस्थित और 
अवक्तव्यविभक्ति है । स्त्रीवद, नपुंसकबद, हास्य, रति, अरति ओर शोाककी असंख्यातसागवबृद्धि 
ओर असंख्यातभागहानि है। इसीप्रकार सब नारकी ओर सब तिथ्रदख्बोम जानना चाहिए। 
सनुप्योम आधघक समान भज्ञ है। सामान्य देव ओर भवनवासियोंस लेकर उपब्मि भर बयक 
तकके देवोम नारकियोके समान भक् है। 

६ ३५८, पद् रिद्रिय तियद्व अपयांप्रकोंमें मिथ्यात्व, सालह कपाय, भय ओर जुगुप्साको 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि ओर अवस्थितविभक्ति हूं। सम्यक्त्व ओर सम्य- 
म्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि ऑर असंख्यातगुणहानि ह। स्त्रीवेद, पुरुषवंद, नपुंसकवेद, 
हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागबृद्धि और असंख्यातभागहानि हैं। इसीप्रकार मनुष्य 
अपयाप्रकोमें जानना चाहिए | अनुदिशसे लेकर सर्वाथ सिद्धि तकके देवों मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, 
सम्यस्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद ओर नपुंसकवद॒की असंख्यातभागहानि है । इतनी 
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अत्थिअसंखे ० ग्रणहाणिवि० | बारसक ०-पुरिस०-भय-दुगुं छा ० अत्थि असंखे ० भागवड़ि- 
हाणि०-अवष्टि ० । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं अत्यि असंखे०भागवड़ि-हाणि० | एवं 
जाव अणाहारि चि। 


६ ३४६, सामित्ताणु० दु० णि०--ओपघषेण आदेसेण य। ओपघेण मिच्छ० 
असंखे०भागवद्धि० कस्स १ अण्णद० मिच्छाइट्विस्स | असंखे०भागहाणी कस्स ! 
सम्माइद्विस्स वा मिच्छाइट्विम्स वा। असंखे०ग्रुणहाणी कस्स ? अण्णद० दंसण- 
मोहकखवगस्स चरिमद्धिदिखंडए अवगदे | अवहिदं कस्स ? अण्णद० भिच्छाइद्विस्स । 
सम्मत्त ०-सम्मामि० असंख ०भागवड़ी असंखे०गुणबड़ी अवत्त> कस्स १ अण्णद्‌० 
सम्माइट्विस्स | असंखे०भागहाणी कस्स १ अण्णद० सम्माइहिस्स वा मिच्छाइट्ठिस्स 
वा। असंखे०्गुणहाणी कस्स ? अण्णद० दंसणमोहक्खबगस्स चरिमे हिदिखंडगे 
सम्मत्ते पक्खित्त सम्मामि० असंखे०गुणहाणी उन्बेल्लणाए वा। सम्मत्तस्स असंखे०- 
गुणहाणी कस्स १ अण्णद० उब्वेल्लणचरिमद्दिदिखंदगे मिच्छते संपविखते ताधे। 
अणंताणु० असंखे ० भागबड़ी अवद्विदं कस्स १ अण्णद० मिच्छाइहिस्स । [ असंखे०- 
भागहाणी कस्स १ अण्णद० सम्माइट्विस्स मिच्छाइट्विस्स वा | ] संखे० भागबड़ी संखे ०- 
विशेषता हैं कि अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी असंख्यातगुणहानि भी है। वारठ कााय, पुरुपवेद, भय 
ओर जुग॒ुप्साकी असंख्यातमागश्वाद्रि, असंख्यात॒भागहानि और अवस्थितावर्भाक्ति है। हास्य, रति, 
अरति ओर शं।ककी असंख्यातभागवृद्धि ओर असंए्यातभागदानि है। द्सीत्रदार अनाटारक 
मार्गणा तक जानना चाहिए। 

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई । 


6 ३४६. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दे! प्रकारका है--ओघ और आदेश । आओपघसे 
भिथ्यात्वकी असंख्यातभागवधृरद्धि किसके होती है ? अन्यतर मिथ्याहृश्टिके होती है । असंख्यात- 
भागहानि किसके हाती है ? सम्यम्दष्टि या मिथ्याहष्टिके होती हे। असंख्यातगुणहानि किसके 
होती है ? अन्यतर दशनमोहनीयके क्षपकके अन्तिम स्थितिकाण्डकके अपगत हाने पर होती है । 
अवस्थितविभक्ति किसके हाती हे! अन्यतर भिथ्याच्ष्टिक होती है। सम्यक्त ओर सम्य- 
ग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागटद्धि, असंख्यातगुणवद्धि ओर अवक्तव्यविभक्ति किसके होती है ! 
अन्यतर सम्यग्दष्टिके दाती है। असंख्यातभागहानि किसके हाती है) अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्या- 
रष्टिके होती है। असंख्यातगुणहा नि किसके होती है ? जिस दर्शनमोहनीयके क्षपक अन्यतर जीवने 
चरम स्थितिकाण्डकका सम्यक्त्वमें प्रज्षिप्त किया है उसके सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानि 
होती है । अथवा उद्देलनाके समय होती है। सम्यक्त्वकी असंख्यातगुणहानि किसके होती है ! 
जिस अन्यतर जीबने उद्वलनाके.समय अन्तिम स्थितिकाण्डकका मिथ्यातमे ग्क्तिप्त किया है। 
उसके इस समय सम्यकत्वकी /असंख्यातगुणहानि होतो.है। अनन्तानुवन्धीचतुप्ककी असंख्यात- 
भागवृद्धि और अवस्थितविभक्ति किसके हाती है ? अन्यतर मिथ्याहृष्टिक दाती है । 'असंख्यात- 
भागहानि किसके होती हैं? अन्यतर सम्यग्टष्टि या मिथ्याहृष्टिक होती है। संख्यातभागवृद्धि, 


१९० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदत्ती ५ 


गुणवड़ी असंखे०गुणवड़ी च कस्स १ अण्णद० अणंताणु० विसंभोएदूण मिच्छत्त 
गदस्स आवलियमिच्छाइट्टिस्स । अवच० कस्स ? अण्णद० पढमसमयसंजुत्तस्स । 
असंखे ०शुणहाणी कस्स १? अण्णद० अणंताणु० विसंजोजयस्स चरिमद्विदिखंढए 
अवणिदे | अह्कसाय ० असंखे०भागबवड़ी अव्ि० असंखे ० भागहाणी कस्स ९ अण्णद० 
सम्माइहिस्स वा मिच्छाइट्विस्स वा | असंखे०गुणहाणी कस्स १ अण्णद० खबगस्स 
अपच्छिये हिदिखंडए गुणसेढिसीसगेण सह आगायिदृण णिल्लेविदे | कोहसंजल० 
असंखे ०भागबड्डि-हाणी अवहिदं अहकसायभंगो | संखेज्जगुणवड़ी कस्स १ अण्णद्‌० 
पुरिसवंदों कोधे संपक्खिचों ताथे कोथस्स संखे०सुणवड़ी । माणस्स असंखे०भागबड़ी 
हाणी अवद्वि० कोहभंगो | संखे०गुणवड़ी कस्स ? अण्णद० फोधस्स पुव्वसंतकम्मे 
माणे संपक्खित्त ताथे तस्स संखे०शुणवड़ी। मायाए असंखे०भागबड़ी हाणी अबद्ठिदं 
माणमभंगों | संखे०गुणवड़ी कस्स १ अण्णद० माणसंजलणं जाधे मायाए संपक्खित्त 
ताघे | लोभसंजलण० असंखे०भागवड़ी हाणी अवद्ि० मायासंजलणभंगों । संखे०- 
ग्रणवड्री कर्म १ अण्णद० खबगसर्स मायाए पोराणसंतकम्म॑ जाधे छोभे संपक्खित्त 
ताथे। तिण्ह॑ संजलणाणं असंखे ०ग्रणहाणी ऋस्स १ अण्णद० खबगस्स चरिम- 
संख्यातगुणवृद्धि ओर अमंख्यातगुणदृद्धि किसके हाती है ? जिस अन्यतर जीवको अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कका विसयाजना करके मिथ्यात्वमें जाकर मिथ्याद्ृष्टि हुए एक आवलि हुआ है उसके होती 
है। अवक्तव्यविसक्ति किसके होती हे ? प्रथम समयगें संयुक्त हुए अन्यतर जीबके होती है। 

संस्यातगुशहानि किसके हती है ? अनन्तानुवर्न्धीचतुप्ककी विसंयोजना करनेवाले 'अन्यत्र 
जीवके अन्तिम स्थितिकाण्डकके अपगत होने पर हं।ती है । आठ कपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि, 
अवस्थितविभक्ति ओर असख्यातभागह्ानि किसके हाती है ? अन्यतर सम्यम्दष्टि या मिथ्यादृष्टिके 
हाती हू। असंख्यातगुणहानि किसके हाती है ? जिस अन्यत्तर क्षपक जीवने अन्तिम स्थिति- 
काण्डकका गुण»णिशीपके साथ ग्रहणकर निर्लेपन किया हैं उसके हाती है। क्रोधसंज्यलनको 
असंख्यातभागबृद्धि , असंख्यातभागहानि ओर अवस्थितविभक्तिका भड् आठ कपायोके समान 
है । संख्यातगुण'्॒द्धि किसके होती है ! जिस अन्यत्तर जीवने जब पुरुपवदका क्रोधम प्रज्ञिप्त किया 
हूं तब उसके ऋषसंज्वलनकी संख्यातगुणवृद्धि हाती है। मानसंज्यलनको असंख्यातभागदबृद्धि, 
असंख्यातभागहानि ओर अवस्थितविभक्तिका भज्ञ क्राधसंज्वलनके समान हैँ | संख्यातगुणवबृद्धि 
किसके हं।ती है ! जिस अन्यतर जीवने क्रोघसंज्वलनके पूर्वेके सत्कमकों मानसंज्वलनमें प्रत्षिप्त 
किया हैं तब उसके उसकी संख्यातगुणवृद्धि हाती है । मांयासंज्वलनकी असंख्यातवृद्धि 
असंख्यातभागहारनि और अवस्थितविभक्तिका भज्ञ मानसंज्वलनके समान है। इसकी संख्यात- 
गुणवृद्धि किसके होती है ? जिस अन्यतर जीवने मानसंज्वलनको जब मायासंज्वलनमें प्रक्षिप्त 
किया तब उसके मायासंज्वलनकी संख्यातगुणबद्धि होती है। लोभसंज्वलनकी अर्सख्यात- 
भागवृद्धि, असंख्यातभागदानि और अवस्थितविभक्तिका भड्ग मायासंज्वलनके समान है। 
इसकी संख्यातगुणब्ृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर क्षपक जीव मायासंज्वलनके प्राचीन 
सत्कर्मको जब लोभसंज्वलनमें प्रक्षिप्त करता है तब इसकी संख्यातगुणवृद्धि हाती है। तीनो 
संज्वलनोंकी असंख्यातगुणहानि किसके होती है ! जो अन्यतर क्षपक चरम स्थितिकाण्डकका 
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दिदिखंदय संकामेंतस्स | लोभसंजलणाए असंखे०्युणहाणी णत्तथि। इत्थिवेद० 
असंखे ० भागवड़ी करस १ अण्णद० मिच्छादिद्विस्स । असंखे०भागहाणी कस्स १ 
अण्णद० सम्मादिह्विस्स वा मिच्छादिद्विस्स वा | असंखे ०गु णहाणी कसस १ अण्णद ० 
खबगस्स चरिमहिदिखंडयं संकामेंतस्स | एवं णबुंस० । पुरिसवे० असंखे०भागवड्ि- 
हाणी अबद्विदं संजलणभंगो | णवरि अबद्वि० सम्भाइद्विस्स । असंखे०ग़ुणहाणी 
कस्स ९ अण्गद० खबगस्स पुव्वसंतकम्म॑ कोपे संछुभभाणगस्स | हस्स-रइ-अरइ- 
सोगाणं असंखे ०भागवड्टि-हाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइट्विस्स भिच्छाइद्विस्स वा | 
भय-दुग्ुंदा० असंखे०भागवड़्ि-हाणी भमवहिदं कस्स १ अण्णद० सम्माइह्विस्स 
प्रिच्छाइ द्विस्स वा । 


१ ३६०, आदेसेग पमिच्छ० असंखे०भागवड़ी अबद्विदं कसस १ अण्णद० 
मिच्छाइ द्विस्स । असंखे ० भागहाणी कस्स १ अण्णद० सम्माइद्विस्स वा प्िच्छाइट्विस्स 
वा । सम्म०-सम्मामि० असंखे० भागवड़ी कस्स १ अण्णदर० सम्माइट्टिस्स। असंखे०- 
भागहाणी करस १ अण्णद० सम्माइहिस्स वा भिच्छाइटिस्स वा । असंखे०गुणवड़ी 
कस्स १ अण्णद० उवसप्रसम्माइट्विस्स सुणसंकमेण अंतोमुहुत्त पूरेपाणस्स जाब से 
काले विज्मादं पडिहदि त्ति | असंखे ०गुणहाणी कस्स १ अण्णद० उन्बेल्लमाणगस्स 


संक्रमण कर रहा है उसके होती है। लोभसंज्वलनकी असंख्यातगुणहानि नहीं होती । स््ीवेदकी 
असंख्यातभागबृद्धि किसके होती हैं ? अन्यतर मिथ्यारष्टिके होती है। अस॑ख्यातभागहानि 
किसके हाती हैं? अन्यत्तर सम्यग्हष्टि या भिथ्याहृष्टिके हात्ती हं। असंख्यात्तगुशहानि किसके 
हाती है ! जा अन्यतर क्षपक चरम स्थितिकाण्डकका संक्रमण कर रहा है उसके हाती है । इसी 
प्रकार नर्पुंसकवेदकी अपेक्षासे स्वामित्व जानना चाहिए । पुरुपवदकी असंख्यातभागदृद्धि, 
असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भद्ग संज्वलनके समान हैं। इतनी विश्पता है कि 
अवस्थितविभक्ति सम्य्दष्टिक होती हू । असंख्यातगुणहानि किसके होती है ? जो अन्यतर 
क्षपक पहलेके सत्कर्मको क्राधम प्रक्षिप्त कर रहा है उसके होती है| हास्य, रत्ति, अरति ओर 
शाककी अमंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातभागहानि किसके होती है ) अन्यतर सम्यम्हष्टि या 
मिथ्याहष्टिके हाती है। भय ओर जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और 
अवस्थितविभक्ति किसके होती हू ? अन्यतर सम्यग्टष्टि या मिथ्याहष्टिके होती है। 


8 ३६०, आदेशसे मिथ्यात्वकी असंख्यातभागबृद्धि और अबस्थितविभक्ति किसके 
होती है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती है। असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर 
सम्यम्दष्दि या मिथ्यादृष्टिके होती है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि 
किसके होती है? अन्यत्तर सम्यम्दाष्टिके होती है। असंख्यातभागहानि किसके होती है? 
अन्यतर सम्यम्दष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती हैं। असंख्यातगुणचृद्धि किसके होती है ? जो श्रन्यतर 
उपशमसम्यन्टष्टि जीव गुणसंक्रमके द्वारा अन्तमुहू्त तक पूरकर जब अनन्तर समयमें विध्यात- 
संक्रमको प्राप्त करेगा तब उसके असंख्यातगुणबृद्धि होती है। श्रसंख्यातगुणद्यनि किसके 


१६२ जयधवलासद्दिदे कसायपाहुडे [ पदेसविददीत्ती प 


चरिमद्विदिखंडगे अवगदे। अवत्तव्ब॑ं कस्स ? अण्णद० पढमसम्यसम्भाइट्टिस्स | 
अणंताणु ०9 असंखे ०भागवड़ी अवदि० कस्स १ अण्णद० मिच्छाइटिस्स । असंखे०- 
भागहाणी कस्स १ अण्ण० सम्माइहिस्स वा मिच्छाइट्विस्स वा। संखे०भागवड़ी 
संखे ०गुणवड़ी असंखे०गुणवड्डी कस्स १ अण्णद० अणंताणु० विसंजोएद्ण संजुत्तस्स 
आवलिगमिच्छादिद्िस्स | असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद० अणंताणु० विसंजो- 
जेंतस्स अपच्छिमे द्विदिखंढडगे णिल्लेबिदे। अवत्त ० कस्स ? अण्णद० पढमसमय- 
संजुत्ततस | बार्सक०-भय-दुगुंछा ० [ अमंखे० ] भागवड़ी हाणी अवृद्ि० कस्स ! 
अण्णद० सम्माइद्विस्स वा मिच्छाइट्विस्स वा। इत्यि-णबुंस> असंखे० भागबड़ी 
कस्स १ अण्णद्‌० मिच्छाइट्विम्स | असंखे०भागहाणी कस्स १ अण्णद० सम्माइट्टि ० 
मिच्छाइट्विस्स वा । पुरिस० असंखे०भागवड़ी हाणी कस्स १ अण्णद० सम्म्ाइट्टि० 
मिच्छाइहिस्स वा | अबद्विदं कस्स  अण्णद« सम्माइट्विस्स | हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं 
असंखे०भागवड़ी हणी कस्स ? अण्णद० सम्मा० मिच्छाइहिस्स वा। एवं सत्तसु 
पुढदवीसु तिरिकखगदितिरिक्खा पंचिदियतिरिक्ख३ देवा भवणादि जाबव डबरिष- 
गेवज्जा त्ति । 

$ ३६१, पंचि०तिरि०अपज्ञ० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुंडा ० असंखे०- 


होती है ? जा अन्यतर उद्वलना करनवाला जीव चरम स्थितिकाण्डकका बिता चुका है उसके 
होती है। अवक्तव्यविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती सम्यग्दष्टिके होती है। 
अनन्तानुवन्धीचतुप्ककी असंख्यातभागबृद्धि ओर अवस्थितविभक्ति किसके होती हे ? अन्यतर 
मिथ्यारष्टिके हाती है । असंख्यातभागहानि किसके हाती है? अन्यतर सम्यम्दृष्टि था मिथ्या- 
दृष्टिक हाती हैँ । संख्यातभागबृद्धि, संख्यातगुणबृद्धि ओर असंख्यातगुणबृद्धि किसके होती है? 
जो अन्यतर जीत्र अनन्तानुबन्धीकी विसंयाजना करके अनन्तर संयुक्त होकर एक आवलि 
कालतक मिथ्यादष्टि रहा है उसके हाती है । असंख्यातगुएद्रानि किसके होती है? 
अनन्तानुबन्धीकी विसंयाजना करनवाल जिस अन्यतर जीवन अन्तिम स्थितिकाण्डकका निर्लेपन 
किया हे उसके होती है! अवक्तव्यविभक्ति किसके होती है? अन्यतर जीवके संयुक्त होनेके 
प्रथम समयमे हो है । बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात- 
भागहानि और अवस्थितविभक्ति किसके हाती है? अन्यतर सम्यस्टष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती 
है। स्रीवद ओर नपुंसकवंदकी असंख्यातभागवृद्धि किसके हाती है? अन्यतर मिथ्यारष्टिके 
होती है। असंख्यातभागहानि किसके होती है? अन्यतर सम्यग्दष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती 
है । पुरुषबेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि किसके होती हैँ ) अन्यतर 
सम्यम्दृष्टि या मिथ्यादध्कि होती हैं। अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यमस्दृष्टिके 
होती है। हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागद्ानि 
किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती है। इसी प्रकार सातो प्रथिवियोमें 
तथा तियख्वगतिमें तियेच्च, पत्च न्द्रिय तियेख्बत्रिक, सामान्य देव ओर भवनवासियोंसे लेकर 
उपरसिस ग्रेवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए। 

$ ३६१. पद्न रिद्रय तियेश्व अपयप्तिकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगृप्साकी 


गा० २२ ] उत्तरपधडिपदेसविहृत्तीए घष्ठटीए कालो श्६३ 


भागवड़ी हाणी अबद्वि० सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहाणी असंखे०गुणहाणी 
सत्तगोक० असंखे०भागव्डि-हाणी कस्स ? अण्णद० । णवरि सम्मत्त-सम्मामि० 
असंखे०गुणहाणी क० १ अण्णद० अपच्दिषद्धि दिखंदयं गालेमाणस्स । 

6 ३६२, मणुसा० ओघं | एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु | णवरि मणुसपज्ज० 
इत्थिवेद ०» छण्णोकसायभंगों । मणशुसिणीसु पुरिस-णवुंस० छण्णोकसायभंगो | 
अणुद्दिसादि जाव सव्वह्या त्ति दंसगतिय-अणंताणु ० चडक ०-इत्थि ०-णवुंस ० असंखे ०- 
भागहाणी कस्स ? अण्णद० | अणंताणु०४ असंखे०ग्रुणहशाणी कस्स ९ अण्णद० 
अण॑ताणु० विसंजोए तस्स अपच्छिमे हिदिखंडए गुणसेहिसीसगेण सह आगाइद्ण 
णिस्लेविदे | बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंडा० असंखे०भागवड़ी हाणी अबहिद॑ 
हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवड़ी हाणी कस्स १ अण्णदरस्स | एवं जाव 
अणाहरि त्ति | 

ह ३६३, काछाणुगमेण दुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य । ओघेण 
पिच्छत्तस्स असंखे०भागवड़ी० जह० एगस०, उक० पलिदो० असंखे०भागो | 
हाणी० जह० एगस०, उक० वेछाबह्विसागरो० सादिरेयाणि | असंखे ०गुणहाणी ० 
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असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातमागहानि और अवस्थितविभक्ति, सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व- 
की असंख्यातभागहानि और असंख्यातगणहानि तथा सात नाकपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि 
ओर असंख्यातभागहानि किसके होती है। अन्यतरके हा!ती है । इतनी विशेषता है कि सम्यकत्व 
ओर सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यात्तगुणहानि किसके होती है ? अन्तिम स्थितिकाण्डकका गलाने 
वाले अन्यतरके होती है। 

६ ३६२. मनुष्योगें ओघके समान मह्ञ है। इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुप्यपयाप्रकोमं ज्रीवेदका भड्ग छह नोकपायोंके समान 
है। मनुप्यिनियोंमे पुरुपवेद ओर नपुंसकवेदका भज्ञ छह नोकपायोंके समान है। अनुदिशसे 
लेकर सर्वाथंसिद्धितकके देवोमे तीन दशनमाहनीय, अनन्तानुबन्धीचतुप्क, ख्रीवेद और नपुंसक- 
बेदकी असंख्यातभागहानि किसके हाती हू! अन्यतरके होती है। 'अनन्तानुबन्धीचतुष्कर्क 
असंख्यातगुण॒ह्यनि किसके हाती है ? अनन्तानुबन्धीकों विसंयोजना करनेबाला जा अन्यतर जीव 
अन्तिम स्थितिकाण्डकका गुणश्रशिशीपके साथ ग्रहण कर निर्लेपन करता है उसके हाती है। 
बारह कपाय, पुरुपवेद, भय ओर जुग॒ुप्साकी असंख्यातवद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थित- 
विभक्ति तथा हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवुद्धि और असंख्यातभागहानि 
किसके होती है ? अन्यतरके होती है। इसीप्रकार अनाह्वारक मार्गणा तक जानना चाहिए | 


इसप्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ | 


$ ३६३. कालामुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओघसे 

मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवद्धिका ज़घन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके 

असंख्यातर्वें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
र५ 
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जह० उक्० एगस० | अवद्वचि० जह० एमस०, उक० सत्तह् समया। सम्मत्त०- 
सम्पामि० असंखे० भांगवड़ी ० जह० उक्क० अंतोमु ० | असंखे ० भागहाणी ० जह० अंतोमु०, 
उक्क० वेछावह्विसाग० पलिदो ० असंखे ०भागेण सादिरेयाणि ) असंखे ०शुणवड़ी० जह० 
उक्क० अंतोप्म० । असंखे०गुणहाणी० अवत्त- जह० उक्क० एगस०। अण॑ंताणु० 
असंखे ० भागवड़ी ० जह० एगस०, उक० पलिदो० असंखे०भागों | हाणी० जह० 
एगस ०, उक० वेछावहिसागरो ० सादिरेवाणि| संखे०भागवड्री ० संखे०गुणवड़ी ० जह ० 
एगस ०, उक० आवलि+७ असंखे०भागों । असंख०गरुणबड़ी० जह० एगस०, उक्कृ० 
अंतामु० | अवहि० जह० एगस०, उक० सत्तद्व समया ! अबत्त ० असंखें * गुणहाणी ० 
जहृण्णुक० एगस० | अद्वकसाय० असंखें०भागवड़ी० हणी० जह० एगस०, उक्क० 
पलिदो० असंखे०भागो । अवहि० जह० एगस०, उक० सत्तह्ड समया | असंखे०- 
गुणहाणी ० जह० उक० एगस० । कोह-माण-मायासंजरू० असंखे ० भागवड्री ० हाणी० 
अवष्ि० अपचक्खाणभंगो | संखे ०शुणबड्री ० असंखे ०यरुणहाणी ० जह० उक्क० एगस०। 
एवं लोभसं जल ० । णवरि असंखे ०गुणहाणी णत्थि | इत्थि० असंखे ०भागबड़ी ० जह० 
एगस०, उक० अंतोम्ु० | असंखे०भागहा० जह० एगस०, उक्क० वेडाबहिसागरो ० 
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साधिक दो छुघासठ सागरप्रमाण है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
है। अवस्थितविभक्तिका जधन्य काल एक समय है और उत्कृ काल सात आठ समय है। 
सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत है । 
असंख्यातभागहानिका जघन्य काल अन्तमेहूत हे और उत्कृष्ट काल पत्यके अस॑ंख्यातवें भाग 
अधिक दो छथ्ासठ सागर है। असंख्यातगुणव॒द्धिका जघन्य और उल्हृष्ट काल अन्तमहूत है। 
असंख्यातगुणहानि और अवक्तग्यविभक्तिव। जघन्य और उत्डृष्ट काल एक रूमय है। अनन्तानु- 

धीचतुष्ककी श्रसंख्यानभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यात्वें भागप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एव रामय है और उत्डष्ट ६ाल 
साधिक दो छुथासठ सागर है। संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातगुणबड्धिवा जघन्य काल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातगुगवृद्धिका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त हैं। अवस्थितविभक्तिका जधन्य काल एक समय 
है और उत्कष्ट काल सात आठ समय है। अवक्तव्यविभक्ति और असंख्यात्गुणहानिका जघन्य 
और उत्कृष्ट काल एक समय है। आठ कषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका 
जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातें भागप्रमाण है। अवस्थित- 
विभक्तिका जधघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट फाल सात आठ समय है। असं॑ख्यातगुणहातनि 
का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। क्रोध, मान और माचासंज्वलनकी असंख्यात- 
भागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभमक्तिका भक्ग अप्रत्याख्यान कपायके समान है । 
संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक सभय है। इसीप्रकार 
लोभसंज्वलनकी अपेक्षासे काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता हैं. कि इसबी असंख्यात- 
गुणहानि नहीं है। ख्रीवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जबन्य काल एड गगय हे तौर ज्यूप्ट फाल 
अन्तमुंहत है। असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल साधिक दा 
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सादिरेयाणि | असंखे ०ग़ुणहाणी० जह० उक्क० एगस० | णवुंस० असंखे०भागवद़ी० 
जह० एगस०, उक० अंतोमु० | असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक्क ० वेछावह्दि- 
सागरो० तीहि पलिदो० सादिरेयाणि | असंखे०ग्रणहाणी० जह० उक्क० एगस० । 
पुरिस० असंखे ० भागवड्री ० हा० जह० एगस०, उक ० पलिदो० असंखे ० भागो | असंखे ०- 
गुणहाणी ० जह० उक्र० एगस० । अवहि० जह० एगस०, उक० सत्तह समया ! 
हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागत्रड़ी० हाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोग्रु० । 
भय-दुर्शंछा ० असंखे ०भागवड़ी ० हा० जह० एगस०, उक्क ० पलिदो ० असंखे ० भागो । 
अबृद्ि ० जह० एगल०, उक्क० सत्तह्र समया । 

६ ३६७, आदेसेण णेरइय० मिच्छ० असंखे०भागवड़ी० जह० एगस०, उक्क ० 
पलिदो० असंखे०भागो । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० 
देसखणणि | अबदहि० जह० एगस०, उक्क० सत्तह्व समया । बारसक०-भय-दुग्रं छा ० 
असंखे०भागवड्टी ० हा० जह० एगस ०, उक० पलिदो ० असंखे ० भागो। अवष्वि० जह० 
एगस०, उक० सत्तह् समया। सम्म«-सम्मामि० असंखे०भागवड़ी० जह० उक्क० 
अंतामु ० | हाणी० ज० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरोबमाणि । असंखे०गुणवड़ी 


छथासठ सागर है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। नपुंसक- 
वेदकी असंख्यातभागशड्िका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहरते है। 

असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन पल्‍्य अधिक दा 
छुयासठ सागर है । असंख्यातगुगहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हू । पुरुपवदकी 
असंख्यातभागद्धि अर अमंच्यातथागह्मनिका जघन्य काल एक समय हैं ओर उत्कृष्ट काल 
पस्यके अमंख्यातवें भागप्रमाण है। असंख्यातगुणहानिका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय 
है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काय॒ एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । 
हास्य, रत्ति, झरानि ओर शाकको असंख्यातभागइद्धि ओर अभंख्यातभागद्वानिका जघन्य काल 
एक समय है ओर उरछप्ट दाल्ल अन्तमुहृ। है। भय ओर जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि ओर 
असंख्तातभागहा निका जबन्य काल एक समय हैं और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण हैं। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ 
समय हैं । 

6 ३६०. आदेशसे नारकियोमें मिथ्यात्वक्की अनंख्यातभागबृद्धिका जधन्य काल एक 
समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंष्यातवे भागग्रनाण हैँं। असंख्यातभागहानिका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट छाल कुछ कम तेतीस सागर हैँ। अवस्थितविभक्तिका जघन्य 
काल एक समय है ओर उत्दृए काल सात आठ समय हूँ। बारह कपाय, भय और जुगुप्साको 
असंख्यातभागयद्धि आर असंख्यातलभागह्निका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
पल्यके असंख्यातथें मागग्रसाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय हैं और 
उत्कृष् काल सात आठ समय हैँ। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्की असंख्यातभागद्गाद्धका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहृत है। असंख्यातभागद्वानिका जघन्य काल एक समय हैं 
ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। असंख्यातगुणवृद्धिका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंद्ृत 
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जह० उक्क० अंतोघ्ठु ० | असंखे ०गृणहाणी ० अवत्त ० जह० उक्० एगस० | अणंताणु ०४ 
असंखे ०भागवड़ी ० अवष्ठि० मिच्छत्तमंगो | हाणी० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सा० 
देसू० । संखे०भागवड़ी० संखे०गुणवड़ी ० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०- 
भागो । असंखे०ग्रुणवड़ी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमरु०। असंखे०गुणहाणी० 
अवत्त> ज० उक्० एगस० | इत्थि०-णवुंस> असंखे०भागवड़ी० ज० एगस०, 
उक्क० अंतोम्रु० | हाणी० ज० एगस०, उक० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि | पुरिस० 
असंखे ० भागबड़ी ० हणी ० ज० एगस०, उक्क० पलिदो ० असंखे०भागों | अवष्िि० 
जह० एगसमओ, उक्क० सत्तह समया | चदुणोक० ओघं | एवं सत्तस्नु पुदवीसू । 
णवरि जम्हि तेत्तीसं सागरो० देसूगाणि तम्हि सगद्विदी देसणा । सत्तमपुदविवज्ञासु 
मिच्छ ०-अणंताणु ० सगहिदी । 

$ ३६४, तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु मिच्छ० असंखे०भागवड़ी० अवहि० 
ओघं । असंख ०भागहाणी० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि। 
बारसक ०- पुरिस ०-भय-दुगुं्ा ० असंखे ० भागवड़ी ० हाणी ० अवदि ० ओघ॑ | सम्म०- 
सम्मामि० असंखे ०भागषड्जी ० जह० उक्क० अंतोमु० | असंखे०भागहा ० ज० पगस० 
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हू। असंख्यातगुणशहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य ओर उत्कृष्ठ काल एक समय है । 
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि आर अवस्थितिविभक्तिका भज्ञ मिथ्यात्वके समान 
है। असंख्यातभागहानिका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट कात़ कुछ कम तेतीस सागर 
है। संख्यातभागव्रद्धि और संख्यातगुणबृद्धिका जबन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
आपवचलिके असंख्यातवें भागप्रमाण हँ। अमंख्यातगुणबृद्धिका जघन्य काल एक समय है ओर 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत ह। असंख्यात्तमुणहानि ओर अचक्तव्यविभक्तिका जघन्य आर उत्तक 
काल एक समय है । खीवेद ओर नपुंसकवेदकी असंख्यातभागव्रद्धिका जघन्य काल एक समय 
हू ओर उल्लू ४ काल अन्तमुहूर्त है। अखख्यातभागहानिका जघन्य काल एक रममसय है और 
उत्कृष्ट काल कुछ कम तंतास सागर ह। पुरुषददकी असंख्यातभागवृद्धि अ।र अख्ख्यात- 
भागहानिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्‍्य+ अखंख्यातवं भागप्रमाण है। 
अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय हैं और उत्कृष्ट काल सात आठ समय ह। चार 
नोकपायाका भद्ग आधघके समान है। इसी ग्रकार साता प्रथिवियांसे जानना चाहिए। इतनी 
विशेपता हू जहाँ पर कुछ कम तेत॑सल सागर कहा है वहाँ पर कुछ कम अपनी अपनी 
स्थिति कहनी चाहिए । तथा सातवीं प्रथिवीको छोड़कर शेपमे मिथ्यात्व ओर अनन्‍्तानुबन्धी 
चतुष्ककी अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । 


& ३६७. तियश्गतिमें तियश्वोंमे मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि आर अवस्थित 
विभक्तिका भज़् ओघके समान है। असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय हैं 
रे उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य हैं। बारह कपाय, पुरुषबंद, भय और जुगुप्लाकी 
श्रसंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भज्ञ ओघके समान हैं। 
सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागबृद्धिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत 
है । असंख्यातभागद्वानिका जघन्य काल एक समय हैं ओर उत्कट काल साथिक 
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उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि। असंखें०ग्रृणवड़ी० जह० उक्क० अंतोमु० । 
असंखे ०गुणहा० अवत्त ० ज० उक्क० एगस० | अणंताणु० असंखे ०भागवड़ी० अबद्ठि० 
ओघं । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक्क” तिण्णिपलिदों० सादिरेयाणि । 
संखेज्ञभागवड़ी० संखे०गुणवड़ी० ज० एगसमओ, उक्क० आवलि० असंखे०भागो | 
असंख ०गुणवड़ी० ज० एगस०, उक० आवलिया समयुणा। असंख ०गुणहा० अबत्त ० 
ज० उक० एगस० | इत्थि० अस्ंखे०भागबड़ी० जह० एगस०, उक्० अ्रंतोमु ० | 
असंखे ० भागहाणी० जह० एगस ०, उक्क ० तिण्णि पलिदोबमाणि | एवं णवुंसः | 
हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवड़ी० हाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोग्म ० । 
एवं पंचिंदियतिरिक्व०३ | णवबरि जोणिणीसु इत्थि-णबुंस ० असंखेभागहाँ० तिण्णि 
पलिदो ० देसूणाणि | 

$ ३६६, पंचि०तिरिक्खअपज्ज० मिच्छत्त --सोलसक०-भय-दुगुंद्धा ० असंखें ० 
भागवड़ि-हाणी ० जह० एगस०, उक्क० अंतोय्ु०। अवद्िि० ज० एगस०, उक्क० 
सत्तद्न समया | सम्प०-सम्पामि० असंखे ०भागहा० ज० एगस०, उक० अंतोमु ०- 
पुपत्त | असंखे ०गुणहा ० जह० उक्त० एगस० | सत्तणाक० अमंखे ०भागबड्डि-हाणि० 
जह० एगस०, उक्क० अंतोग्रु ० । 


तीन पल्य है । असंख्यातगुगुवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहले है । संख्यात्तगुणहानि 
ओर अवक्तव्यविभाकका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय दै। अनन्तनुवन्धीचतुप्ककी 
असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थितविभक्तिका भट् ओघके समान है। असंख्यातभागहानिका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य है। संख्यातभागध्रृद्धि और 
संख्यातगुणवृद्धिका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके अ्रसंख्यात्तवें भाग- 
प्रमाण है । असंख्यानगुणबृद्धिका जबन्य काल एक समय है आर उत्कृष्ट काल एक समय कम 
आवलिप्रमाण है। अमंख्यातगुणतानि ओर अवक्तव्यविभक्तिका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल एक 
समय है । खीवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जधन्य काल एक समय हैं ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहत 
है । असंख्यातमागहानिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तीन पल्य हैं. । इसीप्रकार 
नपुंसकवदको अपक्षासे काल जानना चाहिए। हास्य, रति, अरति ओर शोककी असंख्यात- 

गवृद्धि ओर असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ठ काल अन्तमुहूत 
है। इसीग्रकार पद्च निद्रय तियखत्रिकमें जानना चाहिए। इतनी विशेपता है कि पच्ने रिद्रय 
तियैख्व योनिनियोंमें ख्रीवद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन 
पल्य है । 

६ ३६६. पद्न निद्रय तियंग्व अपयाप्रकोंम मिथ्याख, सोलह कपाय, भय ओर जुरुप्साकी 
असंख्यातभागवृद्धि और असंख्याभागहा निका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहत है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल सात आठ 
समय हैं। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय हे 
आर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत प्रथकत्वप्रमाण है। असंख्यातगणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
एक समय है। सात नाकपायोकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागद्वानिका जघन्य काल 
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£ ३६७, मणुसगदि० मणुस० पिच्छ० असंखे०भागबड्डि-अवहि ० ओध॑ 
असंखे ० भागहाणी ० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदो ० सादिरेयाणि | असंखे० - 
गुणहाणी ० ज० उक० एगस० | सम्म३-सम्मामि० असंखे »भागबड़ी> जह० उक्क० 
अंतोमुहुत्त | असंखे०भागहा ० ज० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदोबमाणि पुन्वकोडि- 
पृपततेणब्भहियाणि । असंखेण्ग्रणबड्टी० जह० उक्क० अंतोम्न ० | असंखे ०ग्रुणहाणी ० 
अबत्त> जह० उक० एगस० | अणंताणु०४ असंखे०भागवड़ी० ज० एगस०, उक्क० 
पलिदो ० असंखे० भागो | हणी ० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदो ० सादिरेयाणि | 
संखे० भागवड़ि-संखे ०ग़ुणवड़ी ० जह ० एगस ० , उक० आवलि० असंखे ० भागो | असंखे ०- 
गुणबड्डी ० जह० एगस०, उक० आवलिया समयूणा | असंखे*«गुणहाणि-अवत्त ० 
जह० उक० एगस० | अहक० -पुरिसब्रेद ० असंखे०भागबड़ि हाणी० जह० एगस०, 
उक्क ० पलिदो० असंखे०भागो । असंखे ०यृणहाणी ० जह० उक्क० एगंस० | अवध्िि० 
ज० एगस०, उक्क० सत्तह समया। तिण्णिसंज० असंखे०भागबड्डि-हाणी० जह० 
एगस०, उक० पलिदो» असंखे०भागों | संखे०गुणवड़ि-असंखे ०शुणहाणी० जह० 
उक्> एगसमओ | अवृहि० ओधघं। एवं छोहसंज० । णवरि असंखे०ग्रुणहाणी 
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एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । 


$ ३६७, भनुष्यगतिमे सनुप्योंगें मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थित- 
विभक्तिका भठ़ ओघके समान है। असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य हे । असंख्यातगुणहानिका जवन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय 
है | सम्यकत्व और सम्यग्मिध्यात्यकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य और उल्दृष्ट काल अन्तमुंहूते 
। असंख्यातमागहानिका जबन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल पृतकाटि पुथकत्व अधिक 
तीन पल्य हे। असंख्यातगुणबृद्धिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहृर्त हैं। अमंख्यात- 
णहानि ओर अवक्तव्यविभक्तिका जबन्य ओर उत्कट्र काल एक समय है। अनन्‍्तानुवन्धी 
चतुप्ककी असंख्यावभागवृद्धिका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्‍्यके श्संख्यातवें 
भागप्रमाण है। असंख्यातभागहानिका जधस्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल साधिक 
तीन पल्‍्य है। संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट 
काल आवलिके «संख्यातयें भागप्रमाण है । असंख्यातगुणवुृद्धिका जघन्य काल एक समय हू 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय कम एक आवलि है। असंख्यात्गुशहानि और अवक्तव्यविभक्तिका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। आठ कपाय ओर पुरुपवेदकी असंख्यातमागवृद्धि और 
असंख्यातभागधहननिका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके अख्॑ख्यातवें भाग- 
प्रमाण है । असंख्यातयुणह्ानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अवस्थितविभक्तिका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष् काल सात आठ समय है। तीन संज्वलनोकी असंख्यात- 
भागवृद्धि ओर असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय ह और उत्कृष्ट काल पस्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है । संख्यातगुणवृद्धि ओर असंख्यात्तगुएहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
है। ऋषस्थितविभक्तिका भक् ओधके समान है। इसी प्रकार लोभसंज्वलनकी अपेक्षासे काल 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविह्तीए बड्डीए कालो १६६ 


णत्यि । इत्यि० असंखे०भागबवड़ी० जह० एगस०, उक्त० अंतोमु०। असंखे०- 
भागहाणी० जह० एगस०, उक्क> तिण्णि पलिदो ० सादिरेयाणि | असंखे ०गुणहाणी ० 
जह० उक० एगस० | एवं णवुंस० | हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवड़ि-हाणी० 
जह० एगसमओ, उक्क० अंतोम्र० । भय-दुरुंढ० असंखे०भागवड्डि-हाणी० जह० 
एगस०, उक० पलिदो० असंखे०भागों। अवृषद्दि० ज० एगप्त०, उक्त» सत्तद् 
समया | मणुसपज्ज० एवं चेव | णत्ररि इत्थिवेद> असंखे०गुणहाणी णत्थि। 
मणुसिणीसू एवं चेव | णवरि पुरिस०-णदुंस० असंखे०गृुणहाणी णत्यि। इत्वि- 
णवुंस ० असंखे०भागहाणी० तिश्णि पलिदो० देखूणाणि | मणुसअपज्ज० पंचिदिय- 
तिरिक्खअपज्नत्तभंगो । 

३६८, देवगदीए देतरेस पभिच्छत्त> असंखे०भागवड्टी० जह० एगस०, 
उक्क ० पलिदो ० असंखे०भागो । असंखे०भागहा० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं 
सागरोबमशाणि | अवृहि० ओघं। सम्मत्त०-सम्मामभि० असंखे०भागवड़ी० जह० 
उक्क० अंतोयु० | असंखे ०भागहा० ज० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० । असंखे०- 
गुणवड़ी० जह० उक० अंतोशु० | असंखे०गुणहाणि-अवत्त> ज० उक्क० एगस० | 


अणंताणु०४ असंखे ०भागवद्]ि-अवद्धि० ओघं। असंखे०भागहाणी० ज० एगस०, 


जानना चाहिए। इतनी विश्येपता हैं कि असंख्यातगुणहानि नहीं है । ख्रीवेदकी असंख्यातभाग- 
वृद्धिका जधन्य काल एक समय दे ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहर्त है। असंख्यातभागहानिका जघन्य 
काल एक समय हैं आर उत्कृष्ट काल राधिक तीन पल्य हं। असंख्यातगुणहानिका जघन्य ओर 
उत्कृष्ट काल एक समय है। इरी प्रकार नपुंलकबदको अपेक्षासे काल जानना चाहिए। हास्य 
रति, अरति आर शोकका असंख्यातभागप्रद्धि ओर असंख्यातमागहानिका जघन्य काल एक 
समय है और उत्कए काल अन्नतमुंहृत है। भय ओर जुग॒ुप्साकी असंख्यातभागब्वृद्धि और 
असंख्यातभागह्यानिका जधन्य काल एक समय है और उदय ४ काल पल्‍्यके असंख्यात्वे भागप्रमाण 
है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट याल सात आठ समय है। 
मनुष्यपर्याप्रकोमें इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि झ्ीवेदकों असंख्यातगुण- 
हानि नहीं है । मनुष्यिनियामें इसी प्रकार है। इतनी विशेपता है कि पुरुषवद और नपुंसकवदवी 
असंख्यातगुणहानि नही है । तथा खीवेद ओर नपुंसछवेदकी असंख्यातभागहानिदग उत्कृष्ट काल 
कुछ कम तीन पल्य है| मनुप्य अपयापकोंम पद्न निद्रय तियख्व अपयाप्रकोंके समान भक्न है | 

$ ३६८. देवगतिमें देवामें मिथ्यालकी अमंख्यातभागव्ृद्धिका जघन्य काल एक समय 
है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंग्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस रझागर हैं। अवस्थितविभक्तिका भड् ओघके समान है। 
सम्यक्त्व ओर रुम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुँहू्ते है । 
असंख्यातभागद्यनिका जघन्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। असंख्यात- 
गुणबृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत है। असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्ति- 
दा जबस्य और उत्दए काल एक समय है। अनन्तानुबन्धीचतृप्ककी असंख्यानभागवृद्धि और 
अवस्थितविभक्तिका भज्ञ ओघके समान हे। असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है 
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उक्क० तेत्तीस॑ सागरोबमाणि | संखे०भागवड़ि०-संखे० गुणबड़ी ० ज० एगस०, उक्क० 
आवलि० असंखे०भागो | असंखे०्गरुणवड्गी० ज० एगस०, उक० अंतोम्ु० । 
असंखे ० छुणहाणि-अवत्त ० ज० उक्क ० एगस ० | अवहि० ओघ॑ं | बारसक ०-पुरिसवेद ० 
भय-दुगंअ० असंखे०भागवड्ठि-हाणी० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०- 
भागों । अबृहि० ज० एगस०, उक० सत्तह समया। इत्थि०-णवुंस» असंखे०- 
भागवड़ी० जह० एगस०, उक० अंतोमु० | असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, 

तेत्तीस॑सांगरोबमाणि । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवड़ि-हाणी० 
जह० एगस०, उक्कृ० अंतोग्रु० | एवं भवणवासियादि जाव उचब्रिमगेवज्ा त्ति| 
णवरि जत्थ तेतीसं सागगो० तत्थ सगह्िदी भाणियव्वा | 


९ ३६६, अणुद्सादि जाव सब्बद्रा त्ति मिच्छत्त० असंखेज्ञभागहाणी० 
जहण्णुक ० जहण्णुकस्सद्दिदीओ । अणंताणु०४ असंखे ० भागहाणी० जह० आवलिया 
दुसमयूगा, उक० सगह्विदीओ । असंखे०गुणहाणी० जह० उक्क० एगस० | सम्म० 
असंखे ० भागहा ० जह० एगस०, उक० सगद्विदीओं | सम्मामि० असंखे०भागहाणी० 

ह० जहण्णहिदी, उक्० उक्षस्सहििदीओ | बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंदा ० असंखे ०- 


ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक 
समय है शोर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहू्त हैं। असंख्यातगुणहानि ओर अबवक्तव्यविभक्ति- 
का जबन्य ओर उत्डप्ठ काल एक समय है। अवस्थितविभक्तिका भज्ञ ओघके समान है । बारह 
कपाय, पुरुपवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य 
काल एक समय £ ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हं। अवस्थितविभक्तिक 
जघन्य काल एक समय ह आर उत्कृष्ट काल सात आठ समय ह। स््रीवद ओर नपुंसकवदका 
असंख्यातभागबृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्डृष्ठ काल अन्तमुंहूते है। असंख्यात- 
मागहानिका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल ततीस सागर है। हास्य, रति, अरति 
आर शोककी असंय्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागद्दानिकां जधन्य काल एक समय है. और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहूने है। इसी प्रकार भवनवासी देबोसे लकर उपरिम प्रवेयक तकके देवोमे 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता हैं कि जहां पर तेतीस सागर कट्दा है वहां पर अपनी अपनी 
स्थिति कहनी चाहिए । 


$ ३६६. अनुदिशस लेकर सर्वाथसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
असंख्यातभागहानिका जधन्य काल दो समय कम एक आपवलि है और उत्कृष्ट काल अपनी 
अपनी स्थितिप्रमाण हैँ । असंख्यातगुणहानिका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। सम्यक्त्व 
की असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति- 
प्रमाण है। सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जधन्य काल जघन्य स्थितिप्रमाण है ओर 
उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुग॒ुप्साकती असंख्यात- 
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भागवड़ि० हाणी० ज० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागों | अव्वि० ओपघ॑ । 
इस्थि-णचुंस ० असंखे० भागहाणी ० जह० जहण्णहिदी, उक० उकस्सहिदी | हस्स-रइ- 
अरइ-सोगाणं असंखे०भागबड़ी ० हाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । एवं जाव 
अणाहारि त्ति | 


$ ३७०, अंतराणुगमेण दुविहों णिईं सो--ओघेण आदेसेण य। ओपघेण 
मिच्छत्त> असंखे ० भागवड़ी ० ज० एगस०, उक्क० वेछावह्विसागरो० सादिरिेयाणि | 
असंखे ० भागहा ० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । असंखे०गरुणहाणी ० 
णत्यि अंतर | अवधि ० जह० एगस०, उक्क० असंखे० लोगा । सम्मत्त-सम्मामि० 
असंखे ० भागवड़ी ० जह० पलिदो० असंखे०भागो, उक्क० उबड़ूपोग्गलपरियह 
असंख ० भागहाणी « जह० एगस ०, उकक० उबड़ुपोग्गलपरियह्ट' । असंखे ०गुणवड़ि- 
हाणि-अवत्त> जह० पलिदो० असंखे०भागो, उक्क० उबड़॒पोग्गलपरियट्ट | दोण्ड- 
मसंखे “गुणवड़ी ० सम्मामि० असंखे०ग्रणहाणी० जह० अंतोय्ुहुत्त | अगंतताणु ०४ 
असंखे ०भागबवड्डि-हाणी० जह० एगसमओ, उक्क० वेछावह्विसागरो० सादिरेयाणि। 
अवदहि० जह० एगस०, उक० असंखेज्जा छोगा | संखे०भागवड़ि-संखे ०गुणवड्ि- 


भागवृद्धि और असंख्यातभागह्ानिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके 

असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका भज्ञ ओघके समान हे। स्रीवद ओर नपुंसकवद्‌- 
की असंख्यातभागहानिका जघधन्य काल जघन्य स्थितिप्रमाण हू और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थिति- 
प्रमाण हैं । हास्य, रति, अरति ओर शाककी असंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातभागहानिका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहत हे । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा 
तक जानना चाहिए। 


इस ग्रकार काल समाप्त हुआ | 


६ ३७०, अन्तरानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे 
मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो 
छपासठ सागर है। असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
पल्यके असंख्यातर्बें भागप्रमाण है । असंख्यातगुणहानिका अन्तरकाल नहीं है। अवस्थित- 
विभक्तिका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागबृद्धिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं 
ओर उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुदूगल परिवरतनग्रमाण है। असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर 
एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर उपाध पुदूगल परिवतनप्रमाण हैँ। असंख्यातगुणवृद्धि 
असंख्यातगुणहानि और अवव्यक्तविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हे 

ओर उत्कृष्ट अन्तर उपा्ध पुदूगल परिवर्ततप्रमाण हैँ। दोनोंकी असंख्यातगुणबृद्धिका और 

सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूत है। अनम्तानुबन्धीचतुष्ककी 

असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 

साधिक दो छथासठ सागर है। अवस्थितविभक्तिका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
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असं खे “ गुणवड़ि--हाणि--अवत्त०. जह० अंतोग्मु०. उक्क७ उबड्पोगलपरियह' । 
अह्ृकसा ० असंखे ०भागवड़ि-हाणी ० जह० एगसमओ, उक्त० पलिदो० असंखे०- 
भागो । असंखे ०गुणहाणी ० णत्थि अंतरं | अवदि० जह० एगस०, उक्क० असंखेज्जा 
लोगा | एवं चदुसंजलणाणं | णत्ररि असंखे०ग्रणहाणि-संखे ०गुणवड़ी० णत्थि अंतर । 
लोहमंज० असंखे ०गुणहाणी णत्यि | इत्थि० असंखे ० भागबड़ी० ज० एगस०, उकक० 
वेछ्ाबहिसागरो ० सादिरेयाणि । असंखे ० भांगहाणी ० जह० एगस०, उक्क० अंतोम्भु ० । 
असंखे ०युणहाणी० णत्यि अंतर | पुरिस० असंखे०भागवड्धि-हाणी० जह० एगस०, 
उक० पलिदो० असंखे०भागो । अवष्टि० ज० एगस०, उक्कृ०» उबड़पोग्गलपरियट्ट | 
असंखे ०ग़ुणहाणी » णत्पि झंतरं । णबुंस० असंखे ०भागवड़ी० ज० एगस०, उक्क० 
वेलावद्विसागरो० सादिरेयाणि तीहि पलिदो० देखूणाणि। असंखे०भागहा० ज० 
एगस ०, उक्क० अंतोघ्म ० | असंखे ०युणहाणी० णत्यथि अंतरं | हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं 
असंखे ० भागवड़ि-हाणी ० जह० एगस०, उक० अंतोम्म ० | भय-दुगुंदा ० असंखे०- 
भागवड़ि-हाणी० जह० एगस०, उक० पलिदो० असंखे०मागो । अवदि० जे० 
एगस०, उक० असंखेज्जा छोगा । 


श्रन्तर असंख्यात लोकप्रमाण हे । संख्यातभागषृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, 
असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुहृर्त है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
उपाधे पुद्गल परिवतेनप्रमाण है। आठ कपायोकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्याततमागद्धनि- 
का जधन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागगप्रमाण ह। असंख्यात- 
गुणहानिक्ता अन्तरकाल नहीं है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण हे । इसी प्रकार चार संज्वलनोंकी अपन्षासे अन्तरकाल जानना 
चाहिए। इतने विश्पता ह कि असंख्यातगुणहानि आर संख्यातगुणवृद्धिका अन्तरकाल नहीं 
है। ले।भरं ज्वलनकी असंख्यावगुणहानि नहीं है । खीवेदकी असंख्यातभाग?ट्टिका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छचासठ भागरप्रसाण है । असंख्यातभागशनिका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुद्डते हू। असंख्यातगुणहानिका अन्तर- 
काल नहीं ह। पृरुपवेदकी अमंख्यातसागव्द्धि आर असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तरःपल्यके असंख्यातवें भागप्रमाग है। अवस्थितविभक्तिका जघम्य 
अन्तर एक समय हूं आर उत्कृष्ट अन्तर उपाध पुदूगल परिवरतनप्रमाण हैं| असंख्यातगुणह्ानिका 
अन्तरकाल नदी है। नपुंसकवदकी असंख्यातभागदृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ फम त्तीन पल्य अधिक दा छथासठ सागरप्रमाण ह। असंख्यातभागहानिका 
जघधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहृत है। असंख्यातगुणहानिका अन्तरकाल 
नहीं है । हास्य, रति, अर्रत ओर शाककी असंख्यातमागवृद्धि ऑर असंख्यातभागद्वानिका जधन्य 
अन्तर एक समय है और उल्ए अन्तर अन्तमुहूर्त है । भय और जुगुप्साको असंख्यातभागवृद्धि 
ओर असंख्यातभागद्धानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें 

भागप्रमाण हू , अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय हैँ और उत्क्ु४ अन्तर असंख्यात 
लोकप्रमाण है । 
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६ ३७१, आदेसेण णेरइय० मिच्छ० असंखे०भागवड़ी ० जह० एगस०, उक्क० 
तेत्तीसं सागरो० देसणाणि | एबमवद्धि० । असंखे०भागहाणी० जह० एयस०, उक्क० 
पलिदो० असंखे - भागो | सम्म०-सम्मामि० असंखे० भागवड्टि-असंखे ० गुणवड्डि-हाणि- 
अवत्त० ज० पलिदो० असंखे०भागो, उक्क ० तेत्तीस॑ सागरो० देखूणाणि | असंखे०- 
भागहा० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि | अणंताणु०४ असंखे०- 
भागवड़ी० अवष्टि० ज० एगस०, उक्क० तेत्तीस॑ सागरो० देखूणाणि | संखे०माग- 
बड्ढी० संखे ०गुणबड़ी० असंखे०्गुणबड्री० हाणी० अबच० ज० झंतोमु०, उक्क० 
तेत्तीस॑ सागरो० देखृूणाणि | बारसक०-पुरिस ०-भय-दुगुंदा० असंखे ०भागवड़ी० 
हा० ज० एगसमओ, उक्क ० पलिदो० असंखे ०भागो । अवहि० ज० एगस०, उक्क० 
तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि | इत्थि०-णबुंस० असंखे०भागवड़ी० ज० एगस०, उक्ष० 
तेत्तीस॑ सागरो० देसूणाणि | असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक० अंतोमु० । 
हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवड़्ी० हणी० जह० एगसमओ, उक० अंतोम्नु ० । 
एवं सत्तसु पुटवीसू | णवरि जम्हि तेसीसं सागरोवमाणि तम्हि सगहिदी देखूणा । 


४ ३७२, तिरिक्खगई० तिरिक्खा० मिच्छ० असंखे०भागवड्डी ० जह० एगस० 

$ ३७ , आदेशसे नारकियोमें मिथ्यात्वको असंख्यातभागबृद्धिका जधन्य अन्तर एक 
समय है ओर उल्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेनीस सागर हैं। इसी प्रकार अवस्थितविभक्तिका अन्तर- 
काल है। असंख्यातभागहानिका जधन्य अन्तर एक समय हैँ ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके 
असंख्यातवें सागप्रमाण हे । सम्यकत्व और सम्यम्मिथ्यावका असंख्यातमागवृद्धि, अमंख्यात 
गुणबृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्यक असंख्यातवें 
भागप्रमाण ह और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। असंख्यातभागद्वानिका जबन्य अन्तर 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम्म ततीस सागर है। अनन्तानुबन्धीचतुप्कका असंख्यात- 
भागवृद्धि ओर अबस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उलट अन्तर कुछ कम 
ततीस सागर ह। संख्यानभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि 
ओर अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्त है ओर उत्सृष्ट अन्तर कुछ कमर तेतीस सागर 
है। बारह कयाय, पुरुपवेद, भय ओर जुगुप्साकी असंख्यातभागबृद्धि ओर असंख्यातभागहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवस्थित- 
विभक्तिका जबन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । सत्रीवेद और 
नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम्त 
तेतीस सागर हैं। असंख्यातभागद्वानिका जबन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर अन्त- 
मुहूर्त है। हास्प्र, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागबृद्धि और असंख्यातभागहानिका 
जघन्य अन्तर एक ससय है. ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत है। इसी प्रकार सातों प्रथिवियोमे 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जहां पर कुछ कम तेतीस सागर कहा गया है. वहां पर 
कुछु कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । 


$ ३७२, तियेद्बगतिम तिय॑श्ाम मिथ्यात्की असंख्यातभागबृद्धिका जपन्य अन्तर एक 
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उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि।| असंखे ० भागहा ० ज० एगस०, उक्त ० पलिदो ० 
असंख ० भागों । अब्वि० जह० एगस०, उक्क० असंखेज्ञा लोगा । सम्म०-सम्मामि० 
असंखे ० भागबड़ी० जह० पलिदो० असंखे०भागो, उक्क० उबड़ुपोग्गलपरियद्ट' | 
असंख-० भागहा ० ज० एगस०, उक्क० उबड़पोग्गलपरियद्वा | असंखे ०गुणवड़ी० हा० 
अवत् ०» ज० पलिदो० असंखे०भागो, उक्० उबड्ुपोग्गलपरियद्र' | अणंताणु०४ 
असंखे ० भागवड़ी० हा० ज० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि । हाणीए 
देसणा । संखेज्ञभगवड़ी० संखे ०ग़ुणवड़ी ० असंखे ०गुणवड़ी० हाणी० अवत्त ० ज० 
अंतोमुहुततं, उक्ू० उबड़ुपोग्गल० । अवद्ि ० ज० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लछोगा | 


बारसक ०-भय-दुगुंदा० असंखे०भागवड़ी० हाणी० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० 
असंखे ० भागो । अवृहि० ज० एगस०, उक्क० असंखेजा लोगा | एवं पुरिस०। णपरि 


अबृदहि० ओघं | इत्यि० असंखे ० भांगवड़ि० ज० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० 
देसणाणि । असंखे०भागहा० जह० एगस०, उक्क० अंतोम्ु ० । णवुंस० असंखे०- 

गबड़ी० ज० एगस०, उक्क० पुन्चकोढी देखणा | असंख ०भागहा० जह० एगस० 
उक० अंतोम्मु०। हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवड़ी० हाणी० ज० एगस० 


समय है आर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पलय है। असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक 
समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण ह। अवस्थितरविभक्तिका जघन्य 
शअ्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लाकप्रमाए है । सम्यक्त्व ओर सम्यमिध्यात्व 
की असंख्यातमागवृद्धिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातव भागप्रमाण है. ओर उत्कृष्ट अन्तर 
उपाधे पुदूगल परिबतनप्रमाण हैं। असंख्यातभागद्वनिका जघन्य अन्तर एक समय हैं ओर 
उत्कृष्ट अन्तर उपाध पुदूगल परितनप्रमाण हैं। असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि ओर 
अवक्तग्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्यक असंख्यातव भागप्रमाणु है. ओर उत्कृ४ अन्तर उपाध 
पुदूगल परिवतनप्रमाण हैँ । अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी असंख्यातभागबृरद्धि ओर असंख्यात- 
भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय हे आर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तान पल्‍्य ह। मात्र 
असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य ह। संख्यातभागर्बद्धि, संख्यातगुणवृद्धि 
असंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुशहानि ओर अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुहत है 
आर उत्कृष्ट अन्तर उपाध पुदूगल परिबतनप्रमाण हे । अवस्थितबिभक्तिका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर असख्यात लोकप्रमाण हे। बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी 
असंख्यातभागब्ृद्धि ओर असंख्यातभागहानिका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
पल्यके असंख्यातव भागप्रमाण है । अव।स्थतविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 

न्तर असंख्यात लाकप्रमाण है । इसी प्रकार पुरुषबदका अपक्षासे अन्तरकाल जानना चाहिए। 
इतनी विशपता है कि अवस्थितविभक्तिका अन्तरकाल आघके समान हे। गस््रीवेदकी असंख्यात- 
भागपृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्‍्य है। असंख्यात- 
भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्क्ष्ट अन्तर अन्‍्तमुंहूत है। नपुंसकवेदको 
असंख्यातभागबृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पृष्रकाटि है । 
असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है। हास्य, 
रति, अरति ओर शोककी असंख्यातभागश्ृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक 
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डउक्क० अंतोम्मु ० । 

$ ३७३, पंचिदियतिरिक्व३ मिच्छ० असंखे०भागवड़ी० ज० एगस०, उक्क० 
तिण्णिपलिदो ० सादिरेयाणि | असंखे०भागहाणी० ज० एगस०, उक्क ० पलिदो० 
असंखे ० भागो । अवृषद्वि० ज० एगस०, उक्त० समहिदी देसणा | सम्म०-सम्मामि० 
असंखे ० भागवड़ी ० असंखे०गुणवड़ी ० हणी० अवत्त० ज० पलिदो० असंखे० भागो, 
क्क० तिशिणपलिदो ० पुच्बकोडिपुृधत्तेशब्भहियारि/त । एवमसंख०भागहाणी० । 
णत्ररि जह० एगस० | अणंताणु ०४ असंखें ० भागवड्डी ० ह० ज० एगस०, उक्क० तिण्णि 
पलिंदो » सादिरेयाणि | हाणी० देसणा । अवष्टि० मिच्छत्तमंगो । संखे०भागवड़ी० 
संखे ०गुणवड़ी० असंखे ०गुणवड़ी० हा० अवत्त> ज० अंतोमु०, उक्क० तिणिण- 
पलिदो ० पृव्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि | बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंढा० असंखे०- 
भागबड़ी ० हणी० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अवद्वि० ज० 
एगस०, उक० सगहिदी देसूणा । इत्थि० असंखे०भागबड़ी० जह० एगस०, उक्क० 
तिण्णिपलिदो ० देसुणाणि | असंखे०भागहाणी० ज० एगस०, उकक० अंतोम्म ० । 
णवुंस० अंसंखे०भागवड़ी० जह० एगस०, उक्क० पुव्वकोडी देसणा। असंख०- 
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छः 
समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहत है । 


६ ३७३. पश्च निद्रय तिय॑ब्लत्रिकम मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जधन्य अन्तर एक 
समय है. ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है। असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागग्रमाण हू । अवस्थितविभक्तिका जधन्य 

अन्तर एक समय हू ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण हू। सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातगुणक्रृद्धि, असंख्यातगुशहानि और अवक्तब्य- 
विभक्तिका जधन्य अन्तर पल्यक असंख्यातवे भागप्रमाण ह ओर उत्कृष्ट अन्तर पृथकोटि प्रथक्त्व 
अधिक तीन पल्य है। इसी प्रकार असंख्यातभागद्ानिका अन्तर काल जानना चाहिए | इतनी 
विशपता हू कि इसका जघन्य अन्तर एक समय ह। अनन्तानुवन्धीचतुष्ककों असंख्यातभागवृद्धि 
ओर असंख्यातमागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य 
है। मात्र असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्‍्य है। अवस्थित्तविभक्तिका भज्ज 
मिथ्यात्वके समान है। संख्यातभागबृद्धि, संख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यात- 
गुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तमुंहूत है और उत्कृष्ट अन्तर पृूवकाटि 
प्रथकत्व अधिक तीन पल्य है । बारह कपाय, पुरुपवेद, भय आर जुगुप्साकी असंख्यातभागबृद्धि 
आर असंख्यातमागहानिका जघन्य अन्तर एक सनय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण हू । अव॒स्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
अपनी स्थितिप्रमाण है । सत्रीवदकी असंख्यातभागबृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। असंख्यातभागहानिका जधन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है । नपुंसकवदकी असंख्यातभागबृद्धिका जबन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पृवकाटि है। असंख्यातभागहानिका जधन्य अन्तर एक समय 


2०६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसबिद्धद्ी ५ 


भागहा० ज० एगस०, उक्क० अंतोमु० । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवड़ी० 
हाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोम्न ० । 

६ ३७४. पंचचिं०तिरि०अपज्ञ० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुंछा० असंखे०- 
भागवड़ी० हाणी० अवष्टि० ज० एगस०, उक्क० अंतोमुहुत्त | सम्मत्त-सम्पामि० 
झअसंखे ० भागहा० जह० उक्क० एगस० | असंखें०गुणहाणी ० णत्यथि अंतर | सत्तणोक ० 
असंखेज्ञमागवड़ी० हा० ज० एगस०, उक० अंतोम्रु० | 

$ ३७५, मणुसगदि० मणुस ० पंचि०तिरिवखभंगो | णवरि मिच्छ ०-एकारस ०- 
इत्थि०-पुरिस ०-णवुंम ० असंखे ०ग्रणहाणी० चदुसंजल० असंख०गुणबड़ी० णत्यि 
अंतर | सम्मत-सम्मामि० असंखे०गुणवड़ी० सम्माभि० असंखें०गुणहा० जह० 
अंतोग्मु० । मणुसपत्न० एवं चेव | णवरि इन्थि० असंखें०्युणहाणी णत्थि। 
मणुसिणीसू एवं चेव | णबरि पुरिस०-णवबुंस० असंख ०गुणहाणी णत्थि। मणुसअपज्ज ० 
पंचि०तिरिक्ख ० अपज्तत्तभंगो | 

£ ३७६, देवगदि० देवा० भिच्छ० असंखें०भागबवड़ी० अवहि० ज० एगस०, 
उक्क० एकत्तीसं सागरो० देखणाणि | असंखे०मागहांणी० जह० एगस०, उक्क० 
पलिदो० असंखे ०भागो | सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागवड्री० असंखे०गरुणब़ी ० 


कस का है+ “जले डर जज 


हे और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहृप है। हास्य, रति, अपति ओर शाककी अमंख्यातभागवृद्धि ओर 
असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय हैं ओर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमुहत हैँ | 
$ ३७०. पद्न निद्रय तियेख्न आपयाप्तकोंम मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय आर जुगुप्साकी 
असंख्यातसागधवृद्धि, असंस्यातमागद्यनि और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुह् है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट अन्तर गक समय हैं अलंख्यातगुणहानिका अन्तरकाल नहीं हैं। सात नोकपायोंको 
असंख्यातभागदबरद्धि ओर असंख्यातभागटानिका जधग्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तर्मुहत है । 
$ ३७५. मनुप्यगतिमें मनुष्योमे पद्च रिद्रय तियेख्ोके समान भद्ग है। इतनी विशेषता है 
कि मिथ्यात्व, भ्यारह कपाय, ख्रीवेद, पुरुषपद और नपुंसकवेद्की असंख्यातगुणहानि और चार 
संज्वलनोकी अमंख्यानगुणवृद्धिका अन्तरकाल नहों हूं । सम्यक्त्त और सम्यग्मिथ्यालका 
असंख्यातगुणवृद्धि ओर सम्गग्सिथ्यास्वकी असंख्यातगुशहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुहू्त है । 
मनुष्पपर्याप्रदोपें इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता £ कि इनसे स्वीवेदको असंख्यात- 
गुणहानि नहीं हैं। मनुष्यिनियोमे इसी प्रकार जानना चादिए। इतनी विशेषता है कि इनमें 
पुरुषवेददी असंख्यातगुणहानि नहीं है। मलुष्य अपर्याप्रकोमे पद्न निद्रय तियेत्व अपर्याप्रकोके 
समान भड़ है | 
$ ३७६. देवगतिम देवामे मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि ओर अवस्थितविभक्तिका नघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। असंख्यातभागहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्‍्यक्रे असंख्यातवें भागप्रभाण हैँ । सम्यक्त्व 
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हा० अवत्त० ज० पलिदो० असंखे०, भागहा० ज० एगस०, उक्० दो वि एकत्तीसं 
सागरो० देखूणाणि | अर्णताणु०४ असंखे०भागबड्री० हाणी० अब्ृद्वि ० ज० एगस०, 
उक० एकतीसं सागरो० देखूणाणि। संखे०भागबड्टी० संखे०गुणवढ़ी० असंखे०- 
गुणवड्री० हाणी० अवत्त ० ज० अंतोम्ु०, उक्क० एकतीसं० सागरो० देखूणाणि। 
बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा ० असंखे०भागवड़ी ० हा० जह० एगसम्भो, उक्क० 
पलिदो ० असंखे० भागो । अवद्िि० ज० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसणाणि | 
इत्थि-णवुंस ० असंखे ० भागबड़ी ० जह० एगस०, उक० एकत्तीसं सागरो० देसणाणि। 
असंखे ० भागहा ० जह० एगस ०, उक्क० अंतोग्रु० | हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०- 
भागवड़ी० हाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोम्मु० | एवं भवणादि जाब उबरिम- 
गेवज्जा त्ति। णत्रि जम्हि एकत्तीसं जम्हि य तेत्तीस॑ तम्दि सगद्विदीओ 
भाणिदव्वाओ | 

8 ३७७, अणुद्िसादि जाव सब्वहा त्ति मिच्छ०-सम्प०-सम्मामि०-इत्यि- 
णवुंस ० असंखे० भागहाणी० णत्थि अंतर | अणंताणु ०४ असंखे ०भागहा० ज० उक्क ० 
एगसमओ, बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंड> असंखे ०भागवद्ि-हा ० ज० एगस०, 
उक्क ० पलिदो० असंखे० भागों | अबदह्ठि ० ज० एगसमओ, उक्क० सगहिदी देखणा । 


ओर सम्यस्मिथ्यात्वकी शअ्रसंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और 
अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाझ/ और एक समय है. तथा 
उत्कृष्ट अन्तर दोनों ही कुछ कम इकतीस सागर है। अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी असंख्यातभागवृद्धि, 
असंख्यातभागहानि ओर अरवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्दर एक समय है और उल्ृष्ट अन्तर कुछ 
कम इकतीस सागर हैं । संख्यातभागपृद्धि, संख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असं ख्यातगुणहानि 
ओर अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर भ्रन्तमेहूत है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस 
सागर है। बारह कपाय, पुरुषबेद, भय ओर जुगुप्साको असंख्यातभागबृद्धि और असंख्यात- 
भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यक॑ असंख्यात्ें भागप्रमाण हैं । 
अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। 
स््रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागबृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
कुछु कम इकतीस सागर है। असंख्यातभागहानिका जधन्य अन्तर एक समय दै और उत्कृष्ट 
अन्तर अन्तमुहूर्त है। हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात- 
भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूर्त है। इसी प्रकार भवन- 
बासियोंसे लेकर उपस्मि भ्रेबयक तकके देवोसे जानना चाहिए। इतनी बिशेपता है. कि जहां पर 
इकतीस सागर ओर जहां पर तेतीस सागर कहा हू वहा बर अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । 
[ ३७७, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोमें मिथ्यात्व, सम्यकत्व, सम्यग्मिथ्यात्व, 

ख्रीवद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानिका अन्तरकाल नहीं है। अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी 
असंख्यानभागहा निका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय हैं । बारह कपाय, पुरुषवद, भय और 
जुगुप्साकी असंख्याभागवृद्धि और असंख्यातमागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
न्तर पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवस्थितविभक्तिका जधन्य श्रन्तर एक समय है ओर 


३०८ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहती ५ 


हसस-र३-अरइ-सोगाणं असंखे ०भागवड्डि-हाणी० जह० एगस०, उक० अंतोमुहृत्त । 
एवं जाव अणाहारि त्ति। 

६ ३७८, णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविहो णिद्देसो--ओघेण आदेसेण 
य। ओोषेण मिच्छ० असंखे ०भागवद्ठि-हा०-अवद्ठि० णियमा अत्यि | सिया एदे च 
असंखे ० गुणदाणिविहनिओ च। सिया एदे व असंखे०गुणहा ०विहत्तिया च | 
एवमहकसाय० | सम्म०- सम्मामि० असंखे०भागहां० णियमा अत्थि | सेसपदाणि 
भजियव्वाणि । अणंताणु०9 असंखे०भागबड्ि-हा०-अबद्वि ० णियमा अत्थि । 
सेसपदाणि मजियव्वाणि। चदुसंज० एवं चेव। इत्थि०-णवुंस० असंखे०भागब्लि-हा ० 
णियमा अत्थि | सिया एदे च असंखे “गुणहा ०विहत्िओ च | सिया एदे च असंखे०- 
गुणहाणिविद्तत्तिया च । पुरिस० असंखे ० भागवड्डि-हाणि० णियमा अत्थि | सेसपदाणि 
भयणिज्ञाणि | हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवद्डि-हाणि० णियमा अत्वथि। 
भय-दुगुंदा ० असंखे ० भागवद्टि-हाणि-भवदि० गियमा अत्वि । 

६ ३७६, आदेसेण णेरइय० भिच्छत्त-बारसक०--पुरिस ०-भय-दुगृंदा » 
असंखे ० भागवड्डि-हाणि० णियमा अत्थि। , !या एदे च अबृह्विओ चे। सिया एदे च 


उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। हास्य, रति, अरति ओर शोककी 
असंख्यात भागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
६ ब्ड, 
अन्तमुहूर्त है । इसीप्रकार अनाह्वारक मार्गणा तक जानना चाहिए। 


इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ।। 


6 ३७८, नाना जीवोंकी अपेक्षा भज्ग विचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका हे--ओपघ और 
आदेश । आओघसे मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्ति- 
वाले जीव नियमसे हैं | कदाचित ये जीव हैं. और श्रसंख्यातगुणह्ञानिविभक्तिवाला एक जीव हे । 
कदाचित ये जीव हैं और असंख्यातगुशहाशिविभक्तिवाले नाना जीव हैं। इसी प्रकार आठ 
कपायोंकी अपेक्षा भज् जानना चाहिए। सम्यकत्व ओस् सम्यग्मिथ्यात्वको असंख्यातमागहानिवाले 
जीव नियमसे हैं। शेप पद भजनीय हैं । अनस्तावुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातसागबृद्धि, 
असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीव नियमसे हैँ। शेप पद्‌ भजनीय हैं। चार 
संज्बलनोंकी अपेक्षा इसी प्रकार भड् है। ख्रीवेद ओर नपुंसकवेदकी असंख्यातभागबृद्धि ओर 
श्रसंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं। कदाचित ये जीव हैं ओर असंख्यातगुणहानिवाला 
एक जीव है। कदशाचित्‌ ये जीब हैं ओर असंख्तातगुणद्ानिवाले अनेक जीव हैँ । पुरुषवेदकी 
असंख्यातभागब्ृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं। शेप पद भजनीय हैं । 
हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागबृद्धि और असंख्यातभागदहानिवाल जीव 
नियमसे हैं । भय और जुग॒प्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागद्दानि और अवस्थितविभक्ति- 
वाले जीव नियमसे हैं । 

$ ३७८. आदेशसे नारकियोमें मिथ्यात्व, बारह कपाय, पुरुपबेद, भय और जुगुप्साकी 
असंख्यातभागबृद्धि और असंख्यातभागद्वानिवाले जीब नियमसे हैं । कदाचित्‌ ये जीब हैं और 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसबिहत्तीए बड्डीए भंगविचओ २०५ 


अवहिदा च | सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णियमा अत्थि। सेसपदाणि 
भयणिज्ञाणि । अणंताणु०४ असंखे०भागवड़ि-हाणि० णियमा अत्थि | सेसपदाणि 
भयणिज्ञाणि | इत्थि०--णवबुंस ०--हस्स-रइ--अरइ--सोगाणं असंखे०भागवड़ि-हाणि० 
णियमा अत्थि | एवं सव्वणेरद्य० पंर्चिदियतिरिक्ख० ३ देवगदीए देवा भवणादि 
जाप उपरिमगेवज्ता त्ति | 

$ ३८०, तिरिक्खगई० तिरिक्खा० मिच्छत्त-बारसक०-भय-दुगुंछा ० असंखे०- 
भागवड्रि-हाणि-अवहिदा णियमा अत्थि | सम्म०-सम्मामि असंखे०भागहा० णियम्रा 
अत्थि | सेसपदा भयणिज्ञा । अ्रणंताणु ०४ असंखे ०भागवड्डि-हाणि-अबृद्वि ० णियमा 
अत्थि | सेसपदा भयणिज्ञा । इत्थि-णबुंस ०-चदुणोक ० असंखे ०भागवड़ि-हा ० णियमा 
अत्थि | पुरिस० असंख०भागबड्ि-हाणि० णियमा अत्थि। सिया एदे च अवष्ि- 
विहत्तिओ च | सिया एदे च अवहिदविह्ृत्तिया च | 


£ ३८१, पंचिदियतिरिक्खअपज्ञ० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुंदा० असंखे०- 
भागवड़्ि-हाणि० णियमा अत्थि | सिया एदे च अवद्ििदविहततिओं च | सिया एदे च 
अवदिदविहत्तिया च। सम्मत्त-सम्माभि० असंखे०भागहा० णियमा अत्थि। सिया 
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अवस्थितविभक्तिवाला एक जीव है, कदाचित ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाले नाना जीव 
हैं। सम्यक्त्व ओर सम्यग्यिध्यावकी असंख्यातभागद्ानिवाले जीव नियमसे हैं। शेप पद्‌ 
भजनीय है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव 
नियमसे हैं। शेप पद भजनीय हैं। स्लीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी 

असंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं। इसीग्रकार सच नारकी 
पद्च निद्रय तियेत्नत्रिक, देवगतिसें देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम श्रंवेयक तकके देवोंमे 
जानना चाहिए । 


$ ३८०, तियेब़गतिमें तियेद्वोंमें मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागह्यानि और अवस्थितविभक्तिवाल जीव नियमसे हैं । सम्यक्त्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागदानिवाले जीव नियमसे हें । शेप पद भजनीय हैं। 
अनन्तानुवन्धीचतुष्कको असंख्यातमागबृद्धि, असंख्यातभागद्यानि और अवस्थितविभक्तिवाल 
जीव नियमसे हैं। शेप पद भजनीय हैं । खस्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकपायोंकी असंख्यात्त- 
भागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । पुरुषबदकी असंख्यातभागवृद्धि और 
असंख्यातभागहानिवाले जीब नियमसे हैं। कदाचित्‌ ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाला 
एक जीव है, कदाचित्‌ ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाले नाना जीव हैं । 


& ३८१, पद्नरे रिद्रय तिय॑श्न अपर्याप्तिकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुग॒ुप्साकी 
अमंख्यातभागबृद्धि और असंख्यातभागद्वानिवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित्‌ ये जीव हें ओर 
अवस्थितविभक्तिवाला एक जीव है, कदाचित्‌ ये जीव हैं ओर अवस्थितविभक्तिवाले नाना जीब 
हैं। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं। कदाचित्‌ ये 

७ 


२१० जअयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्दत्ती ५ 


एदे च असंखें०गुणहाणिविहत्तिओं च। सिया एदे च असंखे०गरुणहाणिविहत्तिया च। 
सत्तणोक० असंखे०भागवड़ि-हाणि० णियमा अत्थि । 

$ ३८२, प्रणुसगदी० मणुसा० मिच्छ०--सोलसक०--पुरिस ०>भय-दुगुंछ ० 
असंखे ० भागवड़ि-हाणि० णियमा अत्थि | सेसपदा भयणिज्जा । सम्मत्त०-सम्मामि० 
असंखे ० भागहा० णियमा अत्थि। सेसपदा भयणिज्जा | इत्थि०-णवुंस० अत्थि 
असंखे० भागबड्डि-ह/णिविहत्तिया | सिया एदे च असंखे ०गुणहाणिविह्त्तिओं च। सिया 
एदे च असंखे ०गुणहाणिविहत्तिया च। हस्स -र३--अरइ-सोगाणं असंखे० भागबड्ि- 
हाणि० णियमा अत्थि | मजुसपज्न ० एवं चेव | णवरि इत्थिबद ० असंखे०गरुणहाणि० 
णत्यि | एवं चेव मणुसिणीस्‌ | णबरि पुरिस०-णवुंस ० असंख०गुणहाणि० णत्थि। 
मरणुसअपज्ञ ० अद्वाबीसं पयदढीर्ण सव्वपदा भयणिज्ञा 

६ ३८३, अणुदिसादि जाव सबव्वहा त्ति बारसक०-पुरिस०-भय-दुसुंछा० 
असंखे ० भागबड़ि-हाणि० णियमा अत्थि | सिया एंद च अवहिदविहृत्तिजं च। 
सिया एदे च अवद्विदविदत्तिया च। मिच्छत्त-सम्प०--सम्भामि०--इस्थि०--णदुंस्‌ ० 
असंखे ० भागहा० णियमा अत्थि। अणंताणु०४ असंखे ०भागहा० णियमा अत्थि। 
सिया एदे च असंखे ०ग़रुणहा णिविहत्तिओ च। सिया एदे च असंख ०गुणहा णिविहत्तिया 
जीव हैं और असंख्यातगुणहानिषाला एक जीब दे, कदाचिन्‌ ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानि- 
वाले नाना जीव हैं । सात नोकपायोंकी असंख्यातभागद्रद्धि ओर असंख्यातभागह्मनिवाले जीव 
नियससे हैं । 

$ ३८२, मनुप्यगतिमें मनुष्योंमें मिथ्यात्त, सोलह कपाय, पुरुपजेद, भय ओर जुगुप्साकी 
असंख्यातभागबृद्धि ओर असंख्यातभागहानिवाल जीव नियमसे हैं। शेप पद भजनीय हैं। 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात्तमागहानिवाले जीव नियमसे हें । शेष पद भजनीय 
हैं। स्लीवद और नपुंसकवेदको असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे 
हैं। कदाचित ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिविभक्तिवाला एक जीव है, <.दाचिन्‌ ये जीव 
हैं और असंख्यातगुणहानिविभक्तिवाले नाना जीव हैं। हास्ग, रति, अरति और शोककी 
असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । मलुष्यपर्याप्तकोंमें इसी 
प्रकार भज्ञ हैं। इतनी विश्वपता है कि इनमें ख्रीवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं हे। इसीप्रकार 
मनुष्यिनियों में भज्ज है। इतनी विश्ेेपता है कि इनमें पुरुषवेद ओर नपुंसकवदकी असंख्यात- 
गुणहानि नहीं हे। मनुष्य अपयरप्तकोंस अद्वाइस प्रकृतियोके सब पद भजनीय हैं । 

$ रेपरे. अजुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और 
जुगुप्साकी असंख्यातभागवद्धि और असंख्यातभागहानिवाल जीव नियमसे हैं । कदाचित्‌ ये जीव 
हैं' और अवस्थितविभक्तिवाला एक जीव है, कदाचित्‌ ये जीव है और अवस्थितविभक्तिवाले 
नाना जीव हैं। मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्सिध्यात्व, खीवेद ओर नपुंसकवेदकी असंख्यात- 
भागहानिवाले जीव नियमसे हैं। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अरूुख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे 
हैं । कदाचित ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिविमक्तिवाला एक जीव है, कदाचित्‌ ये जीब हैं 
ओर असंख्यातगुणहानिविभक्तिवाले नाना जीघ हैं । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यात- 
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च। हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंख०भागवड़ि-हा ?विह० णियमा अत्थि | एवं जाब 
अणाहारि त्ति | 

३८४७, भागाभागाणु० दुविहो णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओपघेण 
मिच्छ० असंखे«मृणहाणिविह० सवब्वजी० केवडिओ भागों १ अणंतभागो । 
अवहि०विह० सब्बजी० केव० ? असंखे०भागों | असंखे०भागहा० सब्बजी० 
केव० ? संखे०भागो। असंखें०भागवड़ि० सव्बजी० केव० ? संखेज्जा भागा । 
एवमहकसाय० | सम्म०-सम्मामि० असंखें०भागवड्ि--असंखे ० गृुणवड़ि-- हाणि- 
अवत्त ० सव्वजी० केव० ? असंखे०भागो । असंखे०भागहा० सब्बजी० 
केव० ? असंखेज्जा भागा । अण॑ंताणु०७ संखे०भागवड़ि--संखे ०गुणबड़ि- 
असंखे ०गुणवड़ि-हाणि-अवत्त ० सव्वजी० केंब० १ अणंतभागों | अवष्ठि० असंखे०- 
भागों । असंखे०भागहा० संखे०भागों, असंखे०भागवड़ि० सब्बजीवा केब० ९ 
संखेज्जा भागा । चदुसंजल० संखे०गुणव्डि-असंखे ०ग्रणहा० सबव्बनी० के० ९ 
अणंतभागों । अवदि० असंखे०भागो । असंख०भागहा० करेब० १ संखे०भागों । 
असंखे ० भागबड़ि० के० १ संखेज्ञा भागा । णवरि छोभसंज० असंखे ०गुणहाणि० 


+ 


भागवृद्धि ओर असंख्यातभागहानिविभक्तिवाल जीव नियमसे है । इसप्रकार अनाहारकमार्गणा 
तक ले जाना चाहिए। 
इसप्रकार नाना जीबोकी अपन्षा भज्ञविचय समाप्त हुआ । 


$ ३८४. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका ह--ओघ और आदेश । 
ओवसे भिश्यात्वदीं असंख्यातगुणहानित्रिभक्तिवाल जीव सब जीवोके कितने भाग- 
प्रमाण हैं ? अनन्त भागप्रमाण हैं। अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने 
भागश्रमाण हैं? असंख्यातवें भागप्रमाण है। असंख्यातभागहानिवाल जीव सब जीबोके 
कितने भागप्रमाण हैं ! संख्यातवें भागप्रमाण हे । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव सब 
जीवोक कितने भागग्रसाण है ? संख्यात वष्ठभागप्रसाण हं। इसीप्रकार आठ कपायोंकी 
अपेक्षा भागाभाग जानना चाहिए। सम्यकत्व और मम्यसम्मिथ्यात्वकों असंख्यातभागवृद्धि, 
असंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यविभक्तिवाल जीव सव जीवोके कितने 
भागप्रमाण हैं ? अमंख्यातवें मागप्रमाण है। असंख्यातभागहानिवाले जीव सब ज्ीवोके कितने 
भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बड़ुसागप्रमाण हैं । अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी संख्यातभागवृद्धि, 
संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिबाले जीव सब 
जीवोके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्त्वें भागप्रमाण हैं । अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें 
भागप्रमाण है। असंख्यातभागहानिबाले जीव संख्यातवें भागप्रमार हैं। असंख्यातसागवृद्धि 
वाले जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुमागप्रमाण हैं ! चार संज्वलनोंकी 
संख्यातगुणक्द्धि और असंख्यातगुणदानिवाल जीव सब जीबोंफे कितने भागप्रमाण हैं १ अनन्तवें 
भागप्रमाण हैं। अवस्थितत्रिमक्तिवाले जीब असंख्यातवें सागप्रमाण हैं। असंख्यातभागहानि- 
वाल जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागवृद्धि- 
वाले जीव सब जीबोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। इतनी बिशेपता है 
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णत्थि | इत्पि-णवृंस० असंखे०गुणहा० सब्बजी० फेब० १ अणंतभागो | असंखे० 
भागवड़ि० संखे०भागो | असंखे०भागहाणि० संखेज्ञा भागा। णवरि णबुंस० 
असंखे ०भागवड़ि-हाणीणं विवज्ञासो कायच्वों । पुरिस० असंखे०ग्रणहा०-संखे०- 
गुणवड़ि-अवि ० अणंतभागो | असंखे ० भागवद्नि० संखे०भागो । असंखे०भागहां० 
संखेज्जा भागा | हस्स-रइ-अरइ-सो० असंखे०भागबड़्ि० संखे०भागों। असंखें०- 
भागहा० संखेज्जा भागा। अ्रदि-सोग० असंखे०भागहाणि० संखे०भागो | असंखे०- 
भागवड़ि० संखेंज्ता भागा | भय-दुगुंडा ० अवद्वि० असंखे०भागो । असंखे ० भागहा० 
संखे०भागो । असंखे ० भागवड्डि० संखेज्जा भागा | 

$ ३८४, आदेसेण णेरइय ० मिच्छ०-बारसक०-पुरिस ०-भ य-दुगुंदा ० अबहि ० 
सव्वजी ० केब० १ असंखे०भागो | असंखे ० भागहा ० के० ? संखे०भागों | असंखे०- 
भागबड़ि० संखेज्जा भागा । णवरि पुरिस० बड़ि-हाणीणं विवज्ञासो कायव्यों | 
सम्मत्त-सम्माभि० असंखे०भागहा[० सव्वनी० केत्र० १ असंखेज्ञा भागा । सेसपदा 
असंखें ०भागो । अणंताणु ०४ अरवद्ठि ० संखे ० भागव्टि-संखे ०गुणवड्ि-असंखें ० गुणवह्ि 
हाणि-अवत्त ० सव्वजी० केव० ? असंखे ०भागों । असंखे०भागहा० संख०भागो | 


कि लोभसंज्वलनकी असंख्यातगुणहानि नहीं हैं। स््रीवद ओर नपुंसकवेद्की असंख्यातगुणहानि- 
वाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्त्वें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवबृद्धिवाले 
जीब संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। इतनी 
विशेपता है कि नपुंसकवदकी असंख्यातभागबृद्धि और असंख्यातभागद्वानिका विषयांस करना 
चाहिए। पुरुपवेदकी असंख्यातगुणहानि, संख्यातगुणवृद्धि और अवस्थितावभक्तिवाल जीव 
अनन्तर्व भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागवृद्धिबाले जीव संख्यातबें मागप्रमाण हैं । असंख्यात- 
भागहानिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यात- 
भागवृद्धिवाले जीव संख्यातवें भागग्रमाण हैं | असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण 
हैं। अरति और शाककी असंख्यातभागहानिवाल जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यात्त- 
भागवृद्धिवाल जीव संख्यात बहुभागप्रमाण है। भय और जुग॒ुप्साकी अवस्थितविभक्तिवात्रे जीव 
असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असख्यातमागहानिवाले जीव सख्यातवें भागप्रमाण हैं | असंख्यात- 
भागवृद्धिवाल जीव संख्यात बहुभागप्रमाण 

३८५ आदेशसे नारकियोमें मिथ्यात्व, बारह कपाय, पुरुषचंद, भय ओर जुगुप्साकी 
अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । 
असंख्यातभागहानिवाल जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण हें संख्यातथें भागप्राण हें? 
असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात वहुभागप्रमाण हैं । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदकी 
वृद्धि और हानिका विपयकौस करना चाहिए। सम्यक्त्थ और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात- 
भागहानिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । शेष 
पद्वाल जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवस्थितविभक्ति, संख्यात- 
भागषृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिवाले 
जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातबें भागप्रमाण है। असंख्यातभागहानिवाले 
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असंखे ० भागवड़्रि० संखेज्जा भागा | इत्थि०-णवृंस ०-हस्स-रइ-अरइ-सोग० असंखे०- 
भागवड्ि० केव० ? संखे०भागों। असंखे०भागहा० सब्बजी० संखेज्जा भागा। 
णवरि णवुंस अरइ-सोगाणं विवरीयं कायव्वं । एवं सव्वणेरइ्य० पंचि०तिरिक्ख० ३ 
देवगरई ० देवा भवणादि जाव उबरिमगेवज्जा त्ति | णवरि आणदादिसु पुरिस-णवुंस०- 
मिच्छत्त ०-अणंताणु ०9 असखे ० भागवड्डि-हाणीणं विवज्जासो कायव्बों | 

५ ३८६, तिरिक्खगई० तिरिक्खा० मिच्छ०-बारसक०-भय-दुगंंछ० अव्ठि० 
सव्वजी० असंखे०भागो | असंखे०भागहाणि० संखे०भागों। असंखे०भागबड़ि० 
संखेज्ञा भागा । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहा० असंखेज्जा भागा । सेसपदा 
असंखे ०भागो । अणंताणु ८४ संखे०भागवड्ि-संखे ०स णबड़ि-असंखे ०ग्रुणवड़ि-हाणि- 
अवत्त» अगंतभागों | अबद्वि० असंखे०भागों । असंखे०भागहा० संखे०- 
भागो । असंखे ०भागवड़ि० संखेज्ञा भागा। हइत्पि-णबुंस०-हरुस-रइ-अरइ-सोगा० 
णेरइयभंगो | पुरिस० अवष्ठि० सब्बजी० केव० ? अणंतभागो | असंखे० भागवड़ि० 
संखे० भागों । असंख ० भागहाणि० संखज्जा भागा । 

५ ३८७, पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंदा० अवष्ठि० 


जाव संख्यातवे भागप्रमाण है । असंख्यातभागबृद्धिवाले जीव संख्यात वश्भागप्रमाण है। 
स्रीवेद, नपुंसकवेद, «€य, रति, अरति ओर शोकबा। अरूस्यातमागदृद्धिबाले जीव सब जीवोके 
डितने भागप्रमाग हैं ? संख्यातवे भागप्रमाण है। अम्ग्यातमा७नितादे जीव सब जीवाके 
संख्यात बहभागप्रमाण हैं । इतनी विशेषता है कि नपुंसकतेद, अरति आर शाकका विपरात 
करना चाहिए। इसीप्रकार सब नारको, पद्न निद्रय तियतख्रनिक, देवगतिग देव आर मवनवासियों 
से लकर उपरिम भर वयक तकके देवामे जानना चाहिए। इतनी विशपता है कि आनतादिकर्म 
पुरुपवेद, नपुंसकवेद, मिश्यात्व ओर अनन्तानुवन्धीचतुप्फफी असंख्यातभागवरद्वि और असंख्यात- 
भागदानिका विपर्यास करना चाहिए | 
९ ३८६. तियबख्वगतिमे तिर्यद्बोमे मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय ओर जुगुप्साकी अवस्थित- 
विभक्तिवाले जीव सब जींबोफे असंख्यातब भागप्रमाण है । असंख्यातभागहानियाले जीव 
संख्यातत्रे मागप्रमाण है। 2संग्गातमागइृद्धिवाले जीव संस्यात बर॒भागप्रमाण है । सम्यकत्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिवाल जीव असस्यात बतभागप्रमाण है। शेप पदवाले 
जीब असंख्यातब भागप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी संग्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, 
संख्यातगुणवृद्वि, असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तब्यविभक्तिवाल जीव अनन्तव भागप्रमाण है । 
अवस्थितविमक्तियाले जीव असंख्यातवे आगप्रमाण है। असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यानवें 
भागप्रमाण है। असंख्यातभागयद्धिवाल जीव संरयात बद्धभागप्रमाण है। ख्रीबेद, नपुंसकवद, 
हास्य, रति. अरति और शोकका भज्ञ नारकियोंके समान हैं। पुरुषवदकी अवस्थितविभक्तिवाले 
जीव सब जीवाके कितने भागप्रमाण हैं ” अनन्त भागप्रमाण है। असंख्यातभागवृद्धिवाले 
जीब सख्यातव भागप्रमाण है । असंख्यातभागहानियाले जब संख्यात वहुभागप्रमाण है । 
$ ३८७. पद्च रिद्रय तियख्व अपयरप्रकोमे मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय ओर जुगुप्साको 
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सब्वनी ० असंखे०भागो । असंखे०भागहाणि० संखें०भांगो । असंखे ०भागवड्डि० 
संखेजञा भागा | सम्म०-सम्भामि० असंखे ०ग्रणहा० असंखे०भागो । असंखे०- 
भागहा० असंखेज्ञा भागा। सत्तणोक० णेरइयभंगों। णवरि पुरिस० अवदि० णत्यि ! 
एवं मणुसअपज्ज० | 

£ ३८८, मणुसगई० मणुसा० मिच्छ०-अहक०  असंखे०गुणहा०-अवषहि० 
सव्बजी० केब० १ असंखें०भागो । असंखे ०भागहाणि० संखे ०भागो | असंखे ० 
भागवड़्ि० संखे०भागा | सम्म०-सम्पामि० असंखे०गुणवड्डि-हाणि-असंखे ० भागब्रि- 
अवत्त० असंखे ०भागो । असंखे०भागहा० असंखेज्जा भागा | अणंताणु ०४ अवष्ठि ०- 
संखे ० भागवड्ि-सखे ०ग्ुणबड्ि--असंखे ० गुणवड़ि--हा णि--अवत्त>,.. असंखे०भांगो । 
असंख०भागहा ० संख०भागो | असंखे०भागवड्डि० संखेज्ञा भागा | तिहिसंज० 
अवहि० संखे०्युणवड़ि--असंखे०गुणदा णि> सब्जजी* केब० ? असंखे०भागों। 
असंख ० भागहा० संखे०भागो । असंखे०भागवड्टि० संखे०भागा । लोहसंजल० 
खे०गुणवड्टि ०-अवृद्वि ० सव्वजी ० असंखे ०भागों ) असंखे ०भागहा » संखे०भागों । 
असंखे ०भागबड़ि० संखेंज्ञा भागा । इत्थिणवुंस० असंखे०गृुणहा० सब्बजी० 


अवस्थितविभक्तिबाले जीव सब जीवोके असंख्यातवें मागप्रमाण है। असंख्यातभागहानिवाले 
जीव संख्यातवें मागप्रमाण हैं। अमंख्यातमागवृद्धियले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। 
सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंस्यातगुणहानिवाने जीव अमंख्यात८ भागप्रमाण हैं । 
संग्व्यातभागहानिवाल जीव असंगख्यात बहुभागप्रमाण है। गान नोकगयोका भक्क नारकियोके 
समान है। इतनी बिल्गता है कि पुरुपवेदकी अबस्थितविभक्ति नदी है। इसीप्रकार मनुष्य 
अपयाप्रकाम जानना चाहिए | 
$ ३८८, मन्ृप्यगतिए सनुप्योगे मिथ्यात्व ओर आठ कपायोको असंख्यातगुणहानि 
ओर अवस्थितविभ्नक्तिवाले जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण है ? अरंख्यात५ भागप्रमाण है । 
संख्यात-पगटानिवाल जीव संस्यातबे मागप्रमाण हे। अमंख्यातभागवृद्धि वाले जीव संख्या 
बहुभागप्रमाणग है। सग्यकच ओर सम्यस्मिथ्यात्यदी अराख्यात'णगद्धि, शरांख्यावगुणहानि 
असंख्यातभाग 7दि और बअवक्त्यविभक्तिवाल जीव अभख्यातवे भागप्रमाण है । असख्यातभागहा नि- 
वाले जीव अरूख्यात बन मागप्रमाण हे। अनन्ताजुयउन्वयतुष्ककी अवध्यतविभक्ति, संख्यातमागस- 
चृद्धि.संख्यातगुणदद्धि, असंख्यातवगुणगरद्धि, असर खाठगुण, नि आर अबक्तव्यविभक्तवाले जीव 
असंख्यातवें भागप्रमाण ह । अशख्यातभागहानिवाल जाप संख्यतवे भागप्रमाण हैं | असंख्यात- 
गवृद्धिवाले जीव संस्यात्त वद्भागप्रमाण है । तीन रूप्ववका अवबस्थितविर्भाक्ति, संख्यात- 
गुणबृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिवाल जीव सब जीवोके कितने शागप्रमाण है ? असंख्यातवें 
भागप्रमाण हैं । अमंख्यातभागहानिवात जीव संख्यानथे भागप्रमाण हैं! असंख्यातभागर्र्द्धि- 
बाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण है । ल भमंज्वजनकी संख्यातगुगटद्धि ओर अवस्थितविभक्ति 
वाले जीव सव जीवोंके असंस्यातव भागप्रमाण है। असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यात्वें 
भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागवद्धिवाले जीव संख्यात बहुसाग उमाण हैं | सख्रीवेद और नपुंसकवेद- 
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असंखे ०भागो । असंखे०भागवड़ि-हाणीणं णेरइयमंगो । पुरिसवेद० संखे०गरुणवड्रि- 
अवृहि-असंखे ०ग्रणहाणि० असंखे ०भागों । असंखे०भागवड्डि० संखे०भांगो । 
असंखे ० भागहा० संखेज्जा भागा । हस्स-रइ-अरइ-सोगा० असंखे «भागवड्डि-हाणि० 
ओघं | भय-दुगुंदा ० अवहि० असंखे०भागो । असंखे०भागहाणि० संखे०भागो । 
असंखे ० भागवड्डि० संखेज्जा भागा | मणुसपज्ज० एवं चेव | णवरि जम्हि असंखे० 
भागो तम्हि संखे०भागो । इत्यिवेद० हस्सभंगो । एवं मणुसिणीसु | णबरि पुरिस०- 
णवुंस० असंखे०गुणहा ० णत्थि । 


९ ३८६, अणुद्सादि जाव सब्बह्या त्ति मिच्छ०-सम्प०-सम्भामि०-हत्थि- 
णवुंस० णत्पवि भागाभागों । अणंताणु०४ असंख ०ग्रृणहाणि० असंखे०भागो । 
असंखे ० भागहाणि० असंखे०भागा । सब्बह्ं णवरि संखे०भागो संखेज्जा भागा | 
बारसक ०-पुरिस ०-भय-दुगुंदा ० अवद्दि ० सव्यजी० असंखे०भागों। असंखे ० भागहा ७ 
संखे०भागो | असंखे०भागवड़ि० संखेज्जा भागा | सब्बहं संखेज्ज कायव्यं | हस्स- 
रइ-अरइ-सोगाणं देवोघं । एवं जाव अगाहारि त्ति | 


की अमंख्यातगुणहानिवाल जीव सब जीवोके असंख्यातथें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागवृद्धि 
ओर असंख्यातभागहानिका मत नारकियोंके समान है। पुरुपवेदकी संख्यातगुगवृद्धि, अवस्थित- 
विभक्ति और असंख्यातगुणहानिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागवबृद्धिवाले 
जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागड़ानिवाले जीब संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । हास्य, 
रति, अरति और शोककी शर्संख्यातभागबुद्धि और असंख्यातभागहानिका भक्ञ ओघके समान 
है। भय और जुगुप्साको अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण है। असंख्यात- 
भागहानियाले जीव संख्यातवें भागप्रगाण हूं। असंख्यातभागवृद्धिवाल जीव संख्यात बहुभाग- 
प्रमाण हैं। मनुष्य पर्याप्रकोमे इसीप्रकार भागाभाग है। इतनी विशेषता है कि जहाँ असंख्यातवें 
भागप्रमाण हू वहाँ पर संख्यातबं भागप्रमाण जानना चाहिए। तथा स्वीवेदका भल्‍्ग हास्यके 
समान है। इसीग्रकार मनुष्यिनियोंम जानना चाहिए। इतनी विशपता है कि पुरुपवेद और 
नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं हे। 


६ ३८६. अनुदिशसे लेकर सर्वाथसिद्धि तकके देवोंसें मिथ्यात्व,सम्यक्त्व, सम्यग्मि ध्यात्व, 
स्रीवेद ओर नपुंसकबदका भागाभाग नहीं है। अननन्‍्तानुबन्धीचतुप्ककी असंख्यातगुणहानिवाले 
जीव अमंख्यातवें भागप्रमाण हैं। अमंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यात बडुभागप्रमाण हैं। 
इतनी विशेषता है कि सर्वाथसिद्धिमें क्रसे संख्यातवे भाग और संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। 
बारह कपाय, पुरुपवेद, भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोके असंख्यातवें 
भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें भागग्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धि- 
वाले जीव संख्यात बहुभागग्रमाण हैं । मात्र सर्वार्थसिद्धिम असंख्यातके स्थानमे संख्यात करना 
चाहिए । हास्य, रति, अरति ओर शोकका भत सामान्य देवोंके समान है । इसप्रकार अनाहारक 
मार्गणा तक जानना चाहिए | 


इसप्रकार भागाभांग समाप्त हुआ | 


श्१ह जयधवलासहिदे कसायपाइुडे [ पदेसबिहृत्ती ५ 


$ ३६०, परिषाणाणु० दृविहो णिईसो--ओघेण आदेसेण य। ओघेण 
मिच्छ०-बारसक०-भय-दुगुंडा० अबद्वि० असंखे०भागवद्नि-हाणिविह० केत्ति० १ 
अणंता | असंखे ०गुणहाणि० चउसंज० संखे०गुणव्डि० संखेज्ञा | णवरि लोभसंज०- 
भय-दुगुंछा ० असंखे ०गणहाणि० णत्थि। सम्म०-सम्पामि० सव्वपदवि० असंखेज्जा | 
अणंताणु ०४ अबद्ठि ०-असंखे ०भागवड्रि-हाणि० फे० १ अणंता। सेसपदा ० असंखेज्जा। 
इत्थि०-पुरिस०-णवुंस ०» असंखे०भागवड़्ि-हाणि० केत्ति/ १ अण॑ता । पुरिस० 
अवहि० असंखेज्जा | सब्बेसिमसंखे ०ग्रणहाणि० पुरिस० संखे०गरुणवड़ि० संखेज्जा । 
हस्स-रइ-अगइ-सोग। ० असंखे०भागवद्टि-हाणि० केत्ति० १ अणंता | एवं तिरिक्खा०। 
णवरि सेढिपदाणि मोत्तण वत्तव्वं | 
३६१, आदेसेण णेरइय० अद्वावीसं पयडीणं सव्वपदा० केत्ति० १ 
असंखेजा । एवं सब्वणेरइ्य ० सव्वपंचिंदियतिरिक्व ० देवगई० देवा भवणादि जाव 
उबरिमगेत्रज्जा त्ति। मणुसगदीए एवं चेत्र| णवरि सेटिपदा मिच्छ० असंखे०- 
गुणहाणि० अणंताणु० पंचपदा संखेज्ञा। पंचि०तिरिकक्‍्ख ०अप० २८ पयडीणं 
सब्बपदा असंखज्जा | मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु जाणि पदाणि अत्थि ताणि संखेज्जा | 
मणुसअपज्त० २८ पय० सब्बपदा केत्तिया ? असंखेज़्ञा । अणुद्सादि जाब 


$ ३६०. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका ह--आओघ ओर आदेश | आधघसे 
मिथ्यात्य, बारह कपाय, भय ओर जुगुप्साको अवस्थित, असंख्यातभागबृद्धि और असंख्यात- 
भागहानिविभक्तिवाले जीव कितने हें? अनन्त हैं। असंख्यातगुणहानिवाले और चार 
संज्वलनोंकी संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव संख्यात्त हैं। इतनी विशेषता हैँ. कि लोभसंज्वलन, भय 
ओर जुगुप्साकी अमंख्यातगुणह्यनि नहीं हैं । सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिथ्यात्वको सब पदविभक्ति- 
ले जीव असंख्यात हैं । अनन्तानुबन्धीचतुप्कको अवस्थितविभ्क्ति, असंख्यातभागवृद्धि और 
असंख्यातभागहानिवाल जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । शष पदवाल जीव असंख्यात हैं । स््ीवेद, 
पुरुपपेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागबृद्धि और असंख्यातमागहानिवाल जीव कितने है ९ 
अनन्त हैं। पुरुपवदककी अवस्थितविभक्तिवाल जीव असंख्यात हैं। सबको अखूंख्यातगुणहानि- 
बाल ओर पुरुपवदकी संख्यातगुणवृद्धिवाल जीब संख्यात हैं। हास्य, रति, अरति ओर शाकको 
असंख्यातमागपृद्धि और असंख्यातभागद्वानिवाल जीव कितने हें? अनन्त हैं| इसीप्रकार 
तियख्वोमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता हू कि श्रणिसम्बन्धी पदोका छोड़कर कथन 
करना चाहिए । 
$ ३६१. आदेशसे नारकियोमे अट्ठाईस प्रकृतियाके सब पद्वाल जीव कितने हैं ? 
असंख्यात है । इसीप्रकार सब नारकी, सब पश्न र्द्रिय तियद्च, देवगतिम देव और भवनवासिरयों 
से लेकर उपरिम ग्रवेयक तकके देवोम जानना चाहिए। मनुष्यगतिम इसीग्रकार जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमे श्रेशिसम्बन्धी पदवाले, मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहद्दानि- 
वाल और अनन्तानुबन्धीचतुप्कक पाँच पदवाले जीव संख्यात हें । पश्न रिद्रय तियत्व अपयाप्रिकोमे 
अद्वाइस प्रकृतियोके सब पदवाले जीव असंख्यात हूं। मनुष्यपर्यापत और मनुष्यिनियोंमें जो 
पदूवाले हैं वे संख्यात हैं । मनुष्य अपर्यप्तिकोमें अद्वाइंस प्रकृतियोके सब पद्वाले जीव कितने 


गा० २२ ] उत्तरपयहिपदेसविदशीए बहड्हीए खेत्तं २१७ 


अवराहइदा त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-इत्थि०-णवुंस ० असंखे० भागहा ० अणंताणु ०४ 
असंखे ० भागह।०-असंखे ० गुणदा ० बारसक-पुरिस ०-भय-दुसुं छा ० असंखे ० भागवड्ि- 
हाणि-अवष्टि० चदुणोक० असंखे०भागवड्टि-हा० केसतिया ? असंखेज्जा | सब्बद् ० 
सव्वपय० सव्बपदा संखेज्जा | एवं जाबव अणाहारि त्ति। 

$ ३६२, खेत्ताणुगमेण दुविहों णिदेसो--ओपेण आदेसेण य। ओघेण मिच्छ ०- 
अद्ृक०-भय-दुरुंडा ० असंखे ० भागवड्ि-हा ०-अवहि० के० खेत्ते  सब्बलोगे । भय- 
दुरंंलवज्ज ० असंखे ०गुणहाणि० के० खेत्ते १ छोग० असंखे ०भागे । सम्म०-सम्मामि० 
सव्वपदा० लोग० असंखे०भागे। अणंताणु ०४ मिच्छत्तभंगो | णवरि संख०भागवह्नि- 
संखे०गुणवड्टि--असंखे ०गुणबड़ि--हाणि-अवत्त> छोग० असंखे०भागे । चदुसंज० 
असंखे ० भागबड़ि-हाणि-अब॒ष्टि ० के० खेते १ सब्वलोगे | संखे ०गुणवड्डि ० छोभसंजलणं 
वज्त० असंखे ०गुणगहाणि० लोग ० असंखे०भागे | इत्थि०-णवुंस ० असंखे ०भागवड़ि- 
हाणि० सब्बलोगे | असंखे ०गरुणहाणि० छोग ० असंखे०भागे | एवं पुरिस० | णवरि 
अबहि०-असंखे ०गुणबड़ि० लोग० असंखे०भागे । चदुणोक० असंखे०भागवह्ि- 
हैं? असंख्यात हैं। अनुदिशसे लकर अपराजित विमान तकके देबोमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व, ख्रीवद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानिवाले, अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
शसंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानिवाले, बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुग॒ुप्साकी 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले तथा चार नाकपायोंकी 
झअसंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। सर्वार्थसिद्धि- 
में सब प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव संख्यात हैं । इसीप्रकार अनाहाारक मार्गणा तक 
जानना चाहिए | 

इसीप्रकार परिमाण समाप्त हुआ । 


$ ३५२. ज्षेत्रानुग॒मकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओपघसे 
मिथ्यात्व, आठ कयाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और 
अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ) सब लोक क्षेत्र है। भय और जुगुप्साको छोड़कर 
असंख्तातगुणहानिवाले जीवोॉका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है| 
सम्यक्स्थ ओर सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदवाले जीबोंका लोकके असंख्यातवें भागग्रमाण क्षेत्र है। 
अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भज्ञ मिथ्यात्वके समान है। इतनी विशेषता हैँ कि संख्यातभागबृद्धि, 
संख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणब्द्धि, असंख्यातगुणदानि ओर अवक्तज्यविभक्तिवाले जीबोंका त्षेत्र 
लोकके असंख्यातबें भागप्रमण है। चार संज्वलनोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और 
अबस्थितविभक्तिवाले जीबोंका कितना क्षेत्र हे ? सब लोक क्षेत्र है| संख्यातगुणबृद्धिवाले जीवोंका 
और लोभसंज्वलनका छोड़कर शेषकी असंख्यातगुणहद्वानिवाले जीबोंका लोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण क्षेत्र ह। ल्लीवेद और नपुंसकवेददी असंख्यातभागशद्धि और असंख्यातभागद्वानिवाले 
जीबोंका क्षेत्र सब लोक है। असंख्यातगुणहानिवाले जीबोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है । इसीप्रकार पुरुपवेदकी अपेक्षा क्षेत्र जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि श्रवस्थितविभक्ति 
ओर असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीबोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । चार नोकषायोंकी 

रे८ 


२१८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद॒त्ती ५ 


हाणि० सब्वलोगे | एवं तिरिक्वा० । णवरि सेढिपदा मिच्छ० असंखे०गृुणहाणि० 
च णत्थि। 
६ ३६३, आदेसेण ऐरइय २८ पय० सब्बषदा लोग० असंखे०भागे | एवं 
सब्वणेरइय ० | सव्वपंचिदियतिरिक्ख-सव्यमणुस्स ० सव्वपदा त्ति जासि जाणि पदाणि 
संभवंति तासि लोग० असंखे०भागे | एवं जाव अणाहारि त्ति | 
$ ३६४ , पोसणाणुगमेण दुविहो णिह सो---ओघेण आदेसेण य। ओघेण मिच्छ०- 
अट्ठक० असंखे ०भागवड़ि-हाणि-अवद्वि ० केव० खेत पोसिदं? सब्बलोगा। असंखे० 
गरणहाणि० लोग ० असंखे ० भागो। सम्म ०-सम्मामि० असंखे ० भागवड्डि-असंखे ० गुण वि 
हाशि-अवत्त ० लोग० असंखे ० भागो अद्दवोइस० | असंखे ० भागहाणि० लोग० असंख ० 
भागो सब्वलोगो वा । अणंताणु०४ मिच्छत्तभंगो | णवरि संखेज्जभागबड़ि-संखे०- 
ग्रुणवड़ि-असंखे ० गुणवड़ि-हा णि-अवत्त ० लोग० असंखे ०भागो अह्ृचो० देखूणा । 
चदुसंजल० संखे ०गरणवद्धि लोभ॑ वज्ज असंखे ०गुणहाणि० लोग० असंखें ०भागो । 
सेसं मिच्छत्तभंगो । इत्पि-णर्वुस० असंखे०भागवड्डि-हाणि० सब्वलोगो | असंखे ०गुण- 


असंख्यातभागवृद्धि ओर अमंख्यातभागहानिवाले जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । इसीप्रकार तिय्लों 
में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें श्रेशिसम्बन्धी पद ओर भिध्यात्वकी असंख्यात- 
गुणहानि नहीं है । 

$ ३६३. आदेशसे नारकियोंमें अट्टाइस प्रकृतियोके सब पदवाले जीबोंका क्षेत्र लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण ह। इसीग्रकार सब नारकियोंम जानना चाहिए। सब पश्च रिद्रिय 
तियख्च और सब मनुष्योंमे सब पदोमेंसे जिन प्रकृतियोंके जो पद रूम्भव हैं उनका लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण ज्षत्र ह। इसीप्रकार अनाह्वरक मा्गणा तक जानना चाहिए | 


इसश्रकार ज्षत्र समाप्त हुआ | 


$ ३६४. स्पशनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका हें--आओध ओर आदेश। 
ओपघसे मिथ्यात्व ओर आठ कपायकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और 
अवस्थितविभक्तिवाले जीवोने कितने ज्षत्रका स्पर्शन किया है। सब लोक ज्षेत्रका स्पशन 
किया हैं । असंख्यातगुणहानिवाल जीवाने लोकके असंख्यातव॑ भागप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशेन किया हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात- 
गुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविमक्तिवालें जीवोने लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण ओर त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । 
श्रसंख्यातभागहानिवाले जीबोंने लोकके असंख्यातर्वें भागप्रमाण और सबब लोकप्रमाण क्षेत्रका 
स्पशन किया है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कका सड्ठ॒ मिथ्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि 
संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुशवृद्धि, अर्सख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुशहानि और अबवक्तव्य 
विभत्तिवाले जीबोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह 
भागगप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया है। चार संज्वलनकी संख्यातगुणवृद्धिवाले और लोभसंज्वलनको 
छोड़कर शेषको असंख्यातगुणहानिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागग्रमाश क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है। शेप भज्ञ मिथ्यात्वके समान है। स्रीवद ओर नपुंसकवदको असंख्यातभागवृद्धि 
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हाणि० छोग० असंखे०भागो | पुरिस० असंखे०भागवड्रि-हा० सब्वलोगो | अवहि० 
लोग० असंख० भागों अह्चोइ० । असंखे०गुणहाणि-संखे ०ग्रुणवड्टि० छोग० असंखें०- 
भागा | हस्स-र३-अरइ-सागाणं असंख० भागवड्डि-हाणि० सब्वलोगो | भय-दुगुंछा० 
असंख ०भागवड्ठि-ह् णि-अवद्िि ० सब्वलोगो । 

३६४, आदसेण णेरइय० मिच्छत-सोलसक ०-भय-दुयुंद्य ० असंखे ० भागव़ि 
णि-अवद्वि० लोग० असंखे०भागो छचोहस० । सम्भ०-सम्मामि० असंख०- 
भागहाणि-असंखे ० गुणदाणि० छोग० अमंखे०भागो छचोहस० | सेसपदा० खेत्त | 
अणंताणु००.. संखे० भागवह्ि-संखे ० गुणव्रि-असंखे ० गुणवद्टि--असंखे ० गुणहाणि 
अनत्त>० खचभंगा | इन्थि०-णबुंस० असंखे०भागबड्डि-हाणि० छोग० असंखे०भागों 
उचोइस० | पुरिस० असंखे० भागषड्डि-हाणि० लछोग० असंखे०भागो छचोहस० । 
अवृष्टि० लोग० असंखे >भागो। हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागबड्डि-हाणि० 
लाग० असंख० भागों छचाहम० | पढमाए खेत्तभंगो । विदियादि जाव सत्तमा त्ति 


आर अमंख्यातभागहानिवाल जीवॉन सब लोकप्रमाण क्त्रका स्परोन किया हैँ। असंख्यात- 
गुणहानिवराल जीवन लोकक असंस्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। पुरुपवदकी 
संख्यात॒तागठ दि और अगंख्यातभागदानिवाल जीवोने सबे लोकप्रमाण क्षत्रका स्पशन किया 
है। अवस्थितविभाकबाल जीवोने लोकफे असंख्यातर भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम 
आठ वद जांदृट भागप्रमाण ज्ेत्रका स्पशन किया हे। असंस्यातगुणहानि और संख्यात- 
गुणवृद्धिवाल जीवाने लाकके असंस्याग्वें भागग्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। हास्य, रति 
अरति और शेकर्का असंख्यातनागव्गाद्धा ओर असंख्यातभागहानिवाले जीवोने सर्वे लोकप्रमाण 
पत्रका स्परोन किया है। भय ओर जुगुप्साकी अमंख्यातभागइडि, असंख्यातभागहानि और 
अवस्थितविर्भाक्तबाले जीबाने सब लं।कप्रमाण त्षेत्रका स्पर्शन किया है । 

$ ३६५. आदेशस नारकियांमे भिध्यात्व, सोलह कपाय, भय ओर जुगुप्साकी असंख्यात- 
भागवृद्धि, अमंख्यातभागह्मनि और अवस्थितविभक्तिवाले जीबोंगे लोकक असंण्यातव भाग 
और त्रमनालीक कुछ कम छह बट चादह भागप्रमाण क्षत्रका स्पशन किया है। सम्यक्त्थ आर 
सम्यग्मिथ्यात्वदी असंस्यातभागहानि और अमंख्यातगु णदानिवाले जीवोने लाकके असंख्यातवें 
भाग आर त्रमनालीके कुड कम छट्ट बटे चोदह भागश्रमाण क्षेतका स्पर्शन किया है। शप पद़ोंका 
क्षत्रक समान ह। अनन्तानुवन्धीचतुण्ककीं संख्यातभागर्शाद्ध, संख्यातगुणदद्धि, असंख्यात- 
गुणब्रद्धि, अमंख्यातगुणद्ञनि ओर अवक्तव्यत्रिभक्तिवाल जीबोका भद्ठ ज्षेत्रके समान है । स्रीवेद 
आर नपुमकदंदक। असंस्यातभागउद्धि ओर अरंख्यातमागदानिवाल जीवोन लोकके अमंरव्यातव 

भागग्रसाण और त्रसनालीक कुछ कम छह वटे चोदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है 
पुरुपवबदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानित्राले जीवोन लाकके अमख्यातत्र भाग 
और त्रसनालीके कुछ कम छह बट चादह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। अवस्थित- 
विभक्तिवाले जीबोन लोकके असंख्यातयें भागप्रमाण क्षत्रका स्पर्शन किया है। हास्य, रति 
अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिबाल जीबोंने लोकके 
असंख्यातवें भाग ओर त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशैन किया 
। पहली एथिवीम क्षेत्रक्रे समान भज्ञ हैं। दूसरीसे लेकर सानबीं तककी प्रथिवियोंमें सामान्य 
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णिरओघं॑ | णवरि सगपोसण्ण | 

$ ३६६, तिरिक्खा० मिच्छ०-सॉलसक०-भय-दुगुंड०. असंखे ० भागवद्ि- 
हाणि-अवषद्ि ० सब्वलोगो | सम्प०-सम्मामि० असंखे ०भागहाणि-असंखे ०ग्रणहाणि० 
लोग० असंखे ०भागो सव्बलोगो वा | सेसपदा ० छोग० असंखे०भागो | अणंताणु ०४ 
संखे ०भागवड़ि-संखे ०शुणवड़ि-असंखे ०गु णवड़ि-हाणि-अवत्त ० लोग० असंखे०भागो । 
पुरिस० असंखे०भागबड्डि-हाणि० सव्वलोगो | अवृष्टि७ छोग० असंखे०भागो । 
इत्थि ०-णबुंस ० हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवड्डि-हाणि० सव्वलोगो | 


$ ३६७, पंचिंदियतिरिक्ख ३ मिच्छत्त-बारसक ० भय-दुगुंछा ० असंखे ० भागबड्ि- 
हाणि-अवद्वि० छोग० असंखे ०भागो सव्बलोगो वा | सम्म०-सम्मामि० असंखे०- 
भागहा ०-असंखे ०गुणहशाणि० लोग० असंखे०भागों सब्बछोगो बा। सेंसपदवि० 
लोग० असंखे०भागो। अणंताणु ०४ असंखे ०भागवड्ि-हाणि-अवष्वि ० लोग ० असंखे ० 
भागो सब्बछोगो वा । संखे०भागवड़ि ०-संखें ०युणवड्टि-असंखें ०गुणवड्ि-हाणि-अवत्त ० 
लोग० असंखे ०भागो | । इत्थि० असंखे०भागवद्डि० छोग० असंखे० भागो दिवडू 
नारकियोंके समान भड्ग है। इतनी विशेषता है अपना अपना स्पशेन कहना चाहिए । 
$ ३६६. तियश्लोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय ओर जुगुप्साकों असंख्यातभागवृद्धि 
असंख्यातभागहानि और अषस्थितविभक्तिवाले जीबोने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । 
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानिवाल जीबोने 
लाकके असंख्यातवें भाग और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेप पदवाले जीवाने 
लाकक असंख्यातव भागप्रमाण क्षत्रका स्पशान किया हे अनन्तानुबन्चीच तुष्ककी सख्यात- 
भागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिबाल 
जीवोन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। पुरुपवदकी असंख्यातभाग 
बृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीबोंने सबे लोकप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया है। अवस्थित- 
विभक्तिबाल जीवोन लाकके असंख्यातर्वे भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है । ख्रीवद, नपुंसकवेद 
द्रास्य, रति अरति ओर शोककी असंख्यातभागवृद्धि ओर अश्रसंख्यातभागहानिवाले जीवोन 
सब लोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पशन किया है । 
$ ३९७, पद्च रिद्रय तियख़त्रिकमें मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यात- 
भागबंद्धि, असंख्यातभागहानि ओर अवस्थितविभक्तिवाल जीवोने लोकके असंख्यातर्वें भाग 
ओर सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शेन किया है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात- 
भागह्ानि श्रौर असंख्यातगुणहानिवाल जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सबे लोकप्रमाण 
क्षेत्रका स्पश्शन किया है। शेप पदविभक्तिवाल जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातभागहानि और 
अवस्थितविभक्तिवाल जीबोन लोकके असंख्तातवें भाग ओर सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 
है। संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तन्य- 
विभक्तिवाले जीयोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। खीवेदकी असंख्यात 
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चोहस ० । असंखे ०भागहा ० लोग० असंखे ०भागो सब्वछोगो वा | पुरिस० असंखे०- 
भागवड्डि० लोग० असंखे ०भागो छचोहस० । असंखे ०भागहाणि० लोग० असंखे०- 
भागो सब्वलोगो वा । अवृहि० तिरिक्खोघं | णवुंस ०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे ०- 
भागवड्डि-हाणि० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा | 

£ ३६८, पंचिदिय-तिरिक्खअपज्ञ० . मिच्छ4-सोलसक०--भय--दुगुं छा ० 
असंखे ० भागवड्ि- हा ०--अवृदि ० लोग० असंखे ०भागो सब्बछोगो वा | सम्म०- 
सम्मामि० असंखे०भागहाणि-असंखे ०गुणदाणि> लोग० असंख ०भागो सब्बलोगों 
वा । इत्थि० -पुरिस० असंखे०भागवड़ि० छोग० असंखे ०भागो। दोण्हमसंखे०भाग- 
हाणि० णवुंस०हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं असंखे०भागवड्डि-हाणि० लोग० असंखें०- 
भागों सब्वलोगो वा । मणुसगईए मणुसपज्ज०-मणुसिणीस॒ पंचिदियतिरिक्खभंगो । 
णवरि जम्हि वज्जो तम्हि लोग० असंखे ०भागों ! सेढिपदा० लोग० असंखे०भागों । 
मरणुसअपज्ज ० प॑चि०तिरि ० अपजत्तभंगों । 

£ ३६६, देवगईए देवेसु मिच्छत्त-बारसक०-भय-दुगुंद्ा० असंखे०भागबद्ि 


भागवृद्धिवाल जीवाने लाकके असंख्यातवें भाग ओर त्रसनालीके कुछ कम डढ़ बटे चोदह भागप्रमाण 
क्षेत्रत्रा स्पशन किया हैं। असंख्यातभागहानिवाल जीवोंने लोकके अमंस्यातर्वें भाग और 
से लोकप्रमाण क्षेत्र स्पशेन किया है। पुरुपवेदकी अमख्यातभागवबृद्धिवाले जीवोंने लोकके 
असंख्यातथें भाग ओर त्रसनालीके कुछु कम छु् बट चोदह भागप्रमाण ज़ेत्रका स्वर्शन किया 
है। असंख्यातभागहानिवाले जीवान लोकके असंख्यात् भाग ओर सब लाकप्रमाण क्षत्रका स्पशन 
किया हैं। अवस्थितविभक्तिवाल जीयोंका स्प्शन सामान्य तियशख्बोक समान हे । नपुंसकवद, 
हास्य, रति, अरति ओर शाककों असंख्यातभागवृद्धि आर असंख्यातभागहानिवाल जीने लोक 
असंख्यातवें भाग और सब लाकप्रमाण क्षेत्रका रपशन किया हैं। 


$ ३६८. पद्न निद्रिय तियद्च अपयाप्रकामे मिथ्यात्व. सालद कपय, भय ओर जुगुप्साक 
असंख्यातभागबुद्धि, अमंख्यातभागहानि ओर अवस्थितत्रिभक्तिवाल जीवोन लाकके अस॑ख्यातर्वे 
[ग और सब्र लोकप्रमाण कज्षत्रका स्पशन किया हू । सम्व्कत्य आर सम्यग्मिथ्यास्वकी असंख्यात: 
भागहानि और असंख्यातगुणहानिवाल जीबोाने लोकक असंख्यातावें भाग ओर सत्र लोकप्रमारण 
क्षत्रका स्पशन किया है। ज्रीवेद आर नपुंसक< असंख्यातभागदृद्धिवाल जीवॉन लाकके 
असंख्यातव भागप्रमाण क्षत्रका स्पशन किया है। दानोको असंख्यातभागहानिवाल जीबोन 
तथा नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति ओर शोकका अमंख्यातभागबवृद्धि ओर असंख्यातभागह्मनि 
बाल जीवोन लोकके असंख्यातव भाग ओर सब जाकप्रमाण ज्ञेत्रका स्पशन किया है। मलुष्यगति 
में मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनियोंमे पद्च न्द्रिय तियश्चोके समान भज्ञ है । इतनी विशेषता है कि 
जहाँ पर वर्जेनीय है वहा पर लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन ह। तथा श्रेणिसम्बन्धी 
पदवाले जीवोने लोकके असंख्यातव भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। मनुष्य अपयाप्रिकोंमे 

पद्न निद्रय तिय॑द्व अपर्याप्रकोंके समान भद्ग है । 
$ ३६६. देवगतिमें देवोंमें सिथ्यात्त, बारह कषाय, भय और जुगुप्साकों असंख्यात- 
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हाणि-अवद्वि० लोग० असंखे ० भागो अह्-णवचोहस भागा वा देसूणा | सम्म ०-सम्म्रामि० 
असंखे ०भागहाणि-असंखे ०णुणहाणि० लोग० असंखे ०भागो अह-णबचोह० । सेस- 
पदा० लोग० असंखे०भागो अद्वचोद०। अणंताणु०४७ असंखे ८भागबड़्िं-हाणि- 
अवष्ि० लोग० असंखे०भागो अह-णवचोह० । संखे०भागव्टि-संखे ०गु णबड़ि- 
असंखे ०गुणबड्डि ह्णि-अवत्त० लोग० असंखे ०भागो अहवचोइ० । इत्थि० असंखें ०- 
भागवड़ि० पुरिस० असंखेणभागबड़ि-अ्रवह्वि० छोग० असंखे०भागो अद्चोह० 
देखूणा । दोण्हमसंखे ०भागहा ० चदुणगोक० असंखे० मागवड्डि-हाणि० लोग० असंखे०- 
गो अद्ठद-णवचाह० । एवं सोहम्म० । भवण०-वाण०-जोदिसि० एवं चर | णवरि 
सगरज्न ० | सणककुमारादि जाव सहस्सारे त्ति आणदादि जाब अच्चुदा नि सग- 
पोसणं | उबरि खेत्तभंगो | एवं जाव अणाहारि ति। 
४ ४००, कालाणुगमेण दुड्िहों णिईंसो--ओपेण आदेसेणग य। ओघषेण 
मिच्छ ०-अहक ० असंख ० भागवड़ि हणि-अबद्वि ० सब्बद्धा | असंखे ०यणदा णि० जहे० 


भागवृद्धि, असंख्यातभागहानि ओर अवास्थतर्विर्भाक्तवाज जावाने लोकक असंख्यातवें भाग तथा 
त्रसनालीके चुछु कम आठ और कुछ कम नो बटे चौदह मागप्रमाण क्षत्रद्धा ग्पर्शन किया है । 
सम्यक्त्व आर सम्यग्मिथ्थात्वकी असंख्यातभागहानि ओस् असंगस्यातगुणदानिवाले ज॑बोन ले।कके 
असंख्यातब भांग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ ओर कुछ कम नो बढ़े छादह भागप्रमाण 
क्षत्रका स्पशेन किया हू। शेप पदविमक्तिवाले जीवोन लोकके असंख्यातवें भाग ओर त्रसनालीके 
कुछ कम आठ बट चोदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। अनन्तानुयन्धीनतुप्कको 
असंख्यातभागबूद्धि, असंस्यातभाह्यानि और अवस्थितविभक्तिवात जाबोन लोकके अमंस्यात्वें 
भाग तथा त्रसनालीके कुछ कमर आठ ओर कुछ कम नो वे चांदह भागग्रमाण क्त्रका स्पशन 
किया है। संख्यातभाभद्वद्धि, संख्यातगु एशृद्धि, असंख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणहानि और 
अवक्तब्यविर्भा कबाले जीवान लोकक असंस्यातवे भाग और त्रसनाल्रीक कुछ कमर आठ बटे 
चोद भागग्रमाग क्षत्रक्का स्पर्रन किया है। स्ीवदका असंख्यातभागर्रद्धि तथा पुरुषवदकों 
असंख्यातनागवृद्धि ओर अवस्थितविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंस्यातव भाग और त्रगनालीके 
कुछ कम्त आठ बट चोदह भागप्रभाण ज्षेत्रका स्पशेन किया है। दाोनोंक्री असंख्याभागहानि तथा 
चार नाकपायांका असंख्यातभांगवृद्धि आर असंख्यातभागहानिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें 
भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ ओर कुठ कम नो बे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है। दसीग्रकार से।थर्म और ऐशान कल्पन्न स्पर्गन है । भचनवारी, व्यन्तर और ज्योतिषी 
देवोमें स्परान इसप्रकार है| इतनी विशपता है कि अपने अपने राजु कहने चाहिए। सनत्कृमार- 
से लेकर सहस्लार कल्पतक और आननसे लेकर अच्युत कल्पतकके देवास अपना अपना स्पर्शन 
कहना चाहिए। आगेके देवास स्पर्शनका भद् क्षत्रके समान ह। इसप्रकार अनाहारक मार्गेणा 
तक जानना चाहिए । 


इसप्रकार स्पशन समाप्त हुआ । 


९ ४००. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ और आदेश । ओघसे 
मिथ्यास्थ और आठ कपायोंकी असंख्यातभागबृड्धि, असंख्यानभागहानि और अबस्थितविभक्तिका 
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एगसमओ, उक्क० संखेज्ञजा समया | सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागबड्ि-असंखे०- 
गुणबड्टि० जह० अंतोमु०, उक्र० पलिदो० असंखे०भागो । असं०भागहाणि० 
सब्बद्धा । असंखे ०गृणहाणि-अवत्त> ज० एगस०, उक० आवलि० असंखे०भागो । 
अणंताणु०४ असंखे ०भागवद्टि-हाणि-अवृष्टि० सव्वद्धा । संखेज्जभागवड़ि-संखे ०- 
गरणबवड्टि-असंखे ० गुणहाणि-अवत्तव्व ० ज० एगस०, उक० आवलि० असंखे०भागों | 
असंखे ०गुणवड्टि ० जह० एगसमओ, उक० पलिदो० असंखे०भागो | चदुसंजल० 
असंखे ० भागवड्रि--हाणि--अवद्वि ० सब्दद्धा | संखे०्सुणवड्टि" लोभसंज० वज्ज० 
असंखे ० गुणदा ० ज० एगस०, उक० संखेज्जा समया । इत्थि-णबुंस० असंखे० भाग- 
वड्रि-हाणि० सब्बद्धा ! असंखे०गुणहाणि० जह० एए्समओ, उक्क० संखे० समया । 
पुरिस० असं »भागवद्धि-हा० सब्द्धा । अवष्ठि० जह० एगस०, उक्० आवलि० 
असं ० । अम॑ ०गृणहा ०-संखे “गुणवड्डि० ज० एगस०, उक० संखे० समया | हस्स-रइ- 
अरइ-सोगाणं असंखे०भागत्रड्टि-हाणि० सब्बद्धा । भय०-दु० असं०भागषड्ि-हा०- 
अवष्वि० सब्बद्धा | 


९ ४०१, आदेसेण णेर्ब्य ० मिच्छ०-बारसक०-पुरिस ०-भय-दुसुंछा ० असंखे ०- 


काल सबंदा है। असंख्यातगुणशहानिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात 
समय है। सम्यक्त्व ओर सम्यम्सिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातगुणबृद्धिका 
जघन्य काल अम्तमुह॒त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। असंख्यात- 
भागहानिका काल सबेदा है। असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यविभक्तिवाले जीबोंका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। अनन्तानुबन्धी- 
चतुप्ककी असंख्यातभागशृद्धि, असंख्तातभागद्यनि और अवस्थितविभक्तिका काल सर्वदा 
है। संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य 
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धिका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रसाण हू । चार संज्वलनकी 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका काल सबदा है। संख्यात- 
गुणवृद्धिका तथा लोभसंज्वलनका छोड़कर असंख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। स््रीवेद ओर नपुंसकवदकों असंस्यातभागवृद्धि और असंख्यात- 
भागहानिका काल सबदा है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय हैं और उत्कृष्ट काल 
संख्यात समय है । पुरुपवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका काल सबदा है । 
अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यात्वें 
भागप्रमाण है। असंख्यातगुणहानि और संख्यातगुणबृद्धिका जघन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। द्वास्य, रति, अरति और शोककी अमंख्यातभागवृद्धि और 
असंख्यातभागहानिका काल सबंदा है। भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात- 
भागहानि और अबवस्थितविभक्तिका काल सर्वदा है । 


$ ४०१, आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय ओर जुग़॒प्साकी 


ररछ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे ( पदेसविधसी £ 


भागवड्ठि-हाणि० सब्बद्धा। अवष्टि० ज० एगस०, उक्ो० आवलि० असंखे०भागो | 
सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहा० सब्बद्धा । असंखे०गृणहाणि-अवत्त>० जह० 
एगस०, उक० आव० असंख०भागो। असंखे०भागवड़ि-असंखे ०गुणवड्धि० जह० 
अंतोगु०, उक० पलिदो० असंखे०भागो । अ्रणंताणु०४ असंखे० भागवड़ि ०-हाणि० 
सव्बद्धा ! संखे०भागवहि--संखे ०गुणबड्डि--असंखे ० गुणहा णि--अवृद्धि ०-अवत्त> जह० 
एगस०, उक० आवलि० असंखे०भागो | असंखे०गुणवड्धि० ज० एग्स०, उकक० 
पलिदो० असंखे० भागो | इत्थि०-णवुंस ०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवडि- 
हाणि० सब्बद्धा । एवं सत्तसु पुढवीसु । 

$ ४०२, तिरिक्खगदी० तिरिक्खा० ओघं । णवरि सेढिपदाणि मोत्तण | 
पंचिंदियतिरिक्ख तिए णारयभंगो । पंचिं०तिरि०अपज्त ० मिच्छत्त ०-सोलसक ०-भय- 
दुगुंदा० असंखे ० भागबड्टि-हाणि० सच्बद्धा | अबहि० ज० एगस०, उक० आवलि० 
असंखे ० भागो | सम्म०-सम्पामि० असंखे ० भागहाणि० सब्बद्धा | असंखे ०एुणहाणि० 
जह० एगसमओ, उक० आव० असं०भागो | सत्तणोक० असंखे० भागवड्डि-द्ाणि० 
सब्बद्धा । 


असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका काल सवबंदा है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य 
काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके अमंख्यातवें भागप्रमाण हे। सम्यक्त्व और 
सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहानिका काल सबेदा है। असंख्यातगुणदानि ओर अवक्तव्य- 
विभक्तिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके अ्संख्यातरवें भागप्रमाण है। 
असंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातगुणपृद्धिका जघन्य काल अन्‍्तमुंहूते है और उत्कृष्ट काल 
पल्यके .असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी असंख्यातभागबृद्धि ओर 
असंख्यातभागहानिका काल सवेदा है । संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणद्ानि, 
अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय हैं और उत्कृष्ट काल 
पल्यके असंगख्यातवें भागप्रमाण है। स््रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी 
असंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातभागहानिका काल सबेदा है। इसी प्रकार सातों प्रथिवियोमें 
जानना चाहिए। 

६ ४०२. तिय्गतिमें तियंश्बोंमें ओघके समान भट्ढ है । इतनी विशेषता है कि भ्रेणि- 
सम्बन्धी पदोंका छोड़कर कहना चाहिए। पद्न निद्रय तियेद्वत्रिकमें नारकियोंके समान भड्ढ है । 
पद्ने निदिय तिय॑ख्ब अपर्याप्रकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुग॒ुप्साकी असंख्यात- 
भागवृद्धि और असंख्यातभागद्वानिका काल स्बदा है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक 
समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यर्मिथ्यात्व 
की असंख्यातभागहानिका काल सबंदा है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवं भागप्रमाण है। सात नोकपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि 
ओर असंख्यातभागद्वानिका काल सबंदा है। 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए बड्ढीए कालो र्र्प् 


$ ४०३, मणुसाणं पंचिदियत्रिक्वभंगो | णबरि सम्म०-सम्मामि० असंखे०- 
भागवड्डि-असंखे ० गुणबड्धि ० जहणुक ० अंतोमुहुत्त ॥ अणंताणु०४ असंखे ० गु णबड़ि 
ज० एगस०, उक० अंतोमु० | छण्हमवत्त० अणंताणु ०४ असंखे०गुणहाणि० पुरिस० 
अवृद्िि० जह० एगस०, उक्र० संखेज्ना समया । खबगपदाणमोघं । मणुसपज्जत- 
मणुसिणीसु एवं चेव | णबरि सम्म०-सम्मामि० असंखे०ग़ुणहाणि० धुवबंधीणमबद्ि० 
जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया। मणुसपज्ज० इत्थि० असंखे०गरणहाणि० 
णत्यि | मणुसिणी ० पुरिस०-णबुंस० असंखे०गुणहाणि० णत्यि | 

४४०४, मणुसअपज्ञज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंदा ० असंखे ० भागबड्रि- 
हाणि० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे ० भागों | अवदि० जह० एगस०, उकक० 
आवलि० असंखं ०भागो । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागदरणि० जह० एगस०, 
उक्क० पलिदो ० असंखे०भागो । असंख ०गुणहाणि० जह० एगस०, उक० आवलि० 
असंखे ० भागो | सत्तणोक० असंखे ०भागबड्ि-हाणि० जह० एगस०, उक्क० पलिदो ० 
असंखे ० भागो । 

६ ४०५, देवगई० देवा० भवणादि जाव उबरिमगेवज्जा त्ति णारयभंगो। 
अणुद्दिसादि जाव सब्बद्ा त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-इत्यि०-णवुंस ० असंखे०- 


६ ४०३. मनुष्योमे पद्ने निद्रय तियंज्चनोफ समान भज्ञ है । इननी विशेषता है कि सम्यकत्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य आर उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहूने है। अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी असंख्यातगुणब्रद्धिका जघन्य काल एक समय दे ओर 
उत्कृष्ट काल अन्‍्तमुंह॒त हैं । छहकी अवक्तज्यविभक्तिका, अनन्तानुवन्धीचतुप्ककी असंख्यात्त- 
गुणद्ञनिका और पुरुपवदकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
संख्यात समय है। ज्षपक पदोका भक़ ओघषके समान है। मनुष्य पर्याप्त ओर मनुप्पिनियोंमें 
इसी प्रकार है । इतनी विशेपता हू कि सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंग््यातगुणहानिका 
तथा ध्रबबन्धिनी प्रकृतियोंकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृ४ काल 
संख्यात समय है । मनुष्य पर्याप्रकोंमें स्रीवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है। मनुप्यिनियांमें 
पुरुपवंद ओर नपुंसक्रदकी अखंख्यातगुणहानि नहीं है । 

$ ४०४. मनुष्य अपर्याप्रकोंम मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यात- 

गवृद्धि ओर असंख्यातभागहानिका जधन्य काल एक समय हैं ओर उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातवं भागप्रमाण है। अवस्थितविभक्तिका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यक्त्त ओर सम्यग्मिथ्यात्वककी असंख्यातभागहानिका 
जघन्य काल एक समय हे और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है। असंख्यात- 
गुणहानिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातव' भागप्रमाण है | 
सात नोकपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है 
आर उत्कृष्ट काल पलल्‍्यके असंख्यातव' भागग्रमाण ह। 

$ ४०५, देवगतिमें देबोंमें तथा भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्र वेयक तकके देबोंमे 
नारकियाके समान भज्ञ है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थंसिद्धि तकके देवोमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, 

शक 
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भागहाणि० सच्बद्धा | एवप्र्णंताणु०७ । णबरि असंखे०णुणहाणि० जह० एगस०, 
उक० आवलि० असंखे०भागो | वारसक ०-पुरिस ०-भय-दुगुंा ० असंखे० भागवड्ि- 
हाणि० सब्बद्धा | अवदि० ज० एगस०, उक० आवलि० असंखे०भागो | हस्स-रइ- 
अरइ-सोगाणं असंखे०भागवड्ठि-हाणि० सब्बद्धा। णवरि सच्बह जम्हि आवलि० 
असंखेज्नो भागो तम्हि संखेज्ना समया | एवं जाव अणाहारि त्ति। 

$ ४०६, अंतराणुगमेण दुविहों णिदेंसो--ओघेण आदेसेण य। ओघेण 
मिच्छ ०--अद्क ० असंखे ० भागवड़ि-हा णि-अवद्ठि ० णत्थि अंतर | असंखे ०गुणहा ० ज० 
एगस०, उक० छम्मासा। सम्प०-सम्मामि० असंखे०भागहा० णत्थि अंतरं। 
असंखे ० भागवड्टि--असंखे ०गुणवड्रि-हाणि--अवत्त> जह० एग्स०, उक्क ७ चउबीस- 
महोरत्ते सादि०। अणंताणु०४ असंखे०भागवड्ि--हाणि--अवहि० णत्पि अंतर । 
संखे० भागवड़ि-संखे ०शुणवड्रि-असंखे ० गणबड़ि-हाणि-अवत्त> जह० एगस०, उक्क० 
चउवीसमहोरत्ते साधिगे | चदुसंजल० असंखे ० भागवड्रि-हाणि-अवष्ठि ० णत्यि अंतर । 
संखेज्जगुणवड़ि-असंखे ० युणवड़ि-हाणि० ज० एगस०, उक्क० छम्मासा। णवरि 


सम्यम्मिथ्यात्व, ख्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानियाले जीवोका काल सबदा है। 
प्रकार अनन्तानुवन्धीचतुप्ककी अपेक्षासे काल जानना चाहिए। इतनी विद्येषना है कि असंख्यात- 
गुणहानिका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागग्रभाण 
है। बारह कपाय, पुरुपवेद, भय और जुगुप्साको असंख्यातभागवृद्धि ओर अमंख्यातभागहानिका 
काल सबंदा है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय हैं और उत्कृष्ट काल आवलिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण हे। हास्य, रति, अरति आर शोकदशा असंख्यातभागव्रद्धि और 
असंख्यातभागहानिका काल सबेंदा है । इतनी विशेषता है कि जहाँ आवलिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण काल कहा है वहाँ सर्वाथसिद्धिमें संख्यात समय काल है। इसीप्रकार अनाहारक 
मागणा तक जानना चाहिए। 


इसप्रकार काल सम्माप्त हुआ । 


$ ४०६, अन्तरातुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओब और आदेश । ओघसे 
मिथ्यात्व और आठ कपायोंकी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातमागहानि और अवस्थितविभक्तिका 
अन्तर काल नहीं हे। असंख्यातगुशहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
छह महीना है। सम्यकत्व और सम्यर्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है। 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातगुणबवृद्धि, असंख्यातगुशहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है। अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । संख्यात- 
भागवृद्धि, संख्यातगुणपद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तज्यविभक्तिका 
जघधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस द्नि-रात है। चार संज्वलनोंकी 
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागद्दनि और अवस्थितविभक्तिका अन्तर काल नहीं है। 
संख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणव्रद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका जधन्य अन्तर एक समय है 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविद्दत्तीए बड्ीए अंत्तरं २२७ 


लोभसंज० असंखे ०ग्रणहाणि० णत्थि | पुरिस० अवि० ज० एगस०, उक० 
असंखेज्जा छोगा | संखे०ग्रुणवड़ि-असंखे ०गुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० छम्मासा । 
सेसं मिच्छत्तभंगो | इत्यि णबुंस » असंखे ० भागवड़ि-हाणि+ शत्थि अंतर । असंखे०- 
गरुणहाणि० ज० एगस०, उक० वासपुधत्त । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे ० भागवड़ि- 
हाणि० णत्थि अंतर । मय-दुगुं्या० असंखे०भागबड्डि-हाणि-अवहि ० णत्यि अंतरं | 
एवं तिरिक्खा० । छावरि सेढिपदा णत्थि दंसशमोहक्खबणा च। 

५ ४०७, आदेसेग णेरइय० मिच्छ०--बारसक०--पुरिस ०-भय--दुगुंछा ० 
असंखे ० भागवड़ि-हाणि० णत्यि० अंतरं । अवहि० ज० एगस०, उक० असंखेज्जा 
छोगा | सम्प्त्ते-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतरं । असंखे० भागषड्ि०- 
असंखे ०गुणवड़ि-हाणि-अवत्त> जह० एगस०, उक० चडवीसमहोरत्ते साधिगे । 
अणंताणु ०४ असंखे ०भागवद्डि-हाणि० णत्यि अंतरं | अवृदि० ज० एगस०, उक्क० 
असंखेज्ञा लोगा ! संखे०भागबड्रि-संखेज्नगुणव्टि-असंखें०गरुणहाणि-अवत्त० जह० 
एगस०, उक्क० चउवीममरहेरत साधथिगे। इत्यि-णबुंस०--हस्प-रइ-अरइ--सोगाणं 
असंखे ० थागवड़ि-हाणि० णत्यि अंतर । एवं सब्बणेरदय० पंचिदियतिरिक्खतिय ० 


ओर उत्कृष्ट अन्तर छुट्ट महीना है। इननी विशेषता है. कि लोभसंज्वलनको असंख्यातगुणहानि 
नहीं है| पुरपवदकी अवस्थितविभक्तिका जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर शसंख्यात 
लोकप्रमाण है । संख्यातगुणबृद्धि ओर असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्कू अन्तर छुद महीना हैँ। अप भक्ञ मिथ्यात्वके समान हे। खीवेद और नपुंसकवेदकी 
असंख्यातमागवृद्धि और असंख्यातमागहानिका अन्तर काल नहीं हे। असंख्यातगुणहानिका 
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है । हास्य, रति, अरति और 
शाककी असंख्यातभागइद्धि और अमंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं हैं। भय और 
जुगुप्लाकी असंख्यातभागवृद्धि, अस॑ख्यातमागदानि ओर अवस्थितविभक्तिका अ्रन्तर काल नहीं 
है। इसीप्रदार तियैश्लोस जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि इनमें श्रेणिसम्बन्धी पद्‌ 
तथा द्शनमाहनीयकी क्षपणा नहीं है । 

$ ४०७, आदेशसे नारकियोंसे सिथ्यात्व, बारह कपाय, पुरुपवेद, भय ओर जुगुप्साकी 
असंख्यातभागप्रद्धि ओर असंख्यातभागद्य निका अन्तरकानल नहीं हैं । अवस्थितविभक्तिका जघन्य 
अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लाकप्रमाण हेै। सम्यक्त्य और सम्यग्मिथ्यात्व- 
की असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है। असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, 
असंख्यातगुणहानि ओर अवक्तव्यविभक्तिका जबन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक चावीस दित-रात हे। अनन्तानुवन्धीचतुप्ककीा असंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यात- 
भागहानिफा अन्तर काल नहीं है। अवम्थितविर्भाकका जधन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट 
अन्तर असंख्यात लाकप्रमाण है । संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि 
ओर अवऊणध्यविभक्तिदा जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृूट अन्तर साधिक चौबीस 
दिन-पत हैँ । ज्रीवद, नपुंसकवद, दास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागबृद्धि 
ओर असंख्यानभागदानिका अन्तर काल नहीं है ! इसीप्रकार सब नारकी, पद्चेन्द्रिय 


२१५८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविध्चत्ती £ 


देवगई ० देवा भवणादि जाव उबरिमगेवज्जा त्ति। 

६ ४०८, पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दुगंछा ० असंखे ०- 
भागवड़्ि-हाणि० णत्थि अंतरं । अवष्वि० ज० एगसमओ, उक्क० असंखेज्जा छोगा। 
सम्प०-सम्पामि० असंखे ०भागहाणि० णत्यि अंतर । असंखेज्नगुणहाणि० ज॑० 
एगस०, उक० चउ्बीसमहोरत्ते साधिगे । सत्तगोक० असंखे०भागबड्डि-हाणि० 
णत्ति अंत्तर । 

$ ४०६, मणुसगई० मणुसा० पंचिंदियतिरिक्खभंगो | णवरि सेढिपदाणमोधं | 
पणुसपज्जत्ता० एवं चेत्र | णवरि इत्पिवेद० असंखे०गुणहाणि० णत्थि । मणुसिणीसु 
एवं चेव | णवरि पुरिस०-णबुंस० असंखे०गुणहाणि० णत्थि ! णत्ररि जम्हि छम्पासा 
तम्हि वासपुधत्त | मणुसअपज्ज ० मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दुगुंदा ०» असंखे ० भागवड़ि- 
हाणि० जह० एगसमओ, उक० पलिदो० असंखे०भागो। अबृद्ि० ज० एगस०, 
उक्क ० असंखेज्ञा लोगा । सम्म०-सम्माधि० असंखे०भागहाणि--असंखे ०गुणहाणि० 
जह० एगसमओ, उक? पलिदों० असंखें०भागो। सत्तगोक० असंखे०भागबड्ि- 
हाणि० जह० एगस०, उक० पलिदो० असंखे ०भागो । 


तियब्त्रिक, देवगतिसें सामान्य देव आर भवनवासियोसे लकर उपरिम प्र वेयक तकके देवोमे 
जानना चाहिए । 


$ ४०८. पद्न रिद्रय तियख्च अपयाप्रिफोमे मिथ्यात्य, सोलह कणय, भय और जुरुप्साकी 
असंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातमागहानिका अन्तर काल नदी हू । अबस्वितविभक्तिका 
जघधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृट अन्तर असंख्यात लाकप्रमाण है। सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यावकी असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है। असख्यातगुणद्धानका जधन्य 
अन्तर एक समय हू आर उत्कृष्ट अन्तर साधिक चोवास दिन-रात है। सात नोकपायोंकी 
असंख्यातभ।गरव्रद्धि ओर असंख्यातभागहानिका अन्तरकाल नही है | 


$ ५०६. मनुप्यगतिम मनुष्योम पद्च न्ट्रिय तियश्चोंक समान भज्ञ हैं। इतनी विशेषता 
हू कि श्रशिसम्बन्धी पदोंका भक्न ओधके समान है। मलुप्यपर्याप्तकोममें इसीप्रकार हे। इतनी 
विशेपता है कि ख्रॉबदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है। मनुष्यिनियाममं इसीप्रकार है। इतनी 
विशेषता है कि पुरुपवेद ओर नपुसकवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं ह। इतनी ओर विशपता 
है कि जहाँ पर छुद महीना अन्तर काल कहा हैं. वहा पर वर्षेप्रथक्‍त्व कहना चाहिए। मनुष्य 
अपर्याप्तकोम मिथ्यात्व, सालह कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यात- 
भागहानिका जथन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण 
है। अबस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण 
है। सम्यक्त्य और सम्यम्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागद्यनि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवं भागप्रमाण हे । सात नोकपायोंकी 
श्रसंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातभागहानिका जधघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर 
पल्यके असंख्तातयें भागप्रमाण हे । 


गा० २२ ] उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए बद्ढीए अप्पावहुआं श्र६ 


$ ४१०, अणुद्सादि जाव सव्पहा त्ति मिच्छ०-सम्प०-सम्पामि०-इत्थि०- 
णवुंस० असंखे ०भागहाणि० णत्पि अंतर । अगंताणु ०४ असंखेजमभागहाणि० णत्तथि 
अंतरं। असंखे०गुणहाणि० जः० एगस०, उक्क० वॉसपुथत्तं। सब्बह पलिदों० 
संखे०भागो । बारसक०--पुरिसवे०-भय--दुगुंदढ० असंखे०भागबड़ि-हाणि० णत्थि 
अंतरं | अवष्टि० जह० एगस्स ०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । हस्स-रइ-अभरइ- सोगाणं 
असंखे ० भागवड़ि-हाणि० णत्थि अंतर । एवं जाव अणाहारि त्ति | 
६ ४११, भावाणुगमेण दुब्रिहि णिदेसो--ओघेण आदेसेण य | ओपेण 
अद्वाबीसं पयडीणं सब्वपद्रा दि को भावों ? ओदइओ भावों । एवं जाव 
अणाहारि त्ति | 
६ ४१२, अप्पाबहुआणुगमेण दुविहों णिई सो --ओघेण आदेसेण य | ओपेण 
मिच्छत्त-हक० सब्बत्थोत्ा असंखे०्युणशाणि० | अबद्वि० अणंतगुणा । असंखे०- 
भागहाणि० असंखे०शुणा । असंखे०भागवड्डि० संखे०्युणा। सम्मत--सम्मामि० 
सब्वत्थोया असंखे०गुणहाणि० | अवत्त० असंखे ०छुणा | असंखेज्जगुणबड़ि ० असंखे०- 
गुणा । असंखे०भागवड्डि० संखेज्जगुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०्सुणा । 
४५०, »नादेशस लक संवाथयद्धू तक दंष।न मिथ्यात्व, रून्यकर सम्यरि रूथ्यात्व, 
खीवेद ओर नपुंसक-वदर्की असंख्यातमागद्ानिका अन्तर तय न«। है । »नन्‍ ६ यन्‍्वीचतुप्ककां 
असख्यात्सागदहयन का अन्तर काल नहा हूं। असख्यातमुझुद्दालका जथन्य <प्तर एक रामय 
हैं आर उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथकत्वप्रमाण ह। सांत्रि सवाथंसिद्धिमें पल्यक अमसख्यात्व भागप्रमाण 
हे । बारह कपराय, पुरुपत्र भय आर जुगुप्साफां असख यातभागदवृद्धि आर असमख्यात- 


गहानिका अन्तर काल नहीं ह। अवमस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कूट अन्तर असंख्यात लाकप्रमाण है । हास्य, रति, अरति ओर शोककी असंख्यातभागवृद्धि 


थे 


ओर असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं हैं । इसीश्रकार अनाह्मरक मार्गेणा तक 
जानना चाहिए। 


इसग्रकार अन्तर काल समाप्त हुआ | 


$ ४११. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका ह--ओब और आदेश। ओबघसे 
अटद्वाइस प्रकृतियोंके सब पदोका कोन भाव है ? आअदयिक भाव है। इसीग्रकार अनाहारक मार्गस्पा 
तक जानना चाहिए । 


इसप्रकार भाव समाप्र हुआ । 


५ ४१२. अल्पबहुत्वानुगमकी अपक्ञा निर्देश दो प्रकारका हें--ओघ ओर आदेश। 
ओपघसे मिथ्यात्व और आठ कपायोकी असंख्यातगुणहानिवाल जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे 
अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तगुण हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव अमंख्यातगुण 
हैं। उनसे असंख्यातभागबृद्धिवाले जीव संख्यातगुस है। सम्यकत्थ और सम्यस्मिध्यात्वकी 
असंख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे स्ताक है । उनसे अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुण 

। उनसे असंख्यातगुणबृद्धिवाले जीब असंख्यातगुणे हैँ । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव 


२३० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्दतती ५ 


अणंताणु ०४ सब्वत्थोचा अवत्त० । असंखे०्युणहाणि० असंखे०्युणा | संखे०- 
भागवद्ठि० असंखे ०गुणा | संख ०गुणव्टि ० संखे०युणा | असंखे ०गुणवह्टि ० असंखे०- 
ग्रणा | अवृहि० अणंतगु णा। असंखे ० भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे ० भागव़ि ० 
संखेजगुणा | तिण्हं संजलणाणं सम्व॒त्थेन्रा संखेज्ञगुणवड़ि० | असंखे०मृणहाणि० 
तत्तिया चेत | अवष्ि० अणंतगुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०- 
भागवड्ठि० संख०गुणा | छोभसंजलणाएं सब्वत्थोवा संखे०्खुणव्डि ० । अवहि० 
अणंतगुणा । असंखे०भागहाणि» असंखे०्शुणा । असंखे०भागवड़ि० संखे०्णुणा । 
इत्यि० सव्यत्थोवा असंखे०गुणहाणि० । असंखे०भागवड्डि० अणंतगुणा । असंखे०- 
भागहाणि० संखे०गुणा । पुरिस० सअत्थोवा संखेज्जगुणवड़ि० | असंख ०गुणहाणि० 
तत्तिया चेत | अवदि० असंखे०गुगा | असंखे०भागव्डि० अणंतगुणा । असंखे०- 
भागहाणि० संखे०्गरुणा | णबुंस> सम्मृत्थोव्रा असंखे०गरुमहाणि० । असंखे०- 
भागहाणि० अगंतगुणा | असंखे ० भागवड्ि० संखे०युणा | एबमरदि-सोगा० | णवरि 
असंखे “्गुणहाणि० णत्यि | हस्म-र३० सब्बन्धोवा असंखे०भागबवरड्डि० । असंखे०- 
भाभहाणि० संखे०सुणा | भय-दुुंछा ० सब्वत्योवा अवष्टि०। असंखे०भागहा० 


संख्यातगुण हैं। उससे असंख्यानभागद्वानिवाले जीव असंख्यातगुण है । अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी 
अवक्तव्यविभक्तिवाल जीव सबसे स्ताक ० । उनसे अऋस॑ंण्यातगुणहानिवान जीव असंख्यातगुर 
हैं। उत्तसे संब्यातभागरद्धिताले जीप असंझियातगुणे हैं । उनसे संख्यातगुणबवद्धिवाले 
जंव संख्यातगुण हैं । उनमे असंख्यातगुणइद्धिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे 
अवस्थितविदकतिवालं जीव अनन्तगुणे हैं उनसे असंखूयातभागहानिवाल जीव 
असंख्यातगुरे हैं। उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाल जीब संख्यातगुणे हैं। तोन संज्वलनोंकी 
संख्यातगुणउद्विवाल जीब सबसे स्ताक हैं। असंख्यातगुणदानिद् ते जीव उतने ही हैं। उनसे 
अवस्थितविभतित्राले जीव अनन्तगुण हें। उनसे अमंख्यातसागदानियाले जीव असंख्यातगुण 
हैं। उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाल ज।व संख्यातगुण हैं। लोभसंज्वलनकी संख्यातगुणवृद्धिवाल 
जीव सबसे स्ताक हैँ । उनसे अवस्थितविभक्तिबाले जीब्र अनन्तगुणे हैं। उनसे असंख्यात- 
भ[गद्ानिदाल जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यानगुणे हैं। 
बपद्की अर भ्यातगुणदा निया जीव समते स्तोक है। उनसे असंख्पातमागधृटद्धिवाले जीव 
अनन्तगुण हैं । उतते असंब्यातवामदानित्राल जाब संख्यानगुण है। पुरुपवेदकी संख्यातगुणपृद्धि- 
बाल जीव सबसे स्ताक हैं । अख॑ंब्यातगुणदानिवाल जांच उनने ही हैं। उनसे अवस्थितविभक्ति- 
चाल जांव असंख्यातगुत्र हैं। उनसे असंख्यातमागवृद्धिवाल जाब अनन्तगुरे हैँ । उनसे 
असंख्यातभागहानिवाल जीय संख्यातगुण हे । नपुंस#वेरक। असंख्यातगुणहानिवाते जीव 
सबसे स्ताक है । उनसे असंख्यातभागद्धानिवाले जीव अनन्तगुण हैं। उनसे असंख्यातभाग- 
वृद्धिवाले जीव संख्यातगुण दे । इसी प्रकार अरति ओर शोक अपेज्ञा अल्पबहुत्र है। इतनी 
विशेषता ह कि असंख्पातगुणदान नदी है । हास्य ओर रतिकी असंख्यातभागदद्धियाले जीव 
सबसे रस्ताक है । उनसे असंख्यातभागहानिवाल ज॑व संख्यातगुण हँ। भय ओर जुगुप्साकी 
झवस्थितविभक्तिवाल जोव सबसे स्ताक हैं । उनसे असंख्यातभागद्वानिवाल जीव असंख्यातगुण 


धा० २२ ] उसतरपयडिसपदे विदृत्तीए बद्दीए अप्पावहुआं २३१९ 


असंखे ०गुणा । असंखे ०भागवड़ि० संखे०गुणा । 

६ ४१३, आदेसेण णेरइ्य० मिच्छत-बारसक०-पुरिस ०-भय-दुगुंदा ० सब्व- 
त्थोवा अवृहिं० । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवड़ि० संखे०- 
गुणा | णवरि पुरिस० बड़ि-हाणीणं विवज्ञासों कायज्वों | सम्मत्त-सम्पामि० 
सब्व॒त्थोवा असंखे ०गुणहाणि० | अवत्त० असंखे ० गुणा | असंखे ०गुणवड्धि ० असंखे ०- 
गुणा । असंखे०भागवड़ि० संखें०्णशुणा । असंखें०भागहाणि० असंखे०्यगुणा । 
अणंताणु०४७ सब्बत्थोत्र अबत्त० | असंखे०गुणहाणि० असंखे०्गुणा । संखें०- 
भागवड्रि० असंखे०ग॒णा | संखे -गरुणवद्धि० संखे०गुणा | असंखे ० गरुणवड्ि ० असंखे ०- 
गुणा । अवष्ठि० असंखे०्गुणा। असंखे०भागहाणि० असंखे०्गुणा । असंखें०- 
भागवड़ि० संखेज्जगुणा | इत्यि-णबुंस०-चदुणाक० ओधघं | णबरि इत्थि०-णवुंस० 
असंखे ०गरुणहाणि० णत्थि | एवं सत्तसु पुढ्बीसु पंचिदियतिरिक्ख ०३ देवा भवणादि 
जांव उबरिमगेवज्जा ति। णवरि आणदादिसु पुरिस० भयभंगो | णदुंसय० इत्थि०- 
भंगो | मिच्छ०-अणंताणु ०४ वड़ि-हाणीणं विवज्ञासों च कायव्वो । 
है। उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । 

$ ४१३, आदेशसे लारबिश्योंमें मिथ्यात्व, बारह कपाय, पुरुपवद, भय ओर जुगप्साकी 
अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे असरुंख्यातमागहानिवाल जीव अस्ख्यातगणे 
हैं। उनसे अमंख्यातभागगद्धिवाल जीब संख्यातगण हैं। इतनी विशेषता है कि पुरुणवद की 
वृद्धि ओर हानिका विपर्यास करना चाहिए। सम्यक्त्थ ओर सम्यम्सिथ्यात्वकी असंख्यात- 
गुगहा निवाल जीव सबसे स्तोक हैं | उनसे अवक्तव्यविभक्तिवाल जीब असंख्यातगुणे 
है। उनसे अमंख्यातगुणबृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव 
मंस्यातगुणे हैं । उनसे अमुंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्य।तगुर हैं। अनन्तानुबन्धीचतुप्क- 
# अवक्तग्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्ताक हैं। उनसे असंख्यातगुणहानिवाले जीव असंख्यात- 
गरय हैं। उनसे संख्यातभागपृद्धिवाल जीव असंख्यातगुण हैं। उनसे संख्यातगणवृद्धिवाले जीव 
मंख्यातगणश हैं। उनसे अमंख्यातगणवृद्धिवाल जीत्र असंख्यातगणे हैँ। उनसे अवस्थित- 
विभक्तिवाले जीव असंख्यातगणे हैं। उनसे असंख्यातभागहानिवाल जीव असंख्यातगणे हैं। उनसे 
असंख्यातभागबृद्धिवाल जीव संख्यातगुणे हैं। ख्ीवद, नपुंसकवेद ओर चार नोकपायोंका भद्ठः 
ओपकऊे समान है । इतनी विशेषता है कि ख्रीवेद ओर नपुंसकवेदकी असंख्यातगणहानि नहीं 

। इसी प्रकार सातों प्रथिवियोंमें तथा पद्च निद्रय तियश्चत्रिक, सामान्य देव और भवनवासियोसे 
लेकर उपरिम श्रवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेपता है कि आनतादिकमें 
पुरुपवदका भड्ञ भयके समान हे। नपुंसकवेदका भज्ञ खीवेदके समान है। तथा मिथ्यात्व और 
अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी वृद्धि ओर हानिका विपर्यास करना चाहिए। 

विशेषा्थ --यहाँ सामान्य नास्की आदिम ख्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकपायोंका 

आ।नके समान जाननेकी सूचना की हे सो जहाँ पर ओघमें अनन्तगणा कहा हे वहाँ पर 
इन मागशणज्रोंगें असंख्तातगुणा करना चाहिए। ये सब मार्गणाएँ अमंख्यात संख्यावाली दवानेसे 
मूलमें इस विशेषताका खुलासा नहीं किया है । 


२३२ जयधवलासहदिदे कसायपाहुडे [_ पदेसबिहत्ती ५ 


६ ४१४, तिरिक्खगई० तिरिक्खा० मिच्छत्त-बारसक ०भय-दुगुंछा० सब्बत्योवा 
अवृद्ि ० | असंखे०भागहाणि० असंखे०्ग्रणा । असंखे०भागवड्डि० संखे०गुणा | 
एवं पुरिस० । णवरि असंखे०भागवड्डि० अणंतस॒ णा | सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु ०४ 
ओघषं । इत्थि०-णवृस०-चदुगोक० णारयभंगो । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० मिच्छु०- 
सोलसक०-भय-दुगुंदा ० सव्पत्थोचरा अवधि ० ) असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । 
असंखे ०भागवड्ि संखे०गुणा । सम्पत्त-सम्पाप्ति० सव्वत्थोत्रा असंखे०ग्रणहाणि० | 
असंखे ० भागद्रणि० असंखे०गुणा | सत्तगोकृसाय० णारयभंगो | णवरि पुरिस० 
अवद्ि० णत्यि । 

४७१४, मणुसगई० मणुस्सा ० मिच्छ ०-अदहकसा ० सब्ब॒त्थोबा झ०संखे- 
ग्रणणाणि० | अवद्वि० असंखे “युणा । असंखे ० भागहाणि० असेखे०गुणा । असंखे०- 
भागवड्रि० संख०गुणा | सम्मत-सम्मामि० सब्बत्थोवा अवत्त> | असंखे०गुणबड़ि० 
संखे०्युणा । असंखे०भागवड़ि० संख०्युणा । असंखे०गुणहाणि० असंखे०्गुणा | 
असंखे०भागहाणि० असंखे ०गुणा । अणंताणुबंधिचउक्क » सव्वत्थीवा अवत्त ० । 
असंखे०गुणहाणि० संखे०गुणा | संखे०भागवद्टि० संखे०गुणा | संखे०गुणवड़ि० 
संखे०्गुणा । असंखे०्गुणवड़ि० संखेज्जगुणा | अवद्वि० असंखे०गुण। । असंखे०- 

$ ४१४. तियश्वगतिमें तियख्ोमें मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय ओर जुग़ुप्साकी 
अ्रवस्थितविभक्तिवाल जीव सबसे स्ताक हें । उनसे असंख्यातमागहानिवाल जीव असंख्यातगण 
हैं। उनसे अमसंख्यातभागब्गाद्धावाल जीव असंख्यातगुण हैं। इसी प्रकार पुरुषवदकी अपक्षा 
अस्पवहुत्व है । इतनी विशेपता हे कि इसकी असंख्यातभागवृद्धिवाल जीव अनन्तगुण हैं। 
सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्याव ओर अनन्तानुबन्धीचतुप्कका भद्ञ आओघके समान हे। स््रीवेद, 
नपुंसकवद ओर चार नोकपायोका भज्ञ नारकियोक समान हैं। पद्चन्द्रिय तियेद्व अपर्याप्तकोंमें 
मिश्यात्व, सोलह कपाय, भय ओर जुगप्साकी अवस्थितविभक्तिबाल जीब सबसे स्ताक हैं। 
उनसे आसंख्यातभागहानिवाल जीव असंख्यातगुण हे। उनसे अमंख्यात्तभागवृद्धिवाले जीव 
संख्यातगुण है। सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगणहानिवाले जीव सबसे स्तोक 
हैं। उनसे असंख्यातभागहानिवाल जीव असंख्यातगुणे हें। सात नोकपायोंका भक्त नारकियोंके 
समान हे । इतनी विशपता हे कि पुरुपवेदका अवस्थितपद नही हे । 

$ ४१५. मनुष्यगतिमे मनुप्योमे भिथ्यात्व और आठ कपायोंकी असंख्यातगुणहानिवाले 
जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यात- 
भागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुण है। 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिध्याव्वकी अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे असंख्यात 
गुणबृद्धिवाले जीव संख्यातगुण हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुण है। उनसे 
असंख्यातगुणहानिवाले जीव असंख्यातगुण हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातत- 
गुण हैं। अनन्तानुबन्धीचतुप्ककी अवक्तव्यविभक्तिबाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे असंख्यात- 
गुशहानिवाले जीव संख्यातशुणे हैं। उनसे संख्यातभागवृद्धिबाले जीबर संख्यातगुण हैं। उनसे 
संख्यातगुणइड्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीब संख्यातगुणे हैं । 
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भागहाणि० असंखे “गुणा | असंखे०भागवड्ि० संखे०्युणा । तिण्हं॑ संजलणाणं 
सव्वत्थोवा संखे०गुणवड़ि० | असंखे«गुणहाणि० तत्तिया चेव | अव्ि० असंखे०- 
गुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवड़ि० संखे०गुणा । लोभ- 
संजल० सब्वत्थोवा संखे०गुणवड्धि० । अवृष्टि० असंखे०गुणा । असंखे ० भागहाणि० 
असंखे०गरुणा । असंखे०भागवड़्ि० संखे०गुणा | इत्यि० सब्बत्थोवा -असंखे०- 
गुणहाणि० । असंखे०भागव़ि० असंखेज्नगुणा । असंखे०भागहाणि० संखे०ग॒ुणा । 
एवं णबुंस० | णवरि वह़ि-हाणीणं विवज्जासों कायव्वों । पुरिसवेद० सब्वत्थोवा 
संखे०गुणवड्धि० | असंखे ०गुणहाणि० तत्तिया चेब। अवषि० संखे०गुणा। असंखे०- 
भागवड़ि० असंखे ०गुणा | असंखे०भागहाणि० संखे०गुणा । चदुणोकसाय ० ओपघ॑ं। 
भय-दुगंंछा० सब्वत्थोवा अवद्वि० | असंखे०भागहाणि० असंखें०गुणा | असंखे०- 
भागवड्डि० संखेज्जगुणा | एवं मणुसपज्जता० | णवरि जम्हि असंखे०ग्रुणं_तम्हि 
संखे०गुणं कायव्व॑ | इत्थि० हस्सभंगो । एवं चेव मणुसिणीसु | णवरि पुरिस«- 
णवुंस ० असंखे०गरुणहाणि० णत्थि | मणुसअपज्ज० पंचिंदियतिरिक्सअपज्जत्तभंगो । 
६ ४१६, अशणुद्सादि जाव अवराइद त्ति मिच्छत्त-सम्भत्त ०-सम्मापि०-इत्थि०- 


उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगरण हैं । उनसे असंख्यात भागहानिवाले 
जीव असंख्यातगुण हैं । उनसे असंख्यातभागबृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । तीनों 
संज्वलनोंकी संख्यातगणबृद्धिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । असंख्यातगुणहानिवाले जीव 
उतने ही हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीब असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यात- 
भागहानिवाले जीव असंख्यातगण हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगणे 
हैं। लोभसंज्वलनकी संख्यातगशणवबृद्धिवाले जीब सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितविभक्तिवाले 
जीव असंख्यातगण हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुण हैं । उनसे असंख्यात- 
भागवृद्धिवाले जीव संख्यातगण हैं। स्लीवदकी असंख्यातगुशहानिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । 
उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुण हैं। उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीब 
संख्यातगण हैं | इसीप्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षा अल्पबहुत्व हैं। इतनी विशेषता है कि वृद्धि 
और हानिका विपर्यांस करना चाहिए । पुरुपवेदकी संख्यातगुणबृद्धिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। 
असंख्यातगशहानिवाले जीव उतने ही हैं। उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातगण हैं । 
उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव असंख्यातगण हें। उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव 
संख्यातगण हैं । चार नाकपायोंका भट़ ओघके समान हैं। भय और जुगप्साकी अवस्थित- 
विभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे श्रसंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगण हैं । 
उनसे असंख्यातभागबृद्धिवाले जीव संख्यातगणे हैं। इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्तकोंमे अल्पबहुत्व 
इतनी विशेषता है कि जहाँ असंख्यातगणा है वहाँ संख्यातगुणा करना चाहिए। मात्र 
स्त्रीवदका भट्ट हास्यके समान है। इसीप्रकार मनुष्यिनियोंमें अल्पबहुत्व है। इतनी विशेषता 
कि पुरुपवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातग "हानि नहीं है। मनुष्य अपर्याप्रकोंमें पद्न न्द्रिय 

तियब्व अपर्याप्तकोंके समान भट् है । 
$ ४१६. अनुदिशस लेकर अपराजित विमान तकके देषोमें मिथ्यात्व, सम्यकत्व, 
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णपुंस० शात्यि अप्पावहुअं | अणगंताणु ०४ सब्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० | असंखे ०- 
भागहारि० असंखे०गुणा | वारसक०-पुरुस ०-भय-दुगुंद० सब्वत्योवा अवष्ठि० | 
असंखे ० भागहाणि० असंखे ०ग्रणा । असंखे०भागवद्लि० संखे०गुणा । हस्स-रइ- 
झरइ-सोगाणं ओघ॑ | एवं सव्वद्द | णवरि सब्वत्थ संखेज्जगुणं कायव्वं | एवं जाव 
अणाहारि त्ति णेदव्बं । 
तदो अप्पाबहुए समत्ते वड्धिविहत्ती समता | 

पदणिक्खेवविभागं वड्डिविहत्ति च कि चि सुत्तादो । 

वित्थरियं वित्थरदों सुत्तत्यथविसारदो समत्थे तु ॥१॥ 

सो जयइ जस्स परमो अप्पावहुअं पि दव्व-पज्जायं । 

जाणए णाणपुरंतो लोयालोएक्कदप्पणओ ॥२॥ 


& जहा उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं तहा संतकम्मद्वाणाणि | 

$ ४१७, सामितादिश्रणियोगद्दारेहि जहा उकस्सपदेससंतकम्मं परूविदं तहा 
पदेससंतकम्पठ्ठा णाणि वि परूवेयव्वाणि, विसेसाभावादों | णवरि एत्थ तिण्णि 
अणियोगद्ाराणि---परूवणा पमाणमप्पाबहुए त्ति | तत्थ परूवणा सब्वकम्माणं जहण्ण- 
पदेससंतकम्मद्ठाणप्पहुडि जाव उकस्सपदेससंतकम्पद्दाणं ति ताव कमेण संतवियप्परूवर्ण | 


सम्यग्मिथ्यात्व, स्लीवीदे और नपुंसकवेदका अल्पबहुत्व नहीं हूं। अनन्तानुबन्धीचतुष्कको 
असंख्यातगुणह्ानिवाले जीव सबसे स्तोक हैं | उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुण 
हैं। बारह कपाय, पुरुषबेद, भय और जुगुप्साको अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। 
उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुण है। उनसे असंख्यातभागउद्धिवालें जीव 
संख्यातगुण हैं | हास्य, रति, अरति और शोकका भट्ढ ओघके समान है । इसीप्रकार सर्वापसिद्धि 
में अल्पबहुत्व है। इतनी विशेपता है कि सबत्र संख्यातगुणा करना चाहिए। इसीप्रफार अनाहारक 
मार्गणा तक ले जाना चाहिए । 


इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त होनेपर वृद्धिविभक्ति समाप्त हुई। 


जो सूत्रका अथ करनेमे विशारद और समथ हैं उन्होंने पदनिक्षेपविभक्ति और वृद्धि- 
विभक्तिका सूत्रके अनुसार विस्तारसे कुछ व्याख्यान किया है ॥ १ ॥ 

जिनके ज्ञानरूपी पुरके भीतर लोकालोकरूपी एक उत्कृष्ट दर्पण अल्पबहुत्वको लिए हुए 
समस्त द्रव्य और पर्यायोको जानता है वे भगवान जयवन्त हो ॥ २॥ 


# जिस प्रकार उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम है उसप्रकार सत्कम स्थान हैं । 


$ ४१७. स्वामित्व आदि अनुयोगद्वारोंका आश्रय लेकर जिस प्रकार उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमंका 
कथन किया है उसप्रकार प्रदेशसत्कर्मस्थानोका भी कथन करना चाहिए, क्योकि कोई विशेषता 
नहीं है । इतनी विशेषता है कि यहाँ पर तीन अनुयोगद्वार हैं--प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहत्व । 
उनमेसे सब कमोके जधन्य ग्रदेशसत्कर्मस्थानसे लेकर उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मस्थान तक क्रमसे 
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सा च जहण्णसामित्तविहाणेण परूविदा त्ति ण पुणो परूविज्दे। अहवा सब्ब- 
कम्माणमत्यथि पदेससंतकम्पद्टाणाणि त्ति संतपरूवणा परूवणा णाम। पमाणं सब्वेसि 
कम्माणमणंताणि परदेससंतक्रम्पद्ाणाणि त्ति। अप्पावहुअं जहा उक्स्सपदेससंत- 
कम्मस्स परूविदं तहा अणूणाहियमेत्थ परूवेयव्वं | णवरि जस्स कम्मस्स पदेसग्गं 
विसेसाहिय॑ तस्स पदेससंतक्रम्मद्ा णाणि विसेसाहियाणि, संखेज्जगुणस्स संखेज्गुणाणि, 
असंखे ज्जगुणस्स असंखेज्जगुणाणि, अणंतगुणस्स अणंतगरुणाणि ति आलावकओ 
विसेसो | सेसं सुगम । एबमेदेवु पदणणिक्खेब-बड़ि-हाणेसु सवित्थरं परूविदेशु 
उत्तरपयडिपदेसविहत्ती समत्ता होदि । 
एवं पदेसविहत्ती समत्ता | 


फीणाकीराचालिया 


फाइय जिगणिदयंदं काणाणरढूमकीणघाइकम्पंसं | 
भीणाभीणहियारं_ जहोबएसं पयासेहँ ॥ १ ॥ 


$ एत्तो कीणमभीणं ति पदरुस विहासा कायववा | 
५ ७ १८, एत्तो उबरि भीणम्ीणं ति जं पदं तस्स विहासा कायच्वा त्ति 


सत्कर्मके भेदोंका कथन करना प्ररूपणा है। परन्तु वह जघन्य स्वामित्वविधिके साथ कही गई है, 
इसलिए पुनः इसका कथन नहीं करते। अथवा सब कर्मोंके प्रदेशसत्कर्मस्थान हैं, इसलिए 
सत्कर्मोंकी प्ररूपणा करना प्ररूपणा है । प्रमाण -सब कर्मो के अनन्त प्रदेशसस्कमंस्थान हैं । 
अल्पबहुत्व--जिसप्रकार उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमंका कथन किया हे उस प्रकार न्‍्यूनाधिकतासे रहित 
यहाँ पर कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जिस कमका प्रदेशाग्र विशेष अधिक है 
उसके प्रदेशसत्कर्मस्थान विशेष अधिक हें, संख्यातगुणेके संख्यातगुण हैं, असंख्यातगुणेके 
असंख्यातगुण हैं और अनन्तगुणेके अनन्तगुणे हैं इसप्रकार कथनकृत विशेषता है। शेष कथन 
सुगम है। इसप्रकार इन पदनिक्षेप, वृद्धि ओर स्थानोका विस्तारके साथ कथन करनेपर उत्तरप्रकति- 
प्रदेशविभक्ति समाप्त होती है । 
इसप्रकार प्रदेशविभक्ति समाप्त हुई । 


भीन!मीनचूलिका 


जिन जिनेन्द्र चन्द्र या चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रने ध्यानरूपी अग्निके द्वारा घातिकर्मों को विध्वस्त 
कर दिया है उनका ध्यान करके में ( टीकाकार ) कझोनाझीन नामक अधिकारको उपदेशानुसार 
प्रकाशित करता हूँ ॥ १॥ 

# इससे आगे 'फीपभीणं' इस पदका विवरण करना चाहिये । 

$ ४१८. अब तक गाथामें आये हुए “उक्कस्समणुक्कस! इस पद तकका विवरण किया। 
अब इससे आगे जो 'कीणममीणं” पद आया है उसका विवरण करना चाहिए इस प्रकार 
सूत्राथका सम्बन्ध है । 


२३६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसविहृत्ती ५ 


सृत्तत्यसंबंधो । तत्थ का विहासां णाम ? सृत्तेण सूचिदत्यस्स विसेसियूण भासा 
विहासा विवरणं ति बुत्त होदि। पदेसविहत्तीए सवित्थरं एरूविय समताए किमद्ठमेसो 
अहियारो ओदिण्णो त्तिण पतच्चवद् यं, तिस्से चेव चूलिया भावेणेदस्सावया रब्शुवगमादो । 
कथमेसो पदेसविहत्तीए चूलिया त्ति वुत्त वुच्चदें--तत्थ खलु उक्णाए उक्वस्सपदेस- 
संचओ परूविदों ओकड़णावसेग च खविदकम्पंसियम्मि जहण्णपदेससंचओ | तत्थ 
य कदमाए हिंदीए द्विदपदेसग्गमुकहणाए ओकड्णाए च पाओभोग्गमप्पाओर्गं वा त्तिण 
एरिसो विसेसो सम्ममवहारिओं । तदो तस्स तहाविहसत्तितिरहाविरहलक्खणात्तेण 
पत्तफीणाफीणवव एसस्स ह्ििदीओ अस्सिदूण परूवणहमेसो अहियारो ओदिण्णो त्ति 
चूलियाववएसो ण विरुज्मदे । 

शंका--सूत्रमें आये हुए “विभाषा” इस पदका क्‍या अथी है? 

समाधान---सूत्रसे जो अथ सूचित होता है उसका विशेष रूपसे विवरण करना विभाषा 
है यह इस पदका अर्थ है। विभाषाका अथ्थ विवरण है यह इसका तापये है।._ 

यदि काई ऐसी आशंका करे कि प्रदेशविभक्तिका विस्तारसे कथन ही लिया है. अतः इस 
अधिकारके कथन करनेकी क्या आवश्यकता है सो उसकी ऐसी आशंका करना भी ठांक नहीं हे, 
क्योंकि उसीके चूलिका रूपसे यह अधिकार स्वीकार किया गया है। 

शंका---यह अधिकार प्रदेशविभक्ति अधिकारका चूलिका है सो कैसे 

समाधान---प्रदेशविभक्तिका कथन करते समय उत्कपंणके द्वारा उत्कृष्ट प्रदेशसंचयका 
भी कथन किया है और अपकर्पणके वश क्षपित कर्माशके जबन्य प्रदेशसख्बयका भी कथन 
किया है। किन्तु बहाँ इस विशेषताका सम्यक्‌ र[तिसे विचार नहीं किया गया है कि किस्‌ स्थितिमें 
स्थित कर्म उत्कपण ओर अपकपेणके योग्य हैं तथा किस स्थितिमें स्थित कर्म उत्कपंण और 
अपकर्षणके अयोग्य हैं, तथापि इसका विचार किया जाना आवश्यक है अतः इसप्रकारकी शक्तिके 
सदृभाव और असदुभावके कारण मोनाझीन इस संज्ञाकों प्राप्त हुए कमपरमाणुओंका 
स्थितियोंकी अपेक्षा कथन करनेके लिए यह अधिकार आया है, इसलिए इसे चूलिका कहनेमें कोई 
विराध नहीं ह । 

विशपा्थ--५वैमें प्रदेशविक्तका विस्तारसे विवेचन किया है। तथापि उससे यह ज्ञात न 
हो सका कि सत्तामें स्थित कर्मपरमाणुओंमेंस कोनसे कर्मेपरमाणु उत्कपैण, अपकर्षण, संक्रमण 
और उदयके योग्य है और कॉनसे कर्मपरमाणु इनके अयाग्य हैं । इसीप्रकार इससे यह भी ज्ञात 
न हो सका कि इन क्मपरमाणुओमेसे कोनसे कर्मपरमाणु उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त हैं, कोनसे कर्मंपरमाणु 
निषेकस्थिति प्राप्त हैं, कोनसे कर्मपरमाणु अधःनिषेकस्थितिश्राप्त हैं ओर कौनसे कर्मपरमाणु 
उद्यस्थितिम्राप्त हैं । परन्तु इन सब बातोका ज्ञान करना आवश्यक है, इसीलिए प्रदेशविभक्तिके 
चूलिकारूपसे _फीनाकीन आर स्थितिग ये दो अधिकार आये है। चूलिकाका अथ हे पूवेमें 
कह गये किसी विपयके सम्बन्धम विशेष वक्तव्य । आशय यह है कि पूर्वमं जिस विपयका 
बर्णन कर चुकते हैं उसमें बहुतसी एसी बातें छूट जाती हैं जिनका कथन करना आवश्यक रहता 
है या जिनका कथन किये बिना उस विपयकी पूरी जानकारी नहीं हो पाती, इसलिय्रे इन सब 
बातोंका खुलासा करनेके लिये एक या एकसे अधिक स्व॒तन्त्र अधिकार रचे जाते हैं जिनका पूरब 


गा० २२ ] पदेसविहत्तीए मीणाकीणचूलियाए समुकित्तणा रे 


६ ४१६, एत्थ चत्तारि अणियोगद्वाराणि सुत्तसिद्धाणि | त॑ं जहा--सम्मुकित्तणा 
परूवणा सामित्तमप्पाबहुआं चेदि। तत्थ सम्ुक्तितिणा णाम मोहणीयसव्वपयढीण- 
मुकड़ णादीहि चउहि कीणाकरीणहविदियस्स पदेसर्ग एस अत्पित्तमेत्तपरूवणा । तप्परूवणह- 
मुत्तरपुच्छासुत्तेण अवसरो की रदे-- 

89 त॑ जहा | 

६ ४२०, सुगममेदं पृच्छासुत्त । 

89 अत्थि ओकडुणादों रीणहिदियं उक्कड्ृणादी कीणहिदियं 
संकमणादों भी णद्दिदियं उदयादों भी णद्धिदियं । 

९ ४२१, एत्थ ताव सुत्तस्सेदस्स पदममबयवत्थवितरणं कस्सामो | “अत्थि'सहो 
आदिदीवयभावेग चउण्हं पि सुतावयवाणं वावओ त्ति पादेक्क संबंधणिज्नों। 
ओझोकड़णा णाम परिणामविसेसेण कम्मपदेसाणं हिदीए दहरीकरणं | तदों कीणा 
अप्पाओग्गभावेग अवहिदा हिंदी जस्स परदेसरगस्स तमोकड्ृणादों क्रीणद्विदियं 


अधिकारसे सम्बन्ध रहता है वे सब अधिकार चूलिका कहलाते हैं। प्रकृतमें प्रदेशविभक्तिका कथन 
किया जा चुका है किन्तु उसमें ऐसी बहुतसी बातें रह गई हैं जिनका निर्देश करना आवश्यक 
था । इसकी पूर्तिके लिये कीनाकीन ओर स्थितिग ये दा चूलिका अधिकार आये हैं । 

४१६. इस भीनामीन नामक चूलिकाम चार अनुयोगद्वार है जो आगे कहे .नेवाले 
सत्रोंसे ही सिद्ध हैं। थे ये हैं--समुत्कीतना, प्ररूप या, स्वामिव ओर अल्पवहुत्व । यहां 
समुत्वीतेनाका अब है मोहनीयकी सब प्रकृतियोंके उत्तपण आदि चारकी अपक्षा भीनामकीन 
स्थितिवाल कम परमाणुओके अत्तित्वमात्रका कथन करना । अब इसका कथन करनेके लिये 
आगेका प्रच्छासूत्र कहते है-- 

# जेसे-- 

६ ४२०. यह प्रच्छासूत्र सुगम है। 

# आपकष णसे कीन स्थितिताले कमपरमाणु हैं, उत्कपंणसे भौीन स्थिति- 
वाले कम्रपरमाणु हैं, संक्रमणसे क्लीन स्थितिवाल कमंपरमाणु है ओर उदयसे 
भीन स्थितिवाले कर्पपरमाणु हैं। आशय यह है कि ऐसे भी कमपरमाणु हैं 
मिनका अपकर्षण नहीं हो सकता, ऐसे भी कमपरमाणु हैं जिनका उत्कषेण नहीं 
ही सकता, ऐसे भी कमपरमाणु हैं जिनका संक्रमण नहीं हों सकता और एंसे भी 
कर्मपरमाणु हैं जो उदयप्राप्त होनेसे मिनका पुनः उदय नहीं हो सकता । 

$ ४२१. यहां अब सबसे पहले इस सूत्रमें जा “अस्ति! पद आया है उसका खुलासा करते 
हैं। “अस्ति! पद आदिदीपक होनेसे वह सूत्रके चारो ही अवयवोंसे सम्बन्ध रखता है, इसलिये 
उसे प्रत्यक अवयबके साथ जोड़ लेना चाहिये। 

आओकड्टणादा मीण॒द्ठिद्यं-परिणामविशपके कारण कमपरमाणुओंकी स्थितिका कम 
करना अपक्ेणा है। जिन कर्मपरमाशओ्रोंकी स्थिति अपकर्पणसे झ।न अर्थात्‌ अपकपणके 
अयोग्य रूपसे स्थित है व अपकषणसे कोन स्थितिबाले कर्मेपरमाणु हे। यह अवस्था यथायाग्य 


२१८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद॒त्ती ५ 


सब्बकम्माणपत्थि । अहवा ओकड्णादो कीणा परिहीणा जा हिंदी तं गच्छदि त्ति 
ओकऊड्डणादो भीणद्विदियमिदि समासो कायज्यो | एवम्ुवरि सव्बत्थ। दहरद्ििदिहिद- 
पदेसरगाणं हिदीए परिणामविसेसेण बड़ावणमुकड्णा णाम । तत्तो कीणा द्विदी जस्स 
त॑ परदेसग्गं सब्वपयडीणमत्थि | संकपादो समया विरोहेण एयय्यडिद्विदिपदेसाणं अण्ण- 
पयडिसरूतरेण परिणमणछक्खणादों भीणा हिंदी जस्स ते पि परदेसग्गमत्यि सब्बधि 
कम्माणं । उदयादो कम्माणं फलप्पदाणछक्खगादों कीणा हिंदी जस्स पदेसग्गस्प 
त॑ च सव्वकम्माणमत्थि त्ति। एत्थ सुत्तममत्तीए 'चेदि'!सहो किम्र्-ं ण पवुत्तो $ ण, 
सुत्तमेत्तियमेत्त चेत ण होदि, किंतु अण्णं पि अज्कमाहरिज्ञमाणमत्यि । तदो तस्स 
समत्तीए “'चेदि!सहो अज्काहारेयव्वों त्ति जाणावणट्टं वकपरिसमत्तीए अकरणादो । 
कि तमज्भाहारिज्ञमाणं सुत्ततेसमिदि चे वुचदे--ओकड्णादों अभीणद्ठिदिय॑ 
उकड्डणादो अफ्रीणद्विदियं संकमणादों अभ्रीणदिदियं उदयादो अकीणद्विदियं चेदि 
ति | कपमेदपण्णहा कीणाभीणाणं परूवयसुत्तं हवेज्ज | सुत्ते पुण एसो अज्काहारो 
सामत्थियलद्धों त्तिण णिह्िहों | 
सब कर्मों में सम्भव है। अथवा “ीणटिदियं' का संस्क्ृतरूप 'करीनस्थितिगं” भी होता है। 
इसलिये एसा ससास करना चाहिए कि जो कर्म परसाणु अपकर्पणसे रहित स्थितिको प्राप्त हैं 


वे अपकप णसे सीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं। इसीप्रकार आगे सर्वत्र सब पदोंका दो प्रकारसे 
कथन करना चाहिये । 

उकड॒णादी कीण ड्दियिं--परिणाम विशेपक्रे कारण अन्‍्पस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंकी 
स्थितिका बढ़ाना उत्कपणा है। सब ग्रकृतियोपें ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जिनकी स्थिति उत्पैणके 
अयोग्य है । 

| संकमणादा मीणट्विदियं--जैसा श्रागममें बतलाया है तदनुसार एक प्रकृतिके स्थितिगत 

कमपरमाणुओका अन्‍्य' सजातीय ग्रकृतिरूप परिणमना संक्रमण है। सब कर्मों मे ऐसे भी 
कमपरमाणु हैं जिनकी स्थिति संक्रमणके अयोग्य है, इसलिये वे संक्रमणसे क्ीन स्थितिवाले 
कमपरसाणु हैं । 

उदयादो भीणदट्विदियं-कर्मों का फल देवा उदय है। सब कर्मोामे ऐसे भी कमपरमाणु 
हैं जिनकी स्थिति उदयके अयोग्य है, इसलिये वे उदयसे कीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं । 

शंका --यहाँ सूत्रके अन्तमें 'चेदि” शब्द क्‍यों नहीं रखा ? 

समाधान--..नहीं, क्योंकि सूत्र केवल इतना ही नहीं है किन्तु और भी अध्याहार 
करने योग्य हे और तब जाकर उस अध्याह्रत वाक्यके अन्तमें 'चेदि! शब्दका अध्याहार करना 
चाहिये। इसप्रकार यह बात बतलानेके लिए सूत्रवाक्यका समाप्त न करके यों ही छोड़ दिया है । 

शंका--सूत्रका वह कोनसा अंश शेप है जो अध्याहार करने योग्य हैं ? 

समाधान-- ओकडुणादो अकीणद्विदियं उक्कडणादों अमीणट्विंदियं संकमणादों 
अ्रकीणद्धिदियं उदयादो अभाणट्विद्यि चेदि! यह वाक्य है जो अध्याहार करने योग्य है। 

यदि ऐसा न माना जाय तो यह सूत्र कीनाकीन दोनोंका प्ररूपक कैसे हो सकता है। तथापि 
इतना अध्याह्ार सामथ्येलभ्य है, इसलिये इसका सूत्रमें निर्देश नहीं किया । 
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६ ४७२२, संपहि समुक्तित्तणाणियोगद्रेण समुक्तित्तिदाणमेदेसि सरूवविसय- 
णिण्णयजणणद्द' परूवणाणिओगदारं परूुवयमाणो जहा उद्द सो तहा णिई सो त्ति 
णाएण पहिल्लमेव ताव ओकड़्णादो भ्रीणद्विदियं सपडिवक्खमासंकासुत्तेण 
पत्तावसरं करेदि-- 


49 ओकडुणादों मीणहिदियं णाम कि ? 


$ ४२३, अत्यि ओकड़णादों भीणद्विदिगमिदि प्रुव्व॑ समुक्षित्तिदं | तत्थ 
कदममोकड्डणादो कीणद्विदियं ? किपविसेसेण सव्यदिदिद्विदपदेसग्गमाहो अत्यि को वि 
विसेसो त्ति एसो एदस्स भावत्थो। एवमासंकिय तव्िसेसपरूवणद्वमुत्तरसुत्त भगइ--- 


689 ज॑ कम्मसुदयावलियब्भंतरे हियं तमोकडु गादो फीणहिदियं । जसतु- 
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विशेषा्थ--म्ीनाकीन अधिकारका ससमुत्कीतेना, प्ररूपणा, स्वामित्व और अल्पयहत्व 
इन चार उपअधिकारों द्वारा वर्णन किया गया हैं। इन चारोंका अथे स्पष्ट है। यहाँ सर्वप्रथम 
समुत्कीतनाका निर्देश करते हुए चूर्णिसूत्रकारने यह बतलाया है कि मोहनीयकी सब प्रक्ृतियोमें 
ऐसे बहुतसे कर्मपरमाणु हैं जो यथासम्भव अपकर्षण, उत्कपेश, संक्राण और उदयके श्रयोग्य हैं। 
तथा बहुतसे ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जो यथासम्भव इनके योग्य भी हैं। यहाँ सूत्रमें यद्यपि 
सूत्रकारने अपपण आदिके अयोग्य परमाणुओंके होनेकी सूचना की है तथापि इस अधिकारका 
नाम भीनामीन होनेसे यह भी सूचित हो जाता है कि बहुतसे ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जो श्रपक्षैण 
आदिके योग्य भी हैं । यह उक्त कथनका तालय है। 

$ ४२२. अब समुत्कीतना अनुयागद्वारके द्वारा कहें गये इनके स्वरूप विषयक निर्णयका 
ज्ञान करानेके लिए ग्ररूपणा अनुयोगद्वारका कथन करते है। उसमें भी उद्दे श्यके अनुसार 
निर्देश किया जाता है इस न्यायके अनुसार सर्वप्रथम आंशकासूत्रद्यरा अपने प्रतिपक्षभूत्त कर्मके 
साथ अपकपणसे भीन स्थितिवाले कमेके कथन करनेकी सूचना करते हैं-- ह 


# वे कौनसे कर्म परमाणु हैं जो अपकपणसे भीन स्थितिवाले हैं । 

$ ४७२३, अपकपेणसे मीन ( रहित ) स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं यह पहले कह आये हैं। 
अब इस विपयमें यह प्रश्न है कि वे कोनसे कर्मपरमाणु हैं जो _अपकर्षणसे मीन स्थितिवाले 

। क्‍या सामानन्‍्यसे सब स्थितियोंमें स्थित कर्मपरमाणु ऐसे हैं या कुछ विशेषता है. यह 
इस कक भाव है। ऐसी आशंका कर अब उस विशेषताका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र 
कहते हैं -- 

# जो कर्मपरमाणु उदयावलिके भीतर स्थित हैं वे अपकर्षणसे कीन स्थिति- 
वाले हैं और जो कर्म परमाणु उदयावलिके बाहर स्थित हैं वे अपकर्पणसे अभीन 
स्थितिताले हैं | अर्थात्‌ उदयावलिके भीतर स्थित कमंपरमाणुओंका अपकर्षण नहीं 
होता किन्तु उदयावलिके बाहर स्थित कर्मपरमाणुओंका अपक्रषेण हो सकता है । 
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६ ४२७, एत्थ ज॑ कम्पमिदि चुत्ते जो कम्मपदेसों त्ति घेत्तत्वं। उदयावलिया 
त्ति उदयसमयप्पहुडि आवलियमेत्तद्ििेदीणपम्रत्तावलियायारेण हिदाणं सण्णा | कुदो १ 
उदयसहस्स उवलक्खणभावेण ठविदत्तादो | तदब्भंतरे हिंदं ज॑ं पदेसग्गं तमोकड्॒णादो 
भीणद्विदिंगं। ण एदस्स हिदीए ओकड्डणमत्थि ति भावत्थो । कुदो ? सहावदो । 
एरिसो एदस्स सहावो त्ति कत्तो णलदे ? एदम्हादों चेत्र सुत्तादो । ज॑ पुण उदया- 
बलियबा हिरे द्विद॑ पदेसग्गं तमोकड्ुणादो अज्कीणह्विदिगमिदि एदेश छुत्तावयवेण 
उदयावलियबाहिरासेसहिदिद्विद्पदेसग्गं सब्बमोकड्रणापाओग्गभिदि वुत्त होदि | एत्थ 
चोदओ भणदि--उदयावलियबाहिरे वि ओकड़णादो ज्कीणद्विदियप्रप्पसत्थडव- 
सामणा-णिपत्तीकरण-णिकाचणाकरणेहि अत्थि चेव जाव दंसणचरित्त मोहक्खवगुव- 
सामयअपुव्वकरणचरिमसमओ त्ति तदो किं बुच्चदे उदयावलियवाहिरहि दिद्विदपदेसग्ग- 
मोकढढणादो अज्कीणहिदियमिदि १ एत्थ परिहारो वुच्चदे--जिस्से द्विदीए पदेसग्गस्स 
ओकड्टणा अच्चंतं गण संभवई सा हविदी ओकडडणादों कीणा वुच्चइ, तिस्से अन्न ताभावेण 
पढिग्गहियत्तादों । ण च णिक्राचिदपरमाणणमेवंबिहो णियमो अत्थि, अपुव्बकरण- 


६ ४२४, यहाँ सूत्रसे जो “जं कम्म! ऐसा कहा है सो उससे “जों कमेपरमाणु” ऐसा अथे 
लेना चाहिये। जो उदय समयसे लेकर आबलिप्रमाण स्थित्तियाँ मुक्तावलिके समान स्थित हैं उनकी 
उदयावलि यह संज्ञा है, क्योकि ये सब स्थितियाँ उपलक्षणरूपसे उद्यप्राप्त स्थितिके साथ स्थापित 
हैं। इस उदयावलिके भीतर जा कमपरमाणु स्थित हैं वे अपकर्षेणसे कीन स्थितिवाले हैं । इस 
डदयावलिप्रमाण स्थितियोका अ्पकर्पण नहीं होता यह इस सूत्रका भाव है । 

शंका--उदयावलिप्रमाण स्थितियोका अपकषेण क्यो नहीं होता ? 

समाधान--क््योकि ऐसा स्वभाव है। 

शंक[---इसका ऐसा स्वभाव हे यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--इसी सूत्से जाना जाता है। 

किन्तु जो कर्मपरमाणु उदयावलिके बाहर स्थित हैं वे अपकर्पणसे अमीन स्थितिवाले 
हैं। इसप्रकार सूत्रके इस दूसरे वाक्यद्वारा यह कहा गया है कि उदयावलिके बाहर समस्त 
स्थितियोमे स्थित जितने कर्मपरमाणु हैं व सब अपकर्षणके योग्य हैं । 

शंका---यहा पर शंकाकार कहता है कि उदयावलिके बाहर मी अप्रशस्त उपशामना, 
निधत्तीकरण और निकाचनाकरणके सम्बन्धसे ऐसे कर्मपरमाणु बच रहते है जो अपकपैणके 
अयोग्य हैं। ओर -नकी यह अयोग्यता दशनमोाहनीय या चरित्रमाहनीयकी ज्षपणा या उपशमना 
करनेवाले जीवके अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक बनी रहती है, तब फिर यह क्यो कह जाता 
है कि उदयावलिके बाहरकी स्थितियोमे स्थित कमेपरमाणु अपकर्पणके याग्य है । 

समाधान --जिस स्थितिके कमंपरमाणुओकी अपकपणा बिलकुल ही सम्भव नहीं, केवल 

बद्दी स्थिति यहाँ अपकपणाके अयोग्य कही गई हे, क्योकि यहाँ ऐसे कर्मंपरमाणुओंकी 
अपकषणाका निपेध किया है जो किसी भी हालतमे सम्भव नहीं है। किन्तु निकाचित आदि 
वस्थाको आप्त हुए कमंपरमाणुओका ऐसा नियम तो है नहीं, क्योकि वे कर्मपरमाणु अपूर्वकरण 
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सचरिमसमयादो उबरि तेसिमोकडडणादिषाओर्गभावेण पड़िणिययक्रालपडिबद्धाए 
ओकड्‌डणादीणमणागमणपइज्जाए अणुवलंभादो । एदेण सासणसम्भाइट्विम्पि दंसण- 
तियस्स उक्कडडणादीहिंतो क्रीणद्विदियत्तसंभवविष्पडिवत्ती णिराकरिया, तत्थ थि सब्ब- 
काल्मणागमणपइज्जाए अभावादों | एत्य मिच्छत्तादिषयडिबिसेसणिद सं काऊण 
परूतवणा किमह' ण कीरदे ? ण, विसेसविवक्खमकाऊण मूलुच्रपयडीणं साहारण- 
सख्वेण अद्वपदस्स परूवणादों । ण च सामण्णे परूविदे विसेसा अपरूविदा णाम, 
तेसिं तत्तो परधभूदाणमणुवलंभादों। तदों एत्थ पादेक्‍्क॑सव्वपयडीणमेसा अद्वपद- 
परूवणा वित्थररुइसिस्साणुग्ग हद कायव्या । 


के अन्तिम समयके बाद अनिवृत्तिकरणमें अपकपैणा आदिके योग्य हो जाते हैं और तब फिर 
डनकी अपकर्पणा आदिको नहीं प्राप्त होनेकी जो प्रतिनियत काल तककी प्रतिज्ञा है वह भी 
नहीं रहती । 

इस कथनसे सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंकी स्थितिकी 
उत्कपैणा आदि सम्भव नहीं हानेसे जो विग्रतिपत्ति उत्पन्न होती है उसका भी निराकरण कर 
दिया, क्योकि उनमें भी उत्कर्पण आदिके नहीं होनेकी प्रतिज्ञा सदा नहीं पाई जाती । 

शंका---इस सूत्रमें मिथ्यात्व आदि प्रकृतिविशेषका निर्देश करके कथन क्यों नहीं किया 
गया है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि यहाँ विशेष कथनकी विवज्ञा न करके जो मूल और उत्तर 
प्रकतियोंम साधारण है ऐसे अथैपदका निर्देश किया है ओर सामान्यकी प्ररूपणामे विशेषकी 
प्ररूपणा श्रप्ररूपित नहीं रहती, क्योंकि विशेष सामान्यसे प्रथक्‌ नहीं पाये जाते। किन्तु 
जो शिष्य विस्तारसे सममनेकी रुचि रखते हैं उनके उपकारके लिए यही अथैपद ग्ररूपणा सब 
प्रकतियोंकी पृथक प्रथक्‌ करनी चाहिये । 

विशेषाथे---यहॉपर यह वतलाया है कि कौन कर्मपरमाणु अपकपशणके अयोग्य हैं और 
कोन कर्मपरमाण अपकरणके योग्य हैं। एक ऐसा नियम है कि उद्यावलिके भीतर स्थित 
कमपरमाणु सकल करणोके अयोग्य होते हैं । अर्थात उदयावलिके भीतर स्थित कर्मे- 
परमाणुओका अपकर्पण, उत्कपण और संक्रमण आदि कुझ भी सम्भव नहीं है, उनका स्वमुख 
से या परमुखसे केघल उदय ही होता है, उसलिए इस परसे यह निप्कप निकला कि 
उदयाबलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणु अपकर्षणके अयोग्य हैं, हाँ उदयावलिके बाहर 
जो कर्मपरमाश स्थित हैं उनका अपकपैण अवश्य दो सकता है। इसीलिए चूर्िसत्रकारने 
अपकपेणके विपयमें यह नियम बनाया है कि उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणु 
अपकर्षणसे कीन स्थितिवाले हैं और उदयावलिक्रे बाहर स्थित कर्मपरमाणु अपकर्पणसे 
अमन स्थितिवाले हैं। तब भी यह प्रइन तो है ही कि उद्यावलिके बाहर स्थित सब 
कमपरमाणु अपकर्षणके योग्य ही होते हैं ऐसा एकान्त नियम तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि 
उदयावलिक बाहर स्थित जिन कर्मपरमाणुओंकी अप्रशस्त उपशम, निधत्तीकरण और निकाचना- 
करण ये अवस्थाएं हैं उनका अपकर्पण नहीं होता। इसीप्रकार सासादन गुणस्थानमें भी 
दर्शनमोहनीयकी तीनों प्रकृतियोंका अपकरपेण नहीं होता, इसलिये चूर्णिसूत्रकारने जो यह कहा है 
कि उदयावलिके बाहर स्थित कर्मपरमाणुओंका अपकषण हो सकता हे सो उनका ऐसा कथन 

३१ 


रशछ२ जअयधषलासहिदे कसायपाहुड [ पदेसबिफ्ती ५ 


६ ४२४, संपषि उकडडणादों फरीणह्िदियं सपढिवक्खं परूवयमाणों छत्तयारो 
पृच्छासुत्तेण पत्थावमारभेह -- 


# उक्कड्णादो भीणहिदियं णाम कि ? 

£ ४२६, एत्थ उकढ़ढणादों अज्मीणहिदियं णाम किमिदि बकसेसो कायब्वो 
सेस छुग्म । एवं पुच्छिदत्थविसए णिण्णयन्रणणद्वमनुत्तरसुत्तकलावं भणइ-- 

& ज॑ ताव उदयावलियपवि्ठ' तं ताव उकइुणादो भीणहिदियं । 

$ ४२७, कुदो एदस्स उदयावलियपविद्वस्स उक्कड्डणादों क्रीणद्विदियत्त ! 
सहावदो | को एत्थ सहावों णाम ? अच्चंताभावों। एदमेवमप्पवण्णणिज्जित्तादो 


करना उचित नहीं हैं । इस प्रश्नका जो समाधान किया गया हे उसका भाव यह है 
कि जो कर्मपरमाणु अ्रप्नशस्त उपशामना, निधत्तोकरण या निकाचनाकरण अबस्थाका श्राप 
हैं उनकी वह अवस्था सदा नही बनी रहती है । किन्तु अनिश्वत्तिकरणमे जाकर वह समाप्त हो 
जाती है और पहले जिनका अपकपेण नहीं हाता रहा अब उनका अपकपेण हाने लगता ह। 
इसी प्रकार सासादनगुणस्थानका काल निकल जानेपर सासादनमें जिनका अपकर्षण नहीं होता 
रहा उनका तदुनन्तर अपकर्पण होने लगता है, इसलिये उद्यावलिके बाहर स्थित कर्मपरमाणुओं- 
को निरपवादरूपसे अपकपेशके अयोग्य कहनेसे काई आपत्ति नहीं हैं। यहां पर एक शंका ओर 
उठाई गई दे कि अपकर्षणके योग्य और अयोग्य करमपरमाणुओका कथन करते समय कर्म 
विशेपषका निर्देश क्‍यों नहीं किया । अर्थात्‌ यह्‌ क्‍यों नहीं बतलाया कि इस ग्रकारकी अवस्था 
मोहनीयके किन किन कर्मा में पा होती है । इस शंकाका वीरसेन स्वार्मीने जा समाधान किया 
है उसका भाव यह है कि यहां जा सामान्य नियम वांधा गया है वह निरपवादरूपसे सब कर्मो में 
सम्भव है, इसलिये उसका प्रत्येक कमंकी अपेक्ञासे क+न नहीं किया हैं। तथापि जो शिष्य 
विस्तारसे समझना चाहते हैं उनके लिये इसी नियमका प्रत्येक कर्मकी अपेक्षासे कथन करनेमे 
कोई आपत्ति नहीं है । 

$ ४२५. अब चूर्णिसूत्रकार अपने प्रतिपक्षभूत कर्मपरमाणुओके साथ उत्कपेणसे मीन 
20 कमेपरमाणुओंके कथन करनेकी इच्छासे ए्च्छासुत्रद्मयास उसके कथन करनेका प्रस्ताव 
यू 





# वे कौनसे कमपरमाणु हैं जो उत्कपेणसे क्रीन स्थितिवाले हैं । 

$ ४२६. इस सूत्रमं 'व कोनसे कर्मपरमाणु हैं जा उत्कपेणसे अमीन स्थितिबाले हैं 
इतना वाक्य और जोड़ देना चाहिये। शेप कथन सुगम है । इस प्रकार पूछे गये अथके विपयमें 
निर्णय करनेके लिये आगेके सूत्रकलापको कहते हैं-- 

# जो कम उदयावलिके भीतर स्थित हैं वे उत्कषंणसे भरीन स्थितिवाले हैं | 

$ ४२७, शंका--जो कमपरमाणु उदयावलिके भीतर स्थित हें व उत्कषणसे झ्ीन 
स्थितिवाले क्यों हैं 

समाधान---स्वभावसे । 

शंका---यहाँ स्वभावसे क्‍या अभिप्रेत है ? 


समाधान---अ त्यन्ताभाव । अर्थात्‌ उद्यावलिके भीतर स्थित कमैपरमाणुओंमें उत्कषेण 


था० २२ | पदेसविद्त्तीए झौणाझीशचूलियाए परूवणा २४३ 


सुगमत्तादो च सिद्धसरूवेण परूविय संपहि उदयावलियबाहिरे वि उकड़ढणाए 
अप्पाओग्गपदेसस्स णिद्रिसर्ण परूवेमाणो तदत्यथिते पइज्ज फरेदि--- 

& उदयावलियबाहिरे वि अत्थि पदेसग्गसुकइृणादो सीणदिदियं। 
तस्स णशिदरिसर्ण ! त॑ जहा । 

ः ४२८, एदं पुच्छासुत्त णिदंसगविसयं सुगम । एवं पुच्छिदे णिरुद्धद्विदि- 
परूवणहप्न त्तरसुत्तं भगइ--- 

& जा समयाहियाए उद्यावलियाए हिंदी एविस्से हिदीए ज॑ पदेसग्गं 
तमादिद् | 

(४२६, एत्थ समयाहियाएं उदयावलियाए चरिमसमए हदविंदा जा द्विदी 
णाणासमयपबद्धप्पिया एदिस्से द्विदीए ज॑ं पदेसग्गं तमादिद्व विवक्खियमिदि सुत्तत्थ- 
संबंधो कायव्यो | 
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इजप्रकार यह कथन अल्प होनेसे या सुगम हानेसे इसका सिद्ध रूप पहले बतलाकर अब 
उदयातलिके बाहर भी उत्कणके अयोग्य क्मपरमाणुओको उदाहरण द्वारा दिखलाते हुए पहले 
उनके अस्नित्वकी प्रतिज्ञा करते हैं-- 

% उदयावलिके बाहर भी उत्करष णसे क्रीनस्थितिब्राले कमपरमाणु हैं | उनका 
उदाहरण | जैसे-- 

$ ४२८. यद उद्ाहरणविपयक प्रन्छासृत्र है, जो सुगस है। "सा पूछनेपर उससे निरूद्र 
स्थितिका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# एक समय अधिक उदयावलिके अन्तमें जो स्थिति स्थित है उस स्थितिके 
जो कमपरमाणु हैं वे यहाँ उदाहरणरूपसे विवज्ञित हैं। 

$ ४२६. एक समय अधिक उदयावलिके अन्तिम समयमें नाना समयप्रबद्धोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाज़ी जो स्थिति स्थित है ओर उस स्थितिमे स्थित जो कर्मपरमाणु हैं वे यहाँ आदिष्ट अर्थात्‌ 
विवज्षित हैं ऐसा इस सूत्रके अर्थका सम्बन्ध करना चाहिए | 

विशेषार्थ--जिन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति कम है उनकी तत्काल बैंधनवाले कर्मके सम्बन्ध 
से स्थितिका बढ़ाना उस्फर्पण है। यह उत्करषश उढ्यावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंका तो 
दाता ही नहीं, क्योकि उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओके स्वमुख या परमुखप होनेवाले 
उदयको छोड़कर अन्य कोई अवस्था नहीं होती ऐसा नियम है। इसके साथ उदयावलिके बाहर 
जो कर्मपरमाणु स्थित हैं उनमें भी बहुतोंका उत्कर्षेण नहीं हा। सकता । प्रकृतमें यहा बतलाना हैं 
कि वे कौनसे कर्मररमाणु हैं जिनका उत्कर्षण नहीं हो सकता । इसके लिए सर्वप्रथम उदयावलिके 
बाहर प्रथम स्थितिमें स्थित कमंपरमाणु यहाँ उदाहरणरूपसे लिये गये हैं । उदयावलिके बाहर 
प्रथन स्थितिमें स्थित उतर सब कर्मपरमाणुओमें यह विवेक करना हे कि उनमे ऐसे कोनसे 
फमपरमाणु हैं ज्ञिनका उत्कर्पण नहीं हो सकता, क्योकि वे कर्मपरमाण नाता समयग्रबद्धसम्बन्धी 

। इसलिए उनमेसे कुछ क्मपरमाणुओंका उत्कपेण दा सकता है और कुछका नदी । 


२४४ जयधवलासहिदे कसायपाहुड [ पदेसबिदृत्ती ५ 


९ ४३०, एत्थतणपदेसर्गं कम्मद्विदियब्भंतरे संचिदाणेगसमयपवद्धपडिबद्ध- 
मत्यि कि त॑ सच्वमेव उकडडणाएं अप्पाओग्गमाहो अत्थि को इ विसेसो त्ति आसंका- 
णिरायरणइमुत्तर छत्तमो व रइ-- 


६9 तस्स पदेसग्गरस जह समयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्म- 
हिंदी विदिक्कंता बद्धस्स त॑ कम्म॑ ण सक्का उकड्डिदुं । 

$ ७३१, तस्स णिरुद्धद्विदीए पर्देसंगस्स जह समयाहियाएं आवलियाए 
ऊणिया कम्महिदी विदिक्कंता बद्धस्स बंधसमयादों पहुडि तं॑ कम्मं णो सक्का 
उकड्डिदुं, सत्तिद्दिदीए तत्तो उवरि एगसमयमेत्तस्स वि अभावादों | ण व्‌ उदयसमए 
हिंदी जीवों उदयावलियबाहिराणंतरहिदिपदेसग्गमुव्यरिदतेत्तियमेत्तकम्पद्दिदिय- 
मुकड्िदुं समत्यो, उकडणापाओरगभावस्स कम्मद्विदिपरिहाणीए विणद्त्तादो | तदो 
एदपुकड णादो फरीणद्विदियमिदि एसो प्ुत्स्स भावत्थो 


6 ४३०. इस पूर्वाक्त स्थितिके क्मंपरमाश कमस्थितिके भीतर सख्वित हुए अनक समय- 
प्रबद्धसम्बन्धी हैं सो क्या वे सबके सब उत्कपणके अयाग्य हैं या इनमें कोई विशेषता है ? इस 
प्रकार इस आशंकाके निराकरण करनेके लिए आगेका सूत्र आया है-- 


# किन्तु उन कम परमाणुओंकी बन्च समयसे लेकर यदि एक समय अधिक 
च् ्+ हू 
एक आवलिसे न्यून सब कमस्थिति व्यतीत हो गई है तो उन कर्म परमाणुओंका उत्कपेण 
नहीं हो सकता | 


& ४३१. पहले उदाहरणरूपसे जिस स्थितिका निर्देश किया है उसके उन कमपरमाणुओंकी 
बद्धस्स अर्थात्‌ बन्धके समयसे लेकर यदि एक समय अधिक एक आवलिसे न्‍्यून शप सब 
कमस्थिति व्यतीत हो गई है ता उन कर्म परमाणुओंका उत्कपण नहीं हो सकता, क्योकि उनकी 
उस स्थितिसे अधिक एक समयमात्र भी शक्तिस्थिति नहीं पाइ जाती। ओर उदय समयमें 
स्थित हुआ जीव उदयावलिके वाहर अनन्तर समयवर्ता स्थितिके ऐसे कर्म परमाणुओंका, 
जिनकी कर्मेस्थिति उतनी ही अथात्‌ एक समय अधिक उद्यावलि प्रमाण ही शेप रही ह, 
उत्कपेण करनेमें समर्थ नहीं हा सकता; क्‍योंकि कर्मस्थितिकी हानि हं। जानेसे उन कमे 
परमाणुओंके उत्कर्ष शकी योग्यता ही नष्ट हा गई हैं. इसलिये ये कमपरमाणु उत्कषेंणसे कीन 
स्थितिवाले हैं यह इस सूत्रका भावाथे है । 

विशेषा्---यह तो पहले ही बतला आये हैं कि उत्कर्पेण सब्र कर्म परमाणुओंका न 
होकर कुछका होता हैं और कुछका नहीं होता। जिनका नहीं हाता उनका संक्षेपमें व्यारा 
इस प्रकार है-- 

२--उदयावलिके भीतर स्थित कर्मे परमाणुओंका उकत्षण नहीं होता । 

२--उद्यावलिके बाहर भं सत्तामे स्थित जिन कर्मपरमाणुओंकी कमेस्थिति उत्कपैणके 
का बंधनेवाले कर्मो की आबाधाके बराबर या इससे कम शेप रही है उनका भी उत्कर्षण 

होता । 


३- निर्व्याघात दशामे उत्कषशको प्राप्त हानेबाले कम परमाणुओंकी अतिस्थापना कमसे 
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९ ४३२, तिस्‍्से चेव णिरुद्धद्धिदीए अण्णं पि परदेसग्गमोकडणादों परिहीण- 
द्विदियमत्थि त्ति परूवणहम्म॒ुवरिमसृत्तमोइण्ण॑ --. 


#& तस्सेव पदेसग्गस्स जड़ वि. दुसमयाहियाए आवलियाए ऊणिया 
कम्मदिदी विदिक्क॑ता त॑ पि उकइुणादों कीणदिदियं । 

९ ४३३, सुगम | किमहमेकिस्से उतरिमाणंतरहिदीए ण उक्कड़ि ज्इ त॑ पदेसग्गं ? 
ण, जहण्णाबाहदीहाए अइच्छावणाएं अभावादों | ण॒ च आवाहाए अब्भंतरे 
उकट्ठगस्स संभवो, “बंधे उकड्डदि! त्ति बयणादों | ण हि अहिणववज्कमाणपरमाण 
आबाहाए अब्भंतरे अत्थि, विरोहादो । 


कम एक आवलिप्रमाण जतलाई हे, इसलिये अतिस्थापनारूप द्रव्यमें उत्कर्पित द्रव्यका निष्षेप 
नहीं होता । 

४--व्याघात दशामें कमसे कम आवलिके असंख्यातयें भागप्रमाण अतिम्थापना और 
इतना ही नि्तेप प्राप्त होनेपर उत्कर्पण होता है, अन्यथा नहीं होता। 

जहाँ अतिस्थापना एक आवलि और निक्षेप आवलिका असंख्यानवॉ भाग आदि बन 
जाता है वहाँ निर्व्याघात दशा होती है ओर जहाँ अतिस्थापनाके एक आवलिप्रमाण होनमें 
बाधा आती ह बहाँ व्याघात दशा होती है। जब प्राचीन सत्तामें स्थित कम परमाणओंकी स्थितिस 
नूतन बन्ध अधिक हो पर इस अधिकका प्रमाण एक आवलि और एक आवलिके 
असंख्यातवं भागके भीत्तर ही प्राप्त हो तब यह व्याघात दशा द्वार्ती है । इसके सिवा उत्कपणमें 
सबंत्र निव्याघात दशा ही जाननी चाहिये । 

प्रकृतमें जिन कमपरमाणुओंके उत्कपेणका निपेध किया हैं उनसे सम्बन्ध रखनवाले 
समयग्रबद्धकी कमस्थित्ति केबल एक समय अधिक एक आवलिमात्र ही अप रही है, दसलिये इनका 
नियम नम्बर दा के अनुसार उत्कपेण नहीं हा सकता; क्योंकि यहाँ जिन कमेपरमाणुओका 
उत्कपण विवज्षित हैं उनका कर्मपरमाणुओंसे सम्बन्ध रखनेबाल समयप्रबद्धईी कमस्थिति उतनी ही 
शप रही हू, इसलिये उन कर्मपरमाणुओमें शक्तिस्थितिका सबंथा अभाव होनेसे उनका उत्कपण 
नहीं हा। सकता । 

$ ४३२. उसी विवज्षित स्थितिके अन्य कमे परमाणु भी उत्कपेणके अयोग्य हैं, अब इस 
बातका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र आया हँ-- 


# उन्हीं कमंपरमाणुओंकी यदि दो समय अधिक एक आवलिस न्यून शेष 
कमस्थिति व्यतीत हो गई है तो वे कमपरमाणु भी उत्कपेणसे कीन स्थितिवाले हैं । 


९ ४३३. यह सूत्र सुगम ह । 
शंका---अपनेसे ऊपरकी अनन्तरवर्ती एक स्थितिमे उन कमपरमाणुओका उत्कर्षण 
क्यों नहीं होता ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि वहाँ जधन्य आबाधाप्रमाण अतिस्थापना नहीं पाई जाती 
ओर आवाधाके भीतर उत्कपैण हा नहीं सकता, क्योंकि 'बन्धके समय ही उत्कपंण होता है? ऐसा 
आगमवबचन है । यदि कहां जाय कि नूतन बँबनवाले कर्म परमाणु आबाघाके भीतर पाये जाते 
हैं सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेमें विराध आता है । 
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&9 एवं गंतूण जदि थि जहएशिणयाए आबाहाए ऊणिया कम्मदिदी 
विदिक्कंता तं पि उकइुणादो भीणहिदियं | 

$ ४७३७, एवं तिसमयाहियावलियादिपरिहीणकम्मट्चिंदि समाणिय द्विदि- 
पदेसग्गाणमुकडणादों कीणहिंदियत्त वत्तव्वं, अइच्छावणाएं पडिवुण्णत्ताभावेण 
णिवखेवस्स च अच्चंताभावेण प्रुव्विल्लादों विसेसाभारा। एवं गंतूण जह वि 
जहण्णियाए० भीणहिदिगं! इदि एत्थ चरियवियप्पे जद वि अइच्छावणा संपुण्णा 
तो वि णिक्खेबाभावेण कीणहिदियतं पड़िवज्जेयव्यं । सेसं सुगम । 


जिशेपा्थे--पहल यद्‌ बतलाया गया है कि जिन कमपरसाणुआकी कमस्थिति उदयावलि 


से केवल एक समय अधिक शेप हे उनका उत्कर्षण नहीं होता । तब यट प्रश्न हुआ कि जिस 

यप्रबद्धकी कमेंस्थिति दो समय अधिक एक आवलिप्रमाण शेप है उसी समयग्रवद्धके एक समय 
अधिक उदयाबलिके अन्तिम समयमें स्थित कमपरमाणुओंका अनन्तरबर्ती उपस्तिन स्थितिमें 
उत्कपण दाता हें क्या ? इसी प्रश्नका उत्तर देत हुए यहां यह वनलाय गया है कि तब भी 
उस्रपण सम्भव नहीं है । इसका यहां पर जो कारण बंतलाया हैं उसका आशय यह हूं कि 
उस्कर्पण बन्‍्धके समय ही होता है। फिर थी उत्वा्ित द्रग्यका निक्षेप अतिरथापना प्रमाण 
स्थितिका छोड़कर ऊपरकी स्थितिमे ही होता है ओर प्रकृतमे अतिस्थापना जघन्य आबाधासे 
फम तो हो ही नदी सकती, क्योकि आबाधाकालके भीतर नवीन वे हुए कर्मोकों निपेक रचना 
न होनेसे आबाधाकालके भीतर उत्कपणको आप्त ६ए द्रव्यका मिक्तप ही सम्भव नहीं है। यह माना 
कि आबाधाकालके भीतर झूत्तामे स्थित कर्मोड्षी निपेक रचना पाई जाती है, किन्तु बन्धके 
समय ही उत्कणण हाता है' एसा कथन दःरनेसे यह्‌ निष्कर्ष निकलता हू कि उत्कर्पेणका गप्त ६ए 
द्रव्यका निक्षेय तत्काल बंधनेवाले कर्मके निषकों में ही होता हैं। पर यह निषेक रनना आबाधा- 
कालके भीतर नहीं पाह़ जाती, इसलिये आाबाधा निक्षेपके अयोग्य है यद्द सिद्ध दोता है । इस 
प्रकार उदयावलिके अनन्तर समयवर्ती कम परमाणुओंका उदयावलिके अनन्तर द्वितीय समयवर्ती 
स्थितिम नित्षेप नहीं हो सकता यह सिद्ध होता है ओर यही प्रकृत सूत्रका आशय है । 


# इस प्रकार जाकर यद्र॒पि विवक्धित कम परमाणुओंको जयन्य आबाधासे न्यून 


हम व्यतीत हो गई है तो भी थे कम परमाणु उत्कर्षणसे कीन स्थितिवाले 
होते हैं । 


$ ४३४. तीन समय आविक एक आवलिसे न्यून शेष सव कर्मस्थितिको समाप्त कस्के 
स्थित हुए कर्म परमाणु भी उत्कर्पएसे झीन स्थितियाले होते हैं ऐस्प यहाँ कथन करना चाहिये 
क्योंकि अतिस्थापना पूरी न होनेसे ओर निक्तेपदत अत्यन्त »भाजर होनेसे पूर्व सूत्रके कथनसे 
इसमें कोई विशेषता नहीं है। “इस प्रकार जाकर यद्यात्रे धन्य आबाधासे न्यून कमस्थिति 
व्यतीत हो गईं है तो भी वे कर्मपरमाणु उत्कपणसे झ्ीन स्थितिवाल होते हें! इस प्रकार इस 
अन्तिम विकल्पमें यद्यपि अतिस्थापना पूरी है तो भी निक्तेषका अभाव होनेसे ( एक समय 


अधिक एक आवलिके अन्तिम समयवर्ती कर्म परमाणुओंका ) उत्कपैशसे झी- स्थितिपना 
जानना चाहिये। शेष कथन सुगम है। 


बिश्वेषार्थ --पहले ब्दाहरणरूपसे जो एक समय अधिक उदयावलिके अन्तिम समयमें 
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४३४, संपहि अज्कीणहिदियस्पस उकह्ृणापाओशास्स तस्सेव णिरुद्धहिदि- 
पदेसग्गस्स परूतणहसुत्तरसुत्तमागयं--- 


& समयुत्तराए उदयाबलियाए तिस्से टिदीए जं पदेसरगं तस्स 
पदेसग्गर्स जह जहरिणयाए आवाहाए समयुत्त राए ऊणिया कम्महिदी 
विदिक्कंता त॑ पदेसर्गं सका आवाधामेत्तउुकड्िउमेक्तिस्से हिदीए 
णिसिचिदु | 

£ ४३६, गयत्थमेदं, सुगमासेसावयवत्तादो | णवरि आबाधामेन्तमुकड्डिउमिदि 
एत्थ उकड़ियूण त्ति घेत्तव्वं | अहवा, आबाहामेत्तमुकड्ि दुमेकिस्से दिदीए णिसिचिदुं 
चेदि संबंधो कायव्वो । च सददेण विणा वि समुश्ययद्वावगमादो | एदस्स, सुत्तरस 
भावत्थो--पुव्यमादिदवह्दिदीए परदेसगस्स बंधसमयादों पहुडि जह जहण्णाबाह्मए 
समयाहियाए ऊणिया कम्मद्विदी बदिवकंता होज्ज तो त॑ पदेसर्ां जहण्णाबाहामेत्त- 
मुकड्डिय उबरिमाणंतराए एकिस्स हिदीए णिसिचिदु सक', तप्पाओग्गनहण्णाण 
स्थित कम परमाणु बतलाये है सं उतदत उकपेण कब तक नहीं है। सकता यह इस सूत्रमें बललाया 
है। यदि तीन समय अधिक उद्यावलिप्रमाण स्थिति हप हा और बाकौकी स्थिति गल गई 
हो तो भी एक्र समय अधिक उदयावलिके अन्तिम समयवर्ती उन कर्म परसाणुओंका शेय दो 
स्थितिमें उत्कर्णण नहीं होता, क्योंकि ग्र्वतमे अतिस्थापनाका प्रमाण जो जघन्य आबाधा 
बतलाया है बह अभी पूरा नहीं हुआ ह आर निक्तेपका अभाव तो बना हुआ ही है। दरी प्र।र 
चार समय अधिक, पांच गंमय अधिक उद्यावलिप्रमाण स्थितिसे लेकर आवाधाकाल प्रमाण 
स्थितिके शेप रहने पर भी उक्त कम परसाणुओंका उत्कर्षण नहों होता, क्योकि यहां अन्तिम 
विकन्पके सिवा और सब विकल्पोमें अतिस्थापना तो पूरी हुई नहीं ओर निन्नपका अभाव तो 
सबेत्र ही बना हुआ है । रे 

$ ४३५, अब उसी स्थित्तिके जो द्म परमाणु उत्फपणसे अमीन स्थितिवाले अर्थात्‌ 
उत्कर्णणके योग्य हैं उनका कथन करनेके लिये आगेका सत्र आया हे-- 

ः धन ए 
४ एक समय अधिक उदयावलिप्रमाण उसी स्थितिके एसे कम परमाणु 
रे ् ए 
लो जिनकी यदि एक समय अधिक जथन्य अबाधास न्यून शेप कमस्थिति गली 
जे 
है तो उन कर्म परमाणुओंका जघन्य आवबाधाप्रमाण उत्कपण और आवाधासे ऊपर 
की एक स्थितिमें निश्षेप ये दोनों बातें शक्‍्य हैं | 

$ ४३६ इस सूत्रका अथ अवगतप्राय है, क्योंकि इसके सब अवयबोंका अर्थ सुगम है। 
किन्तु इतनी विशेपता दे कि आबाधामेत्तमुकड़िई इस वाक्यमें स्थित 'उक्कड्डिई' का अथे 
“उत्कर्षण करके! करना चाहिये। अथवा आबाधाप्रमाण उत्कर्घण करनके लिये ओर एक स्थिति 
में निक्षेप करनेके लिये :शक्‍्य है” ऐसा सम्बन्ध कर लेना चाहिये, क्याकि यद्यपि वाक्य मं ध्च्‌ः 
पद नहीं दिया है तो भी समुच्चयरूप अथैका ज्ञान हो जाता हैं। इस सूत्र का यह भावाथ है कि 
पहले उदाहरणरूपसे निर्दिष्ट की गई (3 कर्मपरमाणुओंकी यदि बेन्ध समयसे लेकर एक 
समय अधिक जघन्य आबाधघासे न्यून शेप कमस्थिति व्यतीत हं। गई हो तो उन कमपरमाणुओं 
का जघन्य आबाधाप्रमाण उत्कर्षणश दोकर उसके ऊपर अनन्तर समयवर्ती एक स्थितिमें निक्षेप 


२४८ जयधबलाहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहसी 


महस्‍्छावणाणिक्खेवाणमेस्थुव॒लंभादो | तदो एदमुकड्डणादो अज्कीणहिदियमिदि उबरि 
सब्वृत्थ उकडडणापडिसेहो णत्थि त्ति जाणावणह' तव्विसयमाहप्पमुत्तरसुत्तण भणई--- 


8 जह् दुसमयाहियाए आबाहाए ऊणिया कम्महिदी विदिक्कंता 
तिसमयाहियाए वा आबाहाए ऊणिया कम्महिदी विदिक्कंता | एवं गंतूण 
वासेण वा वासपुधत्तेण वा सागरोबमेण वा सागरोवमपुघत्तेण वा ऊणिया 
कम्प्हिदी विदिक्कंता त॑ सब्बं पदेसग्गं उकडुणादो अज्मीणहिदियं । 

: 9३७, एदस्स सुत्तरस सुगमासेसावयवकलावस्स भावषत्थो--पुव्वणिरुद्धाए 

मयाहियउदयावलियचरिमहिदीए पदेसग्गस्स बंधसमयप्पहडि वोलाविय समयाहिय- 
जहण्णाबाहादिउवरिमासेससुत्तततरियप्पपरिहीणकम्पद्धिदियस्स णत्थि उक्कडडणादो 
भीणहिदियत्त । सब्बमेब तमुक़ड॒टणापाओग्गमिदि सब्बस्स वि,एदस्स समयाविरोहेण 
उकडिटज्ञमाणयस्स आवाहमेत्ती अइच्छावणा | णिक्खेवो पुण समयुत्तरादिकमेण वड़माणो 
गच्छदि जाव उक्षस्सावाहए समयाहियावलियाए च ऊणसत्तरिसागरोबमकोढाकोडीओ 
त्ि | एत्थ सागरोवमपुथत्तेण वा त्ति एदेण वा सदंण अवुत्तसमुच्चयद्व ण सागरोवम- 
दसपुधत्तेण वा सदपुधत्तण वा सहस्सपुधत्तेण वा लक्खपुधत्तेण वा.कोडिपुपत्तेण वा 
अंतोकोडाकोटीए वा कोटाकोडिपुधत्तण वा त्ति एदे संभविणों वियप्पा घेत्तव्वा। 


होना शक्ष्य है, क्योकि यहां तथोग्य जघन्य अतिस्थापना और निछ्तेप ये दोनों पाये जाते हैं 
इसलिये ये कर्मपरमाण उत्कर्णशसे अमीन स्थितिवाले है । अब आगे सत्र उत्कपंणका निर्षध 
नहीं है यह जतानेके लिये अगले सत्रद्वारा उस विपयका माहात्म्य बतलात्ते है-- 

# तथा उसी पूर्वोक्त स्थितिकी यदि दो समय अधिक आवाधासे न्यून कमस्थिति 
गली है या तीन समय अधिक आबाधासे न्यून कमंस्थिति गली है । इसी प्रकार आगे 
जाकर यदि एक वर्ष, वर्षपृथक्ल, एक सागर या सागर पृथक्लसे न्‍्यून शेप 
कम स्थिति गछी है तो वे सव कमपरमाणु उत्कर्षणसे अम्रीन स्थितिवाले होते हैं । 

$ ४३७. इस सूत्रके सब पद यद्यपि सुगम हैं तथापि उसका भावार्थ यह है कि पूर्व 
निर्दिट_ट एक समय अधिक उदयावलिके अन्तिम समयमे स्थित स्थितिके कमपरमागओंकी जिसने 
बन्ध समयस लेकर एक समय अधिक जघन्य आबाघा आदि आगेकी सत्राक्त सब स्थिति- 
विकल्पोंसे न्‍्यून कर्मेस्थितिका गला दिया है उसके वे कर्मंपर्माणु उत्कपणसे मीन स्थितिवाले 
नहीं होते अर्थात्‌ उसके वे कमपरमाणु उत्कर्पशके योग्य होते हैं, इसलिये इन सभी कर्मपरकाशओं 
का यथाशास्त्र उत्कर्षण होता है। ओर तब अतिस्थापना आबाधाप्रमाण होती है । किन्तु निक्तेप 
एक समयसे लेकर उत्तरोत्तर एक एक समय बढ़ता हुआ (उत्कृष्ट आबाधा और एक समय अधिक 
एक आवलिसे न्यून सत्तर कोड़ाकोईड़ी सागरके प्राप्त होने तक बढ़ता जाता है। इस सत्रमें 
सागराबमपुधत्तेण वा? यहां पर आया हुआ वा? शब्द अनुक्त विकल्पोंके समुञ्यके लिये है 
जिससे दस सागरप्थक्त्व, सो सागर प्रथक्त्व, हजार; सागर -प्रथक्त्व, लाख सागर प्रथक्त्व, 
कोड़ी सागर प्रथकत्व, अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर और कोड़ाकोड़ी सागर प्रथक्त्व ये सब सम्भव 


गा० २२ ] पदेसविदत्तीए क्रीणाकीणचूलियाए परूवणा रेध्६ 


सृत्तत्तवियप्पाणं देस।मासयभावेण वा एदेसि संगहो कायव्वो | 
विकल्प ग्रहण करन चाहिए या सत्रीक्त विकल्प देशामषक होनेसे इन विकस्पोंका संग्रह 
करना चाहिए । 


विशेषा्थ---7हले यह वतलाया जा चुका है कि एक समय अधिक उदयावलिके श्रन्तिम 


समयमें स्थित कौनसे कर्मपरमाणु उत्कपणके अयोग्य हैं। अब पिछले दो सूत्रोंमें यह 
बतलाया गया है कि कौनसे कमपरमाणु उत्कपैणके योग्य हैं। इसका खुलासा करते हुए जो 
बतलाया गया है उसका भाव यह है कि उस एक समय अधिक उदयावलिके अन्तिम समयमें 
स्थित जिन कमपरमाणुओंसम्बन्धी समयप्रबद्धोंकी स्थिति यदि आबाघासे एक समय आदि 
के क्रम से अधिक शेप रहती है. तो छन्न कमपरमाणुओंका उत्करपैण हो सकता है और ऐसा होते 
हुए जितनी आबाधा होती हूँ इतना अतिस्थापनाका प्रमाण होता है तथा आबाधासे जितनी अधिक 
स्थिति होती है उतना निक्तेप का प्रमाण होता है । यदि अवाधासे एक समय अधिक होती है तो 
निक्षपका प्रमाण एक्क समय होता है। यदि दा समय अधिक होती है तो निक्षेपका प्रमाण 
दो समय होता हूं । इसी प्रकार तीन समय, चार समय, संख्यात समय, असंख्यात समय, एक 
दिन, एक मास, एक वर्ष, वर्षप्रथकत्व, एक सागर, सागर प्रथक्त्व, दस सागर प्रथक्त्व, 
सो सागर प्रथक्त्व, हजार सागर प्रथक्त्व, लाख सागर प्रथकत्व, करोड़ सागर प्रथक्त्व, अन्तः 
कोड़ाकाडी सागर, काड़ाकोड्ीसागर प्रथक्त्वरूप जितनी स्थिति अप रहती है उतना नि्षेपका 
प्रमाण हाता है । इस प्रकार यदि उत्कृष्ट निक्षपक्रा प्रमाण प्राप्त किया जाता हैं ता वह उत्कृष्ट 
आबाधा ओर एक समय अधिक एक आवलिसे न्‍्यून सत्तर काड़ाकाडी सागर प्रमाण प्राप्त होता 
है | यह उत्कृष्ट नित्षेप एक समय अधिक बन्धावलिको गल्लाकर उदयावलिकी उपरितन स्थितिमें 
स्थित कम परमाणुओंका उत्कपण करने पर प्राप्त होता है। परन्तु उस उदयावलिकी उपरितन 
स्थितिसें शनेक समयप्रवद्धोके परमाणु होते हें, इसलिये किन परमाणुओंका उत्कर्पण करने पर 
यह उत्कृष्ट निक्तेप प्राप्त द्वाता है इसका खुलासा करते हैं-- 


किसी एक संज्ञीपंचन्द्रिय मिभ्यादृष्टि जीवने मोहनीय कमका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध किया । फिर 
बन्धावलिका गल़्ाकर उसने आबाधाक बाहर स्थितिस स्थित कमंपरसाणुओका अपकपेण करके 
उदयावलिके बाहर निक्षप किया । यहाँ उदयावलिके बाहर द्वितीय समयबर्तों स्थितिमं अपकर्पण 
करके निक्षिप किया गया द्रव्य विवक्षित है, क्योंकि उदयावलिके वाहर प्रथम समयमें निन्िप्त 
व्यका तदनन्तर समय में उदयावलिके भीतर प्रवश हो जाता है, इसलिये उसका उत्कर्षण नहीं 
हो। सकता । अनन्तर दूसरे समयमें उत्कृष्ट संक्‍्लशके वशसे उत्कृष्ट स्थितिको बांधता हुआ विवक्तित 
कमपरमाणुओंका उत्कर्पण करके उन्हें वह आबाधाके बाहर प्रथम निपेकस्थितिसे लेकर सब निपेक 
स्थितियोमें निक्षप करता हे। केवल एक समय अधिक एक आदवलिपग्रमाण अन्तिम स्थितियोंमें 
निक्षप नहीं करता, क्योंकि उनमें निज्तेप करने योग्य उन कम परमाणुओंको शक्तिस्थिनि नहीं 
पाइ जाती । यहाँ उत्कृष्ट आबाधाके भीतर निक्षेप नहीं हे ओर अन्तकी एक समय अधिक एक 
आवलिग्रमाण स्थितियोंमें निक्षेप नहीं है, इसलिये उत्कृष्ट स्थितिमेंसे इतना कम कर देने पर 
निक्षेपका प्रमाण उत्कृष्ट आबाघा और एक समय अधिक एक आबलिसे न्‍यूज उत्कृष्ट म्थिति- 
प्रमाण प्राप्त होता है। 
अब यहाँ प्रकरणसे उत्कर्पणका काल, अतिस्थापना, निक्तेष और शक्तिस्थिति इन चार 
बातोंका भी खुलासा किया जाता है, क्‍योंकि इनको जाने बिना उत्कर्षणका ठीक तरहसे ज्ञान नहीं 
हा! सकता । 
डर 


२५० जयघबलाहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहृत्ती ५ 


६ ४३८ संपहि उदयहिदीदो हेद्विमासेसकम्पद्विदिसंचिद्समयपवद्ध पदेसग्गस्स 
अहियारह्िदीए अविसेसेण संभवविसयासंकाणिरायरणदुवारेण अवृत्थुवियप्पाणं 
णवकबंधमस्सियूण परूवणहमुत्तरसृत्ताणमवयारों । ण च एदेसिं परूवणा णिरत्पिया, 
तप्पदुष्पायणपम्रुह्देण उकड्वणाविसए सिस्साणं णिण्णयजणणेण एदिस्से फलोवलंभादो। 


१ उत्कषेणका काल --उत्कर्षण बन्धके समय ही होता है । अर्थात्‌ जब जिस कमका बन्ध 
हो रहा हो तभी उस कमके सत्तामें स्थित कर्मपपरमाणुओंका उत्कर्षण हो सकता है, श्रन्यका 
नहीं । उदाहरणार्थ-यदि कोई जीव साता प्रकृतिका बन्ध कर रहा है तो उस समय 
सत्तामें स्थित साता प्रकृतिके कमेपरमाणुओंका ही उत्कर्षण होगा असाताके कर्म परमाणुओं- 

॥ नहीं । 

२ अतिस्थापना--कर्म परमाणुओंका उत्कर्णश होते समय उनका अपनेसे ऊपरकी जितनी 

व्थतिमें निक्षेप नहीं होता वह अतिस्थापनारूप स्थिति कहलाती है । अव्याघात दशामे जघन्य 
अतिस्थापना एक आवलिप्रमाण ओर उत्कृष्ट अतिस्थापना उत्कृष्ट आबाधाप्रमाण होती है । किन्तु 
व्याघात दशामें जघन्य अतिस्थापना आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण और उत्कृष्ट अतिस्थापना 
एक समय कम एक आवलिप्रमाण होती है | 

३ निक्षेप--उत्कर्णण होकर कर्मपरमाणुओंका जिन स्थितिविकस्पोंमें पतन होता हे 
उनकी निज्तेप संज्ञा हैं। अव्याधात दशामें जधन्य निक्षेपका प्रमाण एक समय और उत्कृष्ट 
निक्षेपका प्रमाण उत्कृष्ट आबाघा और एक समय अधिक एक आवलिसे नन्‍्यून सत्तर कोड़ाकाड़ी 
सागर है| तथा व्याघात दशामें जघन्य और उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण आवलिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है। 

४ शक्तिस्थिति--बन्धके समय उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होने पर अन्तिम निपेककी सबकी 
सब व्यक्तस्थिति होती हैे। आशय यह है कि अन्तिम निपेककी एक समयमात्र भी शक्ति- 
स्थिति नहीं पाइ जाती। तथा इससे उपान्त्य निपेककी एक समयमात्र शक्तिस्थिति होती है 
ओर शेप स्थिति व्यक्त रहती है। इस प्रकार उत्तरोक्तर एक-एक निपेक नीचे जाने पर शक्तिस्थिति- 
का एक एक समय बढ़ता जाता है और व्यक्तस्थितिका एक एक समय घटता जाता है। इस 
क्रमस प्रथम निषेककी शक्तिस्थिति और व्यक्तस्थितिका बिचार करने पर व्यक्तस्थिति एक समय 
अधिक उत्कृष्ट आबाधाप्रमाण प्राप्त होती है ओर इस व्यक्तिस्थिनिको पूरी म्थितिसेसे घटा देने 
पर जितनी स्थिति शेप रहे उतनी शक्तिस्थिति प्राप्र होती है । यह तो बन्धके समय जेसी निषेक 
रचना होती है उसके अनुसार विचार हुआ | किन्तु अपकर्षणसे इसमें कुछ विशेषता आ जात्ती 
हैं। बात यह है कि अपकर्पण द्वारा जिस निपेककी जितनी व्यक्तस्थिति घट जाती हैं. उसकी 
उतनी शक्तिस्थिति बढ़ जाती है। यह उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेक्षा शक्तिस्थिति ओर व्यक्त- 
स्थितिका विचार है। उत्कृष्ट स्थितिबन्ध न होने पर जितना स्थितिबन्ध कम हो उतनी अन्तिम 
निषेककी शक्तिस्थिति होती है ओर शेप निपेकोकी इसीके अनुसार शक्तिस्थिति बढ़ती जाती है। 

$ ४३८. अब उदयस्थितिसे नीचेकी सब कमेस्थितियोंमें संचित हुए समयग्रबद्धों 
सम्बन्धी कम परमाणुओंके अधिकृत स्थितिमें सामान्‍्यसे सम्भव होनेरूप आशंकाके निराकरण- 
द्वारा नवकबन्धको अपेक्षा अवस्तु विकल्पोंका कथन करनेके लिये आगेके सूत्र आये हैं । यदि 
कहा जाय कि इन बिकल्पोंका कथन करना निरथेक है सो भी बात नहीं है, क्‍योंकि इनके कथन 
करनेका हर फल है कि इससे शिष्योंको उत्कर्पणके विषयमें ठीक ठीक निर्णय करनेका अवसर 
मिलता है। 


का० २२ ] पदेसविदसीए झीणापहक्‍़्लीणचूलियाए परूवणां २५१ 


69 समयाहियाए उदयावलियाए तिस्से चेव हिदीए पदेसरग्गस्स एगो 
समओ पबद्धस्स अइच्छिदो त्ति अवत्थु, दो समया पत्रद्धस्स अइच्छुदा त्ति 
अवत्थु, लिएणि समया पबद्धस्स अइच्छिदा त्ति अवत्थु, एवं णिरंतरं गंतूण 
आवलिया पबद्धस्स अइच्छिदा त्ति अवत्थु ! 

$ ४३६ जा पुव्वमाइहा समयाहियाए उदयावलियाए चरिमहिदी तिस्से चेतर 
हिंदीए परदेसग्गस्स पबद्धस्स पारद्धबंध्स्स बंधसमयप्पहुडि एओ समओ अइच्छिदा 
त्ति अइकक्‍कंतों त्ति अवन्थु | त॑ परदेसग्गमेदिस्से हिेदीए णत्थि। कुदों आवाहामेत्तमुबरि 
गंतूण तस्मावद्वाणादो । एवं सब्वत्थ वत्तव्यं | अहवा जा समयाहियाए उदयावलियाए 
हिंदी एदिस्से हिंदीए जं पदेसर्गं तमादिद्वमिदि पु्य॑ परूषिदं । तिस्से च॑ 
हिंदीए उदयहिदीदों हेहिमासेससमयपबद्धाणं परदेसग्गमत्थि आहो णत्थि संतं वा 
किमुकडड णदों कीणट्विदिगमक्रीणहिदिंगं वा उक्कड्डज्जमाणं वा केचियमद्धाण- 

कड़्िज्जइ का वा एदस्स अधिच्छावणां णिक्वेबो वा त्तिण एसो विससों सम्प- 
मवहारिओं तदो तप्परूवणद्रमेदर्सि छुताणमत्रयारों त्ति वक्खाणेयव्वं | 


# पक समय अधिक उदयावलिकी जो अन्तिम स्थिति है उसमें वे कम- 
परमाणु नहीं हैं जिन्हें बॉधनेके बाद एक समय व्यतीत हुआ है, वे कमंपरमाणु भी 
नहीं हैं जिन्हें बाधनेक्रे बाद दो समय व्यतीत हुए हैं, वे कम परमाणु भी नहीं हैं 
जिन्हें बांधनेके वाद तीन समय व्यतीत हुए हैं। इस प्रकार निरन्तर जाकर ए से 
कमपर्माणु भी नहीं हैं जिन्हें बांधनेके बाद एक आबलि व्यतीत हुई है । 


४ ४३६, जिन कमंपरमाणुआका बन्धके बाद अर्थात बन्यसमयसे लेकर एक समय व्यतीत 
हुआ है वे कर्मपरमाण पृर्वमें जा एक समय अधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थिति कह आये हैं 
उसमें अवम्तु हैं। अर्थात वे कमपरमाण एस स्थितिमे नहीं पाये जाते, क्यों कि आवाधाक 
बाद उनका सद्भात पाया जाता है। इसी प्रकार सवन्न कथन करना चाहिये। अथवा यहाँ यह 
व्याख्यान करना चाहिये कि एक समय अधिक उदयावलिका जा अन्तिम स्थिति ह ओर इसके 
जो कर्म परमाण हैं वे यहां विवक्षित है एसा जा पहले कहा है सा उस्र स्थितिस उदय स्थितिसे 
नीचक अशथात पृथक सब समयप्रबद्धाक कम्ंपरमाण है या नहीं हैं । यदि हैं ता दे क्या उत्पर्पणसे 
भीन स्थितिवाल है या अर्भान स्थितिवाले हैँ। यदि उत्कपण होता है तो कितना उत्कर्पएण होता 
हू । तथा इनका अतिम्थापना ओर निक्षप कितना है | इस प्रकार यह सब विशपता भले प्रकारसे 
ज्ञात नहीं हुई, इसलिये इस विशेपताका कथन करनक लिये इन सूत्रोंका अवतार हुआ है ऐसा 
यहाँ व्याख्यान करना चाहिए | 

विशेषार्थ--प्रहृत सूत्रमें यह बतलाया हैं कि एक समय अधिक उदयावलिकी अन्तिम 
स्थित्तिमं किन समयप्रबद्धोंक कमे परमाण नही पाये जाते । एसा नियम हैँ कि बंध हुए कम अपने 
बन्धकालसे लकर एक आवल्िप्रमाण कालतक नद्वस्थ रहते हैं। एक यह भी नियम है कि वंधन- 
बाल कमकीा अपने आवाधाकालमे निपक रचना नहीं पाई जाती | इन दा नियमाका ध्यानमे रस्य 
कर याद विचार किया जाता है ता इससे यह स्पष्ट ज्ञात हा जाता है कि वतमान कालसे एक 
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६ ४४० एवमेदेण सुत्तण आवलियमेत्त अवत्थुवियप्पे परूविय संपहि 
उक्कड़णपाओगावस्थुवियप्पपरूवणह्मुत्तरसुत्ते भणइ--- 


& तिस्से चेव हिदीए पदेसग्गस्स समयुत्तराबलिया बद्धस्स 
अइच्छिदा त्ति एसो आदेसो होज्न | 

६ ४४१ एदस्स सृत्तस्स अत्थो वुच्चदे--तिस्से चत्र पुव्वणिरुद्धसमयाहिया- 
वलियचरिमदिदीए परदेसग्गस्स उकस्सदों दोआवलियपरिहीणकम्पिद्विदिमेत्तसमय- 
पबद्धपटिवद्धस्स अब्भंतरे जस्स पदेसग्गस्स बंधसमयादों पहुडि उदयह्विदीदों हद्ठा 
समयत्तरावलिया अधिच्छिदा सो एत्थ आदेसो होज्ज | आदिश्यत इस्यादेशो 
विवक्षितस्थितो वस्तुरूपेणावस्थितः प्रदेश आदेश इति यावत्‌ | कथ्मेदस्स आबाहादो 
उबरि णिसित्तस्स आदिद्ृह्विदीए संभवों ? ण, बंधावलियाए वोलीणाए एगेण 
समएणोकड्डिय पयदद्विदीए णिक्खित्तस्स तत्थत्यित्तं पडि बिरोहाभावादो। ण एस कप्ो 


आवलि तक पदेंके वंधे हुए समयप्रबद्धोके कमपरमाणुओंका विबद्धित स्थितिमें अथात्‌ एक 
समय अधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थितिम पाया जाना सम्भव नहीं ह। यहां वतमान काल 
ही उदयकाल है और इससे लेकर एक आवलिकाल उदयावलि काल कहलाता है तथा इससे 
आगेकी स्थिति एक समय अधिक उद्यावलिकी अन्तिम स्थिति कहलाती है । अब वर्नमान काल 
अर्थात्‌ उदयकालमें विचार यह करना है कि उक्त स्थितिसें कितने समयग्रबद्धोके कर्मपरमाण 
नहीं पाये जाते । प्रकृत सूत्रमें इसी प्रश्नका उत्तर दिया गया है । उसका आशय यह है कि उदय- 
कालसे पव एक आवलि काल तकके बंधे हुए समयग्रबद्ध उक्त स्थितिमें नहीं पाये जाते, क्योंकि 
उक्त स्थिति आबाधाकालके भीतर आ जाती है और आबाधाकालमें निषेक रचना नहीं हाती 
यह पहले ही लिख आये हैं । 

६ ४४०. इस प्रकार इस सूत्र द्वारा आवलिप्रमाण अवस्तुरूप विकल्पोंका कथन करके 
अब उत्कषैण के योग्य वस्तुरूप विकल्पोंका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हें 


# किन्तु उसी स्थितिमें वे कम परमाणु हैं जिनकी बाँधनेके बाद एक समय 


अधिक एक आवलि व्यतीत हुई है । 

६ ४४१. अब इस सूत्र का अथे कहते हैं--उसी पूथ निर्दिष्ट एक समय अधिक एक 
आवलिकी अन्तिम स्थितिमें जो कमेपरमाणु हैं वे यद्यपि उत्कृष्ट रूपसे दो आवलिकम कम 
स्थितिप्रमाण समयग्रबद्धोकें हैं तथापि इनके भीतर जिन कर्मपरमाणुओंकी बन्ध समयसे 
लेकर उदय स्थितिसे पहले-पहले एक समय अधिक एक आवलि व्यतीत हो गई है उनका यहाँ 
सद्भाव है । आदेश का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है--आदिश्यते अर्थात्‌ विवज्षित स्थितिमें वास्तविक 
रूपसे अवस्थित प्रदेश । 

शंका--जब कि बन्धके समय सब कर्मपरमाणु आबाधासे ऊपरकी स्थितिमें निज्षिप्त 
किये जाते हैं तब वे विवक्षित स्थितिमें कैसे सम्भव हो सकते हैं ! 

समाधान--नहीं, क्योकि बन्धावलिके व्यतीत हानेके पश्चात्‌ एक समय द्वारा अपक्षण 
करके आबाधासे उपरितन स्थितिमें स्थित कमंपरमाणु प्रकृत स्थितिमें निक्षिप्त कर दिये जाते हैं, 
इसलिये इनका वहाँ अस्तित्व माननमें कोई विरोध नहीं आता । 


गां० २२ ] पदेसविहत्तीए कीणामीणशचूलियाए परूषणा २५३ 


पुव्वुत्तावलियमेत्तसमयपबद्धपरमाणणमत्थि, तेसि बंधावलियाएं असमत्तीदों उकड्डणा- 
पाओग्गत्तामावादों | समाणिदबंधावलियस्स वि तत्थतणचरिमवरियप्पपडिग्गहिय- 
समयपवद्धस्स उदयसमय्महिद्धिदनीवेणोकड़ गावावदेण णिरुद्धहिंदिविसयमाणिदस्स 
संतस्स वि पयदुकड्डणाणुवजोगित्तणावत्थुत्त पडिवज्जेयव्ब॑ | वदो तेसिमेत्था- 
बत्युतमेदस्स च वत्थुत्त सिद्ध 

$ ४४२, एवमादिद्वस्स परददेसग्गस्स उकड्णाद्धाणपरूवणमृत्तरसुत्तेण कुणई-- 


#&9 त॑ पुण पदेसग्गं कम्महिदिं णो सक्का उककड्दुं, समयाहियाए 
आवलियाए ऊणियं कम्महिदिं सक्ला उककड्िदु । 


» ४४३, कुदो १ एत्तियमेत्तीर चेव सत्तिह्ििदीए अवहिदत्तादो । एं 
जहिरदि पहुच्च वुत्त ॥ णिसेयहिदि पुण पडुचच दुसमयाहियदों आवलियाहि ऊणियं कम्म- 


किन्तु यह कम पूर्वोक्त आवलिप्रमाण समयप्रवद्धोंक +मपरमाणुओका नहीं बनता 
क्योकि उसकी बन्वावलि समाप्त नहीं हुई है, इसलिये तब अपकर्पेणकी योग्यता नहीं पाई जाती 
है। बन्धावलिके समाप्त हो जाने पर भी जो समयप्रवद्ध वहां अन्तिम विकल्परूपसे स्वीछत हैं 
उसका उदय समयमे स्थित जीवके द्वारा अपकर्पण होकर बह यद्यपि निर्दिष्ट स्थितिके विपय- 
भावको प्राप्त हो रहा है फिर भी प्रकृत उत्कर्पणके अयोग्य दोनेस बह अबस्‍्तु है, इसलिये उसे छोड़ 
देना चाहिये। इसलिए उदय समयसे पूवेकी एक आवलिके भीतर वंबनेबारो कर्मपरमाणु प्रकृत 
स्थितिमें नहीं है और जिन कर्मपरमाणुआको बंधे हुए वन्‍्ध समयसे देकर उदय समय तक एक 
समय अधिक एक आवलि व्यतीत हुई है वे कमपरमाणु प्रकृत स्थितिम है यह सिद्ध हुआ। 
विशेषा्थ---पहले यह वतला आये हैं कि प्रकृत स्थितिम कितने समयप्रवद्धोंके कर्म 
परमाणु नहीं पाये जाते हैं| अब इस सत्रद्वारा यह बतलाया गया है कि प्रकृत स्थितिमे जिन कर्म 
परमाणुओंका बंध एक समय अधिक एक आवलि व्यतीत दुआ हू उनका पाया जाना सम्भव है। 
इसपर यह शंका हुई कि जब कि आब्ाघा कालके भीतर निपेक ग्चना नहीं होती आर ग्रकृत स्थिति 
आबाघा कालके भीतर पाई जाती है तब फिए इस स्थितिसे जिन कमंपरमाणुओका बंध हुए एक 
मय अधिक एक आवलिकाल उठयतीत हुआ है उनका पाया जाना केसे सम्भव है। इस शंकाका 
मृलमें जा समाधान किया है उसका भाव यह है. कि बन्धावलिके व्यर्तीत हो जाने पर बंब हुए 
द्रव्यका अपकर्पेण, उत्कपण., संक्रमण ओर उदीरणा हा सकती है. इसलिये एक समय अधिव 
एक आवबलि पृष बंघा हुआ द्रव्य विवज्षित स्थितिम पाया जाता है एसा माननमे काइ बाघा 
नहीं आती ! 
$ ४४२. अब इस प्रकार विवज्धित हुए कमेपरमाणुओके उत्कपेण अध्वानका कथन आगेके 
सुत्रद्वारा करते हैं - 


# किन्तु उन कम परमाणुओंका कर्मस्थितिप्रमाण उत्कपण नहीं हो सकता । 
हाँ एक समय अधिक एक आविसे न्यून कमस्थितिप्रमाण उत्कपण हो सकता है। 


$ ४४३. क्योंकि उन कमपरमाणुओमे इतनीमात्र शक्तिस्थिति पाइ जाती हैं। तथापि 
यह कथन यत्स्थितिकोी अपक्षास किया हू | निपेकस्थितिकी अपक्ञासे विचार करने पर 
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हिरदि सकग्रकद्धिदुमिदि वत्तव्बं, उदयहिदीदों समयाहियउदयावलियमेत्तमद्धाण- 
मुवरिं गंतृण पयदणिसेयस्स अबद्याणादों | एदस्स सुत्तस्स भावत्थो--उदयहिदीदो 
हेहा समयाहियावलियमेत्तमद्धाणमोयरिय बद्धसमयपबद्धप्पहुडि सेसासेसकम्मद्ठिदि- 
अब्भंतरसंचिद्समयपवद्धपरमा णणमहियारहविदीए अत्थित्ते विरोहों णत्यथि तदो ण ते 
उकड़णादो कीणद्विदिया। उकड़िज्ममाणा च ते जेत्तियमद्धाणं हेद्ददो ओयरिय 
वद्धा. तेत्तियमेत्तेणणियं कम्महिदिषाबाहामेसमविच्छाविय णवकव धस्सुवरि 
णिविखप्पंति, तेतयमेत्तीए चर स्तिद्दितीए अवसिद्त्तादों त्ति। णबरि कम्मद्विदीए 
आदीदो प्पहुडि जहण्णाबाहमे ताणं समयपद्द्धाणं जह[सं भवमुकढटडणादों कीणद्विदियत्तं 
पुव्यिल्ञपरूवणादी जाणिय वत्तव्बं | ण पुच्विन्ञपरूवणादों एदिस्ते णवकब घ 
मस्सियूण पयद्गाए अवत्थुवत्थुपरूवणाएं अविसिद्दत्तमासंकणिज्ज', तिस्‍्से कम्मह्विदीए 
आदीदो प्पहुडि पुच्वाणुपुब्बीए संतकरम्ममस्णियूग वावदत्तादों, एदिस्से चेव 
णवकब धमस्सियू ग॒पच्छाणुपुव्वीए पयद्कत्तादों । पढमपरूवणाएं संतकम्पमस्सियुण 
आवपलियमेत्ता भवत्थुवियप्पा किण्ण परूतिदा ? त॑ जहा--सत्त रिसागरोबम- 
कोढाकोडिमेत्तकम्महिदि सब्ब॑ गालिय पूृणो से काल णिल्लेबिहिदि त्ति उदयहिदीए 
ट्विदपदेसग्गमेदिस्से समयाहियावलियचरिमट्विदीए अवत्थु । तिस्से चब हिदीए 


तो दा समय अधिक दो आवलिसे न्‍्यन कमेंस्थितिग्रमाण ही उत्कर्षण हो सकता है 
एसा यहाँ कथन करना चाहिये, क्योंकि उदय स्थितिसे एक समय अधिक एक 
आबलिप्रमाण स्थान ऊपर जाकर ही प्रकृत निपेक स्थित है। इस सूत्रका यह भावार्थ है कि 
उदय स्थितिसे एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण स्थान नीचे उत्तर कर जा समयग्रग्रबद्ध बधा 
है उससे लेकर बाकीकी सब कमस्थितिके भीतर संचित हुए समयप्रत्रद्रोक कर्ंपरमाणुओका 
विवज्षित स्थितिमें अस्तित्व माननेसे काइ विरोध नही है, इसलिये व उत्कपणसे भीनस्थितिवाल 
नहीं है । उत्कपंण होते हुए भी जितना स्थान नीचे (पीछे) जाकर वे वँध होते हैं उतने म्थानसे 
न्‍्यून शप रही कर्मस्थितिम उनका उत्कपेण होता है । उसमें भी आवाधाप्रमाण अतिस्थापनाका 
छोड़कर नवकबन्धम इनका निक्षप होता है । जप रही कमस्थितिस इनका उत्कर्पण इनलिए हाता 
है कि उनको उतनी ही शक्तिस्थिति शेप है । किन्तु इतनी विशेपता है कि कर्मस्थित्तिके आदिम 
लकर जो जघन्य आबाधाप्रमाण समयग्रवद्ध हैं वे यथासम्भव उत्कर्णणसे मीनस्थितित्राले हैं 
यह कथन पहले की गई प्ररूपणासे जानकर करना चाहिये । यदि कहा जाय कि पूब प्ररूपणासे 
ककबन्धकी अपेक्षा अवस्तु ओर वस्तु विकल्पोके कथनमे प्रदत्त हुई इस प्ररूपणामे काई विशेपता 
नहीं है सा एसी आशंका करना भी ठाक नहीं है, क्योंकि वह पु प्रर्षणा कमस्थितिक प्रारम्भसे 
लेकर पुवानुपूर्वीसे सत्कमंकी अपेक्षा प्रवृत्त हुई हैँ और यह प्ररूपणा नवकबन्धकों अपेक्षा 
पश्चादानुपृवीसे प्रवृत्त हुई है, इसलिये इन दोनों प्ररूपणाओसे अन्तर है। 
शंका --प्रथम प्ररूप णामे सत्कमेकी अपेक्षा एक आवजिप्रमाण अवस्तुरूप बिकल्पोंका 
कथन क्यों नहीं किया है ? जिनका खुलासा इस प्रकार ह-सत्तर काड़ाकोड़ी सागरप्रमाण सब 
कर्मेस्थितिका गलाकर फिर तदृनन्तर समयसे उस कमस्थितिका अभाव होगा । इस प्रकार केबल 
उदय स्थितिमें स्थित उस कमेस्थितिक कर्मेपरमाणु इस एक समय अधिक आवलिकी अन्तिम 
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जम्स पदेसग्गस्स दुसमयूणा कम्महिदी विदिक ता त्ति एदं पि अवत्थु | एवं णिरंतरं 
गंतृण जइ वि आवलियाए ऊणिया कम्महिदी विदिक ता होज्ज तं पि अवत्थ त्ति | 
एवमेद अवत्थुवियप्पे आवलियमेत्त अपरूविय समयाहियाएं आवलियाए ऊणिया 
कम्महिदी जस्स विदिक ता तदो प्पहुडि वत्थुवियप्पाणं कीणाकीणदविदियत्तगवेसणं 
कुणप्राणस्स चुण्णिसुत्तयारस्स को अहिष्पाओ ति ? ण एस दोसो, समयाहिया- 
वलियमेत्तावसिदकम्पट्विदियस्स समयपतरद्धपदेसग्गस्स उकह्णादों क्रीणद्विदियस्स 
परुवणाए चेव तेसिमवत्थुवियप्पाणमणुत्तसिद्धीदो । ण च एदम्हादों हेद्विमाणमेत्ति य- 
मेत्ती हिंदी अत्थि जेणेद्सिमेत्थ वत्थुत्तसंभबो होज्न, विरोहादो । ण च संतमस्थ॑ सुत्त 
णा विसदकरे३, तस्प अचव्बाव्यत्तावत्तीदी | तदो तप्परिह्ारदुबारेण सेसपरूवणादों 
चेव तसिमवत्थुत्त सत्तयारेण मूचिदिदि ण कि चि विरुद्ध पेन्छामों। णवकबंध- 
मस्मियूण परूविदाणपावलियमेत्ताणमेंदेसिमवत्थुवियप्पाणं देसामासयभावेण वा 
तेसिमेत्थ परूवणा कायव्वा । 


स्थितिमें नहीं पाय जाते । तथा जिन कमंपरमाणुओंकी दो समय कम पूरी कर्मस्थिति व्यतीत 
हा गई है वे कमंपरमाणु भी इस विवक्षित स्थिनिमं नहीं हैं । इसी प्रकार निरन्तर जाकर यदि 
एक आवलिकम कर्मम्थिति व्यतीत हो गइ ह। ता व एक आवलिके कर्मपरसाणु भी इस विवज्षित 
स्थिनिमें नहीं हैं । टस प्रकार एक आवलिप्रमाण अबम्तु विकल्पोंका कथन न करके चूशिसृत्रकार 
ने जो एक समय अधिक एक आवलिसे न्‍्यून कर्मेस्थति जिसकी व्यतीत हा गई है? यहाँसे 
लैकर वस्तुबि<पोंसें कीनाझीनस्थिनिपनेका विचार किया है सो उनका इस प्रकारके कथन 
करनेमें क्या अभिप्राय है ९ 

समाधान---यह कोइ दोप नहीं है. क्योंकि जब एक समय अधिक एक आवलि ओेप 
रही कर्मेस्थितिसस्बन्धी समयप्रवद्धोंकि कमेपरमाणओंको उत्कपैणके अयोग्य कह दिया 
तब इससे उन आबलिप्रमाण अवस्तुविकल्पोंकी बिना कहे सिद्धि हो ज्ञाती हे । 
ओर एक समय अधिक एक आवलियकी अन्तिम स्थितिसे नीचेके निपेकोकी इतनी अर्थात 
एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण स्थिति तो हो नहीं सकती जिससे इन नीचेके निपेकोंका 
यहाँ सद्भाव माना जावे, क्योकि एसा हानमें विराध आता है। और सूत्र जो अर्थ विद्यमान है 
उस्ते विषय नहीं करता यह वान कही नहीं ज्ञा सकती, क्योंकि ऐसा होनेपर सृत्रको अव्यापक 
मानना पड़ेगा। इसलिये उन आवलिग्रमाण विकन्पोंका कथन न करके सूत्रकारन ठप प्ररूपणा 
द्वारा ही उनका असद्भाव सब्ित कर दिया है, इसलिए इस कथनमें हम काई विरोध नहीं देखते । 
अथवा इस दसरी प्ररूपणामें जो नवकबन्धकी अपेक्षा एक आवलिपग्रमाण अवम्तु विकल्प कहे 
गये हैं उनके देशामपैकरूपसे प्रथ्मम प्ररूपणासम्बन्धी उन एक आवलिप्रमाण अबमस्तुविकल्पोंकी 
यहाँ प्ररूपणा कर लेनी चाहिये। 

विशेषार्थ--इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए बीरसेन म्वामीने कई बातों पर प्रकाश 
डाजा है । यथा-- 

(१) नवकबन्धके जो कर्मेपरमाणु अपकर्पित हाकर विवज्षित स्थिति अथांत एक समय 
अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिमे निन्षिप्त हुए हें उनका उत्कपेणके समय बांधनबाले 
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कमकी कितनी स्थितिमें उत्कर्णण हो सकता है ! 
(२) पू् प्ररूपणासे इस प्ररूपणासें ताक्त्विक अन्तर क्‍या है ? 
(३) परे प्ररूपणामे क्या अवस्तु विकल्प सम्भव हैं यदि हों तो उनका उस प्ररूपणाका 
विवेचन करते समय कथन क्यों नहों किया ? 


इनका क्रमशः खुलासा इस प्रकार है-- 


( १ ) जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है कि कर्मों में दो प्रकारकी स्थिति द्वोती है-- 
एक व्यक्तस्थिति और दूसरी शक्तिस्थिति । जिस कर्मेको जितनी उत्कृष्ट कर्मेस्थिति होती है उस 
कर्मके अन्तिम निपेककी वह व्यक्तस्थिति है। उस अन्तिम निपेकमें शक्ति स्थिति नहीं पाई 
जाती । किन्तु शेप निपेकोमें यथासम्भव शक्तिस्थिति और व्यक्तस्थिति दानों पाई जाती हैं। 
उदाहरणाथ एक कर्मकी ४८ समय कमस्थिति है। इसमेंसे प्रारम्मके १२ समय आबाधाके 
निकाल देने पर शेप ३६ समयोंमें निपेक रचना हुई। इस प्रकार पहले निषेककी १३ समय 
स्थिति पड़ी ओर दूसरे निषेककी १० समय स्थिति पड्ढी। इसप्रकार उत्तरात्तर एक एक निपेक 
की एक एक समयप्रमाण स्थित बढ़ कर अन्तिम निपेककी ४८ समय स्थिति पड़ी। 
यह सबकी सब स्थिति व्यक्तस्थिति है। अब जो प्रथम निपेककी १३ समय स्थित्ति पड़ी है 
सो उसके सिवा उसकी शेप ३४ समय स्थिति शक्तिस्थिति हैं। दूसरे निपेककी १४ समय के 
सिवा शप ३४ समय शक्तिस्थिति है| इसी प्रकार सबेत्र जानना चाहिये। इस उदाहरणसे स्पष्ट 
है कि उत्कृष्ट कमस्थितिके अन्तिम निपेकमें शक्तिस्थिति नहीं पाई जाती | किन्तु शेष निपेकोंमे 
शक्तिस्थिति और व्यक्तस्थिति दानों प्रकारकी स्थितियाँ पाई जाती हैं । 


अब किसी एक जीवन बन्धावलिके बाद नवकबन्धका अपकपेण करके उसका उदयावलि 
के ऊपर प्रथस स्थितिमें निक्षेप किया ओर तदतन्तर समयसें वह उसका उत्कर्षण करना 
चाहता है तो यहां यह विचार करना है कि इस अपकर्पित द्रव्यका तत्काल वंधनेवाले कम 
के ऊपर कितनी स्थितिमे उत्कपण हो कर निक्षेप हागा। यह अपकपशण बन्धावलिके बाद हुआ 
है. इसलिये एक आवलि तो यह कम हो गई ओर एक समय अपकपणमे लगा, इसलिये एक समय 
यह कप्त दो गया । इस प्रकार प्रक्ृत कर्मस्थितिमेसे एक समय अधिक एक आवलिके घटा देने 
पर जा शप कमस्थिति वची ह तत्काल बंधनबाले कर्मशी उत्तनी स्थितिमे इस अपकर्पित 
द्रव्यका उत्कपण हा सकता है । उदाहणार्थ पहले जी ४८ समय स्थितिवाल नवकबन्धका दृष्टान्त 
दे आये हैं सो उसके अनुसार वन्धावलिके ३ समय बाद चोथ समयमें आबाधाके ऊपरके 
द्रद्यका अपकर्पेण करके उसे उदयावलिके ऊपरको स्थिति्में निक्षप किया। यहां बन्धावलिके 
बाद उदयावलि ले लना चाहिये ओर उदयावलिके बाद एक समय छोड़कर अगली स्थितिमें 
अपकपित द्रव्यका निक्तप कराना चाहिये, क्योकि एक समय अपकर्पणरूप क्रियामें लग कर 
दूसरे समयमें बह उदयावलिसे प्रविष्ट हो जाता ह। इस हिंसाबसे अपकर्पित होकर स्थित हुए 
द्रव्यका आठवें समयमे उत्कपंण हागा। पर यह उत्कपेण की क्रिया बन्धावलिके बाद दूसरे 
समयमें हा रही ह इसलिये से स्थिति 9७८ समयमेंसे बन्धावलिके ३ और अपकर्षणका 
१ इस प्रकार ४ समय घटा देने पर तत्काल बैँवनेवाले कममे आवाधाके बाद १३ 
समयसे लेकर ४४ वें समयतक इस द्रव्यका निक्षेप होगा। इस अ्रकार इसकी स्थिति एक समय 
अधिक बन्धावलिसे न्यून ४४ समय प्राप्त हुई। यह यत्स्थिति हे । उत्तपण और संक्रमणके समय 
जो स्थिति रहे वह यत्स्थिति हे। किन्तु उत्कपण उदयावलिके ऊपरके निषेक मे स्थित द्रव्यका 
हुआ है, इसलिये निषेकस्थितिम एक समय अधिक एक आवलि और घट जाती है, इसलिये 
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' ४४४ एबमेतिएण प्रंधेण पुव्वणिरुद्धाए हिदीए उकड्ृणादों कीणाकीण- 
हिदियपदेसग्गगवेसणं काऊण तस्संबधण च पसंगागयमत्त्थवियप्पपरूषण समाणिय 
संपहि पयदमस्थपुवसंहरमाणों इंदमाहइ--- 

& एदे वियप्पा जा समयाहियठद्यावलिया तिस्से दिवीए 
पदेसरगस्स । 

६ ४४५ गयत्थमेदमुवसंहारध्ुत्त। एवं विस्सरणालुआणं सिस्साणं पुव्युत्तमद्ठ' 
संभालिय संपहि एदेसिमेव वियप्पाणप्रप्पणम्रुवरि त्रि प्रदेण समाणपरूनणेसु 
हिदिविसेसेस कुणमाणों सुत्तमुत्तरं भगइ--- त 


निपेकस्थिति 9४ समय न प्राप्त हाकर ४० समय प्राप्त हागी। इस प्रकार अपकर्पित द्रव्यका 
० | ७ ०. ॒ ५] मी रु के 
उत्कपेणके समय वंधनवाल कसंकी कितनी म्थितिम उत्कपण हो। सकता है 2सका विचार हेआ। 


(२) प्रथम प्ररूपणाम सत्कमेकी अपेक्षा विचार किया है उममें बतलाया है कि जिस 
कर्मकी केबल एक समय अधिक उदयावलिप्रमाण कर्मस्थिति भेप रही है उसका उत्कर्पण नहीं हो 
सकता । जिराकी दो समय अधिक उद्यावलिप्रमाण कर्मस्थिति अप है उसका भी उत्कपेण नहीं 
हो सकता | तात्पयें यह कि उत्कपणके समय बैंधनवाल कमेंको जितनी आबाधा पड़े उतना 
स्थितिके आप रहने तक सत्तामे म्थ्रित कर्मों का उप नहीं हो। सकता । हाँ सत्कर्मकी आवाधासे 
अधिक स्थितिक शेष रहने पर नूतन बन्धमे उसका उत्करपए' हो सकता है। इस प्रकार प्रथम 
प्ररू्पणास सत्कर्मकी अपेक्षा पर्वाचुप्बीसे विचार किया है। किन्तु इस दूसरी प्ररूपणाम यह 
बतलाया है कि नृनन वन्ध होने पर बन्धावलि तक तो वह तदबम्थ रहता हैं| हां बन्धावलिक 
बाद अपकर्षण होकर उसका तत्काल वँधनेवाले कममे उत्कर्पण हा सकता है। इस प्रकार दूसरी 
प्रम्पणामे परचादानुपुर्वीसि नृतन वन्यके उत्कर्पणक्रा बिचार किया है, टसलिग्र इन दाना 
प्रर्पणाओमे ताक्ष्चिक भेद है । 

(३ ) ज्ञब यह वतला दिया कि जिस कमंकी स्थिति एक ससय अधिक एक आवलि शप 
है उसका उत्करण नहीं हो सकता तब यह अर्थ सुतरा फलित हो जाता है कि जिस कर्मकी एक 
समय. दो समय, तीन समय इसी प्रकार उद्यावलिप्रमाश स्थिति झेप है उसका न तो उत्कर्पण 
ही हा सकता है और न उस स्थितिके कर्म परमाणुआका एक समय अधिक उदयावलिकी 
अन्तिम म्थिनिम ही पाया जाना सम्मत्र ह। यही कारण हे कि प्रथम प्ररूपणामे एक आवलि- 
प्रसाण अबस्तु विकरपोके रहने हुए भी उनका निर्देश नहीं किया है। 

९ ४८. उस प्रकार उतने प्रवन्धके द्वारा दा वाताका विचार किया। प्रथम तो यह विचार 
किया कि पूर्व निरुद्र स्थितिसे कौनसे कर्मपरमाणु उत्कर्पणसे झील स्थिनिवाल हैं और कोनसे 
कमपरमाणु उत्कर्पशुस अभीन म्थितिवाल है। दूसरे इसके सम्बन्धसे प्रसंगानुसार अवम्तु 
विकल्पोंका कश्नन किया | शव प्रकृत अर्थके उपसंहार करनेकी दच्छासे अगला मृत्र कहते हैं-- 

क एक समय अधिक उदयावलिफी जो अन्तिम स्थिति है उसके कम 
परमाणुओंके इतने विकल्प होते हैं | 

जा ३ ४४५, इस उपसंहार सूत्रका अर्थ गताथे है। इस प्रकार विस्मरणशील शिष्याको पूर्बाक्त 
ने संम्हाल करा कर अब जिन स्थितियोंकी प्ररूपणा इस स्थितिके समान है उनसे इन सब 
बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 
३३ 
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& एदे चेय वियप्पा अपरिसेसा जा दुसमयाहिया उदयावलिया 
तिसस्‍्से हिदीए पदेसर्गस्स | 

५ ४४६ एदस्स सत्तरस अत्थो उच्चदे | तं जहा--जे ते पुव्वणिरुद्धसमयाहिय- 
उदयावलियचरिमटद्विदीए दोहि वि परूवणाहि परूविदा वियप्पा एदे चेव अणुणाहिया 
वत्तव्वा जा दुसमयाहिया उदयावलिया तिस्से द्विदीए पदेसग्गस्स णिरुंगणं काऊण | 
णवरि पढमपरूवणाएं कीरमाणाए एदिस्से हिंदीए परदेसग्गस्स जइ समयाहियाए 
आवलियाए ऊणिया कम्महिंदी विदिकता बद्धस्स तं॑ कम्ममुकडणाएं अवत्थ, 
हेह्ििमाए चेव द्विदीए तस्स णिद्वविदकम्मद्विदियत्तादों | तदो हेह्विमाणं पुण अवस्युत्त 
पुष्व॑ व अशुत्तसिद्ध | तस्सेव परदेसग्गस्स जह दुसमवाहियाएं आवलियाए ऊणिया 
कम्महिदी विदिक ता त॑ कम्ममेत्थ आदेसो होंतं ि ण सकगुकड्विदुं; तत्तो उबरि सत्ति- 
हिंदीए एगस्स वि समयस्स अभावादों | तस्सेव पदेसग्गस्स जइ वि तिसमयाहियाए 
आवलियाए ऊणिया कम्मद्दिदी विदिकता त॑ पि उक्कडडणारों कीणहिदियं। 
एत्थ कारगपणंतरपरूविदं । एसो उबरि पुव्व॑ व संसमहण्णाबाहमेत्ता क्रीणद्विदिय- 
वियप्पा उप्पाएयज्वा | तत्ों परमकीणहिदिया, जहण्णावाहमेत्तमविच्छाविय एकिस्स 
हिंदीए शिक्‍्खेवस्स तदणंतरउवरिमवियप्पे संभवादो । एदण कारणेण अवन्थवियप्पा 
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# दो समय अधिक उदयावबलिकी जो अन्तिम स्थिति है उस स्थितिक्रे कम 
परमाणुओंके भी ये ही सवके सब विकल्प होते हैं | 
६ ४४६, अब इस सूत्रका अथे कहने हैं । वह इस प्रकार हैं--पूर्व निर्दिध्ट टकफ समय अधिक 
उद्यावलिकी अन्तिम स्थितिके दानो ही प्ररूपणाआंके द्वारा ज्ञितने भी विकल्प कहे हे न्‍्यूनाधिक, 
किये बिना व सबके सब त्रिकल्प यहां भी दो समय अधिक उदयावलिका अन्तिम स्थितिके कम 
परमाणुओव] विवज्षित करके कहने चाहिये। ५न्तु इतनी विशेषता हू कि प्रथम प्ररूपणाके करने 
पर यदि वन्ध हानेके बाद करमपरमाणुओंकी एक समय अधिक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति 
व्यतीत हो। गट हो। वा वे करपरमाणु इस विवज्षित स्थितिमं नहीं हंते, क्योंकि ट्स विवक्षित 
स्थितिसे नीवेका स्थितिम है उन कमपरसाणुओंकी स्थिति समाप्त हो गयी है। (कन्‍्तु इससे 
नीचको स्थितियोके बमंपरमाणुओंवत इस विवज्ञित स्थितिमें नहीं पाया जाना पहलेके समान 
अलुक्तमिद्ध है। उन्हीं कमपरमाणुओकोा यदि दा समय अधिक आवलिसे न्‍्यून कमस्थित्ति 
व्यतीत हा] गई हा ताव कमपरमाणु यद्यपि इस विवज्षित स्थितिम पाये अवश्य जात हे 
रन्‍्तु उनका उत्दपणश नहीं है! सकता, क्‍योंकि इसके ऊपर शक्तिस्थित्तिका एक भी समय 
नहीं; पएण जएनत है | उन्ही! कमैपरमाणुआडी यदि रत समय आजथिक आवलिले न्यून 
कस्पत उणरीएल हेए सु, च३ के हे आ्परश््ण, #३ आत्यणएंल एन एस्थरललएल है ५ मे 
करमपरमाणु उत्कपेणसे मीन स्थितिवाले क्‍यों हैँ इसका कारण पहले कह आये हैं। इसी 
प्रकार इसके आगे भो पटलेके समान बाकीके जघन्य आबाधाप्रमाण मीन स्थितिविकल्प 
उत्पन्न कर लेने चाहिये। इससे आगे अमीन स्थितिविकल्प होते हैं, क्‍योंकि इसके आगेके 
विकर्पे जघन्य आबाघधाप्रमाण स्थितिको अतिस्थापनारूपसे स्थापित करके आवाधाके ऊपरकी 
एक स्थितिमे निवप सम्भव है। इस कारणसे यहाँ अवम्तुबिकल्प एक अधिक हंते हैं 
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रूवाहिया भीणदविदियवियप्पा च रूवृूणा होति। अभीणद्विदिएसु णत्थि णाणत्तं । 
विदियपरूवणाए थि एदिस्‍्से दिदीए परदेंसग्गस्स एगो समओ पदबद्धस्स अइच्छिदो 
त्ति अवत्थु । दो समया पबद्धस्स अधिच्छिदा त्ति अवत्थु । एवं णिरंतरगंतृण 
आव लिया समयपत्रद्धस्स पुव्वं व अइच्छिदा त्ति अवत्य तिस्स चेव हिंदीए 
पदेसगास्स समयुद्गवलिया बद्धस्स अइच्छिदा सि एसा आदेसो होज्ज | त॑ं पुण 
पदेसग्गं कम्मद्ठिंदें णो सकमुकड्डिदूं, समयाहियाए जावलियाए णिसेंग॑ पहुच्च 
तिसमयाहियदो आवलियाहि वा ऊणियं कम्महि्दि राकप्ुकद्िदुं, तेत्तियमेत्तीए चेव 
सत्तिहििदीए अवसेसादों त्ति। एत्तिआ चेब विसेसो णत्थि अण्णत्थ कत्थ वि। एसो चब 
विसेसो सृत्तणिलीणो चेय पज्जवद्धियणयावलंबणेण परूविदों ण सुत्तवहिब्भूदों त्ति | 


आर भ्रीन स्थितिविकल्प एक कम हाते हैं । हाँ अमीन स्थितियां काई भेद नहीं 
ह। दूसरी प्ररूपणाक करने पर भी जिन कमपरमाणुआोका वन्ध करनेके बाद एक समय 
व्यतीत हुआ है व कमपरमाणु इस विवक्षित स्थितिमे नहीं हैं। जिन्हें बांधनेके वाद दी समय 
व्यतीत हुए हैं व कर्मपरमाणु भी नहीं हैं। इस प्रकार निरन्तर जाकर वांदनेके बाद जिन्हें एक 
आवबल्ि व्यतीत हुई हैं व कर्मपरसाणु भी नदी हैं। मात्र जिन कमंपरमाणुओका बांधनक बाद 
एक समय अधिक एक आबलि व्यतीत टुई है थे कमंपरमाणु इस विवक्तित स्थितिम हेँ। किन्तु 
उन्त कर्मपरमाणुओका कमस्थितिप्रमाण उत्कपेण नहीं हा। सकता; किन्तु यत्स्थितिकी अपेक्षा एक 
समय अधिक एक आवलि कपत्त कमस्थितिप्रमाण और निषेक स्थितिकी अपेक्षा तीन समय 
अधिक दा आवलिकम कमस्थितिप्रमाण उत्क्ष ४ हा सकता है; क्योंकि उन कमंपरमाणशओमे 
उननी ही शक्ति स्थिति शप है । इस प्रकार इस स्थितिकी अपक्षा इतनी हो विश्पता है, अन्यत्र 
ओर कोई चिशेपता नहीं | किन्तु यह विशेषता सूत्रम गर्भित है जिसका पर्यायार्थिक नयकी 
अपेक्षासे कथन किया गया है । अतः यह विशेषता सूत्रके बाहर नहीं है । 

विशेषाथे---+हले एक समय अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिका प्रधानतासे 
दा प्रह्भार की प्ररूप एाओं द्वारा उत्कपणविषयक प्ररूपणा की गई रहं।। अब यहाँ दा समय 
अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिको प्रधानतासे उत्कपण विपयक ग्ररूपणा को गई हैं। 
सी सामान्यसे इन दाना स्थितियांस स्थित कमंपरमाणआक! अपक्षा उत्कपण विपयक 
प्रसूपणाम काइ अन्तर नहीं है। पर्यायार्थिक नयको अपेक्ता जा भी थोड़ा बहुत अन्तर है उसका 
उल्ल॑ग्ब टाकाम कर हा दिया है। पहली प्ररूपणाके अनुसार ता यह अन्तर बतलाया हूं. कि एक 
समय अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिप्रे जितन अवस्तुविकप ओर क्लीन स्थिति- 
विकल्प होते हैं उनसे इस विबज्षित स्थितिम अवस्तु विकल्प एक अधिक और मीन 
स्थितिविकल्प एक कम होते है। पृबंस उद्यावलिक ऊपरको प्रथम स्थितिका लेकर विचार 
किया गया था, इसलिये अवस्छु विकल्प एक आवलिप्रमाण थ किन्तु यरदाँ उस्यावलिके ऊपर 
हितीय स्थितिको लेकर विचार किया जा रहा ह इसलिये यहाँ अवस्तु विकल्प एक अधिक हो 
गया है। ओर यहाँ आवाधाम एक समय कम हा गया है इसलिये पहलेसे कीनस्थिति विकल्‍प एक 
कम हो गया है। तथा दूसरी प्ररूपणाके अनुसार निर्षेकस्थित्तकी अपेक्षा उत्कर्पण एक समय घट 
जात है, क्योंकि जिस स्थितिका उत्कपंण हो रहा हैं उससे एक समय बढ़ गया है, इसलिये 
शक्तिस्थितिमे एक समय घट जाने से निषेक्स्थितिको अपक्षा डत्कपंण एक समय कम प्राप्त 
हाता हू। 


२६० जयघधवलासहिदे कसायपाहंडे [ परदेसविहत्ती ५ 


& एथयं तिसमयाहियाए चदुसमयाहियाए जाबव आथधाधाए आवलि- 
यूणाए एवदिमादो त्ति । 

: ४४७, एत्थ उदवावलियाए इदि अणुबट्दें | तेणेव॑ संबंधा कायव्यो, जहां 
समयाहियाए दुसमयाहियाए च उदयावलियाए णिरुंभणं काऊण एदे वियप्पा 
परूविदा, एवं तिसमयाहियाएं चउसमयाहियाए उदयावलियाए इच्चादिद्विदीणं प्रुध 
पृध णिरुंभणं काऊण पुव्वुत्तासेसवियप्पा वत्तव्वा जाव आवाधाए आवलियूणाए 
जाव चरिमहिदी एवंदिमांदों त्ति। णवरि संतकम्ममस्सियूण अवत्थुवियप्पा द्विदि 
पडि रूवाहियकमेण क्रीणहिदिवियप्पा च रूवणकमेण णेदव्वा | णव्कबंधमस्सियूण 
णत्थि णाणत्त | एदा्सि च हिदीणमइच्छावणा ख्वृणादिकमेणाणवहिदा दह्वव्वा। 
आवाहाचरिमसमयादी उबरिमाणंतरद्दिदीए सब्वासि पि एदासिमकीणहिदियस्स 
परदेभगास्स उकड़्णाएं णिक्खेवुवलंभादों | ण एस कमा उबरिमासु हिदीस, तत्थ 
आवलियमेत्तीए अइच्चावणा [ए] अवद्विदसरूवेणुवलंभादो | एदस्स च विसेसस्स 
अत्थि तपरूवणद्वमेस्थ आवलियूणाबराहचरिमहिदीए सुत्तयारेंग णिसेयपरूवणा- 
विसओ कओ | 


इसी प्रकार तीन समय अधिक और चार समय अधिक उदयावल्िसि 
लेकर एक आवलि कम आबाधा काल तक की पृथक पृथक म्थितिमें पूर्वोक्त सब 


विकल्प होते हैं | 

$ ४४७, इस सूत्रम 'उदयावलियाण! इस पदका अनुबृत्ति होती हूे। उससे इस सूत्रका 
इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए कि जिस प्रकार एक समय अधिक और दी समय अधिक 
उदयावलिको विवज्षित करके ये विकल्प कहे है उसी प्रकार तीन समय अधिक ओर चर ससय 
अधिक उदयावलि आदि स्थितियाका प्रथक्‌-प्रथक्‌ विवक्षित करके पृर्वाक्त सब विकल्‍प कहने चाहिये । 
टस प्रकार यह क्रम एक आवलि कम आबाधा काल तक ज्ञाता है। यही अन्तिम स्थिति € जहा 
तक ये बिकस्प प्रात होते हैं । किन्तु इतनी विशेपता है कि सत्क्मंको अपक्षा उत्तरात्तर एक एक 
स्थितिके प्रति अवस्तु विकल्प एक एक बढ़ता जाता है आर भीन स्थितिविकल्प एक एक कम 
हाता जाता ह। किन्तु नवकबन्धकों अपनक्षा काइ भद नहीं हे। फिर भी इन स्थितियोकी 
अतिस्थापना उत्तरात्तर एक एक समय कस होती जानके कारण दह अनवस्थित जाननी चाहिये 
क्योंकि आवाधाक अन्तिम समयसे आगेकी अनन्तर म्थितिम इन सभी स्थितियोंके अभीन- 
स्थितिवाले कमपरमाणुओंका उत्कपण हाकर निनक्षप देखा जाता है। परन्तु यह क्रम एक 
आवलिकम आवबाधाकालमस आगकी स्थितियोंमें नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पर अब॒स्थितरूपसे 
एक आवलिप्रमाण अतिस्थापना पाइ जाती है। इस बिशपक अस्तिस्वका कथन करनेके लिए 
यहाँ पर एक आवलि कम आबाघाकी चरम स्थितिका सृत्रकारने निपेक प्ररूपणाका विपय 
किया 5 । 

विशेषार्थ---एक समय अधिक उदयावलि और दा समय अधिक उदयावलिका 
विवक्षित करके सामान्‍्यसे जितने विकल्प प्राप्त हुए थे वें सबके सब ब्रिकल्प और कितनी स्थितियों- 


गा० २२ ] पदेसविहत्तीण कौणाकीणचुलियाए परूवणा २६१ 


& आवलियाए समयूणाए ऊणियाए आबाहाए एयबडिमाए हिदीए ज॑ 
पदेसग्गं तस्स के वियप्पा ! 

: ४४८, पृव्वमावलियाए ऊणिया जा आवाहा तिसस्‍्से चर्महिदीए परदेसरग- 
पवहिं काऊण हेह्िमासेसद्दिदीणं वियप्पा परूविदा | संपह्ि तदणंतरउबरिमाए 
हिदीए आवलियाए समयुणाए ऊणिया जा आवाहा एवंडिमाए जं पदेसग्गं तस्स 
के वियप्या होंति ! ण ताब पुच्वुत्ता चेच णिरवससा, तेसिं हेद्विमाणंतरहिदीए मज्जादा- 
भावेण परूविदतादों । ण च तेसिमेत्थ वि संभव तहां परूव्ण सफलं होदि, 
विप्पडिसेहादा | अह अण्णे, के ते! ण तेसिं सरूदं जाणामो त्ति एसो एदस्स 


की विवक्षित ऋरनसे आप हा सकते है यह बात यहाँ बतनलाई गई है । वात यह है कि एक समय 
-पधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थितिस कितनी स्थितियोके कर्मपरमाणु राम्भव हैं ओर कितनी 
म्थितियोंके नहीं। तथा टस स्थितिके किन कर्मपरमाणुओका उत्कर्पण हो। सकता हैं ओर किनका 
नहीं यह जेसे पहले बनलाया है बसे ही एक आवलिकम आवाघाके भीतर सब म्थितियोमे 
भामान्यसे वही क्रम बन जाता हैं, इसलिये इस संव कथनका सामान्यसे एक रूमान कहा है । 
किन्तु वित्क्षित स्थिति उत्तर त्तर आगे आगकी हानी जानेके कारण अवस्तु विकल्‍प एक एक 
बढ़ता जाता है और मीनम्थितिविकल्प एक एक कम दवोता जाता है। तथा पअतिस्थापना भी 
घटती जाती हैं । जब समयाधिकर उदयावलिकी अन्तिम स्थितिके कमंपरमाणुत्रोका उत्कर्पण 
विवज्षित था तब अतिस्थापना समयाधिक आवलिमे न्‍्यून आवाधाकाल प्रमाण थी। जब दा 
गमय अधिक ऊदयावलिकी अन्तिम स्थितिके कमंपरमाणुओंका उत्कर्पण चिवक्षित हुआ तब 
अतिस्थापना दी समय अधिक एक आवलिसे न्यून आबाधाकाल प्रमाण रही। इसी प्रकार 
आगे आगे अतिस्थापनामें एक एक समय कम होता जाता है। यहाँ इतना विशेष ओर जानना 
चाहिए कि जिस हिसाबसे अतिस्थापना कम होती जाती है उसी हिसावसे शक्तिस्थिति भी 
बढती जाती है। अव देखना यह है कि यही क्रम आवलिकम आबाधासे आगकी स्थितियों 
का क्‍यों नहीं बतलाया । टीकाकारने टस प्रहनका यह उत्तर दिया है कि आवलिक+स आबाधासे 
ग्रागेकी स्थितियों स्थित कमंपरमाणुआंका उत्कषण होने पर अतिस्थापना निश्चितरूपसे एक 
आवबलि प्राप हाती है । यही कारण है कि आवलिक्रम आवाधासे आगेको स्थितियांका क्रम 
भिन्न प्रकारसे बतलाया है | 


० «७ 6 
# एक समय कय एक आवलिसे न्यून आवाधाप्रमाण स्थितियें जो कप- 
परमाणु पाये जाते हैं उनके कितन विकल्प होते हैं । 


४ ४४८, पहले आवलिकम आबाधाकी अन्तिम स्थित्तिक कर्मपरमाणुआओकी मर्यादा 
करके पूवेकी सब स्थितियोके विकल्प कहे । अब यह बतलाना है कि उससे आगेकी जो एक 
समय कम एक आवलिसे न्‍्यून आबाधा है ओर उसमे जो कर्मपरमाणु हैं उनके तने विकल्प 
शेते हैं? यदि कह। जाय कि पूर्वोक्त सब विकल्प होते है सो तो बात है नही. क्योंकि वे सब 
विकल्‍प इससे अनन्तरवतीं पुर्बेदी स्थिति तक ही कहे हैं। अब यदि उनको यहाँ भी सम्भव 
मानकर इस श्रकारके कथनका सफल कहा जाय सो भी बात नहीं है, क्योकि एसा कथन करना 
निषिद्ध है। अब यदि अन्य विकल्प होते हैं तो वे कोन हैं, क्योंकि हम उनके स्वरूपकों नहीं 


रद्द जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसवित्ती ५ 


पुच्छाउत्तस्म भावत्यों | संपहि पदिस्से पुच्छाए उत्तरमाह-- 

& जस्स पदेसग्गस्स समयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्महिदी 
विदिक्कंता त॑ पि परदेसग्गमेदिस्से हिदीए णत्थि | 

९ ४४६, एदिस्से णिरुद्धाए हिदीए त॑ पदेसग्गं णत्थि जस्स समयाहियाए 
आवलियाए ऊणिया कम्महिदी विदिकक्‍्कंता । कुंदों ? एत्तों द्रयरं हेहदो ओसरिय 
तस्स अचबह्ाणादों | तत्तो प्रुण हेद्विमा आवलियमेत्ता अवत्थुवियप्पा अणुत्तसिद्धा त्ति 
ण परूविदा | 

& जस्स पदेसग्गस्स दुसमपाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्महिदी 
विदिक्कंता तं पि णत्थि | 

६ ४४०, एत्थ एदिस्से द्विदीए इदि अशुबहदे | सेसं सुगम । 


जानते इस प्रकार यह #स ४च्छासृत्रका भावाथ है। अब इस एनद्धाका उत्तर कंहत हं-- 

# जिन कम परमाणुओंकी एक समय अधिक झावलसे न्यून कमस्थिति 
व्यतीत हो गई है वे कमंपरमाणु भी इस स्थितिमें नहीं हैं । 

५ ४४६, टस विवज्षित स्थितिसे वे कम परमाणु नहीं हैं जिनका एक रूमय अधिक एक 
आवलिसे न्‍्यून कर्मस्थिति व्यत्तीत हो गई है; क्योकि वे कमेंपरमाणु टरू विवज्षित स्थितिसे ब 
दर पीछे जाकर अवस्थित हैं । तथा इन कमपरमाणुओंसे पृषकी एक आ।विप्रमाण स्थितिम 
स्थित कर्मपरमाणु भी इस विवज्षित स्थितिगे नहीं हैँ यह बात अनुक्तसिद्ध है, इसलिये इसका 
बहाँ कथन नहीं किया | 

विशेषाथ--आावाधाकालमे से एक रूमय कम ८+ आवलिक घटा दन पर जो अन्तक/। 
स्थिति प्राप्त हैः वह यहाँ विवक्षित स्थिति हैं। अब यह विचार करना है कि इस स्थितिसे किन 
स्थितियोके कर्मपरमाणु हें और किनके नहीं। एक समय अधिक उदयावलिक। अन्तिम 
स्थितिसे यह विवज्षित स्थिति बहुत काल आगे जाकर प्राप्त दाती है, इसलि4 इस बविबक्षित 
स्थितिमें एक समय अधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थितिके कर्मंपरमाणु नहीं पाय जा सकते 
यह इस सूत्रका तात्यय है। किन्तु इस विवज्षित स्थितिम एक ससय अ.धक उदयावलिकी 
अन्तिम स्थितिसे पृथंकी एक आवलिप्रमाण स्थितियोंके कर्मेपर्माणु भी तो नहीं पाये जाते 
फिर यहाँ उनका निषेध क्यों नहीं किया, यह्‌ एक प्रश्न हैं जिलव। समाधान किया जाना 
आवश्यक है । अतएव इसी प्रश्नका समाधान करनेके लिय्रे टीकामे यह बतलाया हे 
कि जब अगली स्थितिक कर्मपरमाणुओंका विवक्षित स्थितिमे निषध 5५र दिया तब इससे 
पिछली स्थितियोंके कर्मपरमाणुओंका विवक्षित स्थितिस निषेध बिना कह ही हा! जाता हैं, 
इसलिये उनके निपधका यहाँ अलगसे उल्लेख नहीं किया । 


# जिन कमपरमाणुआंको दो समय अधिक एके आवलिस न्यून कम- 
स्थिति व्यतीत हो गई हैं वे कमपरमाण थी इत विवन्नित स्थितिमें नहीं हैं । 
६ ४५०, इस सूत्रमें 'एद्स्से द्विदीए” इस पदकी अलनुर्शत्ति दवाती ई । शप अथे सुगम दे । 


गा० २३ ] पदेसविदत्तीए झीणाझीणचूलियाए परूवणा ६६३ 


& एवं गंतुण जदेही एसा हिंदी एतक्तिएप ऊणिया कम्महिदी 
विदिक्कंता जस्स पदेसग्गस्स तमेदिस्से हििदीए पदेसग्गं होल | त॑ पुण 
उक्कडणादो भीणहिदियं । 


६ ४४१. केहे ही एसा हिंदी ? जहँही समयुणावल्ियपरिहीणावराह तहोंही | 
सेसं सुगम ! 

& एदं दिदिमांदि कादूण जाव जहण्णियाए आबाहाए एत्तिएण 
ऊणिया कम्महिदी विदिक्कंता जस्स पदेसग्गस्स तं पि पदेसग्गमेदिस्से 
हिंदीए होज्न | त॑ं पुण सब्वसुक्कडुणादो कीणहिदियं | 

६ ४५२, कुदो १ अबहिदाए अइच्छावणाएं आवलियमेत्तीए समयृणत्तणेण 
अज्ज वि संपुण्णत्ताभावादा । एदमेस्थतणचरिभव्रियप्पस्स वुत्तं, सेस|सेसमज्मिम- 
वियप्पाणं पि एदं चेतव्र कारणं वत्तव्वं, विसेसाभावादों । 


# इस प्रकार आगे जाकर जितनी यह विवज्षित स्थिति है इससे न्यून शेप 

कमस्थिति जिन कमंपरमाणुओंकी व्यतीत हो गई है थे कर्मपरमाणु इस म्थिनिमें हो 
न हँ हि 0 पक जो 

सकते हैं | परन्तु वे कमंपरमाणु उत्कपणसे भीन स्थितिवाले हैं | 

$ ४५”, शैंका--३स स्थितिका कितना प्रमाण है ! 

समाधान---एक्र समय कम आधवलिसे न्‍्यून आबाधा जितनी है उतना इस स्थितिका 
प्रमाण है. । 

शेप कथन सुगम है । 

विशेषारे---इस सूत्रम यह बतलाया है कि इस विवज्षित स्थितिमे किस स्थितिसे पूर्षके 
कर्मपरमाणु नहीं हैं ओर वह प्रारम्भकी कौनसी स्थिति है जिसवे परमाणु इसमें हें । जैसा 
कि पहले लिख आये हैं क्वि इस विवज्षित स्थितिमे जिन कर्मपरमाणुओकी एक समय अधिक 
आवलिसे न्‍्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है व कमंपरमाणु नहीं है। जिनकी दो समय अधिक 
आवलिसे न्‍्यून कर्मेस्थिति व्यतीत हं। गई है वे कर्मपरमाणु भी नहों हैं। इसी प्रकार उत्तरोत्तर 
एक एक समय बढ़ाते हुए जिनकी ए॑+ आवलि न्‍्यून आबाधाप्रमाण कर्मस्थिति शेप रही हे 
वे कर्मपरमाणु भी इस विवज्षित स्थितिमें नही हैं । मात्र जिनको एक समय कम आवलिसे न्यून 
आवाधाप्रमाण कमेस्थिति शप है. व कर्मपरमाणु इस विवज्षित स्थितिमें अवश्य पाये जाते हैं । 
फिर भी इन कर्मपरमाणुओंका उत्कपश नहीं हं। सकता, क्योंकि इनमें एक समयमात्र भी शक्ति- 
स्थिति नहीं पाई जाती है यह इस सूत्रका भाव है । 

# इस स्थितिस लेकर जघन्य आबाधा तक जितनी स्थिति है उससे न्यून 
कमस्थिति जिन कर्मपरमाणुओंकी व्यतीत हो गई है वे कर्मपरमाणु भी इस विवज्तित 


स्थितिपें हैं परन्तु वें सबके सब उत्कपेणसे कीन स्थितिवाले हैं | 

$ ४५२. क्‍योंकि अवस्थित अतिस्थापना एक आवलिप्रमाण बतलाई है बह एक समय 
कम होनसे अभी पूरी नहीं हुई है। यह्‌ यहाँ अन्तिम विव.ल्पका कारण कहा है। बाकीके सब 
मध्यम विकल्पोंका भी यही कारण कहना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । 


२६५ जयघवलाहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती ५ 


$ ४४३, संपहियणिरुद्धह्विदीए पुव्वमादिद्वहेष्ठिपह्ठिदीणं च साहारणी एसा 
परूवणा; तत्थ वि आवाहामेत्तावससकम्महिदियस्स परदेसर्गस्स कीणहिदियत्तुव- 
लंभादो ! संपहि एन्थतणअमामण्णवियप्पपरूवणद्॒मुत्तरो पबंधो-- 

& आबाधाए समयुत्तराए ऊणिया कम्महिदी विदिक्कंता जसुस 
पदेसग्गस्स त॑ पि एदिस्से हिदीए पदेसग्गं होज्ज | त॑ पुण उकडुणादो 
भीणहिदियं | 

९ ४४४, जह वि एत्थ अइच्छावणा आवलियमेत्ती पुएणा तो वि णिक्‍्खेवा- 
भावण उक्णादा कीणहिदियत्तमिदि पेत्तन्वं | कुदो णिक्खेबाभावों ? आवलियमेत्तं 
मोत्तण उबरि सत्तिद्दिदीए अभावादो | एसो एत्थ णिरुद्धह्दिदीए संतकम्ममस्सियूण 


विशेषाथे--प्रशस सूत्रमे यह बतलाया है कि इस बिवज्षित स्थितिमें स्थित किस 


एक समय कग एक आवलिसे न्‍्यून आवाधाप्रमाण स्थितिसे लेकर आगे सर्वत्र अतिस्थापना 
एक आवलि प्राए होती है । छाब जब इस नियमकी सामने रखकर विचार किया जाता हैं ता 
यह स्पष्ट हो ज्ञाता है. कि जिन वर्मपरमाणुओंकी एक समय कम एक आवलिसे न्‍्यून आबाधा 
प्रमाण म्थिनिसे लेकर आवाधाप्रमाण स्थिति शप है उनका भी उत्कपेंग नहीं हा। लकता, 
क्योंकि इसमे प्रारम्मक विकल्प एक समयमात्र भी शक्तिस्थिति या अतिम्थापना नहीं पाई 
जाती | दुसरे विकल्पसे अतिस्थापना फेब एक समग्रमात्र पा जाती है। तीसरे विकल्प 
दो समय अतिस्थापना पाड्ट जाती है इस प्रकार आगे आगे जाने पर अन्तिम बविकन्प्म 
बह अतिस्थापना एके समथ कमर एक आवलि पाद जाती है। परन्तु पूरी आवलिप्रमाण 
अतिम्थापता किसी भी विक्रल्पम नहीं पाई ज्ञानी इसलिये इन कमंपरमाणुओका उत्कपण 
नहीं हा सकता यह इस सत्रका भाव हैं । 

३ ४५३. किन्तु इस सभय जा स्थिति विवक्षित ह आर इससे (ब्की जा स्थितियाँ 
विवक्षित रहीं उन दोनोके प्रति यह प्रूपणा साधारण है; क्योंकि बढ़ाँ भी जिन कमंपरमाणुआको 
स्थिति आवाभाप्रमाण ठय रहो है उनमें ऋऑनस्थितिपना स्वीकार किया गया ह। अब इस 
स्थितिसम्वन्धी असाधारण विकल्मवा कथन करनेक लिये आगेको रचना है--- 

४ जिन कमपरमाणुओंकी एक समय अधिक आबाधासे न्यून कम म्थिति 
व्यतीत हुई है वे कमपरमाणु भी इस स्थितिमें ह॑ पर थे उत्करपणसे कीन स्थिति- 


वाले हैं । 

६ ४४४. यद्यपि यहाँ एक आवलिप्रमाण अतिस्थापना पूरी हा गई है ता भी निक्षपका 
अभाव होनेसे वे कर्मपरमाणु उत्कपणणसे मीनस्थितिवाले हैं यद यहाँ ग्रहण करना चाहिये। 

शंंका[---न्क्षिपका अभाव क्‍यों है ? 

समाधान--योंकि इन कर्मपरमाणुओंकी एक आवलिके मसिव्रा ओर अधिक शक्ति 
म्थिति नहीं पाई जाती, इसलिये निक्षेपका अभाव है | 

इस विवज्षित स्थिति सत्कर्मकी अपेक्षासे जा यद्द विकल्प विशेष कहा हें सो यह 


गा० २२ ] पदेसबिहत्ती० सीणामीणचूलियाए परूवणा रह 


हेहिल्लहिदीहिंतो अपुणरुत्तो वियप्पविसेसो हेहिमहिदिपदेसग्गाणमाव्राहासेसमेत्त- 
मधिच्छाविय तद्णतरोवरिमाए एकिस्स हिदीए णिकक्‍्खेबुव॒लंभादों | णवकबंध- 
मस्सियूण पुण आवलियमेत्ता चेय अवस्थुवियप्पा पुव्व॑ व सब्वत्थ अणूणाहिया होंति 
त्ति णत्थि तत्थ णाणत्त । णत्ररि पुव्यपरूविदाणमावलियमेत्तनवकब्ंधाणं मज्के 
पढमसमयपदद्धस्सावलियाविच्छिदवंधस्स जहा णिसेयसरूवेण वत्थुत्तमेत्थ दीसइ, 
हेहिमसमए चेव तदाबाहापरिच्छित्तिदंसगादो | त॑ पि कुदों ? जहण्णाबाहाए चेव 
सब्ब॒त्थ व्िवविखयत्तादों । कधं पुण संपृण्णावल्यमेत्तपमाणमेत्थ तव्वियप्पाणमिदि 
णासंकणिज्जं, तकालियणवकबंधेण सह तेसि तदविरोहादों । एत्तिओ चेव विसेसो, 
णत्थि अण्णो को इ विसेसो त्ति जाणावणहमुत्तरसत्तं-- 
४ तेण परमज्मीणहिदियं । 

४५, तत्तो समयुत्त रबाहापरिहीणविदिक्कंतकम्मद्विदियादो णिरुद्धद्विदि- 
पदेसग्गादों परमण्णं पदेसग्गमज्फकीणदिदियम्रुकड्रणादो त्ति अहियारवसेणाहिसंबंधो | 
कुदो पएदमज्भीणद्विदियं ? अधिच्छावणा-णिक्खेबाणमेस्थ संभवादों | केत्तियपेत्ती 


विकल्प प्रबेकी स्थितियोंसे अपुनरक्त है; क्योंकि पृ्वक्की स्थितियोंके कर्मपरमाणुओंकी जो 
आबाधा शप रहती है उसे झतिस्थापनारूपसे स्थापित करके उससे आगेफी एक स्थितिमें 
निक्षेप पाया जाता है। नवकबन्धकी अपक्षा तो सबंत्र न्यूनाधिकतासे रहित पहलेके समान एक 
आपबलिप्रमाण दी अवस्तु विकल्‍प होते है, इसलिये उनके कथनमे सर्वत्र काई भेद नहीं है । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि पहले जो एक आबलिप्रमाण नवकबन्ध कहे हैं उनमेसे जिसे 
बंध एक आवजलि हो गया है एसे प्रथम समयप्रबद्धके निपकोंकी जेसी रचना हुई उसके अनुसार 
सद्भाव यटॉ विवद्धित स्थितिमें दिग्वाई देता है: क्योंकि इससे पृवेक समयमे ही उस समयप्रबद्धक 
आवाधाका अन्त देखा जाता है । 

शंका --सो कैसे ! 

समावान--क्योकि सत्र जबन्य आवाधा ही विवज्षित है । 

यदि ऐसा है ता फिर यहाँ पर नवकबन्धसम्बन्धी अजस्तुविकल्प पूरी आबलिप्रमाण 
केसे हो सकते हे सो ऐसी आशंका करना भी टीक नहीं है, क्योंकि तत्कालिक नवकबन्धके साथ 

हैं परी आवलिप्रमाण माननेमें कोई विराध नहीं आता। यहाँ इतनी ही विशेपता है अन्य 

कोई विशेषता नहीं है इस प्रकार इस बातके जतानेके लिये आगका सूत्र कहते हैं-- 


# उससे आगे अभरीनस्थितिवाले कमपरमाणु हैं । 


६ ४५५, उमसे आगे अर्थात्‌ पहले जो एक समय अधिक आबाधासे हीन कर्मोस्थिति 
ओर इस स्थितिके जो कर्मपरमाण कहे हैं उनसे आगे अन्य कर्मपरमाणु उत्कर्पणसे अमीन 
स्थितिवाले हैं एसा यहाँ अधिकारक अनुसार अथे करना चाहिये । 


शंका--ये कम परमाणु अमरीन स्थितिवाले क्यों हैं 
समाधान--क्योंकि यहाँ अतिस्थापना और निक्तेप दोनों सम्भव हैं। 
३७ 


२६६ जयधवलासहदिदे कसायपाहुडे [ परदेसबिहत्ती ५ 


एत्थतणी अधिच्छावणा १ आवलियपेत्ती अबद्विदा चेयमुवरि स्वस्थ | केत्तिओ पुण 
एत्थ णिक्खेतो ? एओ समभो । सो च अणवद्धिओ समउत्तरादिकमेण उबरिमर- 
वियप्पेस्य वहमाणो गच्छ३ | 

६ ४४६, संपहि पयदहिदीए बियप्पे समाणिय उबरिमासू हिदीसु वियप्पगवेसणं 
कुणमाणो चुण्णिसृत्तया रो ददमाह-- 

& समयूणाए आवलियाए ऊणिया झाषाहा ! एदिस्से िदीए 


वियप्पा समत्ता | 
$ ४४७, सुगम | 


& एदादो हिदीदों समयुत्तराए हिदीए वियप्पे भणिस्सामों | 


शंका--यहाँ अतिस्थापनाका श्रमाण कितना है 

सम्राधान --एक आवली, जो कि आगे सबंत्र अवस्थित ही जानना चाहिये। 

शंका -- यहाँ निक्षेपका प्रमाण कितना है ! 

समाधान--एक समय जो कि अनवस्थित हैं, क्‍योंकि वह आगेके विकल्पोंमें एक-एक 

समय अधिकके क्रमसे बढ़ता जाता है । 

विशेषार्थ--पहले यह बतलाकर कि एक समय कम आवलिसे न्‍्यून आबाधाग्रमाण 
कमस्थितिमें जिन कर्मपरमाणओंकी स्थिति एक समय अधिक आबाधाप्रमाण शेप हं। उनका 
उत्कपंण नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ आवलिप्रमाण अतिस्थापनाके रहने पर भी निच्षेपका 
सबंथा अभाव है । अब यह बतलाया गया है कि उसी विवज्ञित स्थितिमें जिन कमपरमाशणओंकी 
स्थिति उक्त स्थितिपे अ्रधक शेप हा उनका उत्कपेण हो सकता है। यहाँ सबत्र अतिस्थापना 
तो एक आबलिप्रमाण ही प्राप्त हाती हैं न्‍्यूनाधिक नहीं। पर निक्तेप उत्तरात्तर बढ़ता जाता है । 
यदि पृ्र॒ेस्थितिसे एक समय अधिऊ स्थिति शेप हो तो निक्षेप एक समय प्राप्त होता है। यदि 
दो समय अधिक ठप हो तो निक्षेप दी। समय प्राप्त होता है । इस प्रकार आगे आगे शेष रही 
स्थितिके अनुसार निक्षप बढ़ता जाता है। 

ह ४५६. अब ग्रकृत स्थितिमें विकल्पोंका समाप्त करके आगेकी स्थितियोंमें विकस्पोंका 
विचार करते हुए चुणिसूत्रकार आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# विवज्षित स्थितिमें एक समय कम आवलिसे न्यून आबाधाप्रमाण अवस्तु 
विकल्प होते हैं | इस प्रकार इस स्थितिके विकल्प समाप्त हुए । 

४५७, यह सूत्र सरल है । 

विशेषार्थ--जिवज्षित स्थिति दा समय कम आवलिसे न्‍्यून आबाधाकी अन्तिम 
स्थिति है, अतः इसमें, जिन कर्मपरमाणओंकी स्थिति उदय समयसे लेकर एक समय कम 
अवलिसे न्‍्यून आबाधाकाल तक शप रही हे, वे कमेपरमाण नहीं पाये जाते। इसीसे इस 
विवद्धित स्थितिमें एक समय कम आवलिसे न्‍्यून आबाधाग्रमाण अवस्तुविकल्प बतलाये हैं । 


% अब इस स्थितिस एक समय अधिक स्थितिके विकल्प कहेंगे। 


गा० २२ ] पदेसविदत्तीए कीणाभीणचूलियाए परूवणा २६७ 


६ ४४८, इपादो पृव्वणिरुद्धदिदीदोी समयुत्तरा जा हिंदी तिस्‍्से पदेसगगस्स 
अवत्थुवियप्पे क्रीणाकीणद्विदियवियप्पे च भणिस्सामो त्ति सुत्तत्थो । 

$ सा पुण॑ का ६िदी | 

$ ४५६, सा पुण संपहि णिरुंभिज्ञमाणा का हिदी, कइत्थी सा, उदयहिदीदो 
केत्तियमद्धाणमुवरि चडिय ववहिदा, आबाहा चरिमसमयादों वा केत्तियमेत्तमोइण्णा 
त्ति एवमासंकिय सिस्‍्स॑ णिरारेय॑ काउम्नुत्तसृत्त भगइ-- 

& दुसमयूणाए आवलियाए उणिया जा आबाहा एसा सा हिंदी । 

: ४६०, जेत्तिया दूसमयूगाए आवलियाए ऊणिया आवाहा एसा सा ह्िदी, 
एयडिमा सा छविदी जा संपहि वियप्पपरूवणह्माइड्ठा । उदयहिदीदों दुसयूगावलिय- 
परिहीणाबाहामेत्तमद्धाणसुवरि चडिय आबाहाचरिमसमयादों दुसमयूणावलियमेत्तं 
हेहददी वोसरिय पुव्वाणंतरणिरुद्धठ्िदीए उबरि हिंदा एसा द्विदि त्ति वुत्त होइ | 

& इृदाणिमेदिस्से हिदीए अवत्थुवियप्पा केत्तिया । 

५ ४६१, सुगम । 


49 जावबदिया हेह्िछियाए हिदीए अवत्थुवियप्पा तदो रूवुत्तरा | 

६ ४५८. इससे अर्थात्‌ पृत्र विवद्धित स्थितिसे जा एक समय अधिक स्थिति है उस 
स्थितिके कर्मपरमाणओके अवस्तुविकल्प ओर मीनाभीन स्थितिविकल्प कहेंगे यह इस सूत्रका 
भाव है । 


# वह कॉनसी स्थिति है १ 


४2०६. जो इस समय विवद्धित हैं वह कौनसी स्थिति हैं, उसका क्या प्रमाण है 
उदयस्थितिसे कितना स्थान आगे जाकर वह स्थित है, या आबाधाके अन्तिम समयसे कितना 
काल पीछे जाकर वह पाई जाती ह इस प्रकारकी शंका करनेवाले शिष्यको निःशंक करनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 


# दो समय कम आवलिसे न्यून जो आबाधा है यह वह स्थिति है । 


६०. दो समय कम आवलिसे न्‍्यून आबाघाका जितना प्रमाण हो इत्तनी वह स्थिति 
है जो इस समय विकल्पोका कथन करनेके लिये विवद्धित हे। उदय स्थितिसे दो समय कम 
आवलिसे होन आबाधाप्रमाण स्थान आगे जाकर और आबाधाके अन्तिम समयसे दो समय 
कम आवलिप्रमाण स्थान पीछे जाकर पूर्वोक्त अनन्तरब्ती विवज्वषित स्थितिके आगे यह स्थिति 
है यह इस सूत्रका भाव है । 

# अब इस स्थितिके अवस्तुविकल्प कितने हैं । 
९ ४६१. यह सूत्र सरल है। 


# पिछली स्थितिक जितने अवस्तु विकल्प हैं उनसे एक अधिक हूं | 


२६८ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसविद्दत्ती ४ 


$ ४६२, संतकम्ममस्सियूण जेतिया अणंतरदृह्विमाए अवत्थुवियप्पा तदों 
रूवुत्तरा एत्थ ते वत्तव्वा, तत्तो ख्वुत्तरमद्धाणं चढिय एदिस्से अवद्दाणादो | एदं 
रूवुत्तततयणमंतदीययं | तेण हंद्विमापेसद्विदीगमवस्थुवियप्पा अणंतराणंतरादों रूवुत्त रा 
ति घेत्तव्बं | एदं च संतकम्ममस्सियूग परूविदं, ण णवकबंधमस्सिय, तस्थावलिय- 
मेत्ताणमत्रत्थु वियप्पाणमब्रद्विद्सरूवेणावद्वा णादों | एव्मवत्थुवियप्पे परूविय वत्थु- 
वियप्पाणं क्रीणाकीणटिदियभेदभिष्णाणं परूवणद्मृत्तरो पंधो-- 

4 जद ही एसा हिंदी तत्तियं हिदिसंतकम्मं कम्महिदीए सेसयं जस्स 
पदेसग्गस्स त॑ पयेसग्गमेदिस्से ह्िदीए होज्ञ त॑ पुण उक्कड्कणादो 
भीणहदिदिय । 

९ ४६३, कुदी १ उबर सत्तिट्विदीए एयस्स वि समयस्स अभावादों ! 

$ एदादो हिदीदो समयुत्तरहिदिसंतकम्मं॑ कम्मह्रिदीए सेसयं जस्स 
पदेसग्गस्स तमुकडुणादों कीणदिदियं । 

: ७४६४, सुगम । 

&$& एवं गंतृण आबाहामेत्तह्िदिसंतकम्म॑ कम्भदिद्दीण सेसं जस्स 
पदेसरगस्स एदीए हिदीए दीसह त॑ पि उकडुणादों कीणहिदियं । 

$ ४६२, सत्कर्मका अपेक्षा जितने अनन्तरबर्ती पिछलो स्थितिके अवस्तुविकल्प हे 
उनसे एक अधिक यहाँ वे विकल्प हैं, क्योकि पूर्वेम्थितिसे एक स्थान आगे जाकर यह स्थिति 
अवस्थित हैं। इस सूत्रस जा “रूवुत्तरा' वचन आया है सो यह अन्तदीपक है। इससे यह 
माल्म होता हैं कि पीछे सर्वत्र पत्र पत्र अनन्तरवर्ती स्थितिसे आग आगेकी स्थितिक्रे अबस्तु 
विकल्प णज्क गक अधिक हात हे ॥ यह सब सत्कमका अपक्षासे कद है नवकवन्वकां अपक्षासे 
नहीं, क्योंकि नवकबन्धक्री अपन्षासे सर्बत्र एक आवलिप्रमाण ही अवस्तुविकल्प पाये ज्ञात 
हैं । इस प्रकार अवस्तुविकल्पोका कथन करके कीनाकीनस्थितियोंकी अपेक्षासे अनेक प्रकारके 
वस्तुविकल्पोंका कथन करनेके लिय आगेकी रचना है. - 

# जितनी यह स्थिति है उतना स्थितिसत्कर्म जिन कमंपरमाणुओंका शेष 
है व कमंपरमाणु इस स्थितिमें हैं। किन्तु वे उत्कपणसें भरीनस्थितिवाले हैं । 

३ ' ६३. क्योंकि ऊपर एक समयमात्र भी शक्तिस्थिति नहीं पाई जाती है । 

% इस स्थितिसे जिन कमंपरमाणुओंका कम स्थितिमें एक समय अधिक स्थिति- 
सत्कर्म शेप है वे कमंपरमाणु भी उत्कर्षणसे क्रीनस्थितिवाले हैं | 

३ ४६४. यह सत्र सरल है । 

# इसी प्रकार आगे जाकर कमस्थितिपें जिन करमपरमाणुओंका आवाधा- 
प्रमाण स्थितिसत्कम शेप है वे कमंपरमाणु भी इस स्थितिमें पाये जाते हैं । परन्हु वे 
भी उत्कषणमे क्रीन स्थितिवाले हैं | 


गा० २२ ] पदेसविहत्तीए क्रीणाक्लीणचूलियाए परूवणा २६६ 


४६५४, एत्थ त॑ पि सद्दो आवित्तीए दोवारमहिसंबंधेयव्यों | त॑ पि पर्देसर्ग- 
मेदिस्से द्विदीए दीसइ । दिस्समार्ण पि तमुकड्णादों कीणट्विदियमिदि । 

& आबाहासमयुत्तरमेत्तं हिंदिसंतकम्म॑ कम्महिदीए सेस॑ जस्स 
पदेसग्गस्स त॑ पि उकडुणादों भीणदिदियं | 

६ ४६६, कम्मह्िदीए अब्भंतरे जस्स परदेसगास्सम समयुत्तराबाहमेत्त हिदि- 
संतकम्ममबसेस॑ त॑ पि पएदिस्से हिदीए हिदमुकड्णादोा झीणहिदियं | कुंदो ! 
अधिच्छावणाए अज्ज वि समयृणत्तदंसणादों | 

(५ आबाधादुसमयुत्तरमेत्तद्विदिसतकम्म॑ कम्मध्दीए सेस जस्स 
पदेसग्गस्स एदिस्सि द्विदीए दिरुप्तह त॑ पदेसग्गछुकडुणादो सीणहिदियं । 

४६७, कुदो अधिच्छावणाए आवलियमेत्तीए संपृण्णाए संतीए की गद्विदियत्त- 

प्रदस्स १ ण, णिकखवाभावण तहाभावाविराहादा 


४६७. इस सूत्र 'तं पि' शब्दकी आवृत्ति करके दो बार सम्बन्ध कर लेना चाहिये। 
यथा-वे कर्मपरमास सी इस स्थिति पाये जाते हैं। पाये जाकर भी वे उत्कपणसे मीन 
स्थितिवाल है । 

%# तथा जिन करमंपरमाणुओंकी कमस्थितिमें एक समय अधिक आवाधा- 
०२; ब छ. हरे रे ओ *ँि छ- “३० 
प्रमाण स्थिति शप है वे कमंपरमाणु भी उत्तकपणसे कीन म्थितिवाल हैं । 

४६६. कर्मस्थितिके भीतर जिन कर्मपरमाशआका एक समय अधिक आबाघधाप्रमाण 
स्थितिसत्कर्म शेप हैं वे कमपरमाण भी यद्यपि इस स्थितिमें हें ता भी वे उत्कपेणस मीन 
स्थितिवाले हैं, क्योंकि अभी भी अतिस्थापनास एक समय कम देखा जाता है। 

# कमस्थितिके भीतर जिन कमरपरमाणुओंका दो समय अधिक आबाधा- 
न । रे में गा हें 
प्रमाण स्थितिसत्कम शेष है वे कमंपरमाणु भी इस स्थितिमें पाये जाते हैं। परन्तु 
वे उत्कषंगसे क्रीन स्थितिवाले हैं । 

४६७, शंंक[ा--जत्र कि अतिस्थापना एक आवलिप्रमाण परी हैं तब इन कर्म- 

परमाणओंम मीनस्थितिपना कैसे है ? 
3० है ब०्ख हे 

समाधान--नहीं, क्योंकि निक्तपका अभाव होनेसे इन कमपरमाणुओंम म्रीनस्थिति- 
पनके हानमें काइ विराध नहीं हैं । ह 

विशेषाथे---इन पूर्वोक्त सत्रोमें यह बतलाया है कि तीन समय अधिक आवलिसे न्यून 
आवाधाप्रमाण स्थितिम मीनम्थिति विकल्प कहाँसे लेकर कहाँ तक होते हैं। यह ता पहले ही 
बनलाया जा चुका है कि एक समय कम आबलिसे न्‍्यून आबाधाप्रमाण स्थितिसे लेकर आगे 
सबंत्र अतिस्थापना एक आबवलि प्राप्त हाती ह। विवज्षित स्थिति भी उक्त स्थितिसे दा समय 
आगे जाकर प्राप्त है, इसलिये इसमें भी अतिस्थापनाका प्रमाण एक आवलि प्राप्त होता हैँ। 
आशय यह है कि इस स्थितिमें जो कर्मपरमाण स्थित हैं उनमेसे जिनकी स्थिति उसी बिवक्षित 
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& लेण परसुकडुणादों अभीणदिदियं । 

$ ४६८, आवलियमेत्तमइच्छावि एकिस्से अणंतरोवरिमह्िदीए णिक्खेबुव- 
लंभादो उत्रि णिक्खेवस्स समयुत्तरकमेण बड़िदंसणादो च । 

$ दुसमयूणाए आवलियाए ऊणिया आबाहा एवडिमाए हिदीए 
वियप्पा समत्ता | 

& एत्तो समयुत्तराए हिदीए वियप्प भणिस्सामों ' 

९ ४६६, एत्तो समणंतरविदिक्कंतणिरुद्धह्दिदीदो जा समयुत्तरां हिदी तिस्से 
वियप्पे अवत्थु कीणाकीणहिदियभेदभिण्णे भणिस्सामों त्ति पहज्जासुत्त मेद॑ । 


$ एत्तो पुण हिंदीदों समयुत्तरा हिंदी कदमा | 

९ 9७०, सुगम । 

& जहण्णिया आबाहा तिसमयूणाए आवलियाए_ ऊणिया 
एथडिमा हिंदी ! 


स्थितिप्रमाण या उससे एक समय ये लेकर एक आवलि तक अधिक है उनका उत्कपेण नहीं 
हो सकता, क्योकि यहाँ अन्तिस विकल्पमें यद्यपि अतिस्थापना पूरी हो गई है तो भी निक्षेपका 
सर्वत्र अभाव है । रे 

% उससे आगे उत्कर्षणसे अम्रीन स्थितिवाले कमपरमाणु हैं ! 

$ ४६८. क्योंकि झहाँ एक आबलिग्रमाण स्थितियोंका अतिस्थापनारूपसे स्थापित करके 
अनन्तरवर्तां आगकी एक स्थितिमें निक्षप देखा जाना है ओर आगे भी एक एक समय 
ग्धिकके क्रमसे निन्नपकी वृद्धि देखी जाती है । 

विशेषार्थ--दीं समय क्रम आवलिसे स्यून आवाधाप्रमाण स्थितिम जिन क्म- 
परमाणओकी स्थिति तीन सन्‍य अधिक आबाधा प्रमाण या इससे भी अधिक है उन कर्म- 
परमाणओका उत्कपण हा सकता ह, क्योंकि यहाँ अतिस्थापना ओर निन्ञप दाना पाय जात हूँ 

इस सूत्रका आशय है । 


# दी समय कप आवलिसे न्यून आवाधाप्रमाण स्थितिक विकल्प समाप्त हुए | 


% अब इस पूर्वोक्त स्थितिस एक समय अधिक स्थिति विकल्प कहेंगे । 
५६६, अब इस समनन्‍तर व्यतीत हुई विवज्चित स्थितिसे जा एक समय अधिक स्थिति 
ह उसके अवस्तु आर मोनाकीन स्थितियोंकी अपना नाना प्रकारके बिकल्पॉका कहेंगे इस प्रकार 
यह प्रतिज्ञा सूत्र ह | 
गे 

# किन्तु इस स्थितिसे एक समय अधिक स्थिति कोन सी है । 

$ ४७०, यह सूत्र सुगम है । 

# तीन समय कम आवलिसे न्यून जघन्य आबाधाका जितना प्रमाण है यह 
बह स्थिति है | 
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/ ४७१, उदयहिदीदो तिसमयूगावल्ियिपरिह्वीणनहण्णाबाहामत्तमु॒ुवरि चडिय 
आबाहाचरिमसमयादो तिसमयूणावलियमेत्तमोदरिय एसा द्विदी ह्विदा त्ति वुत्त होदि । 
एदिस्से द्िदीण केत्तिया वियप्पा होति त्ति सिस्स|भिष्पायमासंकिय एत्तियप्रेत्ता होंति 
त्ति जाणावणहप्तुत्त रसृत्तमोइृण्णं --- 

& एदिस्से हिदीए एत्तिया चेव वियप्पा | णबरि अवत्थुवियप्पा 
रूवुत्तरा । 

5 ४७२, एदिस्से संपहि णिरुद्धहिेदीए एत्तिया चेव वियप्पा होंति जेत्तिया 
अगंतरहेद्टिमाए। णवरि संतक्रम्ममस्सियूण अवत्थुवियप्पा झूवुत्तरा होंति, तत्तो 
खुवुत्त रमेत्तमद्धाणमुवरि गंतृणावह्ाणादों । 

& एस कमो जाव जहण्णिया आबाहा सम्युत्तरा त्ति | 

९ ४७३, एस अणंतरपरूविदों कमो जाव जहण्णिया आबाहा समयुत्तरा त्ति 
अवहिदाणं दुसमयूगावलियमेत्तियाणमृवरिमदिदीणं पि अणणाहिओ ज्ञाणेयव्बो, 
विसेसाभावादों | णवरि आबाहाचरिमसमयादों अणंतरोबरिमाण हिदीए णवकबंध- 
पस्सियूण अवन्थुवियप्पा ण लब्भंति। आवाहाए बाहि तकालियस्स वि णवकबंघ- 


६:७१. उदय स्थितिसे तीन समय कम आवलिसे न्यून जघन्य आवबाधाप्रमाण स्थान 
झागे जाकर और आवाधाके अन्तिम समयसे तीन समय कम एक आवल्िग्रमाण स्थान पीछे 
आकर यह स्थिति स्थित है यद्र उक्त कथनका तात्पय है। इस स्थितिमें कितने विकल्प होते हैं 
इस प्रकार शिष्यके अम्निप्रायानुसार आशंका करके इतने विकल्प होते हैं यह बतलानेके लिये 
आगेका सूत्र आया है-- 

क# इस स्थितिमें इतने ही विकल्प होते हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि 
अवस्तुविकल्प एक अधिक होते हैं | 

६ ४७२, इस समय जा स्थिति बिवन्चित हे उसमे इतने ही विकरप हांते हैं. जितने 
अनन्तर पूर्॑बर्ती स्थितिमें बतला आये हैं। किन्तु सत्कमंकी अपेक्षा अवस्तुविकल्प एक अधिक 
होते हैं, क्‍योंकि प्‌वं प्थितिसे एक स्थान आगे जाकर यह स्थिति अवस्थित है । 

विशेषार्थ---पू स्थितिसे इस स्थितिमें ओर कोई विशेषता नहीं है, इसलिये इसके और 
सब विकल्प तो पूर्व स्थितिके ही समान हैं। किन्तु अवस्तुविकस्पोंमें एककी वृद्धि हो जाती है, 
क्योंकि पर्व स्थितिसे एक स्थान आगे जाकर यह स्थिति स्थित है यह इस सूत्रका भाव है । 

# एक समय अधिक जघन्य आदबाधाप्रमाण स्थितिके प्राप्त होने तक यही क्रम 
जानना चाहिये । 

. $ ४७३. यह जो इससे पहले क्रम कहा है वह एक समय अधिक जघन्य आबाधाके 
प्राप्र होने तक जो दो समय कम एक आवलिप्रमाण स्थितियाँ अवस्थित हैं उन आगेकी 
स्थितियोंका भी न्‍्यूनाधिकताके बिना प्वैबत्‌ जानना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता 
नहीं है। किन्तु इतनी विशेषता है कि आबाधाके अन्तिम समयसे अनन्‍्तर स्थित आगेकी 
स्थितिमं नवकबन्धकी अपेक्षा अवस्तुविकल्प नहीं पाये जाते, क्योंकि आबाधाके बाहर जिस 


२३४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविष्धत्ती ५ 


पदेसणिसेयर्स पडिसेहाभावादो | 


#&9 जह्णियाए आबाहाए दुसमयुत्तराए पहुडि णत्थि उक्कृणादो 
भीएदिदियं | 

६३ ४७४. एदस्स सुत्तस्स अवयवन्थपरूवणा सुगमा। एत्थ चोदओ भणदि-- 
दुसमयुत्तरजहण्णाबाहाओ उबरिमहिदीसु वि उकड्ुणादों फ्रीणदिदिय॑ पदेसग्गमत्यि, 
तत्थेव णिट्टियकम्मद्विदियसमयपबद्धपदेसग्गप्पहुडि अइच्छावणावलियमेत्ताणमेत्थ 
भीणद्विदियवियप्पाणमुवलंभादों । ण च णवकबंधमस्सियूण अवत्थुवियप्पा णत्तयि 
त्ति तहा परूवर्ण णाइयं, तेसिमेत्थ पहाणत्ताभावादों । तदों आवलियमेत्तेस झ्रीण- 
हिद्यिवियप्पेस आवाहादो अबरि वि द्विदि पढड़ि लब्भमाणेमु किमेदं॑ वुश्चद-- 
आबाहाए दुसमयुत्तराए पहुडि णत्थि उकड्ुणादों कीणद्विदियमिदि ? एन्थ परिदारों 
वच्चदे--उकड़णादों कीणा हिंदी जस्स परदेसग्गस्स तमुकट्टणादों कीणब्ठिदियं 
णाम | ण च एदं दुममयुत्तराबराहप्पहुडि उबरिमासू हिदीखु संभवई, तत्थ समाणिद- 


समय बन्ध होता है उस समय भी नवकबन्धक निपेकोंका ग्रतिषेध नहीं है । 

विशेषार्थ --तीन समय कम आवलिसे न्‍्यून ज्घन्य आवाधाप्रमाण स्थितिके सम्बन्धमे 
जो क्रम कहा है वही क्रम एक समय अधिक आवबाधाप्रमाण स्थिनिके प्राप्त हान तक भी प्रत्येक 
स्थितिका ज्ञानना चाहिये यह इस सूत्रका आशय हे। किन्तु आबाधाप्रमाण स्थितिसे आगेक 
स्थितिस नवकबन्धकी अपेक्षा अवम्तुविकर्प नहीं पाय्र जाते, यहाँ इतना विशप जानना चाहिये। 
इसका कारण यह है कि आबाघाके भीतर निपकरचना नहीं हानेके कारण सर्वत्र एक आवलि- 
प्रमाण अबस्तुविकस्प प्राप्त हा जाते हैं। पर आबाधाके बाहर तो प्रारम्भसे ही निपेकरचना पाई 
ज्ञाती है, इसलिये वहाँ नवकबन्धर्की अपे्षा अवस्तुविकल्प किसी भी हालतमें सम्भव नहीं हैं । 

# दो समय अधिक जघन्य आवाधाप्रमाण स्थितिसे लेकर आगे उन्कषेणसे 
भ्रीन स्थितिवाल क्रमपरमाणु नहीं हैं । 

$ ४७४. इस सत्रके प्रत्येक पदका व्याख्यान सुगम है । 

शंका--यहाँ पर शंकाकार कहता है कि दो समय अधिक ज्घन्य आबाधाप्रमाण 
स्थितिसे लेकर आगेकी स्थितियोमे »ी उत्कपेणस मीन स्थितिवाल कर्मपरमाण है, क्यो 
समयप्रवद्धके जिन क्परमागश्नोंका कमम्थिति वहीं समाप्त है गई है उन कमपरमाणओस 
लेकर अतिस्थापनाबस्तिप्रमाण मीनम्थितिविकल्प यहाँ पाये जाते हैँं। यदि कहा जाय कि 
नवकबन्धकी अपेक्षा अबम्तुविकत्प नहीं हैं, इसलिये एसा कथन करना न्याय्य है सो भी बात 
नहीं है, क्योकि उनकी यहाँ प्रधानता नहीं है । इसलिए जब कि आबाधासे ऊपर प्रत्येक स्थितिके 
प्रति एक आवलिप्रमाण भीनस्थितिविकन्प पाये जाते हैं तब फिर यह क्‍यों कहा जाता है कि 
दो समय अधिक आवाधाग्रमाण स्थितिस आगे उत्कपंणसे मीनस्थितिवाले कर्मपरमाण नहीं हैं ९ 

समाधान--अब यहाँ इस शंकाका परिहार करत हैं--जिन कर्मपरमाणश्रोंकी स्थिति 
उत्कपेणसे मीन है वे कर्मपरसाग्य उत्कर्पणसे झीनस्थितिवाले कहलाते हैं। किन्तु यह अथ 
दा समय अधिक आवाधासे आगेका स्थितियोमें सम्भव नहीं है, क्‍योंकि समयप्रबद्धके जिन 
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कम्मद्विदियसमयपबद्ध पडिवद्ध पदेसग्गस्स ओकड्णाए आवाहाब्भंतरे शिक्खित्तस्स 
पुणो ति उकट्टियूण आवाहादी उबरि णिक्खेनसंभवेण तत्तों कीणह्विदियत्ताणुब- 
लंगादों । णच णिरुद्धह्दिदीए चेव समबहिदाणमुककह्रणा ण संभवदि त्ति तत्तो 
भीणहिदियतं वोक्त जुत्तं, जत्थ वा तत्थ वा हिंदस्स णिरुद्धह्विदिपदेसग्गस्स 
उकट्टणासचीए अच्चंताभावस्सह विवव्खियत्तादो | एसा सव्वा दि उकड़णादो 
मकीणाकीणहिदियाणपहपदपरूतणा. ओघेण मूलुत्तरयडिविसेसविवक्खमकाऊण 
सामण्णेण परूविद/ । एत्तो सब्वासु वि मग्गणासु सगसगजहृण्णाबाहाओं अस्सियूण 
पृध पुप्र सव्वकम्माणमादेसपरूवणा कायच्वा । 


& एयमुकडुणादों कीणधिदियस्स अहपद समत्तं | 


&9 एत्तो संकमणादो फीणदिदियं । 
४७५, एत्तो उबर संकमणादों फीणद्विदियं भणिस्सामों त्ति परज्जासुत्त मेदं। 
$9 ज॑ उदयावलियपवि६' तं, एत्थि अण्णे वियप्पो | 
९ 9४७६, एत्थ संकमणादों फ्रीणद्विदियमिदि अणुबददे | तेण जमुदयावलियं 
पहह' त॑ संकमणादों फ्रीणद्विदियं हंदि त्ति संबंधो कायव्यों | कुदो उदयावलियब्भ॑तरे 
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क्मपरमाणु ओने उटों अपनी स्थिति समाभ कर ली ढो। उनका अपकर्पण द्वारा आबाधाके भीतर 
निश्चिप्त कर देने पर उत्कपंण होकर फिर भी उनका आवाधाके ऊपर निक्तेप सम्भव है, इसलिये 
उनमे उत्फपएरो कीनस्थिनिपना नहीं पाया जाता । 
यदि कहा जाय कि विचक्षित स्थितिम हो अवस्थित रहते हुए इनका उत्कर्पण सम्भव नहीं 
है, इसलिये टन्हे उत्कपेणसे कीनस्पितिवाला कट्टना युक्त हू सो भी बात नहीं है, क्योंकि विवक्षित 
स्थितिक कर्मपरमाणु कटी भी स्थित रहे किन्तु यहाँ तो उत्कपेणशक्तिका अत्यन्त अभाव 
विवज्षित है| उत्कपेगसे &नाकीनस्थितिवाले कर्गपरमाणुओकी यह रूव४ी खब अर्थपदप्ररूपणा 
आओघसे मूल और उत्तर प्रकृतित्रिशपको विय््ञा न करके रामान्यसे यहाँ कही है। आगे 
सभी मार्गेशाओमें अपनी अपनी जबन्य 'आबाधाओंकी अपेक्षा प्रथक्‌प्रथष्‌ सब कर्मांकी 
आदेशग्ररूपणा करनी चाहिये | 
# इस प्रकार उत्कपणस भीनस्थितिक प्रदेशाग्का अथेपद समाप्त हुआ । 
# अब इससे आगे संक्रमणसे क्रीनस्थितिक अधिकारका निर्देश करते हैं । 
$ ४७५. इससे आगे संक्रमणसे म्रीनस्थितिक अधिकारकोा कहेंगे इस प्रकार यह 
प्रतिज्ञासूत्र है । 
# जो कर्मपरमाणु उदयावलिके भीतर स्थित हैं वे संक्रमणसे मीनस्थितियाले 
हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ दूसरा विकल्प नहीं है । 
$ ४७६, इस सूत्रगें 'मंकमणादे। कीणिदियं! इस पदकी अनुद्ृत्ति दवाती है। इससे इस 
त्रफा यह अर्थ दाता है कि जो कम उद्यावलिके भीतर स्थित हैं वह कर्म संक्रमणसे झीन- 
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संकमो णत्थि ? सहावदों। एत्तिओ चेव संकमणादों कीणहिदिओ परदेसविसेसो 
त्ति जाणावणहमेदं सृत्त । णत्यि अण्णों वियप्पो त्ति उदयावलियबाहिरदिदपदेसग्गं 
बंधावलियवदिक ते सब्वपेव संकमपाओग्गत्तेण तत्तो अफीणद्विदियमिदि वुत्त हो । 

& उदयादो भीणहिदियं । 

$ ४७७, एत्तो उदयादों भीणद्विदियं बुच्चर त्ति अहियारसंभालणसुत्तमेद॑ । 

# जमुद्दिण्णं तं, णत्थि अण्णं । 

९ ४७८, एत्थ जमुदिण्णं दिण्णफलं होझण तकालगलमाणं तप्ुदयादोी भीण- 
द्विदियमिदि सुत्तत्थसंबंधो | णत्वि अण्णं । कुदो १ सेसासेसद्विदिपदेसग्गस्स कमेण 
उदयपाओग्गत्तदंसणा दो | 


स्थितिवाला है. क्‍योंकि उदयावलिके भीतर संक्रमण नहीं होता ऐसा स्वभाव है। इतने ही 
कर्मपरमाणु संक्रमणसे मीनस्थितिवाले हें यह जतानके लिये यह सूत्र आया है। यहाँ इसके 
अतिरिक्त और काई विकल्प नहीं है । इसका यह अशभिप्राय है कि बन्धावलिके सिवा उदयावलिके 
बाहर जितने भी कमपरमाणु स्थित हैं व्‌ सब संक्रमणके योग्य हैं इसलिये वे संक्रमणसे अभीन- 
स्थितिवाले हैं । 

विशेषार्थं--विवक्तित कर्मके परमाणुओंका सजातीय कर्मरूप हा। जाना संक्रमण 
कहलाता है | यहाँ यह बतलाया है कि इस प्रकारका संक्रमण किन परमाणुओंका हो सकता है 
ओर किनका नहीं । जो कमेपरमाणु उदयावलिके भीतर स्थित हैं व सबके सब संक्रमणके 
अयोग्य हैं और उदयावलिक बाहर जो कर्मपरमाणु स्थित हैं वे सबके सब संक्रमणके योग्य हैं 
यह इसका भाव है। किन्तु इससे तत्काल बेंधे हुए कर्मोंका भी बन्धावलिके भीतर संक्रमण 
प्राप्त हुआ जा कि होता नहीं, इसलिये इसका निषेध करनेके लिये टीकामें इतना विशेष 
ओर कहा है कि बन्धावलिके सिवा उदयावलिके वाहरके कर्मपरमाणुओंका संक्रमण होता है । 
अब यहाँ प्रश्न यह है कि ऐसे भी कम हैं जिनका उदयावलिके बाहर भी संक्रमण सम्भव नहीं । 
जैसे आयुकर्म | अतः यहाँ इनके संक्रमणका निषेध क्यो नहीं किया सा इसका यह समाधान 
हें कि जिन कर्मांमे संक्रमण सम्भव है उन्हींकी अपेक्षासे यहाँ विचार करके यह वतलाया हे कि 
उनमेंसे किन कमपरमाणुओंका संक्रमण हो सकता है और किनका नहीं। आयु कमे एसा है 
जिसका संक्रमण ही नहीं होता, अतः उसकी यहाँ बिवज्षा नहीं है । 

# अब उदयसे कीनस्थितिक अधिकारका निर्देश करते हैं | 


$ ४७७. संक्रमणसे मीनस्थितिक अधिकारका निर्देश करनेके बाद अब उदयसे झीन- 
स्थित्तिक अधिकारका कथन करते हैं इस प्रकार यह सूत्र स्वतन्त्र अधिकारकों संम्हाल करनेके 
लिये आया है। 

# जो कर्म उदीण हो रहा है वह उदयसे मीनस्थितिवाला है। इसके 
अतिरिक्त यहाँ और कोई दूसरा विकल्प नहीं है । 

६ ४७८. जो कर्म उदीण हो रहा है. अर्थात्‌ फल देकर तत्काल गल रहा है वह उदयसे 
भीनस्थितिवाला है यह यहाँ इस सूत्रका अभिप्राय है। इसके अतिरिक्त और काई दूसरा विकल्प 
नहीं, क्योंकि बाकीकी सब स्थितियोके करमंपरमाणु ऋ्रमसे उदयके याग्य देखे जाते हैं । 
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£ ४७६, एवं सामण्णेण चउण्हं पि फ्रीणद्विदियाणं सपडिवक्वाणमह पदपरूबर्णं 
काऊण संपहि एदेसि चेव विसेसिय परूवणहमुत्त रसुत्त भगइ-- 

& एत्तो एगेगभीणडिदियसुक्कषस्सयमण क्कस्सय॑ जहर्ण॑पमजहण्णयं च। 

£$ ४८०, जहासंखणाएण विणा पार्देकमेदेर्सि फीणहिदियाणमुकस्सादिपदेहि 
संबंधपरूवणफलो एगेगे त्ति णिदेसो, अण्णहा समसंखाणमेदेसि तहाहिसंबंधप्पमंगादो । 
तदो तमेक क' चउव्वियप्पसंजुत्तं णिदिसइ--उकम्सयमणुक्कस्सयं जहण्णयम जहण्णयं 
चेदि | जत्थ बहवयर॑ परदेसग्गमोकड्ठणादिचउण्हं पि भीणद्विदियपुबल भह तमुकस्सं 
णाम | एवं सेसपदाणं वत्तव्वं । एवं परूवणा गदा | 
49 सामित्त | 


विशेषा्थ---यहाँ यद्द वतलाया है कि कौनसे कर्मपरमाणु उदयसे मीनस्थितिवाले हैं 
ओर कोनसे कर्मपरमाणु उदयसे अम्रीनस्थितिवाले हैं | जिन कर्मपरमाणुओका उदय हो रहा है 
उनका पुनः उदयमे आना सम्भव नहीं, इसलिये फल देकर तत्काल गलनेवाले कर्मपरमाणु उदयसे 
भीनस्थितिवाले हैं. और इनके अतिरिक्त शेप सब कर्मपरमाणु उदयसे अमीनस्थितिवाले हैं 
यह इस सृत्रका भाव है । 

$ ४७६, इस प्रकार सामान्यसे अपने ग्रतिपक्षमूत कमपरमाणुओके साथ चारों ही 
भीनस्थितिवाले “मंपरमाणुओके अर्थदका कथन करके अब इन्हीद्वी विभेपताका कथन करनेके 
लिये आगका सूत्र कहते है-- 


# इनमेंसे प्रत्येक करीनस्थितिब्राल कर्म उत्कृष्ट, अलुत्कृष्ट, जघन्य और 
अजप्न्य हैं । 

$ ४८ ., जार प्रकारके ीनस्थितिवाले कर्मा का क्रमसे उत्कूट आदि चार पदोके साथ 
सम्बन्ध नहीं ह उसलिय यथासंग्य न्यायक बिना अलग अलग उन भनस्थितिवाल कर्मों का 
उत्कट्ट आदि पदोके साथ सम्वन्धका प्ररूपण करनेके लिये सूत्रप्त एगेग' पदका निर्देश 
किया है। नहीं तो दोनों ही समसंख्यावाल होनेसे दोनोका यथाक्रमसे सम्बन्ध हा जाता। 
इसलिये यह सूत्र व एक एक उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, जघन्य और अज़घन्य इस प्रकार चार चार 
प्रकाग्के है इस बातका निर्देश करता है। जहाँ पर सर्वाधिक कर्मपरमाणु अपकर्पण आदि चारोमे 
भीनस्थितिपनेका प्राप्त होते हैं वहाँ उत्क विकत्प होता है। इसी प्रकार क्षप पदोंका कथन 
करना चाहिये। 

विशेषाथं--.-अपकर्षएसे क्रीनस्थितिवाले कर्परमाणु, उत्कपेएसे भीनस्थितिवाले 
कमपरमाणु, संक्रमएसे मीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु और उदयसे झीनस्थितिबाल कर्मपरमाणु 
ये चार है। ये चारो ही प्रत्येक उत्कृष्ट, अनुत्क्ट, जघन्य ओर अजघन्य इस प्रकार चार चार 
प्रकारके हैं यह इस सूत्रका भाव है। 


इस प्रकार प्ररूपणा समाप्त हुई । 


# अब स्वामित्वका अधिकार है। 
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६ ४८१, एत्तों सामित्त' वत्तरस्मामों क्ति अहियाग्संभारणसुतमेदं | 

$9 मिच्छुत्तस्स उकस्सयमोकडुणादो करीणहिदियं कस्स ! 

$ 8८२, सुगममेद॑ पुच्छासृत्तं ! 

$ ग्रुणिदकम्मंसियस्स सब्यलहु दंसणमोहणीय खवेतस्स अपच्छिम- 
दिदिखंडयं संछुममाणयं संछुद्धछावलिया समयूणा सेसा तस्स उकस्सय- 
मोकडुणादो भीणहिदियं । 

४८३, एदस्स सुत्तस्स अत्था वुचद | ते जहा--किच्छिचिस्स उक्कस्सय- 
मोकडणादो कीणदिदियं कस्से त्ति जादसंदेहस्स सिस्सस्स तव्विसयणिच्छयजणणद्ठ' 
ग्रुणिदकम्मं सियस्से त्ति वुत्तं, अण्णत्य पदेसर .स्स बुकरसभावाणुववत्तीदी | कि सब्वस्सेव 

गुणिदकम्मंसियस्स ? नेत्याटइ--सव्वल्द दसणमोहणीय खर्वेतस्स | गुणिदकस्मंसिय- 
लक्खणेणागंतृण सत्तमपुदविणेरश्यचरिमसमएण ओघुक्रस्ममिन्छत्तदव्व॑ छाऊण तचो 
णिप्पिडिय पंचिंदियतिरिक्खेसु एडंदिएसु च दोण्णि तिण्णि भवग्गहणांणि भभिय 
पुणो मणुस्सेसृप्पज्जिय अह् वस्साणि बोलाबिय सब्बलहुएण कालण दंसणमोहणीय- 
कम्म॑ खवेदुमादत्तस्से त्ति वुत्त होइ 

९४८१, अब इसक आग स्वामित्वका बतलात हैँ इस प्रकार यह सत्र अधिका रकी 
सम्हाल करता ह । 

गज हू रे ए कि 

# मिथ्यात्वके अपकपणसे क्रीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कमपरमाणुओंका स्वामी 
कौन है | 

6 ४८२. यह्‌ प्रच्छा सूत्र सुगस है । 

% ग्रुणितकर्मोशवाले जिस जीवके सबसे थोड़े कालमें दशनमाहनीयकी 
चापणाका प्रारम्भ करनके बाद अन्तिम स्थितिकाण्डकका पतन करके एक समय कम 

का ९ रे १ 

एक आवलि काल शेप रहा वह अपकपणसे कीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मेपरमाणुओंका 
स्वामी है । 

$ ४८३ अब इस सूत्रका अर्थ कहते है। बह इस प्रकार है-मिथ्यात्वके अपकपेणसे 
झीनस्थितिवाले उत्कष्ट कर्मपरसाणु किसके होते है इस प्रकार शिष्यका सन्देद्  जानेपर 
तद्विपयक निरचयर्क पदा करनके जिये सत्रसे गुणिद्कम्संसियम्श' यह पद कहा है, क्योंकि गुणखित्त 
कर्मांशवाले जीवके सिवा अन्यत्र अपकर्पणसे झानस्थितिवाल कर्मपरगाणु उत्हष्ट नहीं हा स+ते। 
क्या सभी गुणितकमाशवाले जीवाके अपकपणसे झीनरियतिवाले कर्मपरमाणु उल्दप्॒ठ होते हैं? 
नहीं, यही बतलानेके लिये सृत्रम 'सब्बलहू दंसणमाहणीय खथ्ेतस्स' यह पद कहा है। गुणित- 
कर्माशकी जो विधि वबतलाइ है उस विविसे आकर और सातवी प्रथ्िवीका नारकी होकर उधके 
अन्तिम समयम सि ध्याख्वके दृव्यका आघसे उत्पष्ट करके फिर बहॉसे निकलकर तथा पंचेनिद्रिय 
तियब और एकेन्द्रियोंमे दो तीन मवतक भ्रमण करफ मह॒प्या। उत्पन्न हुआ आर वहाँ 
श्राठ बष बिताकर अति थोड़े कालके द्वारा जिसने दर्शनमाहनीयकी क्षपणाएा प्रारम्भ किया 
उस गुण्तिकर्माशवाले जीवके अपकर्षेणसे झीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु उत्कृष्ट होते है यह 
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$ ४८४. संपहि दंसणप्रोहणीयं॑ खर्वेतस्स कम्हि उद्देसे सामित्तं होदि त्ति 
आसंकिय तदुद्द सपदृष्पायणहमाह--अपच्छिमहि दिखंडयं संछुभमाणयं संछुद्धमावलिया 
समयृणा सेसा इच्चादि | अपुन्बकरणपढमसमयप्पहुडि बहुप्सु हिदिखंडयसहस्सेस 
पादेकमणुभागखंडयसहस्साविणा भावीस अंतोझुहुगमेत्तकीरणद्धापडिवद्धेस पदिदेश 
पुणो अणियष्टिअद्धाएं संखेज्ते सू भागेसु वोलीणसू णिप्पच्छिमं द्विदिखंड्य पलिदो- 
वमासंखेज्जभागपमाणायाममावलियवज्ञ' संछुभपाणयं॑ सम्मामिच्छनस्सुवर गिरवसेसं 
संछुद्ध । जाधे उदयावलिया समयूणा सेसा ताधे तस्स ग्रुणिदकम्म॑सियस्स उक्कस्सय- 
मोकड्णादो कीणदविदियं मिच्छत्तपदेसग्गं होदि | कुदो आवलियाए समयूणत्त ! 
उदयाभावेण सम्पत्तस्तुवरि तदुदयणिसेयसमाणमिच्छत्त यद्धितीए थिवुक्कसंकमेण 
संकंतीदो | कुदो पुण एदस्स आवल्ियपइद्पर्देसगस्स ओकड्डणादों भीणद्विदियस्स 
उक्वस्सत्त १ ण, पडिसमयमसंखेज्गुणाए सेडीए आपवृरिदग॒ुणसेडिमावच्छाणं 
हहिमास सतव्वियप्पेहिंतो असंखेज्जगुणागमुकस्स भावस्स णाइयत्तादों । 


उक्त कथनका तात्पय है । 

$ ४८१. अब दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करत हुए भी किस स्थान पर उत्टृष्ट स्वामित्व 
होता है एसी आशंकाक होने पर उस स्थानका निर्देश परनेके लिये 'अपच्छिमद्विदिसंडर्य॑ 
संछुभमाणपय॑ मंत्लुद्रमावलिया समयूणा सेसा? इत्यादि सूत्र कहा है। अपृर्वकरण+ प्रगम गहसे 
लेकर श्रन्तमुहतेप्रमाण उत्कीरण कानसे सम्बस्ध रूयगगाव «जाव स्थितिकाण्ठकाका आर एक 
एप स्थितिकाण्डपक प्रति हजारां अनुभागकाण्डकोका पतन «८ चके पण्चात जब यह जाब 
अनिवृत्तिकरणम प्रवेश करके और उसके संख्यात बहुसागोके व्यर्त]त होने पर एक आवलिक 
सिवा पल्यके असंख्यातथें भाग आयामवाले अन्तिम स्थितिकाण्डफका पतन करनेका प्रारम्भ 
करता है ओर उसे सबका सब सम्यग्मिथ्यालम निक्षेप करनेके बाद जब एक समयकंम एक 
आवलिकाल शेप रहता है तब इस गुणितकर्माशवाले जीव मिथ्यात्यके अपकणुसे झीन- 
स्थितिवाल उत्कृष्ट कर्मपरमाणु हाते है । है 

शंका--यहाँ आवलिका एक समय कस क्यो बतलाया ? 

समाधान--क्योकि वहाँ मिथ्यात्वका उदय न होनेरों राम्यववके उदयरूप निपेकक 
बराबरकी मिथ्यात्वकी एक स्थिति स्तिवुक रांक्रमशुक द्वारा सम्यकत्यके द्रठ्गस संक्रान्त हो गई 
है, टमलिये आवलिम एक समग्र दम बतलाया है । 

शंका--अपकर्प८ से झ्लीनस्थितिवाले ये कर्मपरमाणु आवर्लिके भीतर अ्रविष्ट होनेपर ही 
उल्बृष्ट क्यो होप हैं 8 0 कर 

समाधान---नही, क्योकि वे कमपरगाणु प्रति रासय असंस्यातगुणी श्रशिक हारा 
गुणभश्रशिगापुच्छाको प्राप्त हे और नीचेके तत्सम्बन्धी और राव विकल्पोसे असंख्यातगुगो हें, 
इसलिये इन्‍्हू उत्कृष्ट मानना न्याय्य हैं । 

विशेषाथे--यह तो पहले ही बतला आये हैं कि जो कर्मंपरमाणु उद्थायलिके भीतर 
स्थित हैं वे अपकर्पएसे झीनस्थितिबाल हे और जा कमपरमाणु उदयावलिक बाहर स्थित हैं दे 
अपकपणसे उमीन स्थितिबाले हैं। अब इन झौनस्थितिवालें कर्मपरमाणुआओमे मिथ्यात्वकी 
अपेक्षा उत्कुष्ट विकल्प कहाँ प्रात द्वाता ह यह बतलाया ह। मिथ्यात्वका अन्यन्न उदयावलिमें 
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$ ४८४, संपहि एदस्स सामित्तविसदेकयदव्वस्स पमाणाणुगपं कस्सामों | 
तें जहा--दिवड़ग णहा णिमेत्तकस्ससमयपवद्ध दृथिय पुणो समयूणाबलियाए ओवहिद- 
चरिमफालीए तप्पाओग्गपलिदोवमासंखेज्जभागमेत्तरूव भजिदाए भागे हिंदे एवं 
दव्यमागच्लदि,अब्भंतरीकयचरिमफा लिणिसेयस्स गुणसे डिगोबुच्छद व्वस्स पाहण्णियादो। 
अथवा दिजड़ग्रणहाणिगुणिदग्रुकस्ससमयपवद्ध॑ ठविय ओकडडुकड्टणभागहारेण 
तप्पाओग्गपलिदोवमासंखज्ञ भागेण गुशिय किंचूणीकएण तम्मि भागे हिंदे पयदसापित्त- 
विसरकयदव्यमागच्छदि त्ति वत्तव्व॑ | एजप्नुवरि वि सब्बत्थ चत्तव्यं। संपहि एदण 
समाणसामियाणं उक्कड्गणादों संकमणादों च भीणद्विदियाणमेदेण चेय गयत्थाणं 
सामित्तपरूवणहभत्तरसृत्तमोइ्ण॑--- 

& तस्सेव उकस्सयसुक्कड्कणादो संकमणादो च भीणदिदियं ! 

$ ४८६. गयत्थमंदं सृत्त | संपहि उदयादो फ्रीणद्विदियस्स उक्कस्सस।मित्त- 
परूवणह' पृच्छासृत्तेणावबसरं करइ--- 
__ & उक्कस्सयसुदयादों भीणहिदियं कस्स ? 
जितना द्रव्य रहता है उस सबसे अधिक क्षपणाके समय अन्तिम स्थितिकाण्डकर्क पतनके बाद 
उदयावलिमें रखता है, क्याकि यहाँ उदयावलिम गुशाश्रशणिशीर्षका द्रव्य पाया जाता है जो कि 
उत्तरोत्तर आसंख्यात गुशितक्रमसे स्थापित है, इसलिये जा जीव भिश्यास्वकी अन्तिम स्थितिका 
खण्डन करके उदयावलिक भीतर प्रविष्ट हे बह सिथ्यात्यके अपकर्पशसे झीनस्थितिवाल उत्कृष्ट 
कमपरमाणुओंका स्वामी है यह उक्त कथनका तात्पये है। 

, 5 2८५. अब उत्कृष्ट स्वामित्वके विपयभूत द्रव्यके प्रमाणका विचार करते हैं जो इ्स 
प्रकार ह -डेढू गुणहानिप्रमाण उत्कृष्ट समयप्रबढ़ोको स्थापित करके उनमें, ततद्योग्य पत्यक 
श्रमंख्यातवें भागसे भाजित अन्तिम फालिये एक समय कम आवलिका भाग देनस जो लब्ध 
आबर उसका भाग देनेपर यह उल्दृष्ट द्रव्य आता है, क्योकि यहाँ अन्तिम फालिकें निपेकोके 
ब्तेतर गुणा प गोपुच्छाका द्रव्य प्रधान है। अथवा डेद्गुणहानिसे गुश्ित उत्कृष्ट समयप्रबद्धको 
स्थापित करके उसमे, तत्यायोग्य पल्यके अयंख्यातवे भागस गुशित अपकर्पण भागहारका कुछ 
कस करके उसका भाग देनेपर प्रक्षत स्वामित्वसे सम्बन्ध रखनवाला द्रव्य आता है एसा यहाँ 
कथन करना चाहिये। तथा इसी प्रकार आगे भी सत्र कथन करना चाहिये । अब जिनका 
स्वामी इसीके समान हे आर जिनके स्वामीका ज्ञान इसीसे हा जाता है एसे उत्कपण ओर 
संक्रमणस भीन स्थितिवालोके स्वासित्वका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र आया हँ-- 

हि नही हर ब छः ० 
£ तथा वही उत्कपण और संक्रमणसे उत्कृष्ट कीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओं- 
का स्रामी है। 

$ ४८६. इस सत्रका अर्थ अवग॒तप्राय है । अब उदयसे झीनस्थतिवाले कम्मपरमाणुओ्रोंके 
उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करनक लिये प्रच्छासत्र कहते हैं-- 

# उदयसे कीन स्थितितराले उत्कृष्ट कमंपरमाणुओंका स्वामी कौन है | 





१. “मिच्छुत्तस्स उक्कत्तओं परेमउद्आा करत ।? -बव० आा० प+ १०६५ | 


गा० २२ ] पदेसबिहत्तीए सीणामीणचूलियाए सामित्त न्ड्ः 
९ ४८७, सुगम । 


६? गुणिदकम्मंसिओं संजमासंजमगुणसेडी संजमगुणसेडी च एदाओ 
गणसेडीओ काऊण मिच्छुत्तं गदो। जाधे गुणसेडिसीसथाणि पढमसमय- 
मिच्छादिह्विस्स उदयमागयाणि ताधे तस्स उक्कस्सयमुदयादों कीणहिदियं | 

६ ४८८, एदस्स सुत्तसरस अन्थो वुच्चदे | त॑ं जहा--जो गुणिदकम्म॑ंसिओ 
संजपासंजमग णसेडी संजमगुणसेडी चेदि एदाओ गुणसेडीओ सब्युकस्सपरिणामेहि 
काऊण परिणामपच्चएण मिच्छत्तं गओ तस्स पढमसमयपिच्छाइट्विस्स जाधे गुणसेडि- 
सीसयाणि दो वि एगीभूदाणि उदयमागदाणि ताथे मिच्छत्तस्स उकस्सयमुदयादो 
भीणद्विदियं होदि त्ति पद्संबंधो | कधमेदाओ दो वि गुणसेडीओ भिण्णकालसंबंधिणीओ 
एयद्व' काउं सकिज्न॑ति ? ण, संजमग णसेडिणिक्खेबायामादों संजमासंजमगुणसेदि- 
णिक्खेबदीहत्तस्स संखेज्नगुणत्तेण कमेण कीरमाणीणं तासि तहाभावाविरोहादों | तदों 
गुणिदकम्मं सियलक्खणेणागंतृण सत्तमपुठवीदो उव्बष्टिय सब्वलहुं समयाविरोहण 


६ ४८७. यह सूत्र सुगम है । 

$# कोई एक गुणितकर्माशवाछा जीव संयमांसंयमंगुणश्रेणि और संयप- 
गरुणश्रेणि इन दोनों गुणश्रेणियोंको करके मिथ्यालको प्राप्त हुआ । इस प्रकार इस 

रे गज] ० कर रु ०. नग्न 
जीवके जब मिथ्यालका प्राप्त हानके प्रथम समयमें गुणश्रेणिशीपे उदयका प्राप हात॑ 
हे न ऐ रे ० का... च्ह 

| तब वह उदयसे भक्रीनस्थितिवाले उत्कृष्ठ कमपरमाणुओंका स्वामी होता है | 

$ ४८८. अब इस सूत्रका अथे कहते हैं जा इस प्रकार हैं--जा गुणितकर्माशवाला जीव 
सर्वोत्कृष्ट परिणामोके द्वारा संयसासंयमगुणश्रणि ओर संयमगुण श्रणि इन दू।नों गुणआ्रेणियोंका 
करके अन्तर परिणाम विशपके कारण मिथ्यात्वका माप हुआ उस मिश्यारष्टिक प्रथम समयमें 
जब दोनो ही गुणश्रणिशीप मिलकर उदयका प्राप्त होते हैं तब मिथ्यात्वके उद्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
झीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु होते हैं यह इस सूत्रका वाक्याथ है । 

शंका--ये दोनों ही गुणश्रणियाँ भिन्न कालसे सम्बन्ध रखनी हैं. इसलिये इन्हें एकत्र 
केसे किया जा सकता हैं ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि संयमगुणश्रणिके निक्षेपकी दीधैतासे संयमासंयमगुणश्रेणिके 
निक्तेपकी दीघता संख्यातगुणी है, इसलिये इन्हें क्रमससे करनेपर इनके एकत्र होनेमें कोई विरोध 
नहीं आता है | 


किसी एक जीवने गुशित कर्मांशकी विधिसे आकर ओर सातवीं प्रथिवीसे निकलकर 
अतिशीघ्र आगमोक्त विधिसे प्रथम सम्यक्त्वकों उत्पन्न करके उपशम सम्यकक्‍त्वके कालकों व्यतीत 


१. 'गरुणिदकम्मसियस्स दोगुणसेडीसीसयस्स ।?- घव० आ० प० १०६५ | 
'मिच्छत्तमीसणताणुबधिअ्समत्तथीणगिद्धीयण । 
तिरिउदणुगंताण य विद्या तइया य गुणसेडी ॥--कमंप्र० उदय या० १३ । 


२८० जयघघलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसबिहत्ती ५ 


पढमसम्मत्तम प्पाइप उवसमसम्मत्तद्धं वोछाबिय अधापवत्त-अपुव्वकरणाणि करिय 
अपुव्वकरणचरिमसमयादों से काले गहिदसंजमासंजमो एयंताणुवड़ा बड्निपढम- 
समयप्पहुडि जाव तिरसे चरिमसमओ दि ताव पढिसमयमणंतगुणाए संजमासंजम- 
विसोहीए विसुज्कंतों अंतोमृहत्तमेचकालं सब्वकम्माणं समयं पड़ि असंखेज्जगुणं 
दव्यमोकहिय उदयावलियवाहिरे अंतोमुहुत्तायाममबद्धिदसु णसेढिणिक्खेवं काऊण पुणो 
अधापवत्तसंजदासं नदविसो हीए वि पदिदो संतो अंतोघ्न॒हुत्तकालं चदुहि बड़ि-हाणीहि 
गुणसेढिं +झूण पुणो वि ताणि चेव दो करणाणि करिय गहिदसंजमपढमसमयप्पहुडि 
मिच्छत्तपदेसग्गमसंग्बज्ञगुणाए सेहीए ओकड्डिय उदयावलियवाहिरहिदिमादि कादूण 
अंतोमु हुत्तमेत्तद्विदीए संजदासंजदगुणसेदिणिकखेबादो संखजगुणहीणासु अंतोमनुददुत्तमेत् 
कालमवहिद्ण॒णसेटिणिक्खेपमणं तगुण ए संजमविसोहीए करेमाणो संजदासंजद- 
एयंताणुवडिचरिमगमयकदसु णसेढिणिक्खेवस्स संखेज्जे भागे गंतूण संखज्तदिभागमेत्ते 
सेस तदेय॑ताणुबड्रिचग्मिसमयकदगृुणसे ढिसीसएण सरिसं सगएयंताणुबड्रिचरिमसमय- 
गुणसेहिसीसयं णिक्खिविय एवं दो वि ग्रुणसढिसीसयाणि एकदो काऊण 
पुणों अधापवतसंजदभावण परिणमिय दोण्डमेदेसिमहिकयगुणसेडिसीसयाणमुवरि 


किया | अनन्तर वह »धःप्रवृत्तकरण और अपृवकरणकोा वरके अपूवकरणके अन्तिम समयसे 
अनन्तर समयभे रयमारायमक। प्राम हुआ । यहाँ टरूके सबप्रथग एकान्‍्तानुवृद्धिका प्रारम्भ होता 
है, इसलिये उसने एकान्तालुश्द्विऊ प्रारग्म हानेके प्रथम समयसे लेकर उसके अन्तिम समयके प्राप्त 
होने तक प्रत्येक समयसे अनन्तगुणी संयमासंयमत्रिशुद्चिल बिशुद्ध हाकर अन्तमृहत कालतक 
सूव कम के प्रत्येक गमयमे उत्तरोत्तर अमंख्यातगुण द्रृव्यका अपकषण करके उसे उद्यावलिके 
बाहर अन्तमह, आयामव्ल अवन्यित गुग्पश्नणिरुपसे निन्चिप्त किया । फिए अधःप्रवृत्त 
संयतारशत जिशुद्धिसे भी गिरता | आ अन्तमुह। कालतक चार ध्रृद्धि आर चार हानियोके द्वारा 
गुण»णि की । इस बाद फिर भी उन दी परणोंका फरके संयभ्का प्रा: हुआ। और इश गकार 
सयमका प्राप्त सरके डर प्रथभ समयस लेकर मिथ्यात्रक कंभपरमाणुओका अमंख्यातगुणो 
क्षणिरूपसे अपदर्णित कर उ४प्वलिक वाहरकी स्थितिपे लेकर संयतासंयतक गुणश्रेणिनित्षपसे 
संख्यातगुणी टीन ऋन्‍तमुहतप्रमाण स्थितियोंमि अनन्तगुणी संयगराम्बन्धी विद्युद्निके द्वारा 
अन्तमुहृतकाल तक अवरिथत गुण#णिका निज्षप करता है। यह। पर संयतासंयतक एकान्तानु- 
वृद्धिरूप परिणासाके अन्तिम स .यमे किये गये गुणश्रशिनिक्षपर्के सख्यात बहुभागका विताकर 
ओर संख्यातथें भागकालके शप रहने पर जो संयतासंयतक ण्कान्तानुवृद्धिरूप परिणामोंक 
अन्तिम समयमे गुणअ्रशिशीपेका निक्षप किया गया है सो उसीक समान संयत भी अपने 
णकान्तानुबृद्धिरूप परिणामोके अन्तिम समयमें गुण 4 णिशीपेद्र] निक्षेप करे । और इस प्रकार 
दानों ही गुण शिशीर्पोका एक करके फिर अधश्पवृत्तसंयतभावको प्राप्त हा जाय। और इस 

१. वड़ावड़ी एवं भगिदे तासु चच्र सनममासजमसजमलद्धीसु अलद्धपुव्बामु पडिलद्धासु तल्‍्लाभ- 
पढमसमयप्पहुुटि अंतोबुद्दुत्तका तब्म रे पा-सगयमणंतगुणाएं सेढीए. परिणामवड्डी गहेयव्वा; उवदधवारि 
परिणामवड्डीए, वड़ाबड्रीववएसालंवणादो ।--जयघ० पु० का० ६३१६। 


गा० २२ ] पदेसविहत्तीए कीणामीणचूलियाए सामित्तं श्८१ 


अंतोघुहुत्तपेत्काल॑ छबड़ि-हाणियरिणामेहि ओकड्टिज्तमाणपदेसग्गस्स चडबव्बिहबड़ि- 
हाणिकारणभूदेहि गुणसेढिं करेमाणो ताब गच्छदि जाव एवं पूरिदाणि गुणसेढिसीसयाणि 
दो वि दुचरिमसमयअपत्तउदयद्विदियाणि ति | तदो से काले मिच्छत्त गदस्स तस्स जापे 
ग़ुणसेडिसीसयाणि एत्तिएण पयत्तण पूरिदाणि दो वि जुगवशुदिण्णाणि ताधे 
भिच्छत्तस्स उकस्सयमुदयादों फ्रीणद्विदियं होदि त्ति एसो घुत्तस्स सम्ुदायत्थो । कुदो 
एद्स्म उदिण्णस्स उदयादों क्रीणद्विदियतत १ ण, पुणो तप्पाओग्गत्ताभावं पेक्खियूण 
तहावएसादो । एत्थ जापधे दो वि गुणसेढिसीसयाणि उदयावलियं ण पबिसंति ताधे 
चेय संजदो किमह' म्रिच्छत्त ण णीदों ? ण, अधापवत्तसं जदगुणसेहिलाहस्स अभाव- 
पपसंगादो । जह एवं, गुणसेटिसीसएस उदयावलियब्भंतरं पहह सु मिच्छत शेहामो 
उबरि अविणइ णुव्ंजमेशाइहाणफल्यण॒ुवलंभादी त्ति? ण, मिच्चाइटिज्दीरणादो 
विसोहिवसेणासंखे जगुणमंजद उदी रणाए जथिदछाइस्स एत्थ वि अभावात्रत्तीदों | 
ण॑ च तत्थ मिच्छतस्स उदयामावपुव्वउदीरणामात्रेण प्यदफणाभावों आसंकणिज्नो, 


प्रकार टस भाषको ग्राप्त करके अधिकृत दोनों ही गुणश्र णिशीर्षोंके आगे अपकर्पणका आध्त 
होनेवाले कर्मपरमाणुओंके चार प्रकारकी हानि और ब्रद्वियोंके कारणभूत छह प्रकारकी वृद्धि और 
हानिरूप परिणासोंके द्वारा अन्नमुंडते कालतक गुणश्रेणिका करता हुआ तब तक जाता है जब 
जाकर व्रोक्त विधिपते पूरे गये दानों ही गुणश्रशिशीप उदयस्थितिके उपान्त्य समयको प्राप्त होते 
हैं । इसके वाद तदवन्तर समयमें मिथ्यालवकों आरप्त होने पर इसके इतने श्रयत्लसे पूर गये दानो 
ही गुणश्रेणिशोपे मिलकर उदयमें आते हैं तब मिथ्यात्वके उदयसे झीनस्थितिबाले उत्कृष्ट कमे- 
परमाणु द्वाते हैं। इस प्रकार यह इस सूत्रका समुदायाथ्थ है। 

शंक[---जब कि ये उदयप्राप्त हैं तब ये उदयसे झीनस्थितिवाले कैसे हें 

समाधान---तहीं, क्योकि ये फिरसे उद्ययोग्य नर्दी हा सकते, इसलिये इन्हें उदयसे 
झीनस्थितिबाला कहा हैं । 

घंका--यहदाँ दोनों ही गुणअेणिशीर्षों के उदयावलिमयें अवेश करनेके पहले संयतको 
मिथ्यात्व गुणस्थान क्यों नहीं प्राप्त कराया गया ? 

समावान---नहीं, क्योकि ऐसा करनेसे इसके अधःप्रदृत्तसंयतके होनेबाली गुणश्रेणिके 


लाभका अभाव प्राप्त होता । 

शंका--यदि ऐसा है तो गुणश्रेणिशीपाँके उद्यावलिमे प्रवेश करनेपर मिथ्थात् 
गुणस्थानपें ले जाना उचित था, क्योकि इसके आगे संयमका नाश किये विना उसके साथ 
खनेका काई फल नहीं पाया जाता है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि मिथ्यादृष्टिके होनेवाली उदीरणाकी अपेक्षा विश्वुद्धिके कारण 
मंयतके होनेवाली असंख्यातगुणी उद्दीरणासे होनेबाला लाभ ऐसी हालतमें भी नहीं बन सकेगा, 
इसलिये गुणश्रे शिशीर्पोंके उदयावलिमें प्रवेश करते ही इसे मिथ्यात्वमें नहीं ले गये हें । 

यदि कहा जाय कि संयतके भिथ्यात्वका उदय न हो सकनेसे उदीरणा भी नहीं दा सकती, 
इसलिये यहाँ उदीरणासे होनेवाले फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती सो ऐसी आशंका करना भी ठीक 

३६ 


श्टर जअयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिद्दत्ती ५ 


सम्पत्तयिवुकसंकममस्सियूण लाहदंसणादों | अण्णं च आवलियमेत्तकालावसेसे मिच्छत्त 
गच्छमाणो पृव्वमेव संकिलिस्सदि त्ति विसोहिणिबंधगो ग्रणसेडिलहो बहुओ ण 
लब्भदि । ण च संकिलेसावूरणेण विणा मिच्छत्ताहिमुहभावसं भवों, तस्स तदविणा- 
भावित्तादो | तेण कारणेण जाब ग्रृणसेढिसीसयाणि दुचरिमसमयभअणुदिण्णाणि ताव 
संजदभावेणच्छाविय पृणो से काले एगंताणुबड्िचिरिमगु णसेढिसीसयाणि दो वि 
एकलग्गाणि उदयमागच्छिहिंति त्ति मिच्छत्तं गदपठमसमए उकस्सयउदयादों भीण- 
हिदियस्स सामित्तं दिण्णं | एत्थ पमाणाणुगमों जाणिय कायव्यों। अहवा ग्रुणसेढि- 
सीसयाणि त्ति वुत्ते दोण्हमोपचरिमगृुणसेढिसीसयाणि सब्बुकस्सविसोहिणिबंधणाणि 
घेष्पंति ण एयंतवड़ावड़िचरिमगुणसेढिसीसयाणि, तत्यथतणचरिमविसोहीदों अधापवत्त- 
संजदसत्थाणविसोहीए अणंतग्ृणत्तादों । ण चेद॑ णिण्णिबंधर्णं, लद्धिद्वाणपरूवणाए 
परूविस्सप्राणप्पाधहुअणिबंधणत्तादो। तदो ओघचरिमसंजदासं नदगुणसे ढिसीस यस्सुबरि 
सब्यविसुद्धसंजदणिक्खित्तुणसेढिसी सयमेत्थ. पेत्तव्वं | एवं घेतृूण एदमणंत- 
गरुणविसोहीए कदगुणसेहिसीसयदव्ब॑संजदासंजद्गुणसेहिसीस एण सह जाधे पढम- 
समयमिच्छादिद्विस्स उदयमागयं ताधे उकस्सयम्॒दयादों फीणद्विदियमिदि सामित्तं 
वत्तव्वं । 
नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्वसम्वन्धी स्तिवुक संक्रमणकी अपेज्ञा लाभ ४ देखा जाता है । दूसर एक 
आवलिकालके शेप रहने पर यदि इस जाबको मिथ्यात्वम ले जाते हैं तो वह पहलेसे संक्लिष्ट हो 
जायगा और ऐसी हालतमे विश्युद्धनिमित्तक अधिक गुणश्रेणिका लाभ नहीं हं। सकेगा। यदि कह्दा 
जाय कि संक्‍्लेशरूप परिणाम हुए बिना हो मिथ्यात्वके अनुकूल भाव हा। सकते हैं सा भी 
बात नहीं है; क्‍योंकि इन दोनोंका परस्परमे अविनाभाव सम्बन्ध है, इसलिये जब तक 
गुणश्रणिशी उदयके उपान्त्य समयको नहीं प्राप्त होते तब तक इस जीवका संयत ही रहने दे । 
किन्तु तदनन्तर समयमें एकान्‍्तानुवृद्धिके अन्तिम समयमे की गई दानो ही गुणश्र णियाँ उदयका 
प्राप्त होंगी, इसलिये मिथ्थात्वका प्राप्त होनेके प्रथम समयमे ही उदयस झीनस्थितिबाले कसे- 
परमणुओंका स्वामी वत्तताया हे। यहाँ इनके प्रसाणुका विचार जानकर कर लेना चाहिये । 
अथवा गुणश्रशिशीर्प एसा कहने पर संयमासंययम ओर संयम इन दानों अवस्थाओके सबसे 
उत्कृष्ट विशुद्धिके निमित्तसे अन्तमें होनेवाले ओघ गुणश्रेणिशीरप लेने चाहिये, एकान्तबृद्धिके 
अन्तमें होनेवाले गुणश्रेणिणाप नहीं, क्‍योंकि एकान्तबृद्धिके अन्तमे हानेवाली विशुद्धिसे अधः- 
प्रवृत्तसं यतकी स्व॒स्थानविशुद्धि अनन्तगुणी होती है। यदि कहा जाय कि यह कथन अहेतुक है सा 
भी बात नहीं हे, क्योंकि लब्धिस्थानोंका कथन करते समय जा अल्पबहुत्व कहा है उससे इसको 
पुष्टि होती है, इसलिये आओघसे अन्‍्तमें प्राप्त हुए संयतासंयत्तके गुणश्रेशिशीषके ऊपर सबविशुद्ध 
संयतके प्राप हुआ गुणअ्रणिशीपका यहाँ पर ग्रहण करना चाहिये। इस प्रकार अनन्तगुणी 
विशुद्धिसे निष्पन्न हुआ यह गुणश्रणिशीपका द्रव्य संयतासंयतसम्बन्धी गुणश्रेशिशीषके साथ जब 
मिथ्यात्वके प्रथम समयमें उदयको प्राप्त हाता है तब उद्यसे झीनस्थितिबाले उत्कृष्ट कमंपरमाणुओं- 
का स्वामी होता है ऐसा यहाँ कथन करना चाहिये । हि 
विशेषार्थ--यहाँ मिथ्यात्थ कर्मकी अपेक्षा उदयसे झीनस्थितिवाले उत्कृष्ट क्मे- 
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परमाओंका स्वामी बतलाते हुए जो कुछ लिखा है उसका आशय यह है कि ऐसा जीव एक तो 
गुणितकर्माशवाला होना चाहिये, क्योंकि अन्य जीवके कर्मपरमाणुओंका उत्कृष्ट संचय नहीं हो 
सकता। दूसरे गुशितकर्माश हानेके बाद यथासम्भव अतिशीघ्र संयमासंयम ओर तद्नन्तर संयमकी 
प्राप्ति कराकर इसे णएकान्तवृद्धि परिणामों के द्वारा संयमासंयम गुणश्रेणि ओर संयमगुणश्रणिको 
प्राप्ति करा देनी चाहिय्रे। किन्तु इनको प्राप्ति इस ढंगसे करानी चाहिये जिससे इन दानों गुण- 
श्र णियोंका शी एक समयवर्ती हा जाय । फिर गुणश्रेणिशीर्पो के उपान्त्य समयके प्राप्त होने तक 
जीवको बहीं संयसमभाव के साथ रहने देना चाहिये । किन्तु जब तक यह जीव संयमभावके साथ 
रहे तब तक भी इसके गुणशअ्र शिका क्रम चालू ही रखना चाहिये, क्‍योंकि जब तक संयमासंयम- 
रूप या संयमरूप परिणाम बने रहते हैं तब तक गुणभ्रेणिस्चनाके चाल्न्‌ रहनेमें काई बाधा नहीं 
आती। बात इतनी है कि इन दारनों भावोंकी प्राप्ति होनके प्रथम समयसे एकान्तवृद्धिरूप 
परिणाम होते हैं, इसलिये इनके निमित्तसे गुणश्र खिरचना द्ोती है और बादमें अध:प्रद्ृत्तसंयमा- 
संयम या अध:अवृत्तसंयमरूप अवस्था आ जाती है, इसलिये इनके निमित्तसे गुशश्रणि रचना होने 
लगती है | जिन परिणामोंकी अन्तमुहूत काल तक उत्तरोत्तर अनन ः्गुणी विशुद्धि हाती जाती है 
और जिनके हानेपर स्थितिकास्डकघात, अनुभागकाण्डकघात तथा स्थितिवन्धापसरण ये क्रियाएं 
पूबन्‌ चाह्यू रहती हें वे एकान्तपृद्धिरूप परिणाम हैं। तथा जिनके होने पर स्व॒स्थानके योग्य 
संक्लेश और विशुद्धि हाती रहती है वे अधःप्रवृत्त परिणाम हैं। एकान्तवृद्धिरूप परिणामोंके 
होने पर मिथ्यात्वकमैकी अपेज्ञा गुशश्र शिरचनाका क्रम इस प्रकार है-- 

संयमासंयमगुणका प्राप्त होनेके प्रथम समयमे उपरिम स्थितिम स्थित द्रव्यका अपकर्पण 
करके उदयावलिके बाहर अन्तमुहूर्त प्रमाण स्थितियोम गुणश्र णिशीपेतक उत्तरात्तर असंख्यात- 
गुण असंख्यातगुणे द्रव्यका निक्षेप करता है। अर्थात्‌ उदयावलिके बाहर अनन्तर स्थित 
स्थितिमें जितने द्रव्यका निश्षेष करता है उससे अगली स्थितिम उससे भी असंख्यातगुणे 
द्रव्यका निल्षेप करता है। इस प्रकार यह क्रम गुणश्र णिशीप तक जानना चाहिये। किन्तु 
गुणश्र णिशीपसे अगली स्थितिमें असंख्यातगुण हीन द्रव्यका निक्ञेप करता है और इसके आगे 
विशेष हीन द्रव्यका निक्षेप करता है। दूसरे समयमे प्रथम समयकी अपेक्षा भी असंख्यातगुण 
द्रव्यका पूर्वोक्त क्मसे निक्षेप करता हैं। इस ग्रकार एकास्तानुश्द्धिका काल समाप्त ह।न तक 
यही क्रम चाल्टू रहता है । 

किन्तु अध:प्रवृत्तरूप परिणामोंकी अपेक्षा गुणश्रणिरचनाके क्रमम कुछ अन्तर 
है। बात यह है कि श्धःप्रवृत्तरूप परिणाम सदा एकसे नहीं रहते किन्तु संक्लेश और विश्युद्धिके 
अनुसार उनमें घटाबढ़ी हुआ करती है, इसलिये जब जैसे परिणाम होते हैं तब उन परिणामोंके 
अनुसार गुणश्रेणि रचनामें भी कर्म परमाणु न्यूनाधिक प्राप्त होते है। विश्वुद्धिकी न्यूनाधिकताके 
अनुसार कभी प्रति समय असंख्यातगुणे असंख्यातगुण द्रव्यका अपकपेण करके गुणश्रणि 
रचना करता है। कभी प्रति समय संख्यातगुण संख्यातगुणे द्रव्यका अपकर्पण करके गुणश्रेणि 
रचना करता है। इसी प्रकार कभी प्रति समय संख्यातवें भाग अधिक या कभी असंख्यातवें 
भाग अधिक द्रव्यका अपक्पेण करके गुणश्र शि रचना करता है। और यदि संक्लेशरूप परिणाम 
हुए ता उनमें भी जब जैसी न्यूनाधिकता होती है उसके अनुसार कभी असंख्यातगुणे दीन कभी 
संख्यातगुण हीन और कभी संख्यातब्रें भाग हीन और कभी असंख्यातवें भाग हीन द्रव्यका अप- 
कपेण करके गुणश्रेणिरचना करता है। इस प्रकार संयमासंयम और संयमके अन्त तक यह 
क्रम चाल रहता हे । 
यदि संयमासंयम या संयमसे च्युत होकर अतिशीघ्र इन भावोंकों जीव पुनः 
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69 सम्मत्तस उक्कस्सयमोकडुृणादों उक्कइ्ृणादों संकमणादों उदयादो च 
भ्रीणदिदियं कस्स | 


६ ४८६, सुगपमेद॑ पुच्छासुत्त । णवरि उदयावलियबाहिरहिद्सिमबह्धिदस्स 
सम्मत्तपदेसाणं बज्भमाणमिच्छत्तस्सुतरि समहिदीए संकंताणमुकड़ णासंभत्र पेक्खियूण 
सम्पत्तस्स तत्तो भीणाकीणहिदियत्तमेत्थ घेत्तव्बं, अण्णहा तदणुववत्तीदों । 


& गुणिदकम्मंसिओ सब्वलहुं दंसणमोहणीयं कम्म॑ खबेदुमादत्तो 


प्राप्त करता है तो एकान्तप्ृद्धिरूप परिणाम ओर उनके काय नहीं होते। यहाँ एकान्तवृद्धिमे 
उत्तरोत्तर प्रति समय अनन्तगुणी परिणामोकी विशुद्धि हाती जाती है, इसलिये संयमासंयर्मी और 
संयमीके इन परिणामोके अन्तमें जो गुणश्र णिशीप होते है उत्की अपेक्षा यहाँ उत्हृष्ट स्वामित्व 
कहा हे अथवा यद्यपि अधशभ्परवृत्तरूप परिणाम घटते बढ़ते रहते हैं तथापि सर्वोत्कष्ट विशुद्धिके 
कारणभूत ये परिणाम अन्तिम समयमें हानेवाले ण्कान्तबृद्धि#्प परिणामोंसे भी अनन्तगुण 
होते हैं, अतः इन परिणामोके निमित्तसे जो गुणश्र णिशीर्ष प्राप्त हों उनको अपेक्षा यहाँ उत्कृष्ट 
स्वामित्व कहना चाहिये। इस प्रकार मिथ्यात्वद्वी अपेक्षा उदयसे भीगस्थितिवाजे उत्केष्ट 
कर्मपरमाणुओका उत्कृष्ट स्वामी कौन है. इसका विचार किया । यहाँ उत्कृष्ट स्वाभित्वका विचार 
करते हुए टीका्ें अनेक शंका प्रतिशंकाएँ की गई हैं पर उनका विचार वहाँ किया ही है, अत 
उनका यहाँ निर्देश नहीं किया । 


# सम्यक्त्वके अपकपणसे, उत्कपेणते संक्रमणसे और उदयसे भीनस्थिति- 
हे ब्लू घ 
वाले उत्कृष्ट कपपरमाणुओंका स््रामी कौन है | 
$ ४८६. यह प्रच्छासत्र सरल है । किन्तु इतनी विशेषता है. कि उदयावलिके बाहरको 
स्थितिसे स्थित जा सम्यक्त्वके प्रदेश बँवनत्राल मिथ्यात्वकें ऊपर समान स्थितिमें संक्रान्त 
होते हैं उनका उत्कर्पाए सम्भव है इसी अपेक्षासे ही यहाँ सम्यक्त्थके उरकर्पणसे कीनाकीन- 


स्थितिपनेका ग्रहण करना चाहिये, अन्यया सम्यकत्वक उत्कपंणसे भीनामीनस्थितिपना नहीं 
बन सकता | 


विशेषार्थे--सम्यकत्व यह वबेंधनेयाली प्रकृति नहीं है, इसलिये इसका अपने बन्दकों 
अपक्ा उत्कप७ हा सम्भव नहीं ह। हाँ मिथ्यात्वक बन्धकालमे सम्यकत्वके कमपरम।णुआका 
मिथ्यात्वम्र संक्रमण हाकर उनका उत्कपेण हा सकता है | यद्यपि यहू संक्रमित द्रव्य मिभ्यात्यका 
एक हिम्सा & गया हैं तथापि पूर्वमें थे सम्यकत्वके परमाणु रहे टस अपेक्तास इस उत्कपणका 
सम्यक्त्वक कसपरसाणुआका उत्कपत कहनमें भी आर्पात्त नहीं। इस प्रकार इस अपनक्षासे 
सम्यक्त्वके परमाणुआका उत्कपेण मानकर फिर यह बिचार किया गया ई कि सम्यकत्वके 
कॉनसे कर्मपरसाणु उत्कपणसे क्ीनस्थितियाले है और कौनसे कर्मपरमाणु उत्कर्पणसे अर्थ 
स्थितिवाले हैं। यदि ऐसा न माना जाय तो सम्यक्त्व प्रकृतिक कर्मपरमाणुओंका उत्कर्पण हैं 
घटित नहीं हाता है । आर तब फिर सम्यक्त्वका उत्कपणसे कीनामीन स्थितिपना भी केसे तने 
सकता ह। अथात्‌ नहा बन सकता ह। इसलिये सम्यक्त्वक्र उत्कपंणको व्यवस्था उक्त प्रकारस 
करके ही कीनाकीनस्थितिपनका विचार करना चाहिये यह उक्त कथनका तालय है । 


%# जिस ग्रुणित कर्माशवाले जीवने अतिशीघ्र दशनमोहनीय कमके जय करनका 
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अधहिदियं ग्रलंतं जाधे उदयावलियं पविस्समाणं पवि६' ताधे उक्कस्सय- 
मोकडुणादो वि उक्कडुणादों वि संकमणादो वि भीणटिदियं । 

६ ४६०, एदस्स तिण्ह॑ कीणहिदियाणं सामित्तपरूवणासुत्तस्म अत्थो--जों 
गुणिदकम्मंसिओ पुव्वविद्णेगागदो सच्बलछहं दंसणमोहणीय॑ कम्पं खवेदुभादत्तो 
अपुव्बअणियद्रिकरणपरिणामेहि वहुएहि द्विदिअणुभागखंडएहि पिच्छत्त सम्मामिच्छत्ते 
संछुहिय पुणो तं॑ पि पलिदोवमस्स असंखे०भागमेत्तचरिमद्धिदिखंडयचरिमफालि- 
सरूवेण सम्मसे संछुहंतो सम्मत्तरस वि तकालिणण ट्विदिखंडएण पलिदोवमासंखज्वदि 
भागिएण अह्वनम्ममेत्तहिदिसंतक्रस्माउससं॑ काऊण तत्यथ संछुहिय पुणो वि 
संखे जदधिदिखंडयसहम्सेहि सम्मत्तह्िदिमइदहरीकरिय कदकरणिज्जों होदृणावहिदों 
तस्म अपदिदियं गलंतं सम्पत्त जाधे कम्रेण उदयावलियं पव्रिसमाणं संतं णिरवससं 
इंठ' ताथे आवलियमेत्तमुणसदिगावुच्छा ओदरिय अवध्विदस्स ओकड्णादा वि 
उकट्ठणादी वि संकमणादों वि कीगहिदियं पदेसग्ग होइ | एत्थ उदयावलियं 
पत्रिसमा्ं परत्रद्डणिदि वयरामक्रमपवेसासंकाशि रायरएदुवारेश. कम्मपर्देस- 
प्पद्प्पायणद्व दहव्य। सेस सुगम । 
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आरमस्म किया है उसके अथःम्थितिक द्वारा गछता हुआ सम्यकत्व जब उदयावलिमें 
प्रवेश करता है तब वह अपकपणसे, उन्‍्कपंशस और संक्रमणये कीनस्थितिवाले 
उत्हए् फमंपर्माणुआका स्वाम दाता है । 


$ ४६८. अब तीन मीन स्थितिवाल कर्मपरमाणुआ।के स्थाभित्दका कथन करनेवाले इस 
सूत्रका अथ कहते हं-पूव॑नचिधिस आय ६ुएण गुणितकर्माशवार्ते जिस जीवन अतिशीघ्र दशेन- 
सोहनीय कमके क्षयक्रा आरम्भ करके अपृथ कण ओर अनिदृत्तिकरणरूप परिणामोक निमित्तस 
बहुतसे स्थितिकाण्डक ओर अनुभागकाण्डकांके द्वारा मिध्यात्वका सम्यम्मिथ्यात्वमे संक्रमित 
किया | फिर सम्यग्मिथ्यात्वका भी पल्यके असरख्यातवें भागप्रसाण अन्तिम स्थितिकाण्डककी 
अन्तिम फालिरूपसे रुम्यक्त्यमे सांक्राल्‍न्न किया। फिर सम्यक्त्रका भी उसी समय हानवाले 
पल्यके अमंगख्यानवें भागप्रमाण स्थितिव। डकके दाग आठ वण्प्रमाण स्थिति सत्कर्म शप 
रखकर अपका उसी अप स्थितिमे निश्चिप्त किया। इसम्के बाद फिर भी संग्यात हजार स्थिति- 
काण्डकोंक द्वारा सम्यक्त्व की स्थितिका अत्यन्त हस्त वरके जा इतदत्य होकर स्थित हुआ 
उसके अधथःस्थितिछ्क द्वारा गलता हुआ सम्यक्त्व जब क्रमल उदयावलिस पूराका पूरा पअ्वश 
कर ज्ञाता हूँ तब एक आयहिप्रमात् गापुछझठा उतर कर स्थित छुए इस जावक अपकपण 
उत्कपण आर संक्रमण इन तीनोसे मीनस्थितिवाल उत्कृष्ट कमपरमाणु हाते हँ। यहाँ सूत्रम 
जा “उदयावलियं पव्िसमारणं प्िट्ठ" यह वचन कहे। हैं सो यह युगपत्‌ प्रवेशकी आशंकाक 
निराकर्ण द्वारा ऋमसे होनेवाल प्रवेशका सूचन करनेके लिये जानना चाहिय्रे। शेप कथन 
सुगभ है । 

विशेषा्थ--इस सृत्रमें अपकर्पण, उत्तपण और संक्रमणकी अपेक्षा सम्यक्त्वके कीन 


स्थितिवाले उत्क्ष्ट कमपरमाणुओफे स्वामीका निर्देश किया ह। यद्यपि यहाँ जो दृष्टान्त दिया हे 


२८६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसविदृच्ती ५ 


: ४६९, संपहि उदयादो उकस्सज्कीणद्विदियस्स सामित्तविसेसपरूवणह्मुत्तर- 
ध्ुत्तस्सावया रो -- 

49 तस्सेव चरिमसमयअक्खीणदंस णमोहणीयस्स  सब्वमुदयं 
तसुक्कस्सयम्दद्यादों कीणहिदियं | 

५ ४६२, तस्पेव पुव्वपरूविदजीवस्स पुणो वि गालिद्समयूण[वलियमेत्त- 
गोवुच्छस्स चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयभात्रे वद्म्राणस्स ज॑ सब्बमुदयं ते 
पदेसगां तमुकस्सयमुदयादों कीणदविदियमिदि सुत्तत्थसंबयों | एत्थ सब्बमुदयं तप्रिदि 
बुत्त सर्वेवायुद्यानामन्त्यं निःपश्रिममुदयप्रदेशाग्र' स्वोदियान्त्यमिति व्याख्येयं | कुदो 
पुण एदस्स सव्बोदयंतस्म सब्वुकस्सत्तं ? ण, दंसणमोहणीयदव्वस्स सब्वस्सेव त्थोवणस्स 
पुजीभूदस्सेत्थुतब॒लंभादो । तदोी चेयं पाठंतरमबलंविय वक्‍्खाणंतरमेत्थ चरिम- 
समयभक्खीणं ज॑ दंसणमोहणीयं तस्स जो सव्यादओं अविवक्खियकिचूणभाषरो त॑ 
घत्तण उक्स्सयपग्रदयादोी फरीणद्विदियं होदि ति | 


दशनमाहनीयका क्षपणाके समयक्ा हैँ ऑर तन न तो सम्यकत्वका संक्रमण ही हाता हैँ 
ओर ने उतकपेण ही । तथापि ददयावलिके भीतर स्थित कम परमाणु इन तीनोके अयोग्य है इस 
सापान्य कथनके अनुसार उनका उत्हृष्ट प्रमाण कहाँ प्राप्र होता है इस वित्रक्षासे यह स्वामित्व 
जानना चाहिये । 
2६१, अब उदयसे उत्कृष्ट झीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओके स्वामित्यविशेपका कथन 
करनेके लिये आगेका सृत्र कहते है 

# जिसने दशनमोहनीयकी पूरी क्षपणा नहीं की है एसे उसी जीजके 

दशनम्ोहनीयकी क्ञपणाके अन्तिम समयमें जो सब कमपरपाणु उदयमें आते हैं वे 
आप छ श हें | 
उदयसे कीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कमंपरमाणु हैं । 

४८०, जिसने ओर मी एक समय कम आवलिग्रमाण गापुच्छाओका गला दिया है 
ओर दश्शनमोहनीयकी पूरी क्षपणा न हानेसे उसके अन्तिम समयमें विद्यमान है ऐसे उसी पूव॑में 
कहे गये जीवके जो सम्यकत्वके सब कर्मपरमाणु उदयमें आते हैं वे उदयसे झं।नस्थितिबाले उत्कृष्ट 
कर्मपरमाणु हैं यह इस सृत्रका अभिप्राय है | यहाँ सूत्रस जो सब्बमुदरय्य त॑ (सा कहा है सा इस 
पदका एसा व्याख्यान करना चाहिये क्रि सब उदयोके अन्तमे जो कमपरमाणु देँ वे यहाँ 
लिये गये हैं । 

शंक[--सब उदयोके अन्तम स्थित ये कर्मपरमाणु सबसे उत्कृष्ट केसे है ? 

समपाधान--नहीं, क्योंकि दशेनमोहनीयका कुछ कम सब द्रव्य एकत्रित होकर यहाँ 
पाया जाता हैं, इसलिये ये कमेपरमाणु सबसे उत्कृष्ट हैं | उक्त सृत्रका यह एक व्याख्यान हुआ । 
अब पाठान्तरका अवलम्ब लेकर इसका दूसरा व्याख्यान करते हैं। यथा--अन्तिम समयम 
जो अज्ञीण दशनमाहनीय ह उसका जो सर्वोदिय है उसकी अपेक्षा उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष् 
कमे परमाणु होते हैं । यहाँ किचित्‌ उनपनेकी विवक्षा न करके सर्वोदय पदका प्रयोग किया हैं 
इतना विशेष जानना चाहिए । 


गा० २२ ] पदेसविहत्तीए सीणाभीणचूलियाए सामित्तं २८७ 


के सम्भाभिच्छत्तस्स उक्कस्सयमोकडुणादो उक्कडुणादो संकमणादो 
च भीणहिदियं कस्स । 


६ ४६४३, सुगममेद॑ पुच्छासृत्त ) णवरि सम्मत्तस्सेव एत्थ उकइ्णादों 
भीणद्विदियस्स संभवों वत्तव्वों | 


& गुृणिदकम्मंसियस्स सव्वलह दंसणमोहणीय खबेमाणस्स सम्सा- 
मिच्छुत्तस्स अपच्छिमहिदिखंडयं संछुममाणयं संछुद्धमदयावलिया उदयवज्ता 
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विशेषार्थ--प्रछुत सूत्रमें सम्यक्त्वकी अपेक्षा उदयसे मीन स्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मे- 


परमाणुओंका स्वामी कोन है यह वतलाया है। गुणितकर्माशकी विधिसे आकर जिसने अति- 
शीघ्र दशनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ किया हे वह पहले मिथ्यात्वका सम्यग्मिथ्यालमें ओर 
सम्यम्मिथ्यात्वका सम्यक्त्वमें प्रज्षिप्त करनंके बाद ऋृतकृत्यवदक सम्यग्दष्टि होता है। फिर सम्यक्त्व- 
को अधःस्थितिके द्वारा गलाता हुआ ऋमसे उदयके अन्तिम समयका प्राप्त होता हैँ। इस प्रकार 
इस उदय समयमें सम्यक्त्वका जितना द्रग्य पाया जाता है. उत्तना अन्यत्र सम्भव नहीं, इसलिये 
इसे उदयसे मीनम्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी बतलाया हूं। यहाँ सृत्रम आये 
हुए चरिमसमयअक्खीणदंसणमाहणीयल्स सव्वमुदर्य/ इसके दो पाठ मानकर दो अथ सूचित 
किये गये हैं । प्रथम पाठ तो यही है ओर इसके अनुसार चरिमसमयतञ्रक्खीणदंसणमाहरणी- 
यरस' यह सूत्रमें आये हुए तस्सेव” पदका विशपण हा जाता है ओर 'सब्बमुदय! पाठ स्व॒तन्त्र 
हो जाता है! किन्तु दूसरा पाठ चरिमसमयअक्व्रीणदंसशमाहणीयसव्वादयं! ध्वनित हाता 
है, और इसके अनुसार “अन्तिम समयमे अक्षीण जा दशनमोहनीय उसका जो सर्वोद्य 
उसकी अपक्षा' यह अथ प्राप्त हाता हूं। माह्म होता ह कि ये दा पाठ टीकाकारन दा भिन्न 
प्रतियोंके आधारस सूचित किये हैं । फिर भी वे प्रथम पाठ को मुख्य सानते रहे, इसलिये उसे 
प्रथम स्थान दिया ओर पाठान्तररूपसे दूसरेकी सूचना को। यहाँ पाठ काई भी विवक्षित रहे 
तब भी निष्कपमें काइ फरक नहीं पड़ता, क्योंकि यह दोनों हो पाठाका निष्कप हू कि इस प्रकार 
सम्यक्त्वकी क्षपणाके अन्तिम समयप्रे जा उदयगत कमपरमाणु प्राप्त होते हैं वे उदयसे कीन- 
स्थितिबाले उत्कृष्ट कमेपरमाणु हैं । 

# सम्यग्मिथ्यालके अपकपण, उत्कपण ओर संक्रमणसे मीन स्थितिवाले 
उत्कृष्ट कर्म परमाणुओंका स्वामी कोन है । 

६ ४६३. यह प्रन्‍्छासत्र सुगम है। किन्तु इतनी विशेपता हैं कि यहाँ पर सम्यक्त्वकें समान 
ही उत्कपणसे भ्रीनस्थितिपनेके सदभावका कथन करना चाहिये। आशय यह है सम्यकत्वके 
समान सम्यग्मिथ्यास्वका भी बन्ध नहीं होता, इसलिये अपने बन्धकी अपेक्षा इसका उन्कर्पण 
नहीं बन सकता | अत्तरव जिस क्रमसे सम्यकत्वमे उत्कपेण घटित करके बतला आये हैं वैसे 
ही सम्यम्मिथ्यालप्रें घटित कर लेना चाहिये । 

% अति शीघ्र दशनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले गुणितकर्माशवाले मिस 
जीवके सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकका क्रमसे क्षेपण हो गया है ओर 


२८८ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे ( परदेसविहृत्ती ५ 


भरिदछिया तस्स उक्कस्सयमोकडुणादो उक्कडुणादों संकमणादों च 
भीणहिदियं । 

$ ४६४, एदस्स सामित्तविहाययसुत्तस्सासेस|वयवत्थपरूवणा सुगमा, मिच्छत्त- 
सामित्तमुत्तमस्मि परूविदतदों। णवरि उदयावलिय त्ति बुत्ते उदयसमयय मोत्तण 
समयूणावलियमेत्तदंसगमोहणीयक्खबणगुणसेढिगोवुच्छा जावदि सक. ताव 
आवरिदपदेसग्यादि उदयावलिया संपुण्णीकृया त्ति धेत्तव्वं | उदयगमओ किमिदि 
वज्िदों ? ण, उदयाभावेण तस्स त्थिवुकसंकमेण सम्मततदयगोवुच्छाए उबरि संकमिय 
विपच्चंतस्स एत्थाणुबनोगित्तादों | 

& उक्‍कस्सयम॒दयादों सीणहिदियं कस्स ! 

$ ४६५. सुगम । 

& गरुणिदकम्मंसिओ संजमासंजम-संजमगु णसेढी ओ काऊण ताधे गदो 
सम्मामिच्छत्तं जाधे गरृणसेढिसीसयाणि पदमसमयसम्भामिच्छाइधिस्स 


जे ४>3स3>+त+ 293>3तसतसतसत+ न ले बन 3बड 3त3तढ>त+ क्‍सलस+ 3 बट हट ॥$ बजा 3मचलपलसत३ 2५ ग५लसतत 2५० ५८१४० ८४८५ ४०४ ५१४३+१४४४ ७ 


उदयसमयके सिवरा शेप उदयावल्ि पूरित हो गई है वह सम्यम्पिथ्यालके अपक्पण 
उत्कपेण ओर संक्रमणस भ्ीन स्थितिवाले उत्कृष्ट कम परमाणुओंका स्त्रामी होता है । 

९ ४६७. स्वामितरका विधान करनवाल इस सृत्रंक सब अवयवाका अथ सुगम ह, 
क्योकि मिथ्यास्वके स्वासित्वका दाथन करनवाले सूत्रमें उनका प्ररूपण फर आये हैं । किन्तु सृत्रप्ते 
जो “उदयावलिया उदयबज्जा भरिदल्लिया' एम्गा कह्दा हे से। इसका आशय यह हू कि उदयसमय 
के सिवा एक समय कम उदयावलिग्रमागा जो दर्शनमोहनीयकी कृपणासम्बर्न्ध। गापुच्छाए हैं. 
जो कि यथासम्भव अधिकसे अधिक कर्मपरभाणुओंस पू((त की गए हैं, उनसे उदयावलिका 
परिपण करे। हे 

शंका---यहाँ उदय समयका वजन क्यो किया गया हैं. 

समाधान--नदीं, क्योकि सम्यग्मिध्यात्वका उदय न दं'नेसे वह उदयसग्ध- थी गोपुल्छा 
स्तिवुक संक्रमणके द्वारा सम्यक्वकी उदयसम्वन्धी ग्रोपुच्छाम संक्रमित हं।कर फल देन लगती 
है, इसलिये बह यहाँ उपयागी नहीं है । 

विशेषार्थ--जं। गुखितकर्मारावाला जीव अतिशं|प्र आकर दर्शनमोहलीयकी क्षपणा 
करता है उसके सम्यस्मिध्यात्यकें अन्तिम स्थितिकाण्डकका पत्त । है। जानेके बाद जो एक समय 
कम उदयावलि प्रमाण कर्म परमाणु शेप रहत हें वे अपकपण, उत्कपेण आर संक्रमणसे कीन- 
स्थितिवाले उत्कृष्ट ऋमेपरमाणु हैं यह इस सूत्रका भाव है। शेप विशेषता जेसे सम्यक्त्वके उत्कृष्ट 
स्वामित्वका विशेष खुलासा करते समय लिख आये है उसी प्रकार यहा भी जान लेनी चाहिये । 

जी ए 

# उदयसे क्रीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कम परमाणुओंक्ा स्वामी कौन है । 

$ ४६४. यह सूत्र सुगम हूँ । 

# गुणितकर्माशवाला जो जीव संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंको 
करके तब सम्यग्मिथ्यालको प्राप्त हुआ जब सम्यम्मिथ्यात्वकां प्राप्त हानके प्रथम 
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उदयमागदाएणि ताघे तस्स पटमसमयसम्मामिच्छाइहिस्स उक्‍्कस्सयमु दयादो 
मीणहिदियं । 

६ ४६६, एत्थ जो गुणिदकम्पमंसिओ संजमासंजम-संजमगुणसेढीओ काऊण 
ताधे सम्मामिच्छत्त गदो जाधे पढमसमय्रसम्पामिच्छाइट्विस्स गुणसेढिसीसयाणि 
उदयमागयाणि त्ति पदसंबंधों कायव्यो | सेसपरूवणाएं मिच्छत्तभंगों | 

$ ४६७, एत्थ के वि आइरिया एवं भणंति--जहा सम्पाभिच्छत्तरस उदयादो 
भीगदविदियं णाम अत्यसंबंधेण संजदासंजद-संजदगु णसेढी ओ काऊण पुणो अणंताणु- 
बंधिविसंजोयणगुणसेदीए सह जाधे एदाणि तिण्णि वि गुणसेढिसीसयाणि पढमसमय- 
सम्मामिच्छाइट्विस्स उदयमागच्छंति ताथे तस्स उकस्सय॑ होइ, अगंताणुबंधि- 
विसंजोयणगुणमेदी ए सुत्तपरूविददागुणसेदीहिंतों पदेसर्गं पहुच असंखेज्जगुणत्तादों | 
जह वि संजमासंजम-संजमगृणसेदीओ अणं॑ताणुबंधिविसंजोयणाएण लब्भंति तो बि 
एदीए चेव पज़्त्तं, तत्तो असंखज्ञगुणत्तादो। णबरि अणंताणुबंधिविसंनोयणगुण- 
सेंढिसीसयं गंथयारेग ण जोइदमिदि ण एदं घड़दे | कुदों ? अणंताणुबंधिविसंजोयण- 
गुणसेहीए अविणद्वडसर्वाए अच्छंतीए सम्मामिच्छत्तमु णपरिणमणा।भावादों | एद॑ कुदो 
णब्बदे ? एदम्हादों चेव सुत्तादो | ण च संतमत्थं ण परूवेदि सुत्ं, तम्स अव्वावयत्त- 


पा] 


समयमें गरणश्रणिशीप उदयको प्राप्त होते ह॑_ तो प्रथम समयवर्ती वह सम्यरिमथ्या- 


दृष्टि जीव उदयसे क्रीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कमपरपाणुओंका स्त्रामी होता है । 

$ ४६६. यहॉपर जो गुणितकर्माशबाला जीव संयमासंयम ओर संयमसम्बन्धी 
गुणश्रणिय्रोंका करके तब सम्यस्मिथ्यात्वका प्राप्त हुआ जब सम्यम्मिथ्याहष्टिक प्रथम समयमें 
गुणश्रणिशीप उदयको प्राप्त दवाते हैं इस प्रकार पदोका सम्बन्ध कर लेना चाहिये। शेप प्ररूपणा 
मिथ्यात्वके समान है । 

$ ४६७, यहाँपर कितने ही आचाय इस प्रकार कथन करते हैं कि उदयसे 
सम्यग्मिथ्यात्वका झीनस्थिलिपना जैसे किसी एक गुणितदर्माशवाले जीवन संयतासंगत और 
संयतकी गुणश्ने णियोंका किया। फिर उसके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुण- 
श्र शिशीपक साथ जब ये तीनो ही गुणश्र णिशीप सम्यग्मिथ्यादष्टि गुणस्थानके प्रथम समयमे 
उदयको प्राप्त होते हें तब उसके उत्कृष्ट झीनस्थिति द्रव्य होता है, क्योकि अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयाजनासम्बन्धी गुणश्र णिसत्रमे कही गई दो गुणश्रणियॉँ कर्मपरमाणुओंकी अपेक्षा 
असंख्यातगुणी होती हैं। यद्यपि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाके समय संयमासंयम और 
संयमसम्बन्धी गुणभ्र शियाँ नहीं प्राप्त होती हैं तो भी यही कंबल पर्याप्र है, क्यो कि यह उन 
दोनोंसे असंख्यातगुणी होती हे । किन्तु अन्थकारने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुण- 
श्र शिशीपका नही जोड़ा है इसलिये यह बात नहीं बनती, क्योकि अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना 
सम्पन्धी गुणश्रे शिके निर्जीणे हुए बिना रहते हुए सम्यम्मिथ्यात्वगुणकी प्राप्ति नहीं होती । 

शंका---यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? * 


समाधान--.इसी सूत्रस जाना जाता है । 
३७ 
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दोसप्पसंगादो । 
| ४६८, अण्णं च एदस्स णिवंधणमत्यि | त॑ जहा--संतकम्ममहाहियारे 
कदि-वेदएादिचउबीसमणियोगद्ारेस पडिवद्धे उदओ णाम अत्थाहियागे द्विदि-अण- 


भाग-पदेसाणं प्रयडिसमण्णियाणप्ुकस्साणुकस्स गहण्णा जहण्णुदय परूवणेयवा वा रो 
तत्थुकस्सपदेसदयसापित्तसाह णह' सम्मत्तप्पत्तियादिएकारसगु णसेहीओ परूविय 
पुणो जाओ. गुणसेंढीओ संकिलेसेण सह भवंतरं संकामेंति ताओ वत्तइस्सामों | तं 
जहा--उपसमसम्भतगुणसेही संजदासंजदगुणसेही अधापवत्तसंजदगरुणसेढी त्ति 
एदाओ तिशिए गुणसंठीओ अप्पसत्थमरणेण वि मदस्स परभवे दीसंति | सेसासु 
गुणसेढीसु कीणासु अप्यसत्थमरणं भवरे इदि बुत्त तं पि केणाहिप्पाएण वुत्तं, उकस्स- 
संक्रिलेसेण सह तासि पिरोहादो ति। तं पिकृदों ? संकिलेसावरणकालांदों पयदग॒ुण- 
सेढीणपरायामस्स संखेज्जगुणहीणततब्भुवगभादों | तदो एदेण साहणेण एत्थ वि तासि- 


यदि कहा जय कि सत्र विद्यमान अर्थका कथन नहीं करता है सो भी बात नहीं हैं, 
क्योंकि एसा माननेपर सत्रका अव्यापकत्व दोपक्ना प्रछ॑ंग प्राप्त होता है । 


४६८. तथा अनन्तानुबन्धीक्की विसंयाजनासम्बन्धी गुणभश्रणिक सद्भावमें जीव 
सम्बग्निध्पात्य सुणको नहीं प्राप्त होता इसका एक अन्य कारण है जो इस प्रकार हे--क्ृति, 
वेदना आदि चं,ब।|स अनुयागद्वारोंसे सम्बन्ध रखनवाले सत्कर्म महाधिकारमें प्रकृति, स्थिति 
नुभाग ओर प्रदेशोंके उत्कष्ट, अनुत्कट, जघन्य और अजघन्यरूप उदयझे कथन करनेमें 
ब्यापत एक उदय नामका अथाधिकार है। वहाँ उत्कृष्ट प्रदेशादयक स्वामित्वका साधन करनके 
लिये सम्यकत्यक्री उपत्ति आदि ग्यारह गुणुश्न णियाका कथन करनक बाद फिर “जां गशश्र शियाँ 
संक्तेशरूप परिणामोंके साथ भवान्तरमें जाती हैं उन्हें बतलाते हैं। जैसे - उपशम सम्नकत्व- 
गुगन दि, सप्तासंयतगग श्र णि और अधःप्रशृत्तमंयतगृणभ्र शि इस प्रकार ये तीन गगश्र शियां 
अजराम्त सरणऊक साथ भी मरे हुए जीवके परभवर। दिग्वाई देती हैँ। किन्तु शेष गुणश्र णियोके 
क्षयद्त प्राप्त हैन पर ही अग्रशस्त मरण हाता है ।” यह कहा है सो यह किस अभिप्रायस कहा 
हू! मारुृम दाता ह कि शेप गुणश्रणियोंका उत्हृष्ठ संक्लशके साथ विरोध हैं, इसलिये ऐसा 
कहा है | 
शंका--यह भी कैसे जाना ? 
समाधान --संक्लेशका पूरा करनका जो काल है उससे प्रक्नत गणभ्र णियोंका आयाम 
संख्यातगुणा दान स्वीकार किया है, इससे जाना ज्ञाता हैँ कि शेप गगाश्न शियोंका उत्कृष्ट 
संक्लैशके साथ विरोध ह । 


इसलिये इस साधनसे यहाँ भी अर्थात्‌ सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें भी उनका अभाव 


१, घ० आ०, पत्र १०६४ | “तिनि वि पदमिन्नाओ मिन्छुत्ताए, वि हज अ्श्नभव [?--कर्म प्र० 
उदय गा० १० सम्मत्त्‌ 'पादगुणमेदी देसविग्दगुणमंटी अहापमत्तसंजयगुणसंदी य एया तिननि वि पढ- 
मिल्लीओ गुशसेटीतें मिच्छुत्त वि दान अद्मव! लि मिलना गंवूण अप्पसत्थं, मरणुण मश्रो 
गुणुसदितियदरलियं परमवगतो वि र्कि निकाल वेदिजा --न्वूरि | 
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पभावों सिद्धो । ण च एत्थ संकिलेसो णत्थि त्ति वोर्स जुत्त, संकिलेसावरणेण विणा 
सम्माइहिस्स सम्मामिच्छत्तगुणपरिणामासंभवादो । ण च तत्थ अप्पसत्यथमरणं तं 
तंते ण बुत्तं, संकिलेसमेत्तण सह तासि विरोहपदुप्पायणट्ठ' तहोबएसादों । तम्हा 
सुत्ततरूविदाणि चेय दोगुगसहिसीसयाणि संकिलेसकालो वि अविणस्संतसरूवाणि 
जाधे पढमसमयसम्मामिच्छाइटिम्स उदयमागयाणि ताधे तस्स उक्तस्सयम्रुदयादों 
भकीणहदिदियस्स मिच्छत्तस्सेव सामित्तं वनव्वमिदि सिद्ध । 


सिद्ध हुआ | यदि कहा जाय कि यहाँ संक्‍्लेश नहीं हाता सा भी बात नहीं है, क्यांकि संक्लेश 
परा हुए बिना सम्यस्टष्टिफे सम्पग्मिथ्यात्व गुणस्थानकी प्राप्ति सम्भव नहीं । यदि कहा जाय फि 
सम्यग्मिथ्यात्व गणस्था नम अप्रशस्त मरण होता है थढ बात आगमसे नहीं कदी है सो एसा 

कहकर भी मुख्य बात का नहीं ट ला जा सफता है, क्योकि संक वेशमात्रके साथ उक गुणश्र णियो 
के विराधका फथन करने लिये वसा उपदेश दिया है। इसज़िये सूत्र कह गये दो गुणशणिशी पे 
ही नाशको प्राप्त हुण बिता जब सम्यग्मिथ्याइट्टिक प्रथम समयमे उदयकों प्राप्त होते हैं तभी 
उसके उद्यसे कानस्थितिवाजे कमयरसाणुआका (मेथ्यात्वके सभान उत्झृष्ट स्वामित्व कहना 
चाहिए यह सिद्ध हुआ । 


विशेषार्थ--जा जीव गुणितःमॉराही विधिसे आया और अतिशीघ्र संयमासंयम 


ओर संयमसम्वन्धी गुणभ्र णियांका करहे उस प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकों प्राप्त उुआ जय 
सम्यग्मिध्यात्वके प्रथम समयमें इन दोनां गुणश्र णियोक्रे शी५ उदयका प्राप्त हुए तब इसके 
उदयमे कीनस्थितिब ले उन्कृष्ट कर्मपरमाणु प्राप्त होते हैं । किन्तु छछ आचाय उन दो गुणश्रंणि 
शीरषोंके उदयके साथ अनन्‍्तानुत्रन्धी $ विसंयाजनासम्बन्धी गुणश्र णिशीपेके उदयका मिलाकर 
तीन गुणश्र णिर्शार्पा ह उदय दवानपर उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करत हौ। इतना ८ नहीं किन 
भी कहते हैं कि यदि इन तीनों गणश्रणिशीर्पों का उदय रून्यस्मिभ्यात्व गुणस्थानके प्रथम 
समय सम्भव न हो तो केप्ज्ञ एक अनन्तानुयन्‍्धीकी विशंयोजनासम्बन्धी गणअं णिशीपंका 
उदय ही पर्याप्र है, क्योंकि संय तासयम ओर संयमसम्बन्धी गुणश्र णिशीर्णा से जितने कर्मपरमाणु 
पाये ज'त है उनसे इस गणश्र णिशीपैगे असंख्यातगुण कमपरमाणु पाये ज़ाते हैं। किन्तु 
टीकाकारन उक्त आचर्पया के इस कथनका दी कारणासे नहीं माना हैं। प्रथम कारण ता यह है 
कि यदि सम्यग्मिथ्यात्वगणस्थरानमे अनन्तानुबन्धीफी विसंयाजनासम्बन्धी गणश्र।ण पाई जाती 
होनी तो चूर्णिसत्रकार ने उक दो गुणश्रगियोके साथ इसका अवश्य ही समावेश किया तोता 
या स्वृतन्त्रभावसे इसका आश्रय लोझर टी उत्कृष्ट स्यामित्वका प्रतिपादन किया हाना। किन्तु 
जिस कारणसे सप्रकारने एसा नीं क्रिया इससे श्ञात्त द्वाता हू कि सम्यग्मिथ्याल गुणस्थानमें 
अनन्तानुवन्धी की विसंयोजना पम्बन्बी गुणअ_णि नहा पाइ जाती । दू*रे सत्कम॑ नामक 
महाधिकारमे प्रदेशोदयकरे उत्कृष्ट स्वाभित्वका कथन करनके लिये ग्यारह गुणश्रणियों / निर्देश 
करत हुए बतलाया है कि 'उपशमराम्यक्लगुणश्रेणि, संयतासंयतगुणभ्रलि अर अधः्मउत्तनंद्रत 
गुणश्रशि ये तीन गुशश्रणियाँ ही मरणके बाद परभपम दिखाई देती हैं।' इससे ज्ञान होना है दि 
संक्लेश परिणामों क प्राप्त होने पर कंबत ये तीन गुणश्रेणियाँ ही पाई जाती है शप गुणश्रण्ियाँ 
हू। क्योंकि उनका काल संक्लेशको पूरा करनके कालसे थाड़ा हैं। यतः सम्यर्मिथ्यात्त 
गुणस्थानकी प्राप्ति संक्लेशरूप परिणाम हुंए बिना वन नहीं सकती अतः सिद्ध हुआ कि 
सम्यग्मिथ्यात्व गुएस्थानम अनन्तानुअन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुशश्नणि नदी पाई जात॑।। 


ग्६र जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविद्दत्ती ५ 


& अ्ण॑ताणुबंधीणसुकरुसयमोकडुणादितिण्हं पि भीणहिदियं कस्स ? 

६ ४६६, सुगममेदं पुन्छासुत्त । 

69 गुणिदकम्मंसिश्ों संजमासंजम-संजमगुणसेढीहि अविणहाहि 
अणंताणुबंधी बिसंजोएदुमाढत्तो, तेसिमपच्छिमधिदिखंडयं संछुभमाणयं 
संलद्ध तस्स उक्कस्सथमोकडुणादितिण्ह पि फ्ीणहिदियं । 

: ४००, जो गृु।णदकम्मंसिओ सव्यलहमणंताणुबंधिकसाएं विसंजोएदु 
माठत्तो | किभूदों सो संजमासंजम-संजमगुणसेहीए अविणद्रसरूबाहि उबलक्खिओ 
तेण जाधे तेसिमपच्छिमहिदिखंडयं सेसक्सायाणपुवरि संछुब्भमाणायं संछुद्धं ताथे 
तस्स उक्स्मयमोकड्ड णादीणं ति््हं पि संबंधि क्रीणद्विदियं होदि त्ति सुत्तत्थसंवंधों । 
कुदो एदस्स उकस्मत्तं ? ण; ति््ठ पि सग-सग्रकस्सपरिणामेहि कयगुणसेडिगोवुच्छाणं 


यहाँ एक यह तक किया जा सकता है कि सम्यग्मिथ्यात्य गुणस्थानमे मरण नहीं होता ओर 
उपशमसम्यक्त्व गुणभ्र शि आदि त्तीनके सिवा आपका निषेध मरएणका आलम्बन लेकर किया ह 
संक्लेशका आलम्बन लेकर नहीं. अतः सम्यस्मिथ्यात्व गुणस्थानमे अनन्तानुयन्धीद) विसंयोजना- 
सम्बन्धी गुणश्रणिक माननेमे काई आपत्ति नहीं है | पर यह तक भी ठीक नहीं, ज्ञात हं।ता, क्याकि 
रांक्लशका ओर मरण का परस्पर सम्बन्ध है। संक्लेशके होने पर मरण आवश्यक है. यह बात्त 
नहीं पर मरणके लिये संक्लेश आवश्यक है। इसलिये यहाँ तीनके सिदा शेप गुणश्नणियाँ 
संक्लेशमात्रमें सम्भव नहीं यह तात्पय निकलता है। यद्यपि सम्यस्सिथ्यात्व गुणम्थानम 
अनन्तानुवन्धीदी विसंयाजनावाला जीव जाता है पर वह तमी जाता है जब गुणश्रणिका काल 
समाप्त हो लता है। अतः संयमासंयम ओर संयम इन दो गुणश्नशिशीपेकि उदयकी अपेक्षा ही 
सम्याग्मिथ्यात्यक प्रथम समयमे उदयसे भीनस्थितिवाल उत्कृष्ट कर्मपरभाणु कदन नाहिये यह 
तातपये निकलता है । 
न (0 के * | ए९ 
# अनन्तालुबन्धीके अपकपण आदि तीनोंके कीनस्थितिबाले उत्कृष्ट कम- 
परमाणुओंका स्वामी कान है ? 


$ ४६६. यह प्रच्छासूत्र सुगम है। 


# जिस गुणितकर्पांशवाल जीवने संयघासंयम ओर संयमकी गुणश्रेणियोंका 

नाश किये बिना अनन्तालुवन्धीकी विसंयोजनाका आरम्भ किया और जिसके 

न्वियोक थे 5 ठप 
अनन्तालुवन्यियोंके अन्तिम स्थितिकाण्ठकका क्रमससे नाश हो गया बह अपकपेण 
आदि तीनोंके कीनस्थितितराल उत्कृष्ट कमेपरपाणुओंका स्वामी होता है । 

९ ४००. गुगणितकर्माशवाले जिस जीवने अतिशीघ्र अनन्तानुबन्धी कपायकी विरूयाजना 
का प्रास्म्म किया। विसंयाजनाका प्रारम्भ करनेवाला जो नाशकोा नहीं प्राप्त हुई संयमासंयम 
ओर संयमसम्बन्धी गुणअ्रणियोसे युक्त है । उसने जब उन अनन्तानुबन्धी कपायोके अन्तिम 
स्थितिकाण्डकका शेप कपायोमे क्रमसे निज्षिप्र कर दिय्रा तब उसके अपकपणादि तीनों सम्बन्धी 
उत्कृष्ट कीनस्थिति होती है यह इस सूत्रका अमिप्राय है । 

शंका--टसीके उत्कृष्पपना केसे हाता है ? 


गा० २२ ] पदेसविहृत्तीए कीणाभीणचूलियाए सामित्तं र६३्‌ 


समयूणावलियमेत्ताणमेत्थुबलंभादो | एस्थाणंताणुबंधिविसंनोयणगुणसेढी चेब पहाणा 
सेसाणमेत्तो असंखेज्जगु णहीणत्तदंसणादो | 


(9 उक्कस्सयसुदयादों भीणहिदियं कस्स ? 
६ ४८०१, सुगम | 


&9 संजमासंजम-संजमगुणसेढोओ काऊण तत्थ मिच्छुत्तं गदों जाधे 
गुणएसेढिसीसथाणि पढमसमयमभिच्छाइटिस्स उदयमागयाणि ताधे तसू्स 
पदटमसमयमभिच्छाहहिस्स उक्कस्सवछुदयादों सीणहिदियं ! 

: ४०२, एत्थ गृणिदकम्मंसियणिद्सो किमद्ठ ण क॒दो ? ण, तस्स पुव्विल्ल- 
सामित्तसत्तादो अणुवृत्तिंसगादो | ग्रणसेढीणं परिणामपरतंतभावेण ण त॑ णिप्पलं, 
पयडिगोवुच्छाए लाहदंसणादो । एत्थ पदसंबंधों संजमासंजम-रांंजमगु णसेढीओ 
काऊण तम्थुद से मिच्छत्ं गओ जाथे गयस्स पढमसमयमिच्छाइट्विस्स दो वि युणसेढि- 

समाधान---नहीं, क्यांकि अपने-अपने उत्कृष्ट पर्णिमोक द्वारा की गः तीनों ही 

सश्नणिगापुच्छाएँ एक समय कस एक आवलिप्रमाण यहाँ पाई जाती हैं, इसलिये अपकपशादि 
की भीनस्थितियांकों अपक्षा इसीक उत्कृष्रपना है। तो भी यहाँ अनन्तानुन्धीकोी विसंयोजना- 


सम्बन्धी गुणश्रणि ही प्रधान हैं, क्योंकि शप दो गुणश्रेणियाँ इससे प्रसंख्यातगुणी दीन 
देखी जाती हें । 
विशेषा्---जो गुशिनकर्माशवाला जीव अतिशीघ्र संग्रमासंयम, संयम और 
अनन्तानुवन्धीकी विसंयाजना इस तीनों सम्बन्धी गुग्गश्न णियोंका ऋ्रमसे करके तदुनन्तर 
नन्तानुबन्जीक अन्तिम स्थितिकाण्डयका पतन करके म्थित होता है उसके अनन्तानुबन्धीक 


अपकपण, उत्कर्पण ओर संक्रमणकी अपेक्षा क्रीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु पाये जाते है 
यह वक्त सृत्रका आशय है । 


# उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ठ कमंपरमाणुओंका स्वामी कौन है ? 

$ ५०१, यह सूत्र सुगम है । 

$# जो संयमासयम और संयमसम्बन्धी ग्रुणश्रे णियोंको करके मिथ्यात्यमें 
गया ओर वहाँ पहुँचने पर मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके प्रथम समयमें जब सुणश्रेणिशीर्ष 
उदयको प्राप्त होते ह तब बह प्रथम समयवर्तों मिथ्यादृष्टि उदयसे करीनस्थितिवाले 
उत्कृष्ठ कम परमाणुओंका स्वामी होता है । 

$ ५०२. शंक्ा--- इस सत्रम 'गुशिदकम्मंसिय? पदका निर्देश क्यों नहीं फिया ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि उस पदकी पृवके म्वामित्वसूत्रसे अनुश्त्ति देखी जाती है। 
ओर गुणश्रशियोँ परिणामोंके अधीन रहती हैं, टसलिये यह निष्फल भी नहीं है, क्योंकि इससे 
प्रकृतिगापुच्छाका लाभ दिखाइ देता है । 

अब इस सूत्रके पदंका इस प्रकार सम्बन्ध करे कि संयमासंयम और संगमसम्बन्धी 
गुणअ्रणियोंक्रा करके फिर मिथ्यात्वका प्राप्त हुआ और जब मिथ्यालमें जाकर प्रथम 


श्र जयघवलाहिदे कसायपाहुडे [ परदेसविदृत्ती ५ 


सीसयाणि उदयमागदाणि होज्ज ताथे तस्स उकस्सयम्ुदयादों भीणट्विदियमिदि। 
सम्माइट्विस्मि अणंताणुबंधीणमुद्याभावेग उदीरणा णत्थि त्ति ग्रुणसेढिसीसएसु 
आवलियपइइ सु उदीरणादव्वपंगहहमेसो मिच्छत्तं णेदव्यो त्ति णासंकणिज्नं, तत्थ 
पुव्वमेव संकिलेसवसेण छाह्दों असंखेज्जगुणसेढिदव्यस्स हाणिदंसगादो | ण च 
विसोहिपरतंता ग्रुणसेहिणिज्जरा उदीरणा वा संक्रिलेसकाले बहुगी होइ, विरेह्ददों । 


&9 अद्वृष्ह॑ कसाया ण॑सुक्॒स्सयमोकडुणादितिण्हू॑पि भरीणहिदिय॑ 
कस्स ? 

६ ४०३, सुगम | 

#& गुृणिदकम्मंसिओ कसायक्खवणाए अब्भुद्रदो जाघे अद्वस्हं 


समयमें दानों ही गुगश्नेणिशीप उद्यका प्राप्त हुए उसी समय उसके उद्यसे मानस्थितिवाले 
उलट कर्मपरमाणु होते हैं। यदि यह कहा जाय कि सम्यग्टष्टिके अनन्तानुबन्धियोंका उदय 
नहीं होनेसे उद्दी रणा नहीं होती अतएब उद्दीरणाठब्यके संग्रह करनेके लिए जभ गुणश्र णिशीपे 
आवलिके भीनर प्रविष्ट हो जाये तभी इसे मिथ्यात्वमे ले जाना चाहिये सो ऐसी आशंका भी 
नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वहाँ पहले ही संक्तेशके वशम लाभक्की अपेक्षा अर्संख्यातगुगो 
श्रेशिद्रव्ययगी दनि देखी जाती हू। और जो गुगाश्र णिनिजैरा विशुद्धिके निमित्तसे होती हे 
वह संक्लैशकालमे उदीरणाके समान बहुत होगी सो भी बात नहीं है, क्‍योंकि एमा माननेमे 
विरोध आता है| 

विशेपार्थ--उस सृत्रभ 'पनस्तानुप्रन्धीकी अपक्षा उदयसे म/नस्थितिवाले उत्कृष्ट कम- 
परमाणुओके स्थामीद्धा निर्देश किया है। जो गुखि ।#र्मारशाकी विधिस आकर अतिशीक्र 
संयमासंयम ओर संयम - गुणश्र शियाँ करके मिथ्पातवका प्राप्त हुआ है उसके वहाँ प्रथम 
समयमे ही यदि उक्त गुणश्र शियोंफे शीपे उदयमें आ जाते हैँ ता उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होता हैं 
यह इस सूत्रका भाव हैं। यहाँ एक शंका यह की गई है कि उदय समयमें ही इस ज॑वका 
मिथ्यात्वमें न लाकर एक आवलि पहलेसे ले आना चाहिये । इससे लाभ यह्‌ हागा कि उदीरणा- 
का द्रव्य प्राप्त हो जानेसे गुणश्र शिशीपेके परमाणु ओर अधिक हो जायैंगे। इस शंकाका जो 
समाधान दि.या गया है उसका भाव यह हैं कि संक्तेश पर्णामोके बिना तो भिथ्यात्व 
गुणस्थानकी प्राप्ति हैती नहीं। अब जब कि गुशश्र शिशीपक आवलिक भीतर अवेश करते ही 
इसे मिध्यात्वमे ले जाना ह तो पूबसें ही सक्‍लेश परिणाम हं। जानेवे उदीर्णाऊे द्वारा हानेबाले 
लाभसे असंख्यातगुण द्रव्यदी हानि हा जाती है, क्योकि, इतने समय पहलेसे ही इसकी 
गुणभ्र शिरचनाका क्रम बन्द हो जायगा। इसलिये एसे समय ही उसे मिथ्यात्वमे ले जाना 
चाहिये जब मिथ्यात्तमें पहुँचत ही गुणभ्र शिशीपका उदय हो जाय | 


# आठ कपायोंके अपकपण आदि तीनोंकी अपेक्ञा क्रीनस्थितिवाले उत्कृष्ट 
कर्मपरमाणुओोंका स्वामी कोन है | 

$ ५०३. यह सूत्र सुगम हैं | 

# जिस गरुणितकर्मोशवाल्त जीवन कपायोंकी क्षपणाका आरम्भ क्रिया है वह 


भा० २२ ] पदेसविहत्तीए स्लीणाभीणचूलियाए सामित्तं २५९५ 


कसायाणमपच्छिमहिदिखंडयं संछुभमाणं संछद्ध/ ताथे उक्कस्सयं तिण्हं पि 
भीणहिदियं | 

६ ४६०४, एत्थ पदस॑बंधों एवं कायव्यो--जों गुणिदकम्मंसिओ सब्बलहु- 
मद्दवस्साणम॑तो मु हुत्ततभहियाणमुवरि कदासेसकरिणिज्तलो होऊइण कसायक्खबणाए 
अब्भ्ुद्दिदों तेण जाधे अपुव्याणियद्रिकरणपरिणायेहि ट्विदिखिंडयसहस्साणि पार्देतेण 
अद्वण्ठह॑ कसायाणमपच्छिमद्विदिखंडयमावलियवज्ज॑ संजलणाणमुवरि संछुभमाणयं 
संछुद्धं ताधे तस्स उकस्सयमोकड्डणादीणं तिण्ह॑ पि भरीणहिदियं होइ त्ति। कुदो 
एदमावलियपहहदब्वगुकस्सं ? ण, समयूगावलियमेत्ततवयगरुणसेटीणमंत्थुवलमादो । 
हेह्ठा चेय संजमासं नप-संनम-दंसगमोहणीयक्खवणगुणसेढी ओ घेत्तण सामित्तं किमिदि 
ण परूविदं ? ण, तासि सब्यार्सि पि मिलिदाणं खबगगुणसेढीए असंखेज्जदि- 
भागत्तादो । 
& उक्कस्सयस॒ुदयादों फीणहिदियं कस्स ? 


अरे अंडलन > बववनमलली नि नल निना। ऑऑडडड्टड ऑध्टडिण डलल+ बज अड फि जज जलज कल अवडनटल पल सन सतत... 


जब आठ कपायोंके अन्तिम स्थितिकाण्डकक्ा क्रमसे पतन कर देता है तब वह 
अपकपंण आदि तीनोंकी अपेज्ञा क्रीनस्थितितराले उत्कृष्ट कमपरमाणुओंका स्वामी 
होता है । 

8 ५०९, यहाँ पर पदोंका सम्बन्ध इस प्रकार करना चाहिय कि जा गुणितकमाशवाला 
जीव अतिशीघ्र आठ वप और अन्‍्तमुहृतके बाद करने याग्य सब वार्याका करके कपायोंकी 
क्षपणाके लिये उद्यत हुआ, वह जब अपूर्वकरण आर अनिवृत्तिकरणशरूप परिणामाके द्वारा हजारों 
स्थितिकाण्डकीका पतन करके 'आठ कपायोंके एक आवलिके सिवा अन्तिम स्थितिछाण्डकको 
संज्बलन!में क्रमसे निन्षिप्त करता हैं तब वह अपकर्पण आदि तीनोके भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट 
कमपरमाणुओका स्वामी हं।ता है । 

शंका---आवलिके भीउर प्रविष्ट हुआ यह द्रव्य उत्कृष्ट कैसे ह ९ 

समाधान---नहों, क्योंकि एक समय कस आवलिग्रमाण क्षपकगुण 4 णियाँ यहाँ पाई 
जाती हैं, इसलिये यह द्रव्य उत्कृष्ट हे । 

शंका-- सके पूर्वम ही संयमासंयम, संयम और दर्शनमोइनीयकी क्षपणा इन तीनों 
गुणभ्र शियोंकी अपकज्ञा उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन क्यो नहीं किया गया है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि व सब मिलकर भी क्षपकगुणअ्र शिके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण होती हें । 

विशेषा्थ---/णितकर्माशवाला जा जीव आठ कपायोंके अन्तिम स्थितिकाण्डकका 
पतन करके जब स्थित होता है तब उसके आठ कपायोंके अपकर्पेण, उत्कपण और संक्रमणकी 
अपेक्षा कीनस्थितिवाले उत्कूट कमपरमाणु पाये जाते हैं यह उक्त #थनका तात्पय है। शेप शंका- 
समाधान संरज है। | 

दे रे दे 
# उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ठ कमंपरमाणुओंका स्तव्रायी कोन है ९ 


२६६ जयघवलासहिदे कसायपाहड़े [ पदेसविहत्ती ५ 


$ १०५, एत्थ अह्ण्ह कमायाणमिदि अहियारसंबंधो । सुगममन्यत्‌ । 
गुणिदकम्मंसियस्स संजमासंजम -संजम-दंसणमोहणीयक्खबण 
गुणसेढीओ एदाओ तिणिण गुणसेढीओ काऊण असंजमं गदो तस्स पढम- 
समयञ्संजदस्स गुणसेडिसीसयाणि उदयमागदाणि तस्स अह्कसायाण- 
मुक्तस्सयमुदयादों भीणहिदियं । 

५१०६, एत्थ पदसंदंधो एवं कायव्यो | त॑ जहा--गुणिदकम्म॑सियस्स अह्- 
कसायाणमुकस्सयम्॒दयादी करीणद्विदियं होइ | कि सर्वेस्येव १ नेत्याह--सं जमासंजम- 
संजम-दंसणमोहणीयक्खवणगुणसेढी ओ त्ति एदाओ तिण्णि गु गसेढी ओ कमेण काऊण 
असंजमं गदों तस्स पहमसमयअसंजदस्स जाधे गरुणसेढिसीसयाणि उदयमागदाणि 
ताधे पयदुकस्ससामित्त होइ त्ति । किमहमेसो पयद्सामिओं असंजम णीदों ? ण, 
अण्णहा अद्वकसायाणप्रुदयासं भवादों । एत्थाणंताणुबंधिविसंजोयणगुणसेटीए सह 
चत्तारि गुणसेहीओ किण्ण परूविदाओ त्ति णासंकणिज्जं, तिस्‍्से सगअपुव्वाणियट्ि 
करणद्वाहिंतो विसेसादियगलिदसेससरूवाए एत्तियमेत्तकालमबद्राणासंभवादों | तम्हा 


५०५. इस सूत्रमे अधिकारक अनुसार “आठ कपायोंके! इन पदोका सम्बन्ध कर लेना 
चाहिय। दोप कथन सुगम है । 


+ 3 4 ए 8 की 
जो गुृणितकर्माशवाला जीव संयमासंयम, संयम और दशनमोहनीयर्क 
प्पणासम्बन्धी इन तीन गुणश्रणियोंकों करके असंयमको प्राप्त हुआ है उस असंयतके 
जब प्रथम समयमें गुणश्रणिश्षीप उदय्रको प्राप्त होते हैं तव वह आठ कपायोंके उदय- 
की अपेत्ता फीनस्थितिवाले उत्कृष्ठ क्मपरमाणुओंका स्व्रामी होता है । 
३ ५८६. यहाँ पदोंके सम्बन्ध करनेका क्रम दस प्रकार हे--गुणितकर्माशवाला जीव 
आठ कपायोके उदयका अपन्षा क्रीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कमंपरमाणुआ का स्वामी होता है । 
शंका--क्या सभी गुणितकर्माशवाल जीब स्वामी हातते है ? 
समाधान---नहों, किन्तु जो संयमासंयम, संयम ओर दर्शनमोहनीयकी क्षपणा सम्बन्धी 
इन तीन गुणश्रणियोंका क्रससे करके असंयमका प्राप्त हुआ है प्रथम समयवर्ती उस असंयतके 
जब गुणश्रणिशीप उदयका ग्राप्त होते हैं तब प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होता है। 
शका---यह प्रकृत स्वामी असंयमका क्यो प्राप्त कराया गया 
समाधान---नहीं, क्योंकि अन्यथा आठ कपायोंका उदय नहीं बन सकता था। ओर 
यहाँ उनका उदय अपेक्षित था, इसलिये यह असंयमको प्राप्त कराया गया है। 
शंका--पहाँ अनन्तानुबन्धीको विसंयाजनासन्बन्धी गुणश्रेणिके साथ चार गुण- 
भ्रणियोंका कथन क्यों नहीं किया ? 
समाधान--यहाँ एसी आशंका करना ठीक नहीं हे, क्योकि वह अपने अपूर्षकरण और 
अनिवृत्तिकरणके कालसे कुछ ही अधिक होती है, इसलिये शेप भागके गल जानेसे इतने कालतक 
उसका सद्भाव मानना असंभव है। 


भगा० २२ ] पदेसविहत्तीए क्रीणाकीणचूलियाए सामित्तं २९७ 


गुणिदकम्म॑सियलक्खणेणागंतृण संजदासंजद-सं जदगुणसेढी भो काऊण पुणो अणंताणु- 
बंधी विसनोइय दंसणमोहणीयं खवमाणो वे अह्ृकसायाणं पुज्विल्लदोगुणसेहि- 
सीसएहि सरिसमप्पणों गुणसेहिसीसयं काऊण अधापवत्तसंजदा जादों। ग्रुणसेढि- 
सीसएसू उदयपागच्छमाऐेसु काल काऊण देवेसुप्पण्णपढहमसमए वह्ममाणओों जो 
जीवबो तस्स पढप्रसमयअसंजदस्स उदिण्णगुणसेढिसीसयस्स अद्कसायाणमुकस्स- 
मुदयादोी कीणहिदियं होदि ति सिद्ध | एत्थ सत्थाणम्मि चेव असंजमं णेझण 
सामित्त किण्ण दिण्णं | ण, सत्थाणम्मि असंजमं गच्छमाणों पुज्वमेव अंतोमु हुत्तकालं 
संकिलेसमाव्रेइ त्ति एसियमेत्तकालपडिवद्धयुणसेथ्लिाहस्स विणासप्पसंगादों । 
सिस्सो' भणइ--एदम्हादों उसमसेढियस्सियूण उक्स्सयमृदयादों कीणहिदियं 
बहुआं लहिस्सामो | त॑ं जहा--जो ग्रुणिदकम्म॑सिश्रा सब्यवलहुं कसायउवसामणाए 
अब्युद्दिदो अपुव्यकरणपढमसमयप्पहुडि सुणसेहिं करेमाणो अपुव्वकरणद्धादो 
अणियद्टि अद्भधाओ च विसेसाहिय॑ं काऊण अभणियद्टि अद्धाए संखेज्जसू भागेसु गदेसु 
से काले अंतर पारभदि त्ति पदों देंगो जादो तस्स अंतोयुहदत्तोववण्णट्लयस्स जाथे 

इसलिये गुशितकमायिकी विधिते आकर ओर संयतासंयत तथा संग्रततसम्वन्धी गुणु- 
श्रणियोका द.रके फर अनन्तालुबन्धीर। विसंय/जना करके दर्शनमोहनीय थे क्षपणा करता हुआ 
भी आठ कपायोंक पटले दो गुण अशिशारपों दे; समान अपने गुणभश्र शिशापेंका करके अधश््रवृत्त- 
संयत हो गया । फिर गुगश्न शिशीर्पाक उद्यम >गपर मरकर देवोपे उतपग्न हुआ । इस प्रकार 
दवाम उत्पन्न दा5र जा प्रथम समयस विद्यमान ह उस प्रथन गभयबतां असयतक शुणश्र णि- 
शीपके उदय हाथपर आठ फपायाक उदयका अप॑क्षा सानासवातवान उत्कृष्ट केसपरमाणु हद््त हूँ 
यह्‌ सिद्ध हुआ । 


शंका--यहाँ स्वस्थानपे दी असंयम प्राप्त कराकर स्वामित्यका कथन क्‍यों नहीं किया ९ 


समाधान---नर्ीं, वयोकि यदि इस जीवदं। स्तस्थानस ही असंथम प्राप्त कराते हैं तो 
अन्तमुहूर्त काल पहलेसे ही इसे रूंक्जेशकी प्राप्ति करनी होगी जिससे इतने कालसे सम्बन्ध 
रखनेबाली गुणश्न णिक़ा लाभ न भित्र सकेगा, अतः स्तस्थास्म ही असंप्रम श्राप्त कराकर 
स्वामित्वका कथन न करके इसे देवाम उत्पन्न कराया गया है| 
शंका---यहाँ शिप्यका कहना है कि पीछे जो क्रम कहा है इसके स्थानमें यदि उपशम- 


श्र णिक्री अपेक्षा यह कथन किया जाय तो उदयसे कीनम्थितिवाले अधिक परमाणु प्राप्त हो सकते 
हैं और तब इन्हे उत्कृष्ट कहना टीक होगा । खुलासा इस प्रकार है-गुणितकर्माशवाला जो जीत 
अतिशीघ्र कपायका उपशम करनेऊे लिये उद्यत हुआ । फिर अपूर्वेकरणके प्रथम समयसे लेकर 
गुणश्र णिको करता हुआ अपूवकरणके कालसे अनिश्नत्तिकरणके कालकों विशेषाधिक करके 
अनिवृत्तिकरणके कालका संख्यात बहुभाग व्यतीत हो जाने पर तदनन्तर समयमें अन्तरकरणका 
प्रारम्भ करता किन्तु ऐसा न करके मरा ओर देव हो गया उसके वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तमुहन 








१. अंतरकरणं होदि त्ति जायदेवस्‍्स त मुहुत्ततो | अरद्वश-हकसायाण |[--कर्मग्र० उदय गा० १४ । 
३८ 
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गुणसेहटिसीसयमुदिण्णं ताधे उकस्सयमुदयादों करीणद्विदियं | एदं च पुव्विल्लसव्ब- 
गरुणसेठिसीसयदव्वादों विसोहिपाहम्मेण असंखेज्जगुणं, तम्हा एत्थोवसामित्तेण 
होदव्यं | जइ वि एसो अंतोमुदृत्तकाल्युकट्डिय गुणसेदिदव्वमुवरि संछुददि परपयडीसु 
च अधापवत्तसंकमेण संकामेदि तो वि एदं विणासिज्जमाणसव्वदत्यमप्पहाणं 
गुणसेढिसीसयस्स असंखेज्ञभागत्तादो त्ति ऐोदं घडदे, देवेसुववज्जिय अंतोमुहुत्तकाल- 
मच्छमाणस्स ओकड इकट्टणादीहि ग़ुणसेढिसीसयस्स असंखेज्ञाणं भागाणं परिक्खय- 
दंसणादी | ण चेदमसिद्धं, एदम्हादों चेव सुत्तादों तहाभावसाहणादों। ण च 
देवेसुप्पण्णपठ मसमए चेव उवसामणग्रुणसेढिगोवुच्छावलंबणेण पयदसामित्तसमत्थणं पि 
समंजसं, तत्थतणगुणसेदि गोवुच्छदव्वस्स दंसणमोहक्खयग्ुणसेटि सीसयादो असंखेज्ज- 
गुणत्तणिण्णयादो । सृत्तयाराहिप्पाएण पुण दंसणमोहक्खबयग्रणसेढिसीसयस्सेव तत्तो 
असंखे ज्ञगृणत्तणिण्णयादो । अण्णहा तप्परिहारेणेस्थेव सामित्तविहाणाणुववत्तीदो 

ण च दंसणमोहक्खवयगुणसेढिसीसएण सह त॑ घेत्तण सामित्तावलंबणं पि घडमाणयं 
गलिदसेससरूवदंसणमोहक्खबयगु णसेठिसीसयस्स तेत्तियमेत्तकालावद्वाणस्स अच्चंत- 
मसंभवादों । तम्हा सुत्तत्तमेब सामित्तमविरुद्ध सिद्ध । अहया गिच्वाघादेण सत्थाणे 
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बाद जब गुणश्र णिशीप उदयका प्राप्त होता है तच उदयसे मीीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कमंपरमाणु 
होते हैं । और यह द्रव्य विशुद्धिकी अधिकतासे संचित हाता है, इसलिये पिछले सब गुणश्रेणि- 
शार्पो के द्रव्यसे असंख्यातगुणा है । इसलिये यहाँ अन्य कोई स्वामी न हाकर उपशामक होना 
चाहिये। यद्यपि यह अन्तमुहूतकाल तक उत्कर्पण करके गुणश्र णिके द्वव्यका ऊपर निश्चिप्त करता 
है और अथः्परदत्त संक्रमणक द्वारा पर ग्रकृतियोम भी संक्रमित करता है. तो भी इस प्रकारसे 
विनाशका प्राप्र हनेवाला यह सब द्रव्य अग्रधान हैं, क्योकि यह गुणश्र णिशीपक असंख्यातदें 
भागप्रमाण हैं ? 

समाधान--सो यह कहना घटित नहीं हाता है, क्योंकि देवोमें उत्पन्न होकर अन्त- 
मुहतकालतक रहते हुए इसके अपकर्पेण, उत्कर्पण आदिके द्वारा गुणश्रेणिशीपके असंख्यात 
बहुभागोंका क्षय देखा जाता है और यह बात असिद्ध भी नहीं हे, क्योकि इसी सूत्रसे इसकी 
सिद्धि होती हैं। यदि कहा जाय कि देबोंमें उत्पन्न हानके प्रथम समयमें ही डपशमश्र णिसम्बन्धी 
गोपुच्छोके अवलम्बनसे प्रकृत स्वामित्वका समर्थन भी उचित है, क्योकि यह बात निर्णीत-सी 
है कि वहाँ प्रथम समयमे जो गुणश्रे णिगापुच्छका द्रव्य प्राप्त दाता ह बह दर्शनमाहनीयके क्षपणा- 
सम्बन्धी शीपसे असंग्यातगुणा हाता है। सा ऐसा कहना भी उचित नहीं है; क्योंकि सूत्रकारके 
अभिप्रायसे तो दर्शनमाहनीयका क्षपणा[सम्बन्धी गुणश्र णिशीप ही उससे असंख्यात्तगुणा होता है 
यह बात निर्णीत है । यदि एसा न होता तो उपशमश्रे णिकी अपेक्षा स्वामित्वके कथनका त्याग 
करके सूत्रमे दर्शनमोहनीयको क्षुपणादी अपेक्षा ही स्वाभित्वका विधान नहीं बन सकता था। 
यदि कहा जाय कि दर्शनमोहके क्षपकसम्बन्धी गुणश्रेणिशीपके साथ उपशमश्रेणिसम्बन्धी 
गुणश्र णिको लकर स्वामित्वका कथन बन जायगा सो भी बात नहीं हे, क्‍योंकि दशनमोहक्षपक- 
सम्बन्धी गुणश्र णिशीपका जो अंश गलकर शेप बचता है उसका चारित्रमोहनीयकी उपशामना 
होते हुए अन्तरकरणके कालः प्राप्त हानेके एक समय बादतक अवस्थित रहना अत्यन्त असम्भव 
है। इसलिये सूत्रमें जो स्वामित्व कहा है वही ठीक है यह बात सिद्ध हुईं। अथवा निर्व्याघातसे 


गा० २२ ] पदेसबिहत्तीए कीणामीणचूलियाए सामित्तं २६६ 


चेव सामित्तमेत्थ सुत्तयाराहिप्पेदं। ण च उवसमसेटीए तहा संभवो, विरोहादों | 
तदो सत्थाणे चेव असंजम णेदण सामित्तमेदं वत्तत्वमिदि । 
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यहाँ स्वस्थानमें ही स्वामित्व सूत्रकारका अभिय्रेत है। किन्तु उपशमश्न णिमें इस प्रकाससे 
स्वामित्वकी प्राप्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि एसा माननेमें विरोध आता है, इसलिये स्वस्थानमें ही 
असंयमका प्राप्त कराके इस स्वामित्वका कथन करना चाहिये। 
विज्येपार्थ --यहां आठ कपायोंके उदयकी अपेक्षा कीनस्थितिवाले उत्कृट कमे- 
परमाणुओके स्वामीका निर्देश करते हुए सूत्रमें ता केवल इतना ही कहा है कि जो गुणितकर्माश- 
बाला जीव संयमासंयम, संयम ओर दर्शनमोहज्षपकसम्बन्धी गुणश्रेणियोंको करके जब असंयम- 
भाषको प्राप्त हाता है तब उसके प्रथम समयमें इन तीनों गुशश्रशियोके शीपेके उदय होने पर 
उत्कृष्ट स्वामित्व ग्राप्त दाता है । किन्तु इसका व्याख्यान करते हुए बीरसेन स्वामीन इतना विशेष 
बतलाया है कि ऐसे जीवको देवपयायमें ले जाकर वहां प्रथम समयमें गुणश्रेणिशीर्पोंके उदयको 
प्राप्त हाने पर उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिये। उन्होंने इस व्यवस्थासे यह लाभ बतलाया है कि 
ऐसा करनेसे असंयमकी प्राप्रिके लिये अन्तमुहृतप्रमाण संक्तेशपूरण काल बच जाता है। जिससे 
अधिक गुणश्रणिका लाभ मिल जाता है। अब यदि इसे देवपयाय्रमे न ले जाकर स्वस्थानमें ही 
असंयमभावदी प्राप्ति कराई ज्ञाती है तो एक अन्तमुंहत पहलेसे गुणश्रशिका कार्य वन्‍्द हो जायगा 
जिससे लाभके स्थानमें हानि होगी, इसलिये असंयमभावकी पग्राप्रिके समय इसे देवपर्यायमें 
ले जाना ही उचित है । यह बह व्याख्यान है जिसपर टीकामें अधिक जोर दिया गया है । इसके 
बाद एक दूसरे प्रकारसे कष्ट स्वामित्वकी उपस्थापना करके उसका खण्डन किया गया ६ । यह 
मत घबला सत्कममहाधि धरके उदयप्रकरणमें ओर श्वताम्बर कमप्रकृति व पंयसंग्रहम पाया जाता 
! | इसका आशय यह है कि कोड एक गुणित्कर्माशवाला जीव उपरामश्रणिपर चढ़ा और वहां 
अपूर्वकरण तथा अनिवृत्तिकरणमें अन्तरकरण क्रियाके पहले तक उसने गुणश्रेणि रचना की | 
इसके बाद मरकर वह देव हा। गया। इसप्रकार इस देवके अन्तमुहूर्नमं जब गुणश्रणिशीपका 
य होता है. तब उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होता है । बात यह है कि दशनमाहअपकगुणश्रणिसे 
उपशामकगुणश्रणि असंख्यातगु्णा बतला: है, इसलिये इस कथनको पूर्वोक्त कथनसे अधिक बल 
प्राप्त हा जाता है। तथापि टीकामे यह कहकर इस मतको अस्थीकार किया गया है कि देव होने 
के बाद बीचका जो अन्तमुहृत काल है उस कालमें अपकपण, उत्कपेण और संक्रमण आदिफे 
हारा गुणश्रशिके बहुभाग द्रव्यका अभाव हो जाता सलिये इस स्थलपर उत्कृष्ट स्वामित्व न 
बतलाकर चूर्णिसूत्रकारके अभिप्रायानुसार ही उत्कृष्ट स्वामित्व बतलाना ठीक हू । बसे ता इन 
दानों मत्तोपर विचार करनेसे यह प्रतीत होता हैँ छि ये दोनों ही मत भिन्न-भिन्न दो 
परम्पराअंकि योतक हैं, अतएब अपने-अपने स्थानमें इन दानोंका ही प्रमाण मानना उचित 
है। यद्यपि इनमेसे काई एक मत सही होगा पर इस समय इसका निर्णेय करना कांठन है। 
इसीप्रकार टीकामें यह मत भी दिया है कि उपशमश्रशिर्म पूर्वोक्त प्रकारसे मरकर जो देव 
होता है उसके प्रथम समयमे जा आठ कपायोका द्रव्य उदयमें आता है बह पृर्वाक्त तीन गुण- 
श्रणिशीर्षों के दृव्यसे अधिक होता है, इसलिये उत्कृष्ट स्वामित्व तीन गुणश्रणिशीर्पोके उदयमें 
न प्राप्त होकर उपशमश्रणिप्ते मरकर देवपरयाय प्राप्त होनेके प्रथम समयमे प्राप्त दाता पर टीकामे 
टस मतका भी यह कहकर निराकरण किया गया है छि सूत्रकारका यह अभिप्राय नहीं ह, क्योंकि 
सत्रकार तीन गुणश्रेणिशीर्षों के द्रव्यको इससे अधिक मानते हैं | तभी तो उन्होंने तीन गुणश्रणि- 
शीर्पा से उदयम उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान छिया है। इसके साथ ही साथ असंगसे इन दा 


३०० जयघबलाहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


& कोहसंजलणस्स उक्तर्सयमोकइूणादितिण्ह॑ पि. भीणहिदियं 
कस्स ? 

६ ४०७, सुगम | 

$ गुणिदकम्मंसियस्स कोध॑ खर्वेतस्स चरिमहिदिखंडयचरिमसमए 
असंच्छुहमाणयस्स उक्कस्सयं तिण्हं पि भीणहिदियं । 

६ ४०८, एत्थ चरिपह्विदिखंडयचरिमसमयभसंछुह्माणयस्से त्ति वुत्ते गुणिद 
कम्मंसियलक्खणेणागंतूण सब्बलहूं कसायक्खवणाए अब्भुद्विदस्स कोहपमद्ठिंदिं 
ग़णसेढिआयारेणावहिदं समयाहियोददावलियवज्ज॑ सब्यमधद्धिदीए गाछिय फोहवेदग- 
चरिमसमए से काले माणवंदओ होहदि त्ति कोहचरिमह्विदिकंडयचरिम्रसमय- 
असंद्योहयभावेणावहिदस्स आवलियपइद्णुणसेढिगोवुच्छाओ गरुणसेढिसीसणण सह 
 आपत्तियोका ओ: निराकरण करके टीकामे प्रकारान्तरसे सूत्रदारफे अभिप्रायकी पृ्धि दी गई 
हे। प्रथम आपत्ति ता यह है कि पृर्बोक्त तीन गुणश्र शिशीर्पों मे अनन्तानुत्न्वीविमंयोजना- 
राम्बन्धी गुणश्र णिशीपका मिलाकर इन चारो'४ उदयमसे उत्लृष्ट म्यासित्व कहना अधिक उपयुक्त 
होता । पर यह कथन इसलिये नहीं बनता कि पअनन्ताचुवन्धीबिसंयोजनागुणत णिका छाल 
इनना वड़ा नहीं ह कि उसका रुद्धाव द्शनमोट्ज्ञपणाकर बाद तक रहा आवे, इसलिये तो 
पढली आपत्तिका नियकरण हो जाता है। तथा दूसरी आपत्त यद हे कि देशनसाहक्षणणा- 
सम्बन्धी गुणश्र शिकोा उपशमश्र णिस्म्वन्धीगुणश्र णिक्े साथ मिलाकर उत्कृष्ट स्थामित्व क्‍यों 
नहीं दया ! इसका भी यहा कहकर निराकरण किया गया है फि दर्शनम।हअपणासन्गम्धी गुणश्र णि 
उपशमश्न शिसम्बन्धी गुण4णिवे: उक्त काल नऊ रद्द नी सकती, अतः यह कथन भा नहीं बनता । 
अन्तम प्रकारान्तरसे जो सूत्रकारके अभिप्रायका समर्थन किया है उससे ऐसा उतत दाता हे 
कि सूत्रकारका म्बस्थानमे ही उत्कृष्ट स्वाभित्व इष्ट रहा ह। यदि उन्हें देवपयांद्स ले जाकर 
स्वामित्वका कथन करना इष्ट 6,ता तो वे सूह्रस इसका स्पष्ट उल्लेग्ब करते | 

# क्रोवर्सज्वलनके अपकपण आदि तीनोंकी अपेज्ञा कीनस्थितिबाल उत्कृष्ट 

९ 
कमंपरमाणुआका स्वामी कान है ९ 

$ ५८७, यह सूत्र सुगम ह । 

# जो गुणित कर्मेशवाला जीब क्रोधका क्षय कर रहा है। पर ऐसा करते हुए 
जिसने अन्तिम स्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें पहुंचऋर भी अभी उसका पतन नहीं 
किया है वह उक्त ताीनोंकी अपेक्षा करीनस्थितिवाल उत्कृष्ट कमंपरमाणुओंका 
स्वामी है । 

६ ५०८, यहा “अन्तिम स्थितिकाण्डकक अन्तिम समयमे जिसने उसका पतन किया है 
उसफे एसा कथन करनस यह अम्निप्राय लेना चाहिये कि गुणितकर्मोशका घिधिसे आकर जो 
अतिशाघ्र कपायकों क्षपणाके लिये उन दुआ है और एसा करते हुए एक समय अधिक एक 
आवलिके सिवा क्रोघको गुणअशिरूपसे स्थित शेप सर प्रथन स्थितिकों अथःस्थिति द्वारा गला- 
कर जो क्राधवेदकके अन्तिम सम्रयमें स्थित है उसके गुणशअ्रणिशीपेके साथ आवलिके भीतर 
प्रविष्ट हुई गुशश्र णिगोपुच्धा ओंके रूत ठुए अछूत उत्कृष्ट स्वामित्व द्वाता ६। यद जीव अगले 
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वहमाणाओं घेत्तण पयदुकस्ससामित्त होदि त्ति घेत्तव्बं । 

६ ४०६, ण एत्यथ गुणसेढिसीसयस्स बहिब्भावो त्ति पहमसमयमाणवेदयम्मि 
समयूणुच्छिद्वावलियमेत्त दिदी ओ घेट(ण सामित्त दायव्वमिदि संकणिज्जं, उप्पायाणु- 
च्छेयमस्सिदृण गुणसेदि सीसयस्स वि एतन्थंदब्भावुवलंभादो। एवमेय॑ चेय प्रेत्तव्वं, 
अण्णहा तस्सतेव उकस्सयप्ुदयादो मीणहिंदियं परूदिस्समाणेणुत्त रसत्तेण सह 
विरोहादो । अहबा दबव्वह्ियणयावलत्री भूद पुव्दगइणायावलंबणेण पदमसमयमाण- 
वेदयस्सेव फोहचरिमहिदिखंडयचरिमसमयअसंछोहयचं परूतेदव्य | ण च एवं संते 
उबरिमसृत्तत्थो दुग्घडों, भयणवाईंणमम्हाणं तत्थ अणुप्पायाणुच्छेदं पत्मवहियणय- 
णियमेण समवलं|बय घडावणादों | एद्मन्थपदमुनरिमाणंतरखुत्तेम वि मोजयब्बं | 


समयमें मानवेदक होगा, इसलिये यद समय क्राधके अन्तिम स्थितिकाण्डकका अन्तिम सभ्य 
होनसे अभी इसके अन्तिम स्थितिकाण्डकका पतन नए्ीं हुआ है। 

$ ५०९, यकि काइ यहां एसी आशंका फरे कि यहां गुणश्र पिशापे बहिभू त छ, इसलिये 
मानवदकके प्रथम समयमे एक समय कप्त उब्दध्िष्टावज्षिप्रमण स्थितियोदी अपेक्षा स्वानित्यका 
विधान करना चाहिये सो उसकी ऐसो आशंका करना भी ठौक नदी है, फ्यर्थ: उत्पादानुच्छेदको 
अपेक्षा गुणश्रे णिश्शीपेक्रा भी यहां अन्तर्भाव पाया जाता हैं। आ।र यह अथे प्रद्धतम इसी रूपसे 
लेना चाहिये, अन्यथा आगे जा यह सूत्र आया है कि इसी जीवके उदयसे मीनस्थितिवाले 
उत्कृष्ट कमपरमाणु दोते हें? सो उसके साथ विरोध ग्राप्त ता &। अथवा द्रब्याथिक नयका 
अल्म्बनभूत भूतपृ यंगति न्यायका राहारा लेकर प्रथम समयवरत्ी सानवेदकफे ही अपने अम्तिम 
समयवर्ती क्राधक अन्तिम स्थितिकाण्डकका सद्भाव कहना दाढिये। यदि कहा जाय कि ऐसा मानने 
पर आगेके सूत्रका अथ घटित करना वाठिन हा जायगा सा ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
हम लोग ता भजनावादी हैं, इसलिए पर्यायाथिक नयके नियमानुसार आनुत्पादानुच्छेदफा 
आलम्बन लेकर उक्त श्रर्थ घटित कर दिया जायगा । इस अथ पदका आगेके अन्तरवर्ती सूत्रांमें 
भी घटित कर लेना चाहिये। 

विशेषार्थ--वस्तुस्थिति यह है कि जो गुशितकर्माशयाला जीव क्षपणाक्े समय क्रोध- 
वदकके कालका जिताकर मानवेदकके कालमसे स्थित है वह क्राथसंज्यलनके अर कपण आदि 
तीनको अपेक्षा कीनस्थितिवाल उत्कृष्ट क्मपरमाणुओका स्थार्मी टे।ता हैँ। किन्तु यहा सूत्रमे 
यह स्वामित्व क्राधवेदकके अन्तिम समयमे टी बतवाया गया है जिले घटिग करनमे बड़ी 
कठिनाई जाती है। बल्कि एक शंकाकारने ता उभ सूत्र प्रतिपादित विपयका प्रकागन्तरसे खण्डन 
ही कर दिया हैं। वह कहता है कि यहां गुणश्न शिशीयछो तो चचा ही टद्रोद़ देनी चाहिये। 
उत्कृष्ट स्वामित्वका जितना भी द्रव्य ह उसत इसका लड्ढाव ता कथमपि नटीं किया जा सकता | 
हां मानवेदकके प्रथम समयमे जा एक समय कम्त उच्छिष्ट वलिग्रमाण द्रव्य शप रूना € उसकी 
अपेक्षा उत्कष्ट स्वामित्व कहना ठीक हूे। पर दीकाकारन उस विराधका दो प्रकारते शमन फिया 
हैं। (१) प्रथम तो उन्होंने उत्पादानुच्छेददी अपल्यस दस विरोाबका शान्त थ>िया है। 
उन्पादनानुच्छेद द्रव्याथिक नयका कहते है । यट सत्तवावस्थापे हं। विनाशका स्वोकार करता है । 
उदाहरणाथ सूक्मसाम्पपय नामक दसवें गुशस्थानक अन्तिम रामयम्म सूहम लोभका उदय है 
पर वहां उसका उद्यव्युच्द्धित्ति बतलाई जाती ६ सा यह कथन उपा दायुच्छरकं अपक्षासे जानना 
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$ उक्कस्सयमुदयादों फीणहिदियं पि तस्सेव । 

$ ४१०, एत्थ कोइसंजलणस्से त्ति अणुबद्दे, तेणेबमहिसंबंधो कायव्वो--- 
तस्सेव णयदयविसयीकयस्स पुव्विल्लसामियर? कोहसंजलणसंबंधि उकस्सय- 
मुदयादों फीणद्धिदिवमिदि | सेसें पुष्य ब। णव॒रि उदिण्णमेदपदेसग्गर्मयद्धिदि- 
पढिवद्धमेस्थ सामित्तविशईकर्य होइ | 

की एवं चेव समाणसंजलणस्स । णवरि हिंदिकंड्यं चरिमसमयअसंछरह- 
माणयर्स तस्स चत्तारि वि उकस्सयाणि भीणहिदियाणि | 

९ ४११, माणसंजलणस्स वि एवं चेव सामित्त दायव्यं | णवरि माणद्विदि- 
कंडय चरिमसमयअसंछुदमाणयस्से लि सणापपडिदद्धा आलछावभेदों चेव णत्यि अण्णो 
त्ि समप्पणासुत्तमेयं । 


चाहिये। इसीग्रकार प्रकृतत थी जब कि क्रोधवदककओे अन्तिस समयमें उत्कृष्ट स्वामित्व स्वीकार 
कर लिया तब गुणश्रशिशीपका उत्कृष्ट स्वासित्वतिषयक द्रव्यमें अन्तर्माव साननेमें काई आपत्ति 
नहीं हू । इस कथनका इसी रूपभें माननेके लिये इसलिये भी जोर दिया है कि अगले सूत्रमें जो 
उद्यका अपेक्षा क्ानस्थितिवाल कमंपरमाणुआओका उत्कृष्ट स्वामित्व बतलाया है वह ऐसा माने 
बिना बन नहीं सकता । (२ ) दूसरे भूतपूष न्‍्यायकी अपेज्षा मानवेदकके यह सब स्व'कार 
करके उक्त विराधक शभन किया गया ह। यद्यपि ऐसा करनेमे अगले सूत्रके साथ संगति 
बिठलानेस कठिनाई जाती है पर अगले सृत्रका अथ अनुत्यादानुच्छेद अथात्‌ पयायार्थिक नयकौ 
अपेक्षासे कर लेनेपर वह कठिनाई दूर हा जाती है । इसप्रकार विविध दृष्टियोंसे विचार करके जहां 
जा अथे संगत बैठे उस घटित कर लेना चाहिये यह उक्त कंथनका तालये है । 

# उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्म परमाणुओंका स्वामी भी वहीं है । 

६ ४१०. इस संत्रम 'कोहसंजलणस्स”! इस पदकी अनुबृत्ति हाती है, इसलिये इस सूत्रका 
ऐसा सम्बन्ध करना चाहिये कि जिसे पहले दो नयोका विपय बत्तला आये हैं उसी पूर्वोक्त 
स्थामीके क्राधसंज्वलनकी अपेक्षा उदयसे फ्रीन स्थितिवाले उत्कृष्ट परमाणु होते हैं । शेप कथन 
पहलके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि एक स्थितिगत जो कमपरमाणु उदयमें आ रहे 
हैं उनका ही यहां स्वामिस्वसे सम्बन्ध है। 

विशपाथे--क्राधवदकके अन्तिम समय क्राधके जिन कमपरमाणुओंका उदय हो 


रहा ह उसमे गुशअ्रशिशीपका द्रव्य सम्मिलित ह, अतः यहां उत्कृष्ट स्वामित्व कहा हैं, क्योंकि 
उदयगत कमंपरमाणुओकी यह संख्या अन्यत्र नहीं प्राप्त होती । 

# इसी प्रकार मानसंज्वलनका कथन करना चाहिये । फिन्तु इतनी विशेषता 
हैं कि जिसने अपने अन्तिम समयमें मानस्थितिकाण्डकका पतन नहीं किया है वह 
चारोकी अपेक्षा कीनस्थितिवाले उत्कू छ कमपरमाणुओंका स्वामी है | 

$ ५१९, मानसंज्वलनक स्थामित्वक भी इसीप्रकार अर्थान्‌ क्रॉधसंज्वलनके समान 
विधान करना चाहिये। किन्तु जिसने सानस्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें उसका पतन नहीं 
किया है इसप्रकार यहां क्राथके स्थानसे मानका सम्बन्ध हानेसे कथनमें इतना भेद हा जाता हे 
इसके सिवा अन्य काइ भद नहीं दे। इसप्रकार यह समपेणासूत्र है। 
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69 एवं चेव मायासंजलणस्स | णवरि मायाधिदिकंड्यं चरिमसमय- 
झसंछुृहमाणयस्स तस्प्त चत्तारि वि उक्कस्सयथाणि भौणहिदियाणि । 
६९ ४१२, सुगम ! 


69 लोहसंजलणरस्स  उक्कस्सयमोकडुणादितिण्ह॑पि. भीणदिदियं 
कस्स १ 

$ ४१३, सुगपमेद॑ं पुच्छासुत्त । 

& गुणिदकम्मंसियस्स सव्वसंतकम्ममावलिय॑ पवचिस्समाएय पविद्द 
ताधे तस्स उक्कस्सथं तिण्हं पि भीणहिदियं | 

९ ४१४, एत्थ गरुणिदकम्मंसियणिद सो तव्विवरीयकम्मंसियणिवारणफलो । 
त॑ पि कुदो ? गृणिदकम्मंसियादो अण्णत्थ पर्देससंचयस्स उक्स्सभावाणुब्वत्तीदो | 


# इसीप्रकार मायासंज्वलनका कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता 
है कि जिसने मायास्थितिकाण्डकरक अन्तिम समयमें उसका पतन नहीं किया है वह 
चारोंकी ही अपेक्षा कीनस्थितिवाले उत्कृष्ट परमाणुओंका स्वामी है । 

$ ५ २. यह सूत्र सुगम है । 

विशेषार्थ--प<ले जैसे क्रावज्वबलन+क अपकर्पण, उत्कपण, संक्रमण ओर उद्यकी 
अपेक्षा मनस्थितिवाले उत्कृष्ट कमपरमाणुओके स्वामीका कथन कर आये हैं बेस ही सान- 
संज्वलन ओर माया संज्वलनकी अपेत्ता भी जानना चाहिये। यदि उक्त छकथनसे इससे वाई 
विशपता है तो बह इतनी ही कि क्राथसंज्दलनके वदककालंम उस प्रकृतिकों अपेक्षास कथन 
किया था किन्तु यहां मानसंज्वलन ओर मायासंज्वलनके वेदककालम इनको अपजणा कथन 
करना चाहिये । 

# लोभसंज्वलनके अपकपेण आदि तीनोंकी अपेक्षा फीनस्थितिवाल उत्कृष् 
कमपरमाणुओंका स्वामी कोन है ! 

$ ५१३. यह प्रच्छासत्र सुगम है। 

# जिस ग्ुणितकर्पोश जीवके सब सन्‍्कम जब क्रससे एक आवलिक भीतर 
प्रविष्ठ हो जाते हैं तब वह अपकपेण आदि तीनोंकी अपेक्षा कीनस्थितित्राले उत्कृष्ट 
कमपरमाणुओंका स्वामी होता है। 

९ ५१४. यहाँ सूत्र गुणितकर्माश! पदक्रा निर्देश इससे विपरीत कर्माशके निवारण 
करनके लिये किया है। 

शंका--ऐसा करनेका क्या प्रयोजन है ! 

समाधान--क्योंकि गुशितकर्माशके सिवा अन्यत्र कर्मपरमाणुओंका उत्कृष्ट संचय 
नहीं हा सकता । बस यही एक प्रयोजन है. जिस कारणसे इस सत्रमें गुणितकर्माश' पदका 
निर्देश किया है। 


३०४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविदत्ती ५ 


तस्स सब्वलछहुं खबणाए अब्मुहिदस्स जाधे सब्बसंतकम्ममविवक्खिय थोवणभाव- 
मावलियं पर्रिस्सध्ाणय॑ परविस्ममाणयं कपेण पच्िद्र| ताथे पयदुकस्सरामित्त होह। 
सब्वसंतकम्मवयणेणेदेण विणद्वासेसदठ+मेदम्स असंखेज्जदिभागत्तेण अप्पहाणमिदि 
सूचिदं पव्रिस्समाणयं यविद्वमिदि एदेण अकमप्रवेसो पडिसिद्धों । 

& उक्कस्सयम॒दयादो भीणंदहिदियं कस्स ? 

६ ४१४, सुगम ! 

9 चरिमसमयसकसायखवगस्स | 

$ ११६, एस्थ चरिमसमयसकसाओं जो खबगो सुहुमप्तांपरायसण्णिदो तस्स 
पयदुकस्ससामित्तं होइ त्ति संबंधों कायव्यों। कुदो एदमुकस्सयं ? मोहणीय- 
सब्वदव्वस्स एस्थेत पु जीमूदस्सुयलंभादों | एत्य दष्यपमाणाणयणं जाणिय वत्तव्वं | 
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स जीवके अतिशीघ्र क्षपणाके लिये उद्यत टनेतरर जब सब सत्कम ऋमसे आवलिके 
भीतर प्रविष्ट हा जाता है तब प्रनत उन्कृष्ट स्वाभित्र टाता है। यहाँ यद्यपि कुछ ऐसे कर्म बच 
जाते हैं ता आपलि अं,तर प्रविष्ट नहीं होते, किन्तु यहाँ उनकी विवज्ञा नहीं की गठ है। इस 
सत्रमें जा सव सत्कम” यड़ बचन दिया है खा इससे यह सचिन जिया हैं छि जो द्रव्य नष्ट दवा 
गया हैं बठ इसझा >मंख्यातबों भागग्रमाग होनेसे अमग्रधान है। तथा सत्रमे जो 'पव्रिस्समाणयं 
पविट्ठ” यह बचन दिया है रा उससे अक्रशप्रवेशका निपेध कर दिया हैं। आशय यद् है कि सब 
सत्कर्म क्रमसे ही आवलिक भीत्तर प्रविष्ट होता हैं । 

विशेषाथे--7ग्शितिकर्माशवाला जीव अनिशीघ्र क्षपणाके जिये उद्यत हाकर जब कऋरमसे 
सच््मसाम्पराय गुणस्थानसे पहुँचऋर लोगऊ सब कर्मपरभाणुआका आवलिके भीतर प्रवेश करा 
देता है तब इसके उदरावल्तिके भीतर प्रत्िष्ट हुआ द्रग्य सबसे उत्कृष्ट हातत। है । किन्तु यह्‌ अपकपण 
उत्फेपेण और संक्रगणके अयोग्व होता ह। इसीसे इन तीनोका अपेक्षा कीनस्थितिवाले उत्त्ृष्ट 
कमंपरमाणुआंछा स्वामी इ। बतताया ह। 

रे (#] ः ००. का पु 
#% णदयस भीन स्थितिताल उत्कृष्ट कमंपरमाणुओंका स्वामी कौन हे | 
$ ५१५. न६ सत्र राज्त हैं । 
्ध -] 
# मो दापक सकपाय अयस्थाके अन्तिम समयमें स्थित है बह उदयसे कीन- 
् 6 किम हे 
स्थितिवाल उन्कृष्ठ कमंपरमाणुओंका स्वामी है । 

8५१६, यहाँ पर जो पक सऊपाय अवस्थाके अन्तिम समयमे स्थित हैं ओर जिसे 
सूक्ष्मसांतरायसंयत दहन हैं उनके प्रद्चत उत्कृष्ट स्वामित्त होता है ऐसा सम्बन्ध कर लेना चाहिये । 

शंका-- से हं। उत्टष्ट स्वार्स। क्यों कहा ९ 

ह ०. €ः & बढ बे 
समाधान--योकि यदोँ पर मोहनीय कमका सब द्रव्य एकत्रित हाकर पाया जाता हे | 
यहाँ पर इस उत्कृष्ट द्रब्थक लानेके क्रका जानकर उसका कथन करना चाहिये। 
विशेषार्थ--सह्मराम्पराय संयतके अन्तिम गुणभेशिशीपका सब द्रव्य इस 
गुणस्थानके अग्तिम समयमे उद्यम देखा जाता है। इसमें अब तक निर्जीण हुए द्रव्यकों 
छोड़कर शेष सब चारित्रमाहनीयका द्रव्य आ जाता है, इसलिये इसे उत्कृष्ट कहा है। आशय 
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& हत्थिवेदस्स उकस्सयमोकडुणादिचउण्ह पि क्रीणहिदियं कस्स ? 

$ ४१७, सुगपमेंदं सामित्तविसयं पुच्छासुत्त | एवं पुच्छिदे तत्थ ताव तिण्हं 
भीणहिदियाणमेयसामियाणं परूवणहम्नुत्तरसुत्त भमगइ-- 

& इत्थिवेदपूरिदकम्मंसियस्स. आवलियचरिमसमयअसंदोहयस्स 
तिरिण वि भीणहिदियाणि उक्कस्सयाणि । 

३ ५४१८, गृणिदकम्मंसियलक्खणेणागंतृण पलिदोवमासंखेज्जभागमेत्तमगपूरण- 
कालब्भंतरे इत्यिवेदं पूरेमाणाणमप्पविद्वविद्हणे कस्स सामित्तं होइ किमविसेसेण 
पूरिदकम्म॑ सियस्स ते होइ त्ति आसंकाणिरायरणद्व' विसेसगमाह--आवजलियचरिम- 
समयअसंल्ोहयस्स” | चरिमसमय-दुचरिमसमयअसंदोहयादिकमेण हेहदी ओयरिय 
आवलियचरिमसमयञसंलोहयभावेणावहिदनीवस्से त्ति बुत्त होइ। एत्थ समयृणा- 
वलियचरिमसमय असंछोहयस्से त्ि वत्तव्वं, सवेददुचरिमसमए इत्थिवेदचरिमफालीए 
णिल्लेवाणुबलंभादो त्ति? ण एस दोसो, अणुप्पायाणुच्छेदमस्सियूण चरिमसमय- 





यह हू कि संज्जलन लोभके उदयसे मीनस्थितिबाले इतने कर्मपरमाणु अन्यत्र नहीं पाये जाते 
अतः सूच्म लाभके अन्तिम संमयमे विद्यमान जीव ही संज्वलन लोभके उदयसे मीनम्थितिवाले 
डत्कुष्ट कमंपरमाणुओंका म्वामी हाता है । 
० नह टः 

# खीवेदके अपक्रपेणादि चारोंकी अपेक्षा कीनस्थितिवाल उत्कृष्ट कमे- 
परमाणुओंका स्वामी कौन है ? 

$ ५ ७, यह स्वामित्वविषयक प्रच्छासत्र सरल है। इस प्रकार पूलने पर उनमेंसे पहले 
एकस्वामिक त॑न झीनस्थितिवालोंका कथन करनके लिए आगेका सत्र कहते हैं - 

# जिसने गुणितकर्मोशकी विधिसे द्ीवेदकों उसके कमं१रमाणुओंस भर 

३ « में ९ बे 
दिया है ऑर जो एक आबलिके अन्तिम समयमें उसका अपकपण आदि नहीं कर 
३ 6 ५ ४ 35 ९ ओं 

रहा है वह अपकपेण आदि तीनोंकी अपेक्षा कोनस्थितिवाले उत्कष्ठ कमपरमाणुओका 
स्वामी है। 

$ ५१८. गुणितकर्मांशकी विधिसे आकर पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण अपन पा 
कालके भीतर ल्लीवेदका पूरा करनेवाले जीयोमें भेद किये बिना यह समझता कठिन है कि 
स्वामित्व किसको प्राप्त है ? क्‍या सामान्यसे गुशितकर्माशवाले सभी जीबोंको यह स्वामिल 
प्राप्त है ! इसप्रकार इस आशंकाके निराकरण करनेके लिये 'आवलियचरिमसमयञअसंछाहयम्स! 
यह विशेपण कहा है। जो अन्तिम समयमें या उपान्त्य समयमें स््रीवेदके अपकपेण आदिसे 
रहित है। तथा इसी क्रमसे पीछे जाकर जा एक आवलिके अन्तिम समयमें अपकपेण आदि 
भावसे रहित है बह जीव स्वामी होता हे यह उक्त कथनका तात्पय हे । 

शंका--यहां समयूणावलियचरिमसमयअसंछाहयस्स' ऐसा कहना चा'हये क्योंकि 
वेदभागके द्विचरम समयमें खीवेदकी अन्तिम फालिका अभाव नहीं पाया जाता ? 

समाधान--यह कोई दाप नहीं है, क्‍योंकि अनुत्पादानुच्छेदकी अपेक्षा अन्तिम 

३५९ 
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सवेदस्सेव तहाभावोवयारादों । एसो अत्थो पुरिस-णवुंसयवेदसामित्तसुत्तेस वि 
जोजेयव्वो, विसेसाभावादो | पुव्वविह्ाणेण गंतूण सब्वल॒हुँ खबणाएं अब्भुद्विय 
सोदएण इत्पिवेद॑ं संछुहमाणयस्स विदियह्िदीए चरिमद्धिदिखंंडयपमाणेणावद्धिदाए 
पदमहिदीए च आवलियमेत्तीए गुणसेदटिसरूव्रेणावसिद्ाए तिण्णि वि कीणहिदियाणि 
उकस्सयाणि होंति त्ति सृत्तत्थसंगहो | 

६ ४१६, संपहि पुव्विल्लपुच्छासुत्तविसरेकयम्रुकस्सयमु॒दयादो कीणहिदिय- 
सामित्तमुत्तरसुत्तेण भणइ-- 

& उक्कस्सयसुदयादों भीणहिदियं चरिमसमयइत्थिवेदक्खवयस्स । 

६ ४२०, तस्सेव समयूणावलियमेत्त द्विती ओ गालिय ट्विदस्स जाधे पढ़मह्विदीए 


चरिमणिसेओ उदिण्णों ताधे तस्स चरिमसमयरइत्थिवेदबखवयस्स उकस्सयम्ुदयादों 
भीणदिदियमिदि सुत्तत्थसंबंधो । 


& पुरिसवेदरस उक्‍्कस्सयमोकडुणादिचदुण्ह पि. भ्रीणहिदियं 
कस्स ! 
४२१, सुगम । 
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समयवर्ती सवेदीके ही स्त्रीवेदकी अन्तिम फालिका अभात्र उचारसे मान लिया हैं। पुरुपवेद 
आर नपुंसकवदके स्वासित्वविपयक सूृत्राका कथन करते समय भी इसी अथकी योजना कर 
लेनी चाहिये, क्योंकि इसमे उयमे काइ विशपता नहीं है । 

जो काइ एक जीव पृवविधिसे आकर और अतिशीघ्र क्षतणाके लिये उद्यत होकर स्वोदयसे 
ख्रीवेदका पतन कर रहा है उसके द्वितीय स्थितिम अन्तिम स्थितिकाण्डकके शेप रहनेपर तथा 
प्रथम स्थितिस एक आवत्षश्रमाण गुगश्नगिक अवस्थित रहनपर तीयों ही मीनस्थितिवाले 
कमपरमाणु उत्कृष्ट हात हैं यह इस सूत्रका अमिप्राय है | 

+/६. अब जिसका पिछले प्रच्छासूत्रमें उल्जेख कर आये हूँ ऐसे उदयसे मीनस्थिति- 

बाल उत्कृष्ट कमंपरमाणुआक स्मामित्थका कथन अगले सूत्रद्वारा करते हैं-- 


# तथा ख्रीवेदका क्यक जीन अपने अन्तिप्र समयमें उदयसे भरीनस्थितिवाले 
कै जज 
उत्कृष्ठ कमंपरमाणुओंका स्वामी है । 
$ "२०, एक समय कम आवलिप्रमाण स्थितियोंकी गलाकर स्थित हुए उसी जीवके जब 


प्रथम स्थितिका अस्तिम निपेक उदयका प्राप्त दाता है. तब अन्तिम समयवर्ती बह ख्रीवेदी 


क्षषक जीव उदयसे मकीनस्थितियाल् उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओका स्वामी धोता है यह इप्न सूत्रका 
अभिप्राय है । 


# पुरुषवेदके अपकपेण आदि चारोंकी अपेक्षा कीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्म- 
परमाणुओंका स्वामी कौन है ? 
$ ५२१, यह सूत्र सुगस हे । 


गा०२२ ] पदेसविह॒त्तीए कीणाकीणचूलियाए सामित्तं ३०७ 


& गुणिदकम्मंसियस्स पुरिसवेदं खवेमाणयरुस आवलियचरिमसमय- 
असंलछोहयस्स तस्स उक्‍क्कस्सय तिण्ह पि कीणदिदियं | 

$ ४२२, एल्थ गुणिदकम्मंसियवयणेण तिण्हं वेदाणं पूरिदकम्मंसियस्स गहणं 
कायच्बं, अण्णहा पुरिसवेदकस्ससंचयाणुबबत्तीदें | सेसं सुगम । 

& उक्‍कस्सयमुदयादों भीणहिदियं चरिमसमयपुरिसवेदयरूस । 

$ ४२३, तस्सेव पुरिसवदोदएण खबगसेढिमारूढस्स अपहिदीए गाहिदपढहम- 
हिदियस्स चरिमसमयपुरिसवेदयस्म पयदुकस्ससामित्त होइ त्ति सुत्तत्थों | 

&9 ण॒बुसबवेदयरुप़ उक्कस्सयं तिण्हं पि क्रीणधिदियं कस्स ? 

९ ४२७, सुगममेदमासंकासूुत्त । 

$89 गुणिदकम्मंसियरस णवुसयवेदेश उवहिदस्स खबयस्स 
णवु सयवेदआवलिपचारिमसमयअसंछोहयरुस तिरिण वि भीणहिदियाणि 


उक्कस्सयाणि ! 
९ ४२५, एत्थ गुणिदकम्मंसियस्स पयदृकस्सकीणद्विदियाणि होंति त्ति 


# जो ग्रणितकर्माशवाछा जीव पुरुषवेदकी क्षापणा करता हुआ आवलिके 
चरम समयमें असंक्षोमक है वह अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा कीनस्थितिवाले 
उत्कृष्ठ कमपरमाणुओंका स्वामी है । 


५२२, इस सत्रगे जो गुशितकर्माश यह बचन आया है सो इससे तीनों वरदोंके गुणित- 
कर्माश ले जीवका ग्रटण करना चाहिये । अन्यथा पुरुपवदका उत्कृष्ट संचय नहीं बन सकता है । 
शेष कथन सुगम है । 


के तथा पुरुषवेदका क्षपक जीव अपने अन्तिम समयमें उदयसे कीनस्थितिवाले 
उत्कृष्ठ कमपरमाणुओंका स्वामी है । 

$ ५२३. जो पुरप+दके उदसमे क्षपकश्नशिपर चढ़ा है ओर जिसने अधःसम्थितिके द्वारा 
प्रथम स्थितिको गला दिया है सके पुरुपवेदके उदयके अन्तिम समयमें ग्रकृृत उत्कष्ट स्वामित्व 
हाता ह यह इस सूत्रका अथ 

# नपु सकवेदक अपकपेण आदि तीनोंकी अपेक्षा कीनस्थितिवाले उत्कृष्ठ 
कमपरमाणुओंका स्वामी कौन है ? 

$ ०२४. यह आशंका सूत्र सरल है । 

# जो गुणितकर्माशवाला जीव नपुसकवेदके उदयसे ज्ञपकश्नणि पर आरोहण 
करके नपुसकवेदका आवलिके चरम समयमें असंक्षोभक है वह अपकपण आदि 
तीनोंकी अपेक्षा कीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कमंपरमाणुओंका स्वामी है। 

$ ५२५. यहाँ गुशितकर्माशवाले जीबके प्रकृत उत्कृष्ट कीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु होते हैं 


३०८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती ५ 


संबंधो कायव्वों । क्रिमविसेसेण १ नेत्याह-णवुंसयवेदण उबह्िदखवयस्स पृणो वि 
तिसु:व विसेसगमावलियचरियसमय असंछी ह यस्से त्ति। जो आवलियमेत्तकालेण चरिम- 
सपयअसंदछोहओ होहिदि तस्स आवलियम्रेतगुणसेढिगोवुच्छाओ पेत्तण सामित्तमेद॑ 
दहव्वमिदि बुत्त होह। 

&9 उक्‍कस्सयमसुदयादों भीणहिदियं तस्सेव चरिम्समयणवु सय- 
चेदक्खबधस्स | 

६४२६, तस्सेव चरिमसमयणवुंसयवेदक्खवय भावे णावहि यस्स णवुं स व बेदसं बं धि- 
पयदुकस्ससा मित्तं होइ। सेसं सुगम । 

$ छुण्णोक्सापाणछुक्कस्सिघाणि तिश्णि वि. भीणदिदियाणि 
कस्स ? 

६ ४२७, सुबाहमेद पुच्छासुत्त । 

69 गुणिदकम्म॑सिएण खबएण जाधे अंतर कीरमाणं कद तेसिं चेव 


कम्मंसाणसुदयावलियाओ उदयवज्ञयाओ पुण्णाओ ताधे उक्कस्सथाणि 
तिणिण वि भीणहिदियाणि | 


एसा सम्बन्ध कर लेना चाहिये। ता क्या यह स्वामित्व सामान्यसे सभी गुणितकर्माशवाले 
जीबोके होता ? ? नहीं ६,ता, बस यही बतलानेक्रे लिये “जा नपुंसकवदके उदयसे क्षपकश्नेणि 
पर चढ़ा है? यह कहा है । ओर फिर इसका भी विशषणश “अआवलिग्रचरिमसमयअमंछाहयस्स! 
दिया है। जो एक आचलिप्रमाण कालके द्वारा अन्तिम समयमे अपकपणादि नहीं करेगा उसके 
एक आवलिप्रमाण गुणश्न णिगापुच्छाओकी अपेक्षा यह स्वामित्व जानना चाहिय्रे यह उक्त 
कथनका तात्पये है । 


तथा वही अन्तिम समयवर्ती नपंसकवेदी क्षपक जीव उदयसें कीनस्थितिवराले 
उत्कृए्ठ कमपरमाणुओंका स्वामी है । 

५ ५२६. ज। अन्तिम समयमे नपुंसकदका क्ञपणा करता हुआ स्थित हू उसीके 
नपुंसकवद्सम्वन्धी प्रद्धत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है । अप कथन सुगम है । 

# छह नोकपायोंके अपकपेण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट 
कमपरमाणुओंका स्वामी कौन है ? 

$ ४२७, इस प्रच्छासलका अर्थ समभनेके लिये सरल है । 

%# जो गुणितकर्मोशवाण क्षपक्र जीव अन्तरकरण करनेक्रे बाद जब उन्हीं 
कमपरमाणुओंकी गुणश्रेणि द्वारा उदय समयक्रे सिव्रा उदयावलिको भर देता है तव 
वह अपकपण आदि तीनोंकी अपेज्ञा करीनस्थितिवाल उत्कृष्ठ क्परमाणुओंका 
स्वामी है | 


गा० रे२ ] पदेसबविद्त्तीए क्रीणाभीणचूलियाए सामित्तं ३०९, 


६९ ४२८, एत्थेवं सुत्तत्थसंबंधो कायव्यो--गुणिदकम्पंसियलक्खणेणागदखवगेण 
जाधे छण्णोकसायाणमंतरं कमेण कीरमाणमंतोमुहुत्तेण कदं | तेसि चेव कम्मंसाण- 
मुदयावलियाओ उदयबज्जाओं गुणसेढिगोवुच्छाहि पुण्णाओ अवसिद्दाओ ताधे तद्चिय- 
पेत्तगु णसे ढिगो बुच्छा ओ घेत्तण तस्स जीवस्स उकस्सयाणि तिण्णि वि कीणद्विदियाणि 
होंति त्ति। किमहमेत्थ इदयसमयवज्जिदों, ण; उदयाभावेण परपयडीसु थिवुक्केण 
तस्स सकंतिदंसणादों । 

&9 तेसि चेव उक्स्सयमुदयादों भीणहिदियं कस्स ? 

६ ४२६, सुगम | 

& गुणिदकम्मंसियस्पस खबयरुस चरिमसमयअपुव्वकरणे बटू- 
माणयस्स | 

६ ४३०, एत्थ ग्रुणिदलम्मसियणिद्सो तब्विवरीयक्रम्मं सियपडिसेहफलो | 
खबयणिद सो उवसामयणिरायरणढ्रो । त॑ प्रि कुदों ? तब्विसोह्दीदो अ॑तसु णकखबय - 


$ ४२८. यहां इस सत्रका इस प्रकार अथ घटित करना चाहिये कि काई एक जीव 
गुणितकर्माशकी विधिसे आकर क्षयक दुआ फिर जब बढ़ क्रमसे अन्तमुहूत कालके भीतर छह 
नाोकपायोंका अन्तर कर देता है ओर जब उसके उन्हीं कर्मांकी गुणश्रणिगोपुन्छाओंके द्वारा 
परिपूण हुई! उदय समयके सिवा उदयावलिप्रमाण गापुन्द्राएँ श्षप रह जाती हैं तब बह उतनी 
गुणश्र णिगो "छा ओंका आज्य लेकर अपकपण आदि तीनोंकाँ अपक्ञा कीनस्थितिवालें उत्कृष्ट 
कमपरमाणुओंका स्वामी होता है । 

शंका--यहाँ उदय समयका क्‍यों छोड़ दिया हैं ? 


समाधान--नहीं, क्योकि यहाँ छह नोकपायोंका उदय नहीं हानेसे उसका स्तिबुक 
संक्रम णके द्वारा पर प्रकृतियोमे संक्रमण देखा जाता है | 

विशेषाथे---ह नोकपायोंका उदय यथासम्भ आठवें शुशस्थान तऊ ही होता है, अतः 
क्षपकके नौचें गुणस्थानमें उदय समयके सिवा उदयावलिप्रम्माण गुणश्र णिगोपुच्छाओंका आश्रय 
लेकर यहाँ उत्कृष्ट स्वामित्व कहा हे । 

# उन्हीं छह नोकपायोंक उदयसे भीनस्थितितराले उत्कृष्ठ क्परमाणुओंका 
स्वामी कोन है ! 

$ ५२६. यह सूत्र सुगम है । 

# जो ग्ुणितकर्माश क्षपक जीव अपू्वकरणके अन्तिम समयमें विद्यमान है 
वह छह नोकपायोंके उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष् कमपरमाणुओंका स्वामी है | 


६ ५३०, इस सूत्रमे गुशितकर्मारा पदक्का निर्देश उससे विपरीत क्षपितकर्माश जीवका 
निषेध करनेके लिये क्रिया है। तथा क्षपक् पदका निर्देश उपशामक जीवका निवारण करनेके 
लिये किया है | 

शंका--ऐसा क्यों किया 


३१० जयघबलाहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


विसोहीए बहुअस्स गणसेढिदव्यस्स संगहद्द'। दुचरिमसमयादिहेहिमापुव्वकरण- 
णिवारणफलो चरिमसमयअपुृव्यकरणणिददसों | तस्स पयदुकस्ससामित्त होइ। तत्तो उबरि 
बहुदव्वावूरिदगुणसेदिणिसेए उदिण्णे सापित्तं किण्ण दिण्णं ? ण, तत्थेवदेसिमुद्य- 
वोच्छेदेण उबरि दादुमसत्तीरी । उबसमसेढीए अणियट्टिउव्सामओों से काले अंतरं 
हहिंदि त्ति मदो देवो जादों तस्स अंतोमुहत्तववण्णल्लयस्स जाधे अपच्छिमं गुणसेढि- 
सीसयमुदयमागयं ताधे छण्हमेदे्सि क्रम्मंसाणं पयदुकस्समामित्त दायव्यमिदि 
णासंकणिज्ज॑, तत्थतणविसोहीदों अगंतगुणउव्संतकसायुकस्सविसोहिं पेक्खियूण सब्ब- 
जहण्णियाए वि अपुव्यक रणक्खवयविस्तोहीए अणंतगु णत्तवलं भादो । एत्थेब विसेसंतर- 

पदुप्पायणहमुत्तरसृत्त -- 
&9 णवारि हस्स-रह-अरइ-सोगाएं जह कीरहइ भय-दुगुंछा णमवेदगो 


समाधान---क्योंकि उपशामककी विश्युद्धसि क्षषककी विश्युद्धि अनन्तगुणी होती है 
जिससे गुणश्र णि द्रव्यका अधिक संचय होता है। यही कारण है कि यहाँ उपशाम्क पदका 
निर्देश न करके क्षपक पदका निर्देश किया हैं | 

यहाँ आपुर्बेकरणके उपान्त्य समय आदि पिछले समयोका निपेव करनेके लिये 'चिरिम- 
समयअपुव्बकरणु” पदका निर्देश किया है, क्योकि प्रकृत विपयका उत्कृष्ट स्वामित्व इसीके 
द्वोता है । 

शंका--अफ्रवकरणके अन्तिम समयसे आगे अनिव्वत्तिकरण गुणस्थानमे जिसमें बहुत 
ढरव्यका संचय है एसे गुणश्र णिनिपेकका उदय हाता है, अतः इस उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान वहाँ 
जाकर करना चाहिये था ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि अपूरवेकरणके अन्तिम समयमें ही इन प्रकृतियोंकी उद्य- 
व्युच्छित्ति हो। जाती है, अतः उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान आगे नहीं किया जा सकता | 

शंका---उपशमसश्न णिम अनिवृत्तिकरण उपशामक तदनन्तर समयमें अन्तर करेगा 
किन्तु अन्तर न करके मरा ओर देव हो गया। उसके वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तमुहते बाद जब 
अन्तिम गुणश्रणिशीपे उदयमे आता ह॑ तब इन छुह कर्मो के प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान 
करना चाहिये ! 

समाधान--ऐ्स! आशंका करना ठीक नहीं हे, क्योंकि उपशामक अनिवृत्तिकरणमें 
अन्तरकरण करनेके पर्व जितनी विश्ुुद्धि होती है उससे उपशान्तकपायकी उत्कृष्ट विशुद्धि 
अनन्तगुणी है और इससे भी क्षपषक अपबकरणकी सबसे जधन्य विशुद्धि अनन्तगुणी बतलाई 

इसीसे इन छह कर्मो के प्रकृत उस्कृष्ट स्वामित्वका विधान अन्यत्र न करके क्षपक अपबे- 

करणके अन्तिम समयमें किया है । 

अब इस बिपयमे जो विशेष अन्तर है उसका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 

# किन्तु इतनी विशेषता है कि हास्य, रति, अरति या शोकका यदि कर रहा 
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कायव्वों | ज३ भयस्स तदो दुगंडाए अवेदगो कायव्यो | अह दुगुंदाए तदो 
भयस्स अवेंदगो कायव्वों ! 

६ ५३१, कुदो एवं कीरदे ? ण, अविवव्खियाणं णोकसापाणमब्रेदगत्त 
त्थिवुकसंकममस्सियाणं विवकक्‍्खियपयडीणससंखेज्जसमयपबद्धप्ेत्तमु णसेढिगोवुच्छदव्वस्स 
छाहदंसणादो | 


६ ४३२, संपहि पयदस्स उबसंहरणहमुत्तरसुत्तमो३ृण्णं-- 
9 उफस्सयं सामित्तं समत्तमोघेण । 


हैतो उसे भय ओर जुग॒प्साका अवेदक रखना चाहिये । यदि भयका कर रहा 
है तो उसे जुग॒प्साका अवेदक रखना चाहिये ओर जुग़॒प्साका कर रहा है तो भयका 
अवेदक रखना चाहिये । 

६ ५३१, शंका--इस व्यवस्थाके करनेका क्या कारण है ? 


समाधान--नहीं, क्योंकि यदि यह जीव अविवक्षित नाकपायोका अवेदक रहता है 
तो इसके विवश्षित प्रकृतियोंमे स्तिवुक संक्रमणके द्वारा असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण गुणश्र णि- 
गांपुच्छाके द्रव्यका लाभ देग्वा जाता है । 

विशेषाथे--यहाँ पर गुणखितकर्माश क्षपक जीवके अपवकरणके अन्तिम समयमें 
उत्कृष्ट स्वामित्व बतलाया है सा इसका कारण यह है कि छह नोकपायोंका उदयगत उत्कृष्ट 
द्रव्य वहीं पर प्राप्त होता है अन्यत्र नहीं। यद्यपि शंक्राकार यह सममकर कि अपूर्वेकरणसे 
अन्विृत्तिकरणमें अधिक द्रव्यका संचय हाता हू ऐसे जीवका अनिवृत्तिकरणमें ले गया ह ओर 
वहाँ नोकपायोका उदय न होनेसे उदयगत उत्कृष्ट द्रव्यके प्राप्त करनेके लिये उसे देवपर्यायम 
उत्पन्न कराया हैं । किन्तु उपशमश्रणिसे उपशान्तकपाय गुणस्थानमे ओर इससे क्षपक 
जीवके परिणामोंकी विशुद्धि अनन्तगुणी होती है, इसलिये गुरभ्र णिका उत्कृष्ट संचय क्षपक 
अपूर्वकरणमें ही हागा। यही कारण है कि उत्कृष्ट स्वामित्वका प्रतिपादन अपबेकरणके 
अन्तिम समयमें किया हे। तथापि ऐसा नियम हैं कि किसीके भय ओर जुगुप्सा दानोका 
उदय होता हे। किसीके इनमेसे किसी एं+का उदय होता है. ओर किसीके दोनोंका ही उदय 
नहीं हाता। इसलिये यदि हास्य, रति, अर्रत या शोककी अपन्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कहना 
हो ता दोनोके उदयके अभावमें कहना चाहिये। यदि भयकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कहना 
हो तो जुगुप्साके अमावमें कहना चाहिये ओर जुगुप्साकी अपन्ञा उत्कृष्ट स्वामित्व कहना 
हा तो भयके अभावमें कहना चाहिये। एसा करनेसे लाभ यह्‌ है कि जब जिस प्रकृतिका 
उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त किया जायगा तब उसे जिन प्रकृतियोंका उदय न होगा, स्तिवुक संक्रमणके 
द्वारा उनका द्रव्य भी मिल जायगा। 


$ १३२, अब प्रकृत विपयका उपसंहार करनेके लिये आगेका सूत्र आया हे-- 


# इस प्रकार ओघसे उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ । 


११२ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


४३३, सुगम । एदेण सुत्तेण सूचिदो आदेसो गदि-इंदियादिचोइसमग्गणासु 
अणुमग्गियव्वो । एन्थ अणुकस्ससामितं क्षिण्ण परूविंदं इदि णासंका कायव्या, 
उक्स्सपरूवणादों चेव तस्स वि अणुत्तसिद्धीदों । उकस्सादो वदिरित्तमणुकस्समिदि | 

& एत्तो जहण्णयं सामित्तं वत्तइस्सामों | 

$ ४३४, एत्तो अणंतरं जहण्णयमोकड् कड़्णादिचदृण्ट भरीणद्विदियाणं 
सामित्तमणुवत्तरस्सामों त्ति पहज्ासृत्तमेदं | 

& मिच्छत्तरस जहण्णयमोकडुणादो उक्कडुणादों संकमणादो च॑ 
भीणदिदियं कस्स ! 

$ ५३४, सुगममेदं पुच्छासुत्त | 

& उचसामओ छुसु आवलियास सेसासु आसाणं गओ तस्स 


पढमसमयमिच्छाइटिस्स जहणयमोकडुणादो उक्कइुणादों संकमणादो च 
भीणहिदियं । 


6 ५३३. यह सूत्र सुगम है। इस सृत्रमें आये हुए ओघ पदसे आदेशका भी सूचन 
हो जाता है, इसलिये उसका गति ओर इन्द्रिय आदि चोदृह मार्गगाओमे विचार कर कथन 
करना चाहिये | 

शंका---यहाँ अनुत्कृष्ट स्वामित्वका कथन क्यों नहीं किया हैं ! 


समाधान--एऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन कर 
देनेसे ही अनुत्कृष्ट स्वामित्वका कथन हो जाता है, क्योकि उत्कृुष्टफे सिवा अनुल्कृष्ट होता हैं । 
विशेषाथं--चूर्णिसत्रकारने केबल ओघसे अपकर्पेणादि चारोकी अपेक्षा कीनस्थितिक 


उत्कृष्ट स्वामित्वक्ष कथन किया हैं ओर उसीलिय प्रकरणके अन्तमें ओघसे उत्कृष्ट स्वामित्व 
समाप्त हुआ” यह सूत्र रचा हैं। निश्वयतः इस सूत्रमें आघ पद देग्वकर ही टीकामे यह सूचना 
की गई है कि इसी प्रकार विचार कर आदेशकी अपेक्षा भी गति आदि मागणाओमें इस उत्कृष्ट 
स्वामित्वका कथन करना चाहिये । 


# अब इससे आगे जघन्य स्वामित्वकों बतलाते हैं । 


६ ५३४. अब इस उत्डष्ट स्वामित्वके बाद अपकर्पणादि चारों फीनस्थितिवालोके जघन्य 
स्वामित्वका बतलाते हैं इस प्रकार यह प्रतिज्ञासूत्र है। 


# मिथ्यात्वके अपकपेण, उन्कर्पण और संक्रमणकी अपेक्षा करीनस्थितिवाले 
जघन्य करमपरमाणुओंका स्वामी कौन है | 

6 ५३५, यह प्रच्छासूत्र सरल है । 

# जो उपशमसम्यसरष्टि छह आवलियोंके शेप रहने पर सासादन गुणस्थान- 
को प्राप्त हुआ उसके मिथ्यात्वको प्राप्त होनेपर प्रथम समयमें वह अपकर्षण, उत्कपेण 
और संक्रमणकी अपेक्ता फ्रीनस्थितिवाले जघन्य कम प्रमाणुओंका स्वामी है। 
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$ ४३६, एत्थ उबसामगों त्ति वुत्ते दंसणमोहणीयडबसामओ पेत्तव्वो, 
मिच्छत्त णाहियारादो । जइ एवम्रुबसमसम्भाइट्दि त्ति वत्तव्बं, अण्णहा उवसामणा- 
वावदावत्थाए चेव गहणप्पसंगादो ? ण एस दोसो, पाचओ अ्रु'नइ? त्ति णिव्वावारा- 
वत्थाए वि किरियाणिमित्तववएसुबलंभादो | छसछु आवलियासु सेसासु आसाणं 
गओ त्ति एदेण वा उबसंतदंसणमोहणीयावत्थस्स गहणं कायव्वं। ण च तदवत्थस्स 
आसाणगमणे संभवो, विरोहादों। किमासाणं णाम ? सम्पत्तविराहणं | तंपि 
किंपन्चह्यं ? परिणामपच्नदयमिदि भणामों | ण च सो परिणामों णिरहेउओ, अणंताणु- 
बंधितिव्वोदयहेउत्तादो । 


६ ४३७, सम्मदंसणपरम्पुहीभावेण मिच्छत्ताहिसुह्दीमावों अणंताणुबंधितिव्यो- 
दयजणियतिव्वयरसंकिलेसद्सिओ आंसाणमिदि वुत्तं होई । किमदमेसो छसु 
आवलियासु सेसासु आसाणं णीदो, ण बवुणो उवसमसम्माइट्टी चेय मिच्छत्तं णिज्र 


६ ५३६. यहाँ सूत्रम जो 'डपशासकः पद कहा है सो उससे दर्शनमाहनीयका 
उपशामक लेना चाहिये, क्योकि यहाँ मिथ्यात्वका अधिकार हे । 


शंका---यदि ऐसा है तो सूत्रमें 'उपशमसम्यम्टष्टि इस पदका निर्देश करना चाहिये, 
अन्यथा उपशामनारूप अवस्थाके ही ग्रहणका प्रसंग प्राप्त हाता है 

समाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि जैसे पाचक भाजन करता है! यहाँ पाचन 
क्रियाके अभावमें भी पाचक शब्दका प्रयोग किया गया है. बसे ही व्यापार रहित अवस्थामें भी 
क्रियानिमित्तक संज्ञाका व्यवद्ार देखा जाता है, अतः उपशमसम्यग्ट्ष्टिको भी उपशामक कहनेमें 
कोई आपत्ति नहीं है । 

अथवा सूत्रमें आये हुए 'छसु आवलियासु सेसासु आसाएं गआओ! इस वचनसे दर्शन- 
मोहनीय अवस्थाका उपशम करके उपशमसम्यग्हष्टि हुए जीवका ग्रहण करना चाहिये। कारण 
कि उपशामकका सासादनमे जाना नहीं बन सकता, क्योंकि !सा माननमें विराव आता हू । 


शंका--सासादनका क्या अथे है ! 
समाधान---सम्यक्त्वकी विराधना करना यद्दी सासादनका अर्थ है। 
शंका--घह सासादन किस निमित्तसे होता है ९ 


समाधान---परिणामोंके निमितसे होता है. एसा हम कद्दते हैं। परन्तु वह परिणाम 
बिना कारणफे नहीं हाता, क्योंकि यह अनन्तानुबन्धीके तीत्र उदयसे होता हे। 

६ ५३७. सम्यग्दशनसे विमुख होकर जो अनन्तानुबन्धीके तीम्र उदयसे उत्पन्न हुआ 
तीव्र॒तर संक्लेशरूप दूषित मिथ्यात्वके अनुकूल परिणाम द्वोता है वह सासादन है यह उक्त 
कथनका तात्पय॑ है । 


शंका-- यह जीव छह आवलिकाल शेप रहने पर सासादन गुणस्थानमें क्‍यों ले जाया 


गया है, सीधा उपशमसम्यम्दृष्टि ही मिथ्यात्वमें क्‍यों नहीं ले जाया गया ! 
१०६० 


३१४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविह॒त्ती ५ 


ति णासंकणिज्तं; तत्थतणसंकिलेसादो एत्थ संकिलेसबहुत्तवलंभेण तहा करणादों। 
कुदी संकिलेसबहुत्तमिच्छिजदि त्ति चे ण, मिच्छतत गदपठमसमए ओकड्डि य 
उदयावलियब्भंतरे णिर्सिंचमाणदव्वस्स थोवयरीकरणट्ठ' तहाब्भुवगमादों । ण च 
संकिलेसकाले वहुद॒व्वोकडणासं भवो, विरोहादो । 

६ ४१८, तदो एवं सृत्तत्थसंबंधो कायव्यो--जो उवसमसम्भाइही उवसम- 
सम्पत्तद्धाए छलस॒आवलियासु सेसास परिणामपच्रएण आसाणं गदो, तदो तस्स 
अणंताणुबंधितिव्वोदयबसेण पडिसमयमणंतगुणाएं संकिलेसवुड्रीए बोलाविय सगद्धस्स 
पढमसमयमिच्छाइट्विस्स जहण्णयमोकड्णादों फीणद्वेदियमिदि । एसो पयद्सामिओ 
खबिद-गुणिदकस्मंसियाणं कदरों ? अण्णदरो । कुदो ? सुत्ते खबिदेयरविसेसणा- 
दंसगादो | खबिदकम्मंसियत्त किण्ण इच्छिजजदे ? ण, एत्थ परिणामबसेण संकिल्ते 

वरणलक्खणेण उदयावलियब्भंतरे ओकड्डिय णिर्सिचमाणदव्वस्स खबिद-ग॒ुणिद- 
कम्मंसिएसू समाणपरिणामेस्तु सरिसत्तदंसणेण खबिदकम्मंसियगहणे फलविसेसाणुव- 
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समाधान--ऐसी आशंका करनी ठीक नहीं है, क्योंकि सम्यग्दष्टिके प्राप्त द्वोनेवाले 
संक्लेशसे सासादनमें बहुत अधिक संक्लेश पाया जाता है, इसलिये ऐसा किया हे । 

शंकह्वा---यहाँ अधिक संक्‍्लेश किसलिये चाह्य गया है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके श्रथम समयमें अपकपण होकर 
उदयावलिके भीतर दिये जानेबाले द्रव्यके थोड़ा प्राप्त करनेके लिये ऐसा स्वीकार किया है । यदि 
कहा जाय +ि मंक्लेशके समय वहुत द्रव्यका अपकर्पपण हो जायगा सो बात नहीं है, क्योंकि 
एसा माननप्रें विशाध आता हैं । 

$ ५ ३८, इसलिये इस सूत्रका यह अर्थ समझना चाहिये कि जो डपशमसम्यम्दष्टि जीव 
उपशम सम्यकजबके कालमें छुह आवलि कालके शेप रहने पर परिणामोंके निभित्तसे सासादनको 
प्राप्त हुआ | फिर वहाँ अनन्तानुबन्धीके तीत्रोदयसे प्रति समय अनन्तगुणी हुई संक्लेशकी 
वृद्धिकों बिताकर जब वह मिथ्याहष्टि होता है तब मिथ्याहष्टि हानेके प्रथम समयमें चह अपकषेण 
आदि तीनसे कीनस्थितिवाले कमंपरमाणुओंका स्वामी होता है। 

शंका--यह प्रकृत स्वामी क्षपितकर्माश और गुणितकर्माश इनमेंसे कौन-सा है ? 

सामाधान--दोनोंमेंसे काई भी हा! सकता हे । 

शंका -- सो केसे ९ 

समाधान--त्र्योंकि सूत्रमे क्षपितकर्माश या गुशितकर्मांश ऐसा कोई विशेषण नहीं 
दिखाई देता । 

शंका---यहाँ क्षपितकर्माश क्यों नहीं स्वीकार किया जाता हे ! 

समाधान---_हीं, क्योंकि संक्लेशको पूरा करनेब्राले परिणामके निमित्तसे अपकर्षण 


करके उद्यावलिके या जो द्रव्य दिया जाता है वह एक समास परिणासवाले क्षपितकर्माश 
ओर गुणितकर्माश जीबोंके समान देखा ज्ञाता है, इसलिये यहाँ सूत्रमें क्षपितकर्माश पदके प्रहण 
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लंभादो । तदो जेण वा तेण वा लक्खणेणागंतूण उबसमसम्मत्त पडिवज्तिय सगद्घाए 
छावलियावसेसियाए आसाणमासादिय संकिलेसं प्रेयूण मिच्छतत गदपढमसमए 
उदीरिदयोवयरकम्मपदेसे घेत्तण तस्स पयद्जहण्णसामित्त होइ त्ति णिस्संसयं 
पढिवज्जेयव्यं । | 

$ ४३६, एत्थ पयददच्वविसए सिस्साणं णिण्णयजणणद्ठमंतरपूरणविहाणं 
वत्तरस्सामों | तत्थ ताव अंतरं सेसदीहत्तमुवसमसम्भत्तद्धादो संखेज्जगुणं होदि | कुदो 
एदं परिच्छिज्दे १ दंसणमोहणीयठवसामणाएं परूविस्समाणपणुव्ीसपडिअप्पाबहुअ- 
दंडयादो । तदों पुव्बविह्णेणागद्पठमसमयमिच्छाइड्टी अंतरविदियहिदिपढमणिसेय- 
मादि कादृूण जाव मिच्छत्तस्स अंतोकोडाकोडिमेत्तद्धिदीए चरिमणिसेओ त्ति ताव 
एदेसि पदेसर्ग पलिदोवम।संखे ० भागमेत्तोकड़ कड़णभागहारेण खंडयूग तत्थेयखंड- 
मंतरावुरणहमोकड्ददि | पुणो एवमोकड्िददव्यमसंखे ज्वालोगमेत्तभागहारेग खंडिय 
तत्थेयखंडं पेत्तण उदए बहुआं णिसिचदि | विदियसमए विसेसहीणं णिसेयभागहारेण | 
एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाबुद्यावलियचरिमसमयमेत्तद्धाणं गंतृण असंखेज्जलोग- 


ब्ब्ल जिजिज आज च जी 


करनमें विशेष लाभ नहीं हे । 


इसलिये क्षपितकर्मांश और गुणितकर्माश इनमेंसे किसी भी एक विधिसे आकर और 
उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण करके जब 'उपशमसम्यक्त्वके कालमे छह आवलि शेप रह जाय तब 
सासादन गुणस्थानका प्राप्त कर ओर संक्लेशको पूरा कर मिथ्यात्वमें जाय । इस प्रकार मिथ्यात्व 
का प्राप्त हुए इस जीवके उसके प्रथम समयमे उदीरणाको प्राप्त हुए थोड़ेसे कर्मपरमाणुओंकी 
अपेक्षा प्रकृत जधन्य स्वामित्व होता है इस प्रकार यह बात निःशंसयरूपसे जाननी चाहिये । 

$ ५३६. अब यहाँ प्रकृत द्रव्यके विषयमे शिष्योंको निणेय हा जाय इसलिये अन्तरके 
पूरा करनेकी विधि बतलाते हें--यहाँ उपशमसम्यक्त्वके रहते हुए जितना अन्तरकाल समाप्त 
हुआ है उससे जो अन्तरकाल शेष बचा रहता है बह उपशमसम्यक्त्वके कालसे संख्यातगुणा 
हाता है । 

शंका---यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 


सपाधान---दर्शनमाहनीयकी उपशासनाके सिलसिलेमें जो पत्चीस स्थानीय अल्पबहुत्व- 
दंडक कहा जायगा उससे यह जाना जाता है । 

अतएब पब विधिसे आकर जो मिथ्यादष्टि ह गया है बह मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके 
प्रथम समयमें अन्तरकालके ऊपर दूसरी स्थितिमें स्थित प्रथम निषेकसे लेकर मिथ्यात्वको 
अन्तःकाड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिके अन्तिम निषेक तक जितनी स्थितियाँ हैं उन सबके कर्म- 
परमाणुओंमें पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अपकर्पण-उत्कषणभागहारका भाग देकर वहाँ जो 
एक भाग प्राप्त होता है उसे अन्तरको परा करनेके लिये अपकर्षित करता है। फिर इस प्रकार 
अपकर्पित हुए द्रव्यमें असंख्यात लोकप्रमोण भागहारका भाग देकर जो एक भाग प्राप्त हो उसमेंसे 
बहुभाग उदयमें देता है। दूसरे समयमें विशेष हीन देता है। यह विशेषका प्रमाण निपेक- 
भागहारसे ले आना चाहिये । इस प्रकार उद्यावलिके अन्तिम समय तक विशेष दीन विशेष हीन 
द्रव्य देना चाहिये। यहाँ उदय समयसे लेकर उदयावलिक्रे अन्तिम समय तक असंख्यात- 
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पडिभागेण ग़हिददव्ब॑णिहिदं ति। एदं च पयदसामित्त विसयीकर्य जहण्णदव्यं | 
पुणा सेसअसंखेज्जभागे घेत्तणुवरिमाणंतरहिदीए असंखेज्जगुणं णिसिंचदि | को एत्थ 
ग़ुणगारों ? असंखेज्जा लोगा | तत्तो णिसेयभागहारेण दोगुणहाणिप्माणेण विसेसहीणं 
णिक्खिवदि जावंतरचरिमद्विदि त्ति। पुणो अणंतरउवरिमद्विदीए दिस्‍्समाणपदेसग्ग- 
स्छुवरिं असंखेज्जगुणहीणं संछुह्ददि | तत्तो प्यहुडि पुव्वविह्वणेण विसेसहीर्ण विसेंसहीणं 
देदि जावप्पप्पणो गहिदपदेसमहिच्छावणावलियामेत्तण अपत्तं ति। 


६ ४४०, एत्थ विदियदिदिपदमणिसेयम्मि दिज्ञमाणदव्वस्स अंतरचरिमद्ििदि- 
णिमित्तपदेसग्गादो असंखेज्जगुणहीणत्तसाहणद्ठमिमा ताव परूवणा कीरदे | त॑ जहां-- 
अंतोकोडाकोडिमेत्तविदियदिदिसव्वदव्वमप्पणो पहमणिसेयपमाणेण फीरपाणं दिवड़ु- 
गुणहाणिमेत्त होइ त्ति कट्‌डु दिवदुगरणहाणी आयाम विदियहिदिपढमणिसेयविक्खंभं 
खेत्तमुड्रा यारेण ठविय पुणो ओकड़ कड्रणभागहारमेत्तफालीओं उड़” फालिय तत्थेय- 
फालि घेत्तण दक्खिणफासे ठविदे पठमसपयमिच्छादिद्वीणं अंतरावरणद्वमोकड्डिददव्यं 
खेत्तायारेण पुव्वुत्तायामं पुव्विल्लविक्खंभादो असंखेज्ञगुणहीणं विक्खंभ॑ होऊण 


लोकप्रतिभागसे प्राप्त हुआ एक भागप्रमाण द्रव्य समाप्त हो जाता है। यह प्रकृत स्वामित्वका 
विपयभूत जघन्य द्रव्य हे। फिर शेष असंख्यात बहुमागप्रमाण द्रव्यमेंसे उपरिम अनन्तरबर्ती 
स्थितिमे असंख्यातगुरो द्रव्यका निक्षप करता है । 

शंका---यहाँ गुणकारका प्रमाण क्‍या है ? 


सपाधान --- असंख्यात लाक । 


फिर इससे आगेकी स्थितिम दो गुणहानिप्रमाण निषेकभागहारकी अपेक्षा विशेष हीन 
द्रव्यका निक्षेप करता है | इस प्रकार यह क्रम अन्तरकालके अन्तिम समय तक चाह्व रहता है । 
फिर इससे आगेकी उपरिम स्थितिमे रृश्यमान कमंपरमाणुओंके ऊपर असंख्यातगुण हीन द्रव्यका 
नित्तप करता ह। फिर इससे आगे अतिस्थापनावलिके प्राप्त दानके पूर्ण तक पूजविधिसे विशेष 
हीन विशेष हीन द्रव्यका निक्तेप करता है। 


$ ५४०. अब यहाँ द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकर्म दिया गया द्रव्य अन्तरकालकी 
अन्तिम स्थितिमें दिये गये द्वव्यसे जो असंख्यातगुणा होन है सो इसकी सिद्धि करनेके लिये 
यह आगगेको अरूपणा करते हैं। जो इस प्रकार हे--अन्तः्क्राड़ाकोड़ीप्रमाण दूसरी स्थितिमें 
स्थित सब द्रव्यके अपने प्रथम निपकके बराबर हिस्से करने पर व डेढ़ गुणहानिप्रमाण प्राप्त 
होते हैं ऐसा समभकर डेढ़ गुणह्ानिप्रमाण लम्बे और दूसरी स्थितिके प्रथम निषेकप्रमाण चौड़े 
क्षत्रकी ऊध्वाकाररूपसे स्थापना करा । फिर अपकर्पण-उत्कपणभागहारप्रमाण फालियोंका ऊपरसे 
नीचे तक एक रेखामें फाडइ कर उनमेसे एक फालिका ग्रहण करके उस दक्षिण पाइवेम रखो। 
इस प्रकार रखी गई इस फालिका प्रमाण मिध्यादृष्टियोके प्रथम समयमें अन्तरका पूरा करनेके 
लिये जो द्रव्य अपकर्षित किया जाता है उतना होगा ओर क्षेत्रके आकार रूपसे देखन पर यह 
पहले जो क्षेत्रकी लम्बाई बतला आये हैं उतनी लम्बी तथा पहले बतलाये गये क्षत्रकी चौड़ाइसे 
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चिद्ृद । एत्थ असंखेज्नलोगपडिभागेण उदयावलियब्भंतरे णिसित्तदव्वमप्महाणं काऊण 
सयलसमत्थाए एदिस्से फालीए आयामे अंतोमुहुत्तोवह्विदृदिवड़्गुणहा णीए खंडिदे अंवर- 
दीहरा अणंतरपरूविदविक्खंभा संपहियभागहारमेत्ता खंडा लब्भंति। पुणों एदेसि- 
मंतरे रूवगोकड कड् णभागहारमेत्तखंदे पेत्तण पुव्विल्लखेत्तस्स हेद्ददों संधिय हविदे 
द्विदें पडि विदियद्विदिपदमणितेयदिस्समाणपदेसगपम्माणेण अंतर णिरंतरमावरिदं 
होइ । णवरि गोवुच्छविसेसादिउत्तरअंतोमुहुत्तनच्छसंकलणाखेत्त मव सिद्दरूवणोकड क- 
इणभागहारपरिहीणपुच्य भागहा रमेत्तखंडदव्वपु जादो घेत्तण विवज्ञासं काऊण 
अंतरब्भंतरे ठवेयव्यं | अण्णहा गोवुच्छायाराणुप्पत्तीदो । एवमंतरहिदीसु पदिददव्ब- 
पम्माणपरूवदा कदा । 


$ ४४१, संपहि विदियद्विदिव्मणिसेए पडमाणदव्वपप्ताणाणुग्म कस्सामों। 
त॑ जहा--पुव्विल्लपुथढ्व विदखंडेहिता परूविदायामविक्खंभप्माणेहितों एयं खंड 
उच्चाइय एदप्मुदयावलियबाहिरहिदीसु सव्वासु वि विहज्जिय पदह त्ति अंतरो- 
वहिददिवडगुणदाणीए रूवाहियाए विकवंभमोवद्धिय वित्थारिदे एयखंडमस्सियूण 
णिरुद्धहिदीए पदिदपदेसरगमप्पणो मूलदव्यमोकडकड़ गभागहारेण संपहियभागहार- 
पदुप्पण्णेण खंडिय तस्थेयखंडपमाणं होइ। सेसखंडाणि वि अस्सियूण एत्तियपेत्तं चेय 


असंख्यातगुणी हीन थोड़ी होकर स्थित होती है । यहाँ असंख्यात लाकप्रमाण प्रतिभागके द्वारा 
उदयावलिके भीतर निश्षिप्त किये गये द्रव्यकी प्रध/नता न करके पूरी समर इस फालिके आयाममें 
अन्तमुहृतेसे भाजित डेढ़ गुणदानिका भाग देनेपर अन्तरकाल प्रमाण लम्बे ओर पूर्वोक्त 
विप्कम्भवाले साम्प्रतिक भागहारप्रमाण खण्ड प्राप्त होते हैं । फिर इन खण्डोसेसे एक कम अपकर्पण- 
उत्कपण-भागह।रप्रमाण खण्डोका ग्रहण कर पूवाक्त क्षेत्रक नीचे मिलाकर स्थापित करने पर प्रत्येक 
स्थितिके प्रति द्वितीय स्थितिके प्रथम निपेकर्में दृश्ययान कर्मपरमाणुओके प्रमाणके हिसाबसे 
अन्तर निरन्तर क्रमसे आपरित हो जाता है। किन्तु गोपुच्छविशेषके प्रारम्भसे लेकर अन्त तक 

। अन्तमुहूर्तश्रमाण गच्छ है उसके संकलनरूप क्षेत्रका एक कम अपकर्पेण-उत्कपण भागहारसे 
हीन पूर्वभागहारप्रमाण खण्डमभूत द्रव्यपुंजोमेसे ग्रहण करके ओर विपरीत करके अन्तरके भीतर 
स्थापित कर देना चाहिये। अन्यथा गापुच्छुके आकारकी उर्त्पात्त नहीं हा सकती हू । इस 
प्रकार अन्तरस्थितियोंमें जितना द्रव्य प्राप्त हाता है उसके प्रमाणका कथन किया । 


९ ५४७९. अब द्वितीय स्थितिके प्रथम निर्षेकम जो द्रव्य प्राप्त होता ह उसके प्रमाणका 
विचार करते है जा इस प्रकार हैं -जिसके आयाम और विष्कम्मके प्रमाणका पहले कथन कर 
आये हैं एस प्रथक स्थापित पर्थोक्त खण्डमेसे एक खण्डका निकाल ले । फिर यह खण्ड उदयावलिके 
बाहरदी सभी स्थितियोम॑ विभक्त होकर प्राप्त हाता है, इसलिये डेढ़ गुणहानिमे अन्तरकालका 
भाग देने पर जो लब्ध आव एक अधिक उसका विप्कम्ममें भाग देकर प्राप्त हुई राशिका 
फैज्ञाने पर एक खण्डकी अपेक्षा विब्क्षित स्थितिम जो कर्मपरमाणु प्राप्त द्वोते हैं उनका संख्या 
आती है जो अपने मूल द्रव्यमें सांप्रतिक भागहारसे गुणित अपकर्पणग-उत्कपंण भागहारका भाग 
देन पर प्राप्त हुए एक खण्डप्रमाण होता है । शप खण्डोंकी अपेक्षा भी ःतना ही द्रव्य ग्राप्त हाता 
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दव्ब॑ लहामो त्ति खंडगुणयारों पुल्वपरूविदपमाणों एदस्स ग्रणयारसरूवेण ठवेयव्वों । 

एवं कदे सब्बखंडाणि अस्सियूण अहियारहिदीए पदिददव्वमागच्छदि | एल्थ जह 
ग्रणणार भागहारा सरिसा होंति तो सयलेयखंडपड़िभागिष॑ पयदर्णिसेयदव्वपमार्ण 
होज्ज ! णच एवं, भागहारं पेक्खियूण गुणगारस्स ओकड़कट्ट गभागहा रमेत्त रूवेहि 
हीगत्तदंसगादो । तदो किंचूगमेयखंडपडिबद्धदव्व॑ पयदणिसेए दिज्वमाणं होइ। 
अंतरचरिमट्विदिणिसित्तदव्वे पृण एदेण पमाणेण कीरमाणे सादिरेयओकडुकड्टण- 
भागहारमेत्ताओ सलागाओ लब्भं ति, पुव्विन्नदव्वस्सुवरि एत्तियमेत्तदव्यस्स सविसेसस्स 
पवेसुबलंभादो। खंड पड़ि उब्बरिददव्वस्स अणंतरभागहारोवद्टिदसंपुण्णोकड कडण- 
भागहारपदुप्पण्णसयलेयखंडपमाणत्तवलंभादी च। एत्थ तेरासियं काऊण सिस्साणं 
सादिरेयओकड कड्ठण भागहा रमेत्तगुणया रविसओ पबोहो कायव्यों। तम्हा अणंतर- 
चरिमद्विदिणिसित्तदव्यादों विदियद्विदिपठमणिसेयम्मि णिवदंतदव्वमसंखेज्जगुणहीण- 
पिदि घिद्ध । दिस्‍्सपाणपदेसग्गं पुण विसेसहीएं णशिसेयभागहारपढिभागेण । तदो 
उदयावलियबाहिरे अतरपढमद्विदिमादि कादूण एया गोवुच्छा । जेणेबमंतरम्मि उदया- 
वलियवज्जम्मि बहुअं दव्यं णिक्खिवदि तेणंतरस्स हेहददी उदयावलियब्भंतरे 
असंखेज्गुणहीणा एयगोउच्छा जादा | तदों एबंविहडदयावलियब्भ॑तरणिसित्त- 
दव्वं पेत्तण पयदजहण्णसा मित्तमिदि सुसंबद्ध | 


हे, इसलिये पूर्वोक्त प्रमाण खण्डगुणकारका इसके गुणकराररूपसे स्थापित करना चाहिये। इस 
प्रकार करने पर सब खण्डोंकी अपेक्षा विवश्चित स्थितिमें जितना द्रव्य प्राप्त होता है उसका 
प्रमाण आता हे। यहाँ यदि गुणकार और भागहार समान होते ता परे एक खरण्डका प्रतिभाग 
प्रकृृत निपेकके द्रव्यप्रमाण प्राप्त होता । परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि भांगहारकी अपेक्षा गुणकार 
अपकर्पण-उत्कपैण भागहारके जितने अंक हैं उत्तना कम देखा जाता है। इसलिये कुछ कम 
एक खण्डसम्बन्धी द्रव्य प्रकृत निपेकमें दीयमान द्रव्य होता हे। किन्तु अन्तरकालकी अन्तिम 
स्थितिमें जा द्रव्य निज्षिप्त किया गया है उसे इस प्रमाणसे करने पर साधिक अपकषेण-उत्कषेण 
भागहार शलाकाएँ प्राप्त होती हैं, क्‍योंकि पर्वकालीन द्रव्यके ऊपर साधिक इतने द्रव्यका प्रवेश 
पाया जाया है और एक खण्डके प्रति जो द्रव्य शेप बचता है बह, अन्तरभागहारसे परे अपकषेण- 
उत्कपणभागहा रमे भाग देकर जो प्राप्त हो उससे परे एक खण्डको गुणा करने पर जो प्राप्त हो 
उतना होता है । यहाँ पर त्रैशशिक करके शिष्यरोंको साधिक अपकपण-उत्कर्षशभागहार- 
प्रमाण गुणकारका ज्ञान कराना चाहिये। इसलिये अनन्तर अन्तिम स्थितिमें निश्षिप्त हुए द्रब्यसे 
ह्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकर्में निक्षिप्त होनेवाला द्रव्य असंख्यातगुणा दीन होता है यह सिद्ध 
हुआ । किन्तु दृश्यमान कमेपरमाणु निषेकभागहाररूप प्रतिभागकी अपेक्षा विशेष द्वीन होते हें । 
इसलिये उद्य।वलिके बाहर अन्तरकालकी प्रथम स्थितिसे लेकर एक गोपुच्छा है। यतः इस प्रकार 
उदयावलिके सिवा अन्तरकालके भीतर बहुत द्रव्य निश्चिपत होता है अतः अन्तरकालके नीचे 
उदयावलिके भीतर असंख्यातगुणी हीन एक गोपच्छा प्राप्त होती है। इसलिये इस प्रकार 
उदयावलिके भीत्तर प्राप्त हुए द्रव्यकी अपेक्षा प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है यह बात सुसम्बद्ध हैं । 

विशेषार्थ---यहाँ अपकपण, उत्कपेण ओर संक्रमणकी अपेक्षा मिथ्यात्वके भीनस्थिति- 


हविखित 2 लत मा ख्वखिखत अी ऑीडडज5 
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६ ४४२, संपहि जहण्णयम्ुदयादो कीणदविदियं कस्से त्ति आसंकाए 
णिरायरणहमिदमाह--- 


& उदयादो जहण्णयं भीणहिदियं तस्सेव आवलियमिच्छादिह्विस्स । 


९ ४४३, तस्सेव उवसामयस्स उवसमसम्मत्तद्धाएं छ आवलियाओ अत्थि 
ति आसाणं गंतृण संकिलेसेण बोछाविदसगद्धस्स मिच्छत्तमुवणमिय पढमसमयमिच्छा- 
दिद्विआदिकमेण आवलियमिच्छादिट्ठि भावेणावहिद्स्स जहण्णयम्ुदयादों ीणद्विदिय॑ 


बाले कमंपरमाणुओके जघन्य स्वामित्वका विचार किया जा रहा है। उद्यावलिके भीतर स्थित 
कर्मपरमाणु इन तीनोंके अयोग्य हैं यह तो पहले ही बतला आये हैं। अब यहाँ यह देखना है 
कि उदयावलिके भीतर मिथ्यात्वके कमसे कम क्मपरमाणु कहाँ प्राप्त होते हैं । उपशमसम्यक्त्वके 
कालसे अन्तरकाल संख्यातगुणा बड़ा होता है ऐसा नियम है, अतः ऐसा जीव जब उपशम- 
सम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्याल्र गुणस्थानमें आता है तो उसे वहाँ मिथ्यास्वका अपकपेण 
करके अन्तरकालके भीतर फिरसे निषेक रचना करनी पड़ती है, इसलिये यहाँ उदयावलिमें पृजे 
संचित द्रव्य न होनेसे वह कमती प्राप्त होता है। यद्यपि ऐसे जीवके संक्लेशरूप परिणाम तो 
होते हैं पर यह जीव उपशमसम्यक्त्वके कालको समाप्त करके मिथ्यात्वमें गया है इसलिये इसके 
संक्लेशरूप परिणामोंकी उत्कृष्टता नहीं प्राप्त ह। सकती है ओर संक्लेशरूप परिणामोंकी जितनी 
न्यूनता रहेगी कमंपरमाणुओंका उतना हीं अधिक अपकर्पण हागा ऐसा नियम हैं, अतः इस 
प्रकार जो जीव सीधा उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यात्वका ग्राप्त होता हे उसके भी 
अपकरपणश आदि तीनोके अयोग्य मिथ्यात्वका जघन्य द्रव्य नहीं पाया जाता है। इसीसे 
चूर्णिसृत्रकारन इसे छह आवलि काल अप रहने पर पहल सासादन गुणस्थानमें उत्पन्न कराया 
है और फिर मिथ्यात्यमें ले गये है। एसे जीवके संक्लेशकी अधिकता रहनेस मिथ्यालके प्रथम 
समयमें बहुत कम मिथ्यात्वके कमंपरमाणुओंका अपकपण हॉता हैँ। एसा जीव गुणितकर्माश 
भी हो सकता है ओर कज्षपितकर्मांश भी, क्‍योंकि एक ता अन्तरकालके भीतर द्रव्य नहीं रहता 
दूसरे इन दोनोके उपशमसम्यक्वसे च्युत होकर मिथ्यात्वमें पहुँचने तक समान परिणाम रहते 
हैं, अतः इन दोनोक ही द्वितीय स्थितिम स्थित द्रव्यम महान अन्तर रहत हुए भी मिथ्याल्वके 
प्रथम समयमें समान द्र्यका अपकपण होता है। इसलिये अपकपेण आदि तीनोंकी अपेक्ता 
भीनस्थितिबाले कमपरमाणुओंका जधन्य स्वामित्व ऐसे ही प्रथम समयवर्ती मिथ्याशष्टि जीबके 
कहना चाहिये जो उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर छह आवलि कालतक सासादन गुणस्थानमें 
रहा है ओर फिर वहाँसे मिथ्यात्वमें गया है यह उक्त कथनका तात्पये हैं । 

6 ५४२. अब उदयसे मीनस्थितिवाले जघन्य कमेपरमाणुओंका स्वामी कौन है इस 
आशंकाके निराकरण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


# वही मिथ्यादृष्टि जीव एक आवलि कालके अन्तमें उदयसे भीनस्थितिवाले 
जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है । 


$ ५४७३. वही उपशामक उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवलि कालके रहने पर 
सासादनमें जाकर और संक्लेशके साथ सासादनके कालका बिताकर जब मिथ्यात्वको प्राप्त 
होकर वहाँ प्रथम समयसे लेकर एक आवलि कालतक मिथ्यात्वरूप परिणामोके साथ अवस्थित 
रहता है तब वह उदयसे कीनस्थितिबाले जघन्य कर्मपरमाणुओं का स्वामी होता है। मिथ्यादष्टिके 
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होदि | मिच्छाइट्विपडमसमयप्पहुडि पडिसमयमर्णतगु्णं संकिलेसमावूरिय समयूणा- 
वलियमेत्तकाल्महियारद्विदीए णिसिचमाणदव्वस्स समयूणावलियमेत्त गोबुच्छविसेसेहिंतो 
असंखे ज्गुगहीणत्तादों पहमसमयपिच्छाइट्टिपरिहारेगावलियमिच्छाइट्विम्मि सामित्तं 
दिण्णं, अण्णहा पढमसमयम्मि चेव सामित्तप्ससंगादों | कुदो एदं परिच्छिज्दे ? 
एदम्हादो चेब सुत्तादो | 

& सम्मत्तस्स जहर्णयमोकडुणादितिरहं पि फीयहिदिय॑ कस्स ! 

$ ४४४, सुगम | 

& उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसमयवेदयसम्माइटिस्स 
झकडुणादो उकड्ुणादों संकमणादो च भीणहिदियं । 

$ १४५, पढमसमयवेदयसम्माइटिस्स पयदसामितं होइ त्ति सुत्तत्थसंबंधो | 
किमविसिद्स्स १ नेत्याह उत्रसमसम्मत्तपच्छायदस्स उवशमसम्यक्तंं पश्चात्कृतं येन 


प्रथम समयसे लेकर प्रत्येक समयमे अनन्तगुण संक्लेशका श्राप्त करके एक समय कम आवलि 
प्रमाण कालतक अधिकृत स्थितिमें जो द्रव्य ग्राप्त होता है बह एक समय कम आवलिप्रमाण 
गोपुच्छाविशेपोंसे असंख्यातगुणा हीन हाता है, इसलिये प्रथमसमयवर्ती मिथ्याहष्टिको छोड़कर 
एक आवलि कालतक रहे मिथ्याहृष्टिके जघस्य स्वामित्व कहा है। अन्यथा प्रथम समयमें ही 
जघन्य स्वामिल्वका प्रमंग प्राप्र हो जाता । 

शंका--जिसे मिथ्यात्व प्राप्त हुण एक आवलि काल हुआ है उसे जपन्य स्पामित्व प्राप् 
होता है यह किस प्रमाणसे जाना ? 

समाधान--श्सी सृत्रसे जाना । 

विशेषाथे--यद्यपि जो जीव उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर और छठ आबवलि कालतक 
सासादन गुणस्थानमे रहकर मिथ्यात्तको प्राप्त इुआ है उसके पहले समयमें ही मिथ्यास्व॒का 
उदय हो जाता है परन्तु इस समय जो उदयगत द्रव्य है उससे एक आवलिकालके अन्तमे 
उदयमें आनेवाला द्रव्य न्यून होता है । इसीसे उदयसे मीनस्थितिवाले कमपरमाणुओंका जघन्य 
स्वामित्व मिथ्यात्वका प्राप्त होनेके समयसे लेकर एक आवलिप्रमाण कालके व्यतीत होनेपर 
उसके अन्तिम समयमें कहा है । 

ह# सम्यकक्‍्लके अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेत्ता भरीनस्थितिवाले जघन्य 
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कम परमाणुओंका स्वामी कोन है 

$ ५४४. यह सूत्र सुगम हैं । 

# जो उपशमसम्यक्त्पसे वेदक सम्यक्लकों प्राप्त हुआ है उसके प्रथम 

में (९ हु है ए 
समयमें वह अपकपेण, उत्कर्पण और संक्रमणसे भीनस्थितिवाले जघन्य करमं- 
परमाणुओंका स्वामी है | 

$ ५४५, प्रथम समयवर्ती वदकसम्यर्दृष्टिके प्रकृत स्वामित्व होता है. यह इस सूत्रका 


शभ्निप्राय है। क्‍या सामान्यसे सभी प्रथम समयवर्ती वेदकसम्यग्दष्टियोंके जघन्य स्वामित्व 
दाता हू ? नहीं, बस इसी बातके बतलानेके लिये 'उपशमसम्मत्तपच्छायदस्स” यह पद कहा हैं। 


मा० २२ ] पदेसविदृत्तीए करोणाभौणचूलियाए सामित्तं ३२९ 


स तथोच्यते | उवसमसम्मत्त पच्छायरिय गहिदवेदयसम्मत्तसर्स पढहमसमए असंखेच्ञ- 
लोयपडिभाएण उदयावलियब्भंतरे णिसित्तदव्व पेत्तण सम्मत्तस्स अप्पियसा मित्तमिदि 
वुत्त होइ । सेंसपरूवणाए मिच्छत्तभंगो । 

! ४४६, संपहि जहण्णयम्ुदयादो करीणद्विदियं कस्से त्ति आसंकाणिवारणह- 
मुत्तरसुत्तमोहण्णं --- 

&$& तस्सेव आवलियवेदयसम्माइहिस्स जहणणयमसुदयादो भीणहिदियं | 

४४७, तस्सेवर पुव्विल्लसामियस्स आवलियमेत्तकालं वेदयसम्मत्ताणुपालणेण 

आवशल्ियनेदयसम्माइटिवव एसप्रुज्बहं तस्स पयदजहण्णसामिततं होइ । एत्थ पढमसमय- 
वेदयसम्माइट्विपरिहारंण उदयावलियचरिमसमए सामित्तविहाणे पुष्ब॑ व कारणं 
परूवेयव्वं | 





इसका अर्थ है जिसने उपशमसम्यक्त्यका पीछे कर दिया हैं वह जो उपशमसम्यक्त्वको त्याग कर 
वेदकसम्यग्टष्टि हुआ हैं उसके प्रथम समयमे असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार 
उदयावलिके भीतर प्राप्त हुए द्रव्यकी अपेक्ता सम्यक्त्वका विवज्षित स्वामित्व हाता है यह उक्त 
कथनका तात्पय है। शप सब कथन मिथ्यात्वके समान है। 

विशपाथे---_!ब उपशमसम्यस्टप्टि उपशमसम्यक्त्वके कालका समाप्त करके वेदक 
सम्यकत्वका प्राप्त होता है तब वह अपने प्रथम समयमें ही सम्यक्त्व प्रकतिका अपकर्षण करके 
उससे अन्तरकालका भर देता है । यद्यपि इस प्रकार अन्तरकालके भीतर अपकर्पित द्रव्य प्राप्त 
होता है तथापि यहाँ पूर्व संचित द्रव्य नहीं रहनेसे यह द्रव्य अति थोड़ा है, इसलिये ऐसे जीवकोा 
ही सम्यक्ब प्रकृतिकी अपक्ञा अपकर्पण, उत्कर्पण ओर संक्रमणसे रीनस्थितिवाले जबन्य 
कर्मंपरम'णु आका स्वासी कहा हैं। यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि उपशमसम्यस्दप्रि- 
वो मिथ्यालखमे ले जाकर जमनन्‍्य स्वामी क्‍यों नहीं कहा; क्‍योंकि वहाँ वेदक सम्यग्ट्प्रिसि कम 
द्रव्यका अपकपेण हाता है । पर बात यह है कि जिस प्रकृतिका उदय होता है उदय समयसे 
लेकर अपरपित द्रव्यका निक्षेप उस! प्रक्रतिका हाता है। किन्तु मिथ्यात्व गुणस्थानमें सम्यकत्व 
प्रकृतिका उदय हाता नहीं, इसलिये ऐसे जीव मिथ्यात्वमे एक आवलि कालतक उद्यावलिप्रमाण 
निपेक ही सम्भव नहीं, अतः जघन्य स्वामित्व मिथ्यात्वर्ते ने बतला कर वेदक सम्यक्त्वके 
प्रथम समयस बतलाया हैं । 

$ "४६. अब उदयसे कीनस्थितिवाले कमंपरमाणुओंका स्वामी कौन है इम आशंकाके 
निवारण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# वही वेदक सम्यग्दष्ठटि जीव एक आवलि कालके अन्‍न्तमें उदयसे भकीन- 


स्थितिवाले जघन्य कमपरमाणुओंका स्वामी है । 

६ ५४७. एक आवलिप्रमाण कालतक वदकमम्यक्त्वका पालन करनेसे “आवलिक वेदक- 
सम्यग्दष्टि! इस मंज्ञाको प्राप्त हुए डसी पृर्बोक्त जीवके प्रक्रृत जघन्य स्वामित्व होता है। यहाँ 
प्रथम समयवर्ती वेदकसम्यग्दट्टिका परिहार करके जा उदयावलिके अन्तिम समयमें स्वामित्वका 
विधान किया है सो इसका पहलेके समान कारण कहना चाहिये । 

विशेषार्थ--जैसे मिथ्यालका उदयकी अपेक्षा कीनस्थितिवाले जधन्य कमपरमाणुओंका 
स्वामित्व उदयावलिके अन्तिम समयमें कहा है उसी प्रकार प्रकृतमें जानना चाहिये। 

४१ 
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489 एवं सम्सामिच्छत्तस्स | 
६ ४४८, सुगममेदमप्पणासुत्त | 
६9 णचरि पटमसमयसम्माभिच्छाइहिस्स आवलियसम्मामिच्छाइहिस्स 
चेदि | 
£ ४४६, दोसु वि सामित्तसुत्तेत्‌ आलावकओ विसेसो जाणियव्बो । 
$9 अह्कसाय-चउसंजलण-पुरिसवेद-हरुख-रदि-भय-दुगुंद्ाएं जहण्णय- 
मोकडु णादो उक्कणादो संकमणादों च भीणहिदियं कस्स ? 
६ ४५०, सुगममेद॑ । 
69 उबसंतकसाओ मदो देवों जादो तस्स पदमसमयदेवरुस जहणएय- 
मोकडुणादो उककडुणादों संकमणादो च भीणहिदियं | 
$ ४४१, जो उवसंतकसाओ वीदरागछदुपत्थो अण्णदरकम्मंसियलक्खणेगा- 
गंतृण सेढिमारूढो कालगदसमाणों मदो देवो जादो तस्स पढमसमयदेवभावेणाबह्दियस्स 


# इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वके विषयपें जानना चाहिये । 

$ ५४८, यह अपैणासूत्र सुगम हे । 

# किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रथम समयवर्ती सम्यग्मिथ्यादृष्टिके और 
उदयावलिके अन्तिम समयवर्ती सम्यग्मिथ्याह्हष्टफे जघन्य स्वामित्व कहना चाहिये । 

$ ५४९, दोनों ही स्वामित्व सूत्रोंम व्याख्यानकृत विशेषता प्रकरणसे ज्ञान लेनी चाहिये। 

विशेषार्थ--जैसे सम्यक्त्व अकृतिकी अपेक्षा जघन्य स्थामित्वका कथन करते समय 
जीवका उपशभसम्यक्त्वसे वेदकसम्यक्त्वमें ले जाकर उसके प्रथम समयम अपकपणादि तीनकी 
अपेक्षा ओर उदयावलिके अन्तिम समयमे उदयकी अपेक्षा मौनस्थितिवाले जघन्य करमे- 
परमाणुओंका स्वामी कहा है वेसे ही उपशभ्रसम्यक्त्वसे सम्यग्मिथ्यात्वमें ले जाकर उसके प्रथम 
समयमें अपकर्पणादि ततीनकी अपेक्षा और उदयावलिके अन्तिम समयमें उदयकी अपेक्षा 
मीनस्थितिवाल जघन्य कर्मपरमाणुओका स्वामी कहना चाहिये यह उक्त सूत्रका अभिप्राय है । 

# आठ कपाय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हस्य, रति, भय और जुग्रप्साके 
अपकपण, उत्कपण और संक्रमणकी अपेक्षा कीनस्थितिवाले जघन्य कमपरमाणुओंका 
स्वामी कौन है ? 


$ ५५०. यह सूत्र सुगम है । 

# जो उपशान्तकपाय जीव मरकर देव हो गया, प्रथम समयत्र्ती वह देव उक्त 
प्रकृतियोंके अपकर्षण, उत्कपण और संक्रमणकी अपेक्षा करीनस्थितिवाले जघन्य 
कममपरमाणुओंका स्वामी है । 


$ ४५१. क्षपितकर्माश या गुखितकर्माश इनमेंसे किसी भी एक विधिसे आकर जो जीव 
बिक हि. 
उपशमश्रेणिपर चढ़कर उपशान्तकषाय वीतरागछझस्थ हो गया और फिर मरकर देव हो गया 


गा० २२ | पदेसविहत्तीए सीणामीणचूलियाए सामित्तं ३२३ 


जहण्णयमोकड्टगादितिण्द॑ पि. भ्रीणद्विदियं होइ त्ति सुत्तत्यसंबंधों । कप 
देवेसुप्पण्णपढमसमए विदियहिदीए हिदपदेसग्गाणमंतरहिदीस्र असंताणमेकस राहेण 
उदयावलियप्पवेसो ? ण, सब्बेसि कारणाणं परिणामवसेण अकमेणुग्घादाणुबलंभादो । 
तदो उवसंतकसा एण देवेसुप्पण्णपढमसमए पुव्युत्तविहाणेणंतरं पूरेमाणेण उदयावलिय- 
व्भंतरे असंखेजजलोयपडिभाएण णिसित्तदव्य॑ प्रेत्तण सुत्तत्तासेसकम्माणं विवक्खिय- 
जहणणसामित्त होइ त्ति घेतव्वं | एत्थ केह आइरिया एवं भणंति--जहा होउ णाम 
लोभसं मछणस्स उवसंतकसायपच्छायददवम्पि देवपज्ञायपठमसमए वष्टमाणयम्मभि 
जहण्णसा मित्त, अण्णहाका उमस त्तीदो । कुदों एवं चेत्र ? हेह्ठा अण्णदरसं जलणपढमहिदीए 
णिल्लबणासं मवादो | तहा सेससंजलाणं पि तत्थेव सामित्ं होड णाम, अण्णहा देवेसु- 
प्पण्णपदमसमए. विवक्खियसं नलणाणमुवरि अविवक्खियसंजलणगरुणसेदिदव्वस्स 
त्थिवुकसंकमप्पसंगेण जहण्णत्ताणुवबत्तीदी | ण बुणों सेसक्सायाणमेत्थ सामित्तेण 
होयच्वं,चहमाणअणियद्धिचरदेवम्मि तेसिमंतरं काऊण देवेसुप्पण्णपठमसमए वहपाणयम्मि 
हण्णसामित्त छाहदंसणादों | त॑ जहा--सो देवेसुप्पण्णपढमसमए्‌ जेसिश्रुदुओ 


वह प्रथम समयवर्ती देव अपकर्षणादि तीनोंकी अ्रपेक्षा कीनस्थितिवाले जधन्य कमपरमाणुओंका 
स्वामी होता है यह इस सूत्रका भावाथ है । 


शंक[--जो कमपरमाणु अन्तरकालकी स्थितियोंमें न पाये जाकर द्वितीय स्थितिम पाये 
जाते हैं उनका देवोंमें उत्पन्न हानके प्रथम समयमें ही एकदम उदयावलिम कैसे प्रवरा हो 
जाता हे ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि वहां परिणामोंकी परिवशतासे सभी कारणोंका युगपत्‌ 
उद्घाटन पाया जाता है, उसलिये जा उपशान्तकपाय जीव देव॑मे उत्पन्न होता है बह वहां प्रथम 
समयम हो पूर्वाक्त विधिसे अन्तरकालको कमनिषेकोंसे पूरा कर देता है। ओर इसप्रकार उद्या- 
वलिक भीतर असंख्यात लाकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार जो द्रव्य नित्तिप्त हाता है उसकी 
अपक्ष सूत्रमें कह गये सब कर्मोका विवक्षित जघन्य स्वाभिस्तर प्राप्त होता है, यह अथ यहां 
लना चाहिये। 

शंक[--यहांपर कितने हो आचाये इसप्रकार कथन करते हैं कि जा उपशान्तकपाय जीव 
मरकर देव हुआ ओर देव पर्यायके प्रथम समयमें विद्यमान है उसके लाभसंज्वलनका जघन्य 
स्त्रामित्व भले ही रहा आओ, क्योंकि इसका अन्य प्रकाएस घटित करना शक्‍्य नहीं है । ऐसा 
ही क्यो है ऐसा पूछनेपर शंकाकार कहता है कि इससे नीचे संज्वलनकी सब प्रकृतियोंकी प्रथम 
स्थित्तिका अभाष असंभव है अतः वहां जधन्य स्वामिस्व नहीं दिया जा सकता है। उसीप्रकार शेष 
संज्वलनोंका भी स्व मित्व वहींपर रहा आवब, अन्यथा देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे 
विवज्षित संज्वलनोंक ऊपर अविवश्नित संज्वलनोंके गुणश्रेणिद्रव्यका स्तिबुक संक्रमण प्राप्त होनेसे 
जघन्यपना नहीं बन सकता है। परन्तु शेष कपायोंका स्वामित्व यहांपर नहीं हाना चाहि 
क्योकि जो उपशमश्रणिपर चढ़ते हुए अनिद्त्तिकरण गुणस्थानमें मरकर देवामें उत्पन्न हाता है 
वह पहले अनिवृत्तिकरणमें उक्त प्रकृतियोंका अन्तर करके जब मरकर देवमि उत्पन्न हुआ तब 
वहां उत्पन्न होनेके प्रथम समयवर्तों उसके जबन्य स्वामित्वका कथन करनेमें लाभ देखा जाता 


३२४ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे | पदेसविहत्ती ५ 


अत्पि तेसिमुदीरिज्नमाणदव्वपुवसंवकसाय चरमदेवविसोहीदों अणंतगुणहीणविसोहिए 
पुष्विल्लसामिदव्वादों थोवयरम्ुदयादी संछुद्ददि, विसोहिपरतंताएं उदीरणाए तत्तारत- 
माणुविहाणस्स णाइयत्तादों। ण एत्य त्थिवुकसंकमस्स संभवों आसंकणिज्नो, 
जेसिमुदयो णत्थि तेसिप्रुदयावलियबाहिरे एयगोबुच्छायारेण णिसेयदंसणादों 
विवक्खियकसायस्स सजादियसंजलणपढमद्विदीए सह तत्थुप्पायगादो च। तम्हा 
अदह्ककसायाणं मज्के जस्स जस्स जहण्णसामित्तपिच्छिज्नदि तस्स तस्स एवं देवेसु- 
प्पण्णपहमसमए उदय काऊण सामित्त दायब्बं, अण्णहा जह्णभावाणुववत्तीदों । 
तहा पुरिसवेद--हस्स-रदि--भय-दुगू छाणमप्पप्पणो द्वणे ओयरमाणग्णियहि- 
उबसामओ ओकड्डियूण उद॒ए दाहिदि जि अदाऊण काल करिय देवेसुप्पण्ण- 
पदमसमए ओकड्णादितिण्ह॑ पि भीणट्विदियनहण्णसामित्तमत्थसं ंपेण दायव्बं 
ण एत्थ वि कसायाणं त्थिवुकसंकपसंभावो आसंकियब्यो, कसायत्यिवुकृसंकम्स्स 
णोकसाएसू अणव्भुवगमादो | कुदो एवं चे १ त्थिवक्संकमस्स पाएण समाणजाइयपयडीसु 
चेव पडिबंधब्भुव॒गमादो | तम्हा णिरवज्जमेदमेल्थ सामित्तमिदि | एल्थ परिहारों 
उच्चदं--उवसमसेढीए काले काऊण देवेसुप्पण्णप्मसमए जस्स वा तस्स वा विसोही 


है । यथा - यह ता अध्िद्ध वात है. कि उपशान्तकपायचर देवसे इसकी विश्युद्धि 4नन्‍्तगुणी दीन 
हाती है, इसलिये उपशान्तकपायचर देव अपने प्रथम समयमे ज्ञिन प्रश्नतियांका उदय है. उसकी 
डदीरणा करते हुए जितन द्रव्यका उदयादिमें निश्षिप्त करता हैं उससे यह जीव थोड़े द्रव्यका 
उदयादिम निश्चिप्त करता है, क्योंकि उद्दीरणा विश्यवुद्धिक अनुसार हाती है, इसलिये यहां जो 
डदीरणाके होनका इसप्रकारका विधान किया है सो बद्ध न्‍्याय्य है। यहां स्तिवुकर्रक्रमएणकी 
सम्भावनाविषयक आशंका करना भी उचित नहीं है, क्योकि एक ता यहां जिसका उदय नहीं 
हं।ता उनके केवल उदयावलिके बाहर ही एक गापुच्छके आकाररूपसे निपक देख जाते हैं ओर 
दूसरं बिवज्षित कपायका सजातीय संज्वलनकी प्रथम स्थितिके साथ वहीं उत्पाद होता है, 
इसलिये आठ कपायामेसे जिस जिसका जघन्य स्वामित्व च।हा जाय उस उसका पुर्वोक्त प्रकारसे 
देवांम उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें उदय कराके स्वामित्वका विधान करना चाहिये, अन्यथा 
जधन्यपना नहीं प्राप्त हा सकता । तथा जा उपशामक उतरकर अनिवृत्तिकरणमे आया हू बह 
पुरुपबद, हाम्य, रति, भय और जुगुप्पा इनका अपने अपने स्थानमे अपकर्षण करके उदयमे देगा 
केन्तु न देकर मरा और देवोमे उत्पन्न हो गया उसके वहां उत्पन्न हानके प्रथम समयमे अपकपेणादि 
तीनोके ही मनस्थितिवाल कर्मेपरमाणुओंका जघन्य स्वामित्व प्रकरणवश देना चाहिये। 
किन्तु यहांपर भी कपायोके स्तिबुक संक्रमणकी सम्भावनाकी आशंका करना उचित नहीं है 
क्योकि कपायोंका स्तिबुक संक्रमण नोकपायामे नद्वीं स्वीकार किया है । यदि कहद्दा जाय कि ऐसा 
क्यो है सा इसका उत्तर यह हैं कि स्तिबुकसंक्रमणका सम्बन्ध प्रायः समान जातीय प्रकृृतियोंसे 
ही स्वीकार किया है, इसलिये यहांपर जो उक्त प्रकारसे स्वामित्व बतलाया है वह निर्दोप हैं ? 


समाधान--अब यहां इसका परिहार करते हैं-जो भी कोई डपशमश्रेशिम मरकर 
देबोंम उत्पन्न हुआ है उसके वहां उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे विशुद्धि समान ही ह्वोती हैं इस 


भा० र२ | पदेसविहत्तीए मीणाभीणचूलियाए सामित्तं श्रप 


सरिसी चेव सेढीए अणंतगुणहीणाहियभावणिरत्रेक्व्रा होइ ति एदेणाहिप्पाएण 
पयट्टमेदं खुच्त । एवं, जस्य वा तत्थ वा सामित्तपदाऊण केणाहिप्पाएण उबस॑त- 
कसायचरो चेय देवा अक्लंबिआ ? ण, अण्णत्थ सुत्ततासेंसपयडीणं सामित्तस्स दाउ- 
प्रसकिपत्तणेत्थेव साभित्तविहाणादों । एत्थ जस्स जस्स जहण्णसामित्तमिच्छिज्त३ 
तस्स तस्स उवसंतकृसायप्च्छायददेवपढमसमए उदय काऊण गहेबव्यं अण्णहा 
अणुदइल्लत्तेण उद्यावलियब्भंतरे णिक्वेबासंभवादो । एत्थ चोदओ भणर--ण एदं 
घददें, देवेसुप्पण्णपठमसमए लोभ॑ मोत्तण सेसकसायागझुदयासंभवादों | कुदों एस 
विसेसो लब्भए थे? परमगुरूवएसादो। तदों छोभकसायवदिरित्तकसायाणमेन्य 
सामित्तेण ण होदव्बं, तत्थ तेसिमुदया भावादों त्ति। एत्थ परिहारों वुचदे--सच्नमेवेदमेत्थ 
वि जह तहाबिहों अधिप्पओ अवलंबिओ होज्ज, क्रितु ण॒ देवछुप्पण्णपढमसमए एवंविहो 
णियमो अत्थि, अविसेसेण सव्यकसायाणसुदओ तत्थ ण विरुज्फ३ त्ति एसो चुण्णि- 
सुत्तयाराहिप्पाओं, अण्णहा एत्थ सामित्तविहणाणुबबत्तीए । तदो देवेसृप्पण्णपढमसमए 
सव्बकसायाणमुदओ संभव त्ति तत्थ जहण्णसामित्तविद्णमबिरुद्ध सिद्ध । 


अपिप्रायसे यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है। किन्तु इतनी विद्वपता है कि उपशसश्रणिसे जो विशुद्धिका 
अनन्तगुणा हीनाधिकभाव देखा जाता है उसकी यहां अपेक्षा नहों की गई हे । 

शंका---यदि एसा है तो जहां कर्दी भी स्वामित्वका विधान न करके उपशान्तकपायचर 
देवकी अपक्षा ही स्वागित्वका विधान किस अभिप्रायसे किया है ९ 

समाधान---नहीं, क्योकि अन्यत्र सूत्रमे कही गई सब ग्रकृतियोके स्वाभित्वका विधान 
करना सम्भव नहीं था, इसलिये यहां ही स्वामित्वका विधान किया ह। यहांपर जिस जिस 
प्रकृतिका जघन्य स्वामित्व लाना इष्ट हा उरा उसका उपशान्तकपायल मरकर देवोमे उत्पन्न हानेके 
प्रथम समयमे उदय कराकर स्वामित्वका ग्र८्ण करना चाहिय, अन्यथा उदय न हानके कारण 
उद्यावलिके भीतर अनुदयबाली प्रकृतियोके निपेकोंका निक्षप हाना सम्भव नहीं है । 

शंका--यहांपर शंकाकारका कहना दे कि उक्त कथ : नही बन सकता है, क्योकि देवोंम 
उत्पन्न हानके प्रथम समयमें लाभका छोड़कर शेप कपायोका उदय नहीं पाया जाता है । यदि कहा 
जाय कि यह विशेपता कहांसे प्राप्त हुई ता इसका उत्तर यह ६ कि परम गुरुके उपदेशसे यह 
विशेषता प्राप्त 8३ है, इसलिये लाभकपायके सिवा शेप कपायोका स्वामित्व यहां देवासे उत्पन्न 
होनेके प्रथम समयमे नहीं हाना चाहिये, क्योकि वह्यं उनका उदय नही पाया जाता ? 

समाधान--अब यहां इस शंकाका परिहार करते हैँ--यह कहना तत्र सही द्वोता जब 
यहां भी बेसा ही अभिप्राय विवक्षित हाता। किन्तु प्रकृतमे चूणिसूत्रकारक्ता यह अमभिप्राय हैं 
कि देवोमे उत्पन्न हानक प्रथम समयम इसप्रकारका नियम नहीं पाया जाता ओर सामान्यसे 
सब कपायोंका उदय वहाँ विरोधका नहीं प्राप्त हाता । यदि एसा न होता ता यहां स्वामित्वका 
विधान ही नहीं किया जा सकता था, यतः देवोमें उत्पन्न हानेके प्रथम समयमे सब 
कपायोंका उदय सम्भव ह इसलिये वहां जो जबन्य स्वाभित्वका विधान किया हे सा बह बिना 
बिराधके सिद्ध है । 


३२६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती ५ 


कक ७ तन कः ३ है मर 
विशेषार्थे -- यहां पर आठ कपाय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और 


जुगुप्सा इन प्रकृतियोंके अपकर्पेण, उत्कपण और संक्रमणकी अपेक्षा म्ीनस्थितिवाले कमे- 
परमाणुओंके जघन्य स्वामित्वका विधान करते हुए यह बतलाया है कि जो उपशान्तकपाय छटद्मस्थ 
जीव मरकर देवोंमें उत्पन्न होता है उसके प्रथम समयमे यद्द जधन्य स्वामित्व श्राप्त होता है । 
यहांपर शंकाकारने मुख्यतया तीन शंकाए' उठाई हैं जिनमेंसे पहली शंकाका भाव यह है कि 
उपशान्तकपायमें बारह कपायों और नोकपायोकी प्रथम स्थिति ता पाई नहीं जाती, क्योंकि बहां 
अन्तरकालकी स्थितियोंमें निषेकोंका अभाव रहता है। अब जब यह जीव मरकर देवोंमें उत्पन्न 
होता है तब वहां इनको प्रथम स्थिति एकसाथ केसे उत्पन्न हो सकती है। इस शंकाका जो समाधान 
किया हैँ उसका भाव यह है कि उपशान्तकपाय गुणस्थानमें जो करण उपशान्त रहते हैं. वे देवके 
प्रथम समथमे अपना काम करने लगते हैं. इसलिये वहां द्वितीय स्थितिमें स्थित इन कर्मोके कर्म- 
परमाणु अपकर्षित होकर प्रथम स्थितिमे आ जाते हैं। उसमे भी जिन प्रकृतियोंका प्रथम समयसे 
ही उदय होता है. उनके कमपरमाणु उदय समयसते निश्षिप्त होते हैं ओर जिनका उदय प्रथम 
समयसे नहीं होता उनके कर्मपरमाणु उदयावलिके बाहरकी स्थितिम नि्षिप्त होते हें, इसलिये 
बहां प्रथम स्थितिप्ते विवज्षित प्रकृतियोंके कमंपरमाणु सम्भव हा जानेसे जघन्य स्वामित्व भी प्राप्त 
किया जा सकता है| दूसरी शंका यह है कि यतः संज्वलन लोभका उपशम दसकें गुणस्थानके 

तमें दाता है अतः इसकी अपेक्षा जा उपशान्तकषाय छद्वास्थ जीब मरकर देवोंमें उत्पन्न हाता 
है उसके प्रथम समयमें जधन्य स्वामित्व भले ही प्राप्त होओ, क्‍योंकि इसके पूषे मरकर जा जीव 
देवोमें उत्पन्न हाता है. उसके संज्वलन लोभकी उदय समयसे लेकर अन्तरकालके पथ तककी 
या अन्तरकालके बिना ही प्रथम स्थिति पूबेबन्‌ू बनी रहती है अतः ऐसे जीवका देबोमें उत्पन्न 
करानेपर संज्वलन लोभकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व नहीं प्राप्त किया जा सकता । तथा शप तीन 
संज्बलनोंकी अपेक्षा भी जधन्य स्वामित्व पूर्वोक्त प्रकारसे भले ही प्राप्त हो जाओ, क्योंकि इनकी 
अपेक्षा भी जधन्य स्वामित्व अन्य प्रकारसे नहीं बन सकता है । उदाहरणाथ एक सक्ष्मसाम्पराय 
संयत जीव मरकर देव हुआ और उसके देव हानेके प्रथम समयमें मायासंज्वलनका उदय हैं तो 
इसमें लाभसय्वलनके निपेक स्तिबुकसंक्रमण द्वारा संक्रमित होगे जिससे मायासंज्वलनकी अपेक्षा 
जधन्प स्वामित्व नहीं बन सकेगा | इसीग्रकार मान आर क्रोधसंज्वलनके सम्बन्धमे जानना 
चाहिये। इसलिये यद्यपि संज्बलन क्राध, मान, माया ओर लोभकी अपेक्षा पृर्वोक्त प्रकारसे जधन्य 
स्वामित्व बन जाता है पर शेप कपायोंकी अपेक्षा पूर्बोक्त प्रकाससे जधन्य स्वामित्व नहीं 
बनता, क्योंकि यदि अनिवृत्तिकरण गुणस्थानका जीव उनका अन्तर करके मरता ओर 
देवोंमें उत्पन्न हाता है तो उसके उपशान्तकपायचर देवकी अपेक्षा उदयावलिमें कम परमाणु 
पाये जाते है, इसलिये सन्नमें उपशान्तकपायचर देवकी अपेक्षा आठ कपायोंका जधन्य स्वामित्व 
कहना ठीक नहीं। इसप्रकार पुरुपवेद, हास्य, रत्ति, भय और जुगुप्सा इन नोकषायोंका जघन्य 
स्वामित्व भी उपशान्तकपायचर देवकी अपेक्षा नहों कइना चाहिये, क्योंकि जो जीव उपशम- 
श्रेणिसे उतरकर ओर अनिवृत्तिकरणमें पहुँचकर इनका अपकषेण करनेके एक समय पहले मरकर 
देवोंमें उत्पन्न होनके प्रथम समयमें इनका अपकषण करता है उसके उपशान्तकपायचर देवकी 
अपेक्षा उदयावलिमें कम परमाणु प्राप्त होते हैं, इसलिये इनका जघन्य स्वामित्व सी अनिव्वृत्ति- 
चर देवके ही होता है उपशान्तकपायचर देवके नदीं। उपशान्तकपाय चर देवकी अपेक्षा अनिवृत्तिचर 
देवके प्रथम समयमें अपकषणस उदयाबलिमे कम परमाणु संक्लेशकी अधिकत्तासे प्राप्त हांते हें, 
क्योंकि ऐसा नियम है कि जिसके संउ्लेशकी अधिकता होती है उसके अपकर्षण कम परमाणुओं 
का द्वोता है और जिसके विश्युद्धिकी अधिकता होती है. उसके अपकरपण अधिक परमाणुओंका 
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&9 तस्सेव आवलियउववरण्णस्स जहरणयमसुदयादो भीणहिदियं । 

$ ४५२, तस्सेव उवसंतकसायचरदेवस्स उप्पत्तिपडमसमयप्पहुडि आवलिय- 
मेत्तकालं वोलाविय समवहियस्स जहृण्णयम्ुदयादों होइ | कुदो पदमसमयउववण्णं 
परिहरिय एत्थ पयदजह०्णसा मित्तं दिज्ज३ त्ति णासंकणिज्ज॑ं, तत्थतणपढमणिसेयादो 
एदस्स विवक्खियणिसेयस्स समऊणावलियमेत्तगोवुच्छविसेसेहि हीणत्तंसगादो | ण 
च एत्थ वि समऊणावलियमेत्तकालमसं खेज्जलोयपडिभाएणोदीरिददव्व॑ तत्थासंतमत्थि 





हीता है। यतः उपशान्तकपायचर देवके विशुद्धिकी अधिकता होती है अतः इसके अधिक 
परमाणुओंका अपकपण हागा । तथा अनिवृत्तिचर देवके संक्लेशको अधिकता होत्ती है अत 
इसके कम परमाणुओंका अपकपेण होगा, इसलिये आठ कषाय आदि उक्त प्रकृतियों का स्वामित्व 
उपशान्तकपायचर देवका न देकर अनिर्वत्तिचर देवको देना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पये 
है। टीकामें इस शंकाका समाधान करते हुए जो यह बतलाया गया है कि उपशमश्रणिमें 
कहींसे भी मर कर जो देव होता है उसके एकसे परिणाम होते हैं इस विवक्षासे यह सूत्र प्रवृत्त 
हुआ है ओर यहाँ पर उपशमश्रेणिय स्थान भेदसे जो हीनाधक परिणाम पाय जाते हैं उनकी 
विवक्षा नहीं की गई है सा इस समाधानका 'आशय यह हैं कि चूर्णिसृत्रकारने यद्यपि उपशान्तचर 
देवके वक्त प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व बतलाया हैं पर वह अनिवृत्तिचर देवके भी सम्यक्‌ 
प्रकाससे बन जाता है फिर भी चूर्शिसृत्रकारने एक साथ सब ग्रकृतियोके स्थामित्वके 
प्रतिपादनके लिहा जसे वैसा किया हैं । 

एक मत यह पाया जाता है कि नरकगतिमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें क्राधका, तिरयेच- 
गतिमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे मायाकरा मनुष्यगतिमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें मानका 
आर देवग तिमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें लाभका उदय रहता हे। इस नियमके आधारसे 
शंकाकारका कहना है कि इस हिसावसे देवगतिके प्रथम समयमें कवल लाभका जघन्य स्वामित्व 
प्राप्त हा सकता है अन्यका नहीं, क्योंकि जिस जीवन उपशमश्रणिम बारह कपायोंका अन्तर 
कर दिया है उसके देवोंमें उत्पन्न हानेपर प्रथम समयमें अपकपण हाकर लोभका ही उदय 
समयसे नित्तेप हागा अन्यका नहीं। अतः जब वहाँ अन्य प्रकृतियोका उदयावलिमें नित्षेप 
ही सम्भव नहीं तब उनका जधन्य स्वामित्व कैसे प्राप्त किया जा सकता हू ? इस शंकाका जो 
समाधान किया गया है उसका आशय यह हे कि देव पर्यायके प्रथम समयमे केवल लोभके 
उदयका ही नियम नहीं है अतः बहाँ उक्त सभी कपायोंका जघन्य स्वामित्व बन जाता है। 

# उसी देवको जब उत्पन्न हुए एक आवलि काल हो जाता है तव वह 
उदयसे कीनस्थितिवाले करमपरमाणुओंका स्वामी है | 


६ ५५२. वही उपशान्तकषपाय चर देव जब उत्पत्तिकालसे लकर एक आवलिकाल बिताकर 
स्थित होता है. तब वह उदयसे भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है। 
यदि एसी आशंका की जाय कि प्रथम समयमे उत्पन्न हुए देवको छोड़कर यहाँ उत्पन्न हानसे 
एक आवलि कालके अन्‍्नमे प्रक्ृृतत जघन्य स्वामित्वका विधान क्‍यों किया जा रहा है सा एसी 
आशंका करना भी ठीक नहीं हे, क्‍योंकि प्रथम समयवर्ती जीवके जो निषेक होता है उससे यह 
विवक्षित निषेक एक समयकम आवलिप्रमाण गापुच्छुविशेपासे दीन देखा जाता है। यदि कहा 
जाय कि एक समय कम आवलिप्रमाण काल तक असंख्यात लोकप्रमाग्य प्रतिभागक अनुभार 
उदीरणाको प्राप्त हुआ द्रव्य जो कि प्रथम समयमें नहीं है यहाँ पर पाया जाता है सो ऐसा 
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त्ति पच्चचह यं, एदम्हादो चेव सुत्तादो तत्तो एदस्स थोवभावसिद्धीदों । 

#&9 अणं॑ताणुबंधीणं जहण्णयमोकडुणादी उक्कइुणादों संकमणादो च॑ 
मीणहिदियं कस्स ? 

६ ५५३, सुगममेदं पुच्छापुत्तं | 

& सुहमणिओएस कम्महिदिमणुपालियूण संजमासंजमं संजमं च 
बहुसो लभिदाउओ चत्तारि बारे कसाए उचसामेयूण तदो अणंताणुबंधी 
विसंजोएकऊण संजोश्दों तदो वेछावहिसागरोबमाणि सम्मत्तमणुपालेयूण 
तदो मिच्छुत्तं गदो तस्स पढमसमयपिच्छाइटिस्स जहण्णयं तिण्हं पि 
भीणदिदियं ! 


९ १५७, खबिदकम्मं॑सियपच्छायदमपिदवल्यावहिसागरोबमपठमसमयमिच्छा- 


निश्चय करना टीक नहीं है, क्‍यों इसी सूत्रसे प्रथम समयवर्ती द्रव्यदी अपेक्षा यह विवज्षित 
य कम मिद्ध होता है। 

विशेषाथे--यहाँ पर उपशान्तकपायचर देवके उत्पन्न होनेके समग्से लेकर एक 
अआवलिकालके अन्तमें जघन्य स्वामित्व बतलाया है, देवपर्यायमें उत्पन्न हानेके प्रथम समयमें 
क्यों नहीं बतलाय सका उत्तर यह हैं कि उदय समयसे लेकर एक आवलिकाल तक निपेकोंको 
जो रचना होती है वह उत्तरात्तर चयहीन क्रमस होती है. अतः प्रथम समयमें जो द्रव्य प्राप 
हाता है उससे आवलिके अन्तिम समयमें प्राप्त ह।नवाला द्रव्य एक समय कम एक आवलि- 
प्रमाण चयोंसे हीन ह।ता है यही कारण है कि विवक्षित जधन्य स्वामित्व देव पर्यायमे उत्पन्न 

नेके प्रथम समयमे न देकर प्रथम समयसे लेकर एक आवल्िप्रमाण कालके अन्तिम समयमें 

दिया ४। यद्यपि यह आवलिपग्रमाण कालका अन्तिग समय जब तक उदय समयका प्राप्त होता 
है तव तक इसमें प्रति समस उदीरणाका प्राप्त हानेवाल द्रव्यका संचय होता रहता है तो भी 
बह सब मिलकए उक्त सत्रक अभिप्रायानुसार प्रथम समयवर्ती द्वव्यप्ते न्‍्यून होता है, इसलिये 
विवज्षित जघन्य स्वामित्व प्रथम समयमे नहीं दिया है यह उक्त कथनक्रा तात्पर्य है । 

#% अनस्तानुवन्थियोंकि अपक्रपण, उत्कयेग ओर संक्रमणसे भीनस्थितिवाले 
जघन्य कमंपरमाणुओंका स्त्रामी कौन है ९ 

३ ५४३. यह ए्रच्छासंत्र सुगम है। 

_ [ [४ 

# कोई एक जीव है जो सक्ष्मनिगोदियोंपें कर्मस्थितिप्रमाणकाल तक रहा 
तदनन्तर अनेक बार संयमासंयम और संयमको प्राप्त करके चार बार कवायोंका 
उपशम किया | फिर अनन्तातुवन्धीकी विसंयोजना करके उससे संयुक्त हुआ । फिर 
दो छ्यासठ सागरप्रमाण काहुतक सम्पक्त्वका पालन करके मिथ्यालमें गया। 

रु 

बह प्रथम समयवर्ती मिथ्यादष्ठटि अपकपण आदि तीनकी अपेक्षा फीनस्थितिवाले 
जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी है। 

६५५७. जो क्षपित कर्माशविधिसे आकर ओर दो छथासठ सागर काल तक भ्रमण 


गा० २२ ] पदेसबिद्दत्तीए कीणाक्ीणचूलियाए सामिर्च श्र 


इह्विस्स पयदजहण्णसामित्त होइई त्ति सुत्तत्यसंगहों | किमहमेसो सुहुमणिगोंदेसु 
कम्मद्विदि दिंडाविदों ? ण, फम्महिदिमेत्त काल तत्थावह्वाणेण विणा जहण्णसंचयाणुतर- 
वत्तीदी । अदो चेय संपुण्णा एसा सुहुमणिगोदेसु समाणेयव्या | सुत्ते पलिदोवमस्स 
असंखेज्दिभागेणणियं कमद्विदिमच्छिदा त्ति अपरूवणादों | तत्थ य संसरमाणस्स 
वावारविसेसा छावरासयपद़िबद्धों पुष्व॑ परूविदों त्तिण पुणा परूषिज्जदि गंधगउरव- 
भएण | तदो कम्पट्टिदिवहिब्भूदपलिदोवमा संखज्जदिभागमेतका ऊब्भंतरे संजमासंन्म 
संजमं॑ च बहुसो लभिदाउओ। एत्थतण 'च! सहेण अवुत्तसमुच्चयह्े ण सम्मत्ताणंताणु- 
बंधिविसंमोयग्कंडयाणमंतब्भावों वत्तजों | बहुसो बहुवारं लभिदाउओ लद्भवंतओ | 
संजपरासंजपादीणमर्ईं लंभो ण णिप्पपोजणो, गुणसेढिणिजजराए बहुद॒व्यगालण- 
फलतादों | तत्थेव्र अबांतरवाबारविसेसपरूवणहमेदं बुत्त । चत्तारि बारे कसाए 
उबसामियूण तदो अणंताणुबंधी विसंगोएकण संजोइदो त्ति) बहुआ कसाउवसामण- 
वारां किण्ण होंति ? ण, एयजीवस्स चत्तारि बारे मोत्तण उवसमसेहिआरोहणा- 
संभयादो | कसायुब ताम गवा राणं व संजपरासंजम सं नप-सम्मत्त-अणंताणुबं धिविसं जोयण- 
बरक सिथ्पाह्र हुआ है उस मिथ्याटष्टिके प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्व हाता है. यह इस 
सूत्रका सार हैं । 

शंका--इसे कमस्थितिप्रमाण काल तक सूक्ष्मनिगोदियोंमें क्यों श्रमाया है ? 

सभाधान---नहीं, क्योकि कममस्थितिप्रमाण कालतक वहां रह बिना जघन्य सँचय नहीं 
बन सकता हे। ओर उसीलिये पुरी कर्मस्थितिप्रमाण «लकी सुक्मनिगं[दियोंम बिताना चाहिये, 
क्योंकि सूत्रम पल्यक असंख्यात्व भागप्रमाण काज़से न्‍्यून कर्मेस्थतिप्रमाण कालतक रहा एसा 
सूचित भी नहीं किया है । 

कमस्थितिप्रभाण कालके भीतर परिश्र !ण करत हुए जा छद आबश्यकसम्बन्धी व्यापार 
त्रिशप हाता है उसका पटले कथन कर आये हैं, इसालथ अन्थके बढ़ जानेक भयसे उनका यहाँ 
पुनः कथन नहीं किया जाता 8। तद्नन्तर कमस्थितिक बाहर पलल्‍्यक असंख्यातवें भागप्रमाण 
कालके भीतर बहुत बार संयमासंयत्त और संयमका प्राप्त किया। यहाँ सूत्रम जा “च! शब्द है 
बह अनुक्त विपयका समुच्बय करनेके लिये आया है जिससे सम्यक्त्वक काण्डक्रोंक अन्तर्भावका 
ओर विसंयाजनासम्बर्न्ध। काण्डकोंके अन्तर्भावका कथन कर लेना चाहिबे। इस प्रकार इन 
सबको बहुत बार प्राप्त करता हुआ। इन सबका अनेक वार प्राप्त करना निष्प्रयाजन नहीं है, 
क्योंकि इसका फल गुणसश्रेणिनिजराके द्वारा बहुत द्रव्यका गला देना है । या वहीं पर अबान्तर 


व्यापारविशपका कथन करनेके लिये यह कहा हैं। फिर चार बार कपायोंका उपशन करके फिर 
अनन्तानुबन्धीकी विसंयाजना करके उससे संयुक्त हुआ | 


शंका--कंपायोंके उपशमानेके बार चारसे अधिक बहुत क्‍यों नहीं होते हैं ? 
समाधान---नहीं, क्योंकि एक जीव चार बार ही उपशमश्रेशि पर आरोहण कर सकता 
है, इससे और अधिक बार उपशमश्रे णि पर आरोहण करना सम्भव नहीं है ! 
शंका---जैसे कपायोंके उपशमानेके बारोंका स्पष्ट निर्देश किया हे वैसे ही संयमासंयम, 
हर 


३३० जयघधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


परियद्रणवाराणं एत्तियमेत्ता ि परमाणपरूवणा किण्ण कया १ ण, सब्वुकस्सा ण 
एत्थ होंति, किंतु तप्पाओर्गा चेवे त्ति जाणावणहमेत्ति यमेत्ता त्ति अपरूवणादो । कुदो 
सब्वुकस्सवा राणमसंभवों ? ण, तहा संते णिव्वाणगमणं मोत्तण वेछाव्ठिसागरोंवम- 
पेत्तकालं संसारे परिब्ममणाभावादों | ण चेसा सव्वा खविदकिरिया विसंजोइज्ज- 
माणाणमणंताणुबंधीणं णिरत्यिया, सेसक्सायदव्यस्स थोवयरीकरणेण फलोवलंभादो । 
णेदं पयदाणुवजोगी, अणंताणुबंधी विसंजोएऊण पुणों वि अंतोमुहुत्तेण संजुज्जंतस्स 
अधापवत्तसंकमेण पढिछिज्ञमाणसेसकर्सायदव्वाणमप्पद्रीभूदाणगुवजोगित्तदंसणादो । 
एवमरणंताणुबंधी विसंजोर्य अंतोमुहुत्तसंजुत्तो अधापवत्तसंकमेण पडिछिज्ञमाणसस- 
कसायदब्वाणमप्पद्री भूदाणझुवजो गित्तदंसगादों । एवमणंताणुबंधी . विसंनोइय 
अंतोम्मुहुत्संजुतो. अधापवत्तभागहारोवह्टिददिबडड्गुणहा णिमेत्तईं दियसमयपवद्धदव्वं 
सेसकसाएहिंतो पडिच्छिदं सगंतोभाविदअंतोमुहुत्तमेत्तणवकबंधं घेत्तण तदो वेछावहि- 
सागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालियूण मिच्छत्तं गओ । किमहमेत्तो सम्मत्तलंभेण वेछावद्वि- 


संयम, सम्यक्त्व ओर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना इनके परिवर्तेनवार इतने ८ाते ऐ इस प्रकार 
इनके प्रमाणका कथन क्यो नहीं किया ? 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि यहाँ पर उन संयमासंयमादिके सर्वोत्कृष्ट बार नहीं हात, 
डिन्‍्तु तत्मायोग्य होते हैं इस प्रकार इस बातके जतानेके लिये इतने होते है यह कथन 
नहीं किया । 

शंका--यहाँ सर्वेत्कृष्ट वार क्‍यों सम्भव नहीं हैं ! 

समाधान --नहीं, क्‍योंकि यहाँ पर स्वोत्कृष्ट बारोंके मान लेनेपर निवाण गमनके सिवा 
दा छुघासठ सागर कालतक संसारमें परिभ्रमण करना नहीं बन सकता है, इसलिये यहाँ पर 
सर्वात्कृष्ट बार सम्भव नहीं ह । 

यदि कहा जाय कि विसंयोजनाको ग्राप्र होनेवालों अनन्तासुबन्धियोंकों यह सब्र क्षपणा 
सम्बन्धी क्रिया निरथेक हे सो भी बात नहीं है, क्योंकि शेप कपायोंके द्रव्यका परिमाण अल्प 
कर देना यही इसका फल है| यदि कहा जाय कि शप कपायांका द्रव्य अल्प हाता है तो हाओ। 
पर इसका प्रकृतमें क्या उपयाग है सा एसा कहना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि अनन्तानुवन्धीकी 
विसंयोजना करके अन्तमुहूतमें पुनः इससे संयुक्त होने पर अधः््रवृत्तसंक्रमणके द्वारा शेप 
कपायोंका अल्प द्रव्य विच्छिन्न होकर इसमें प्राप्त हाता है, इसलिये शोप कपायोके द्रव्यके अल्प 
होनेकी उपयोगिता हे। इस प्रकार अनन्तानुबन्धीकी बिसंयोजना करके और अन्तमुहूतेम उससे 
संयुक्त होकर अल्प हुए शेष कपायोके द्रव्यके अधश्वृत्तसंक्रमणके द्वारा उनसे विच्छिन्न 
होकर इसमें प्राप्त हाने पर शेप कपायोंके द्वव्यके अल्प हानेकी उपयोगिता देखी जाती है। 
इस श्रकार अनन्तानुबन्धीकी विसंयांजना करके जब पुनः अन्तमुद्तमें इससे संयुक्त होता है 
तब अधःप्रवृतभागहारसे भाजित डेढ़ गुणहानि प्रमाण एकेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रबद्ध द्रव्य शप 
कपायोंसे विभक्त होकर इसमें प्राप्त होता है तथा अन्तमुहते काल तक मिथ्यात्वमे रहनके कारण 
अन्तमुहृर्त प्रभाण नवकसमयग्रबद्ध प्राप्त दोते हें | इस प्रकार अनन्ताबन्धीके इतने द्रव्यको प्राप्त 
करके श तदनन्तर दो छुयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वका पालन करके यह जीव मिश्यात्वमे 
जाता है । 


० ९२ |] पदेसविहत्तीए कीणाकीणचूलियाए सामित्तं ३३१ 


सागरोवमाणि भमाडिदों ? ण, सम्पमत्तमाहप्पेण बंधविरहियाणमणंताणुबंधीणमाएण 
विणा वयप्रुवगच्छंताणमइजहण्णगावुच्छविह्णह्' तहा भमाडणादो । पुणो मिच्छत्त 
कि णीदो १ ण, अण्णहा एत्थुदहसे दंसणमोहक्खबणमादवेतस्स पयद्जहण्णसामित्त- 
विघादप्पसंगादों | तस्स पढमसमयमिच्छाइट्विस्स जहण्णयं तिण्णं पि ओकड्डणादो 
भीणहिदियं होइ। एत्थ सिससो भणइ--मिच्छाइट्विपडमसमए अणंताणुब पी 
सोदएण आवलियमेसद्विदीओ सामित्तविसईेकयायो होंति । सम्माइट्विचरिमसमए 
पुण तेसिम्ुदयाभावेण त्थिवुकसंकमणादों समयूणाबलियमेत्तद्दिदीओ लूब्भंति, तदो 
तत्थेव जहृण्णसामित्त दाहमों लाहदंसगादों त्ति? ण एस दोसो, एत्थ वि 
अणंताणुबंधिकोहादीणमण्णद्रस्स जहण्णभावे इच्छिज्ञमाणे तस्साणुदयं कादूण 
परोदएणेव सामित्तविहाणे समग्रणावलियमेत्ता्ण चेव गोवुच्छाणमुबलंभादो। तदो 
तप्परिहारेणेत्थेव सामित्त दिण्णं, गोवुच्छविसेसं पड़ुच विसेसोबलद्धीदो । जह 
एवम्ुदयावलियमाबाह वा आवलियूणं बोलाबिय उबरि जहण्णसामित्तं दाहममों ९ 


शंका--आगे सम्यक्त् प्राप्त कराकर दो छथासठ सागरप्रमाण काल तक क्‍यों भ्रमण 
कराया गया है ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि सम्यक्त्वके माहात्म्यसे बन्ध न होनेके कारण आयके बिना 
व्ययका प्राप्त होनेबाली अनन्तानुबन्धियोंकी गोपुच्छाओंका अत्यन्त जघन्य करनेके लिये इस 
प्रकार भ्रमण कराया गया है । ह) 

शंका--इईस जीवको पुनः मिथ्यात्तमें क्‍यों ले जाया गया है ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि यदि इसे पुनः मिथ्यात्वमें नहीं ले जाया गया हाता तो वह 
दर्शनमाहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ कर देता जिससे इसके प्रकृत जधन्य स्वामित्वका विघात 
प्राप्त हा जाता । ४ गकी अ् ५ 

शंका--प्रथम समयवर्ती वह मिथ्यादहृष्टि अपकर्पणादि तीनोंकी अपेक्षा भीन स्थितिवाले 
जधघन्य कर्मपरमाणुओका स्वामी होता है. इस प्रकार यह जो कहा है सो इस विपयमे शिष्यका 
कहना है कि मिथ्यादृष्टिके प्रथम समयमें अनन्तानुबन्धियोंका उदय हं।नेके कारण एक आवलि- 
प्रमाण स्थितियाँ स्थामित्वके विपयरूपसे प्राप्त होती हैं । किन्तु सम्यग्दष्टिके अन्तिम समयम 
तो अनन्तानुवन्धियोंका उदय नहीं होनके कारण ओर उदय स्थितिका स्तिवुक संक्रमणद्वारा 
संक्रण हो जानेसे एक्र समय कम एक आवलिप्रमाण स्थितियाँ प्राप्त होती हैं, इसलिये 

में देन में बह 

सम्यग्टष्टिके अन्तिम समयमें ही प्रकृत स्वामित्वके देनेमें अधिक लाभ है ! 

समाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्‍योंकि यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थानके प्रथम समयम 
भी अनन्तानुवन्धिसम्बन्धी क्रोधादिकमेंसे जिसका जघन्य स्वामित्र इच्छित हो उसका अनुदय 
कराके परादयसे ही स्वामित्वका कथन करने पर एक समय कम एक आवलिप्रमाण ही गाउच्छार 
पाई जाती हैं, इसलिये सम्यग्दष्टिके अन्तिम समयको छोड़कर मिथ्यादृष्टिके प्रथम समयमें ही 
स्थामित्वका विधान किया है, क्योंकि गोपुच्छषिशेषकी अपेक्षा विशेषकी उपलब्धि होती है । 

शंका-- यदि ऐसा हे ता उदयावलिका बिताकर या एक आवलि कम आबाधा कालका 


शहर जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


तत्थतणगोवुच्छाणमेत्तो चडिदद्धाणमेत्तविसेसेहि हीणत्तेण लाहइदंसणादो ।ण एत्थ 
णवकबंधासंका कायव्वा, आबाहादों उदरि तस्सावह्माणादों त्ति १ णेदं घड़दे, कुदो ९ 
उदयावलियबाहिरे मिच्छाइट्विपठमसमयप्पहुडि बज्कमाणाणमणणंताणुबंधीणमुबरि 
समहिदीए सेंसक्सायदब्बस्स अधापबत्तण संकमोचलंभादों बंधावलियमेत्त काल॑ 
बोलाविय सगणवकबंधस्स चिराणमंतेण सह ओकड्डिय समयाविरोहेणावाह।ब्भंतरे 
णिक्खित्तस्सोवलंभादों च | तम्हा अधापत्रतसंकमेण पडिच्छददव्बे उदयावलिय- 
बाहिरहिदे संते जहण्णसामित्त दिज्जद त्ति समंजसमेदं सृत्त । 

६ ४५४, तदों सुत्तस्स सम्ुदायस्थों एवं वत्तव्वा--खविदकम्मंसियछक्खणेण 
कम्महिंदि समयाविरोहण परिभमिय पुणो तसभावेण संजमासंजम-सं नम-सम्पत्ताणं- 
ताणुबंधिविस नोयगकंडयाणि तप्पाओग्गपर्माणाणि वहृणि लद्धुग चत्तारि बारे कसाए 
उबसामिय पुणो वि एइंदिएमसु पलिदोवमासंखेज्तदिभागमेत्त कालब्भंतरे उवसामय- 
समयपवद्धे णिग्रालिय तत्तो णिष्पिडिय असण्णिपंचिदिएयु अंतोपरुहत्त बोलाबिय 
आडअब धवसेण देवेसुप्पज्जिय अंतोमुहत्तेण छप्पज्नतीओ समाणिय उबसमसम्भत्त 
बिताकर ऊपरक। स्थितियोंमें जघन्य स्वामित्वका विधान करना चाहिये, क्योंकि वहाँ की 
गापुच्छाएं यहाँसे जितता स्थान ऊपर जाकर बे प्राप्त हु! हैँ उतने विशेषोसे हीन हैं, अतः 
वहाँ जघन्य स्वामित्वका विधान करनेसें लाभ दिखा: देता है। और यहाँ नवकबन्धके प्रा! 
होनेकी भा आशंका नहीं है, क्योकि नवकबन्धका अवस्थान आबाधाके ऊपर पाया जाता है ! 

समाधान--परन्तु यह कहना घटित नहीं. होता, क्योंकि एक ता उद्सावलिके बाहर 
मिथ्यादष्टिफे श्रथम समयसे लेकर बेँधनेवाले अनन्तानुवन्धियोके ऊपर समान स्थितिसे शप 
कपाथोके द्रव्यका अधःप्रवृत्तसंक्रमणके द्वारा संक्रमण पाया जाता हैँ और दूसरे बन्धावलिग्रमाण 
काका बिताकर अपन नत्रकत्रन्वका प्राचीन सत्ताम स्थि ने कमके साथ अपकपण होकर आरगमसम 
बतलाई गई विधिक अनुसार आबाधाके भीतर नि्तेप देखा जाता है, इसलिये उदपावलिका 
बिताकर या एक आवलि कम आबाधाकालका विताकर ऊपरकी स्थितियामें प्रकूत जधन्य 
स्वामित्वका विधान करना उचित नहीं है । 

इसलिये अध-प्रवृत्त संक्रमणके द्वारा विचिछिन्न हु द्रव्यक उद्यावलिक बाहर स्थित रहते 
हुए जधन्य स्थामित्वका विधान किया गया हू इसलिये यह सूत्र ठीक है । 


६ ५०५, इतने निष्कर्पके बाद इस सूत्रऊ्ता समुशच्चयरूप अर्थ इस प्रकार कहना चाहिये-- 
जेसी आभममे विधि बतला. है तदनुसार काई एक जींब क्षपितकर्माशकी विधिसे कमस्थिति- 
प्रमाण काल तक परिश्रमण करता रहा। फिर त्रस हकर तत्पायाग्य बहुत बार संयमासयम, 
संयम, सम्यक्तथ ओर अनन्तानुबन्धियोंकों विसंयाजनासम्बन्धी काण्डकोंका करके चार बार 
बंपायोका उपशमस किया । फिर दूसरी बार भी एकेन्द्रियोमं जाकर पल्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण कालके भीतर उपशामक पम्बन्धी समयप्रबद्धोंको गलाकर ओर वहाँसे |नकलकर असंज्ञी 
पंचेन्द्रियोने उत्पन्न हुआ आर वहाँ अन्तमुहूत रहकर आयुबन्ध हो जानेसे देबोसें उत्पन्न हुआ । 
फिर : न्तमुहतों छुद्ठ पर्याप्रियोंकी) पूण करके उपशमसमस्यकत्यकों प्राप्त हुआ । फिर उपशकम्र 


गाँ० २२ ] पदेसविहत्तीए कीणामीणचूलियाए सामित्त॑ं ३३३ 


पडिवज्तिय उवसमसम्पत्तकालब्भंतरे चेय अणंताणुब'धिचउक्क बिसंनोइय पुणो दि 
प्रिणामवर्सेण अ्रंतोमुहत्तेण संजोइय पृव्वमुकड्डिदसेसकर्सायदवब्व मथापवत्तसंकमेण 
पढिच्छिय अपहिदिगलणेण विज्यादसंकमेण च तस्मालणद्व' वेद्ावहीओ समत्त- 
परणुपालिय मिच्छनं गदपहमसमए बढ़ तझों जो मीवो तस्स तेसिगुकइु णादितिण्हं पि 
जहण्णयं भीणद्विदियं होह त्ति | 

& लस्सेव आवलियसमयमिच्छाहधिस्स जहण्णयमुदयादों भीण- 
हिदियं | 

९ ५४६, तस्सेव खबिदकम्मंसियपच्छायदभपमिदवेछाव द्विसागरोतरममिच्छा- 
इद्वस्सि पढमसम५मिच्छाइट्विआदिकमेण आवलियसमयमिच्छाइट्ठि भावेणावष्ठियस्स 
अहिकयकम्माणं जहण्णयग्नुदयादों फरीणद्विदियं हो।इ त्ति सृत्तत्यो | एत्थ पदमसमय- 
मिच्छाइट्विपरिहरेगावलियचरिपसमप्‌ जहण्णसामित्तविह्ाणे कारण पुव्य॑ परूविदं | 
उदयावलियबाहिरे जहृण्णसामित्तं किण्ण दिण्णमिदि चे ? ण, समहिंदिसंकमपदिच्छिद- 
दव्वस्स उदय पद समाणस्म तत्थ वहुत्तवलंभादा 


>७ज्ल> > ना» - जन अं ज>ववि डिस्प्ले 


सम्यक्लवके कागके भीतर ही अनन्तानुवन्धायतुप्कफी विसंयोजना करके फिर भी परिणासोक 
परवरालाक कारण अन्तमुहतसे उससे संयु क हुआ । फिर पहले उत्कषेणको प्राप्त हुए शेष कपायोके 
द्र्यकों अध:प्रवृत्तंक्रमणके द्वारा प्राप्त करके उसे अब। थतिगलनाके द्वारा ओर विध्यात 
शंग्सणक्क द्वारा रादनेके लिये दो छगासठ सागर काल तक सम्गवत्वका पालन किएणा। फिर 
सिथ्याखम जाकर जब यह जीव उसके प्रथम समयमे विद्यमान होता है तब वह अनन्‍्तानु 
न्वियोफके अपक्रपेणशादि तीनोंकी अपेक्षा कोनस्थितिबाले जबन्य कर्मप्रमाणुओका स्वाशी 
होता है । 
बा 4५ *.«] 
एक आवछि कार तक मिथ्यालवके साथ रहा हुआ वही जीव उदयसे 
पु का ध बड़ हि 
भोनस्थितिताले जघन्य कम परमाणुओंका स्वामी है । 

४ ५५६, जा क्षापत्त कमा रकी विविस आऊर दा छमत्रासठ सागर काल तक परि भ्रमण करके 
मिथ्माहृष्टि छुआ है ओर जिसे भिश्याहष्टिक प्रथम समयसे लेकर मिश्याल्रके साथ रहते हुए 
एक आवलिकशाल हुआ है एसा वही मिथ्यादृष्टि जीव अधिकूत ऋर्सोके उदयकी अपेक्षा कीन 
स्थितिबाले जघन्य कर्म परमाणुओका स्वामी हाता है यह इस सृत्रका अर्थ है। यहाँ पर प्रथम 
समयवती मिथ्याशट्रका छाइकर एक आवलिक अन्तिम समयमें जघन्य स्थासित्वक कथन 
ब.रनेका कारण पहले कह आये हैं । 

शंका-->दयावलिक बाहर जघन्य स्त्रामित्व क्यो नही दिया ? 

सपाधान--नहीं, क्योकि उदयावलिक बाहर समान स्थिति स्थित द्रत्यका संक्रमण 
है। जानेसे उसकी अपेझा उदयमे अधिक द्रस्यकी प्राप्ति हो जाती है, इसलिये उदयावलिके बाहर 
जघन्य स्वामित्व नहीं दिया | 

विशेषार्थ--यहाँ उदयकी अपेक्षा अनस्तानुब्नन्धियोंके कीनस्थितिबाले जधन्य कर्म 
परमाणुआका स्वासी बतलाया ६। यद्यपि इसका स्वामी भी वही होता हू जो क्षपितकर्माशकी 


३१७ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसविहत्ती ५ 


& एंवुसयवेदरुस जहण्णयमोकडुणादितिण्हं पि भीणहिदियं कस्स ? 

३ ४५७, सुग्ं । 

$ अमवसिद्धियपाओर्गेण जहण्णएण कम्मेण तिपलिदोबमिएस 
उबवण्णो । तदो अंतोस्हत्तसेसे सम्मतं लद्ध, वेछावहिसागरोबमाणि 
सम्मत्तमणुपालिद, संजमासंजमं संजमं च बहुसो गदो | चत्तारि बारे कसाए 
उवसामित्ता अपच्छिमे भवे पु्वकोडि आउओ मणुस्सो जादो | तदो देसण- 
पुव्वकोडिसंजमसणुपालियूण  अंतोस॒हत्तसेसे परिणप्लपचएण असंजमं 
गदो। ताव असंजदो जाव गुणसेढी णिग्गलिदा त्ति। तदो संजमं पडिवज्नियूण 
अंतोमुहुत्तेण कम्मक्खयं काहिदि त्ति तस्स पढठमसमयसंजमं पडिवण्णस्स 
जहएणय॑ तिग्हं पि सीणहिदियं ! 

९ ४५८, एदस्स सामित्तसुत्तर्स अत्थविवरणं कस्सामो | त॑ जहा--जो जीवों 


विधिसे आकर और दो छ्वासठ सागर काल तक सम्यक्त्थके साथ रहकर मिथ्यात्वका प्राप्त 
हुआ है पर यह स्वामित्व मिथ्याल्वक्वा प्राप्त हानेके प्रथम समयमे न देकर एक आझवलिक अन्तिम 
समयमे देना चाहिये, क्योंकि तब उदयमें अनन्तानुबन्धीके सबसे कम कमपरमाणु पाये जाते 
हैं | इस पर किसी शंकाकारका कहना है कि स्थितिक अनुसार उत्तरोत्तर एक एक चयकी हानि 
होती जाती है, अतः उदयावलिके बाहरके निपेकके ददयमे प्राप्त होने पर और भी कम द्रव्य प्राप्त 
हं।गा, इसलिये यह जधन्य स्वामित्व उदयावलिकी अन्तिम स्थितिमें न देकर उदयावलिके 
बाहरकी स्थितिमें देना चाहिये | पर यह शंका ठीक नहीं ह, क्योंकि मिथ्यात्वमें अनन्तानुबन्धीका 
बन्ध होता है, इसलिये इसमें श्रन्य सजातीय प्रकृतियोंका संक्रमण हाकर उद्यावलिके बाहरका 
द्रव्य बढ़ जाता हैं, इसलिये वहाँ जघन्य स्वामित्व नहीं दिया जा सकता है । 

# नपु'सकवेदके अपकपणादि तीनोंकी अपेक्षा फरीनस्थितिवाले जघन्य करम- 
परमाणुओंका स्व्रामी कोन है ! 

$ ५५७, यह सूत्र सुगम हे । 

% कोई एक जीव अभव्योंके योग्य जघन्य सत्कमके साथ तीन पल्योपमकी 
आयुवाल्ोमें उत्पन्न हुआ । फिर अन्तमुहूत शेष रह जाने पर सम्यक्ल्वको प्राप्त करके 
दो छथासठ सागर कालतक सम्यक्त्वका पालन किया | फिर बहुत बार संयमासंयम 

ग्रे ] गों जज ७ 
ओर संयप्रको प्राप्त हुआ | फिर चार बार कपायोंका उपशप् करके अन्तिप भवमें 
एक पूर्व कोटिकी आयुवालया मनुष्य हुआ | फिर कुछ कम एक पूर्व कोटि काल तक 

$ श * 
संयमका पालन करके जब अन्‍्तपुहृत शेष रहा तव परिणामवश असंयमको प्राप्त 
हुआ और गुणश्रेणिकरे गलने तक असंयमके साथ रहा। फिर संयमका प्राप्त होकर 
जो अन्तपुहूतेमें क्षय करेगा वह प्रथम समयवर्ती संयमी जीव तीनोंकी अपेत्षा क्रीन 
स्थितिवाले जघन्य कम परमाणुओंका स्वामी है । 

६ ५५८, अब इस स्वामित्व सूत्रक अर्थका खुलासा करते हैं। बह इस प्रकार है--जो जीब 


गा० २२ ] पदेसविहत्तीए कीणाभीणचूलियाए सामित्त ३३५ 


अभवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णएण कम्मेण सह गदों तिपलिदोवमिएसु उववण्णो त्ति 
एन्थ पदसंबंधो । किमहमेसो तिपलिदोवर्सिएसृप्पाइदो चे? ण, णवृसयवेदबंध- 
विरहिएसु सुहतिलेस्सिएसु पज्जत्तकाले तब्बंधवोच्छेदं काऊणाएगण विणा अधथहिदीए 
परपयडिसंकमेण च थोवयरगोवुच्छाओ गालिय अइजहण्णीकयणिरुद्धगोवुच्छगहणह' 
तत्थुप्पायणादो । तदो चेय तेण गालिदतिपलिदोवममेत्तणवुंसयवेदणिसेएण सगाउए 
अंतोमुहुत्तसेसे सम्पत्त लद्ध॑ वेद्ावह्चिसागरोबमा णि सम्मत्तमणुपालिदमिदि सुत्तावयवों 
सुसंबद्धो । सम्मत्पाहम्पेण बंधविरहियस्स णवुंसयवेदस्स तत्थ बलावद्ठिसामरोवम- 
परमाणधूलगोवुच्छाओ गालिय अइ्सण्हगोबुच्छाहिं जहण्णसामित्तविहणह' तहा 
भमाटणस्स सहलत्तदंसगादो । एत्थेव विसेसंतरपरूवणद्' संजमासंजमं संजमं च 
बहुसो गदो त्ति सुत्तावयवस्स अवयारो। ण बहवारं संजमासंजमादिलंभो णिरत्थओ, 
ग़ुणसेडिणिज्नराए णवुंसयवदपयदणिसेयाणं णिज्जरणेण तस्स सहलततदंसणादों। 
क्रिप्रेसो बेछावहिसागरोवमाणप्रब्भंतरे चेय असईं संजमासं मम-अणंता णुबंधिजविसं जोयण- 
प्रियट्रणवारे करेह आहो तत्तो पुव्वमेवे ति पुच्छिदे तत्तो पुज्यमेव अभवसिद्धिय- 


अभव्योंके योग्य जधन्य कमके साथ गया और तीन पल्‍्यकी आयुवालोमे उत्पन्न हुआ इस प्रकार 
यहाँ पदोका सम्बन्ध कर लेना चाहिये । 
शंक[्‌---इस जीवको तीन पल्यकी आयुवालोमें क्‍यों उत्पन्न कराया हे ? 
समाधान---नहीं, क्योकि एक तो वहाँ नपुंसकवदका बन्ध नहीं हाता दूसरे शुभ तीन 
लेश्याएँ पाई जाती हे इसलिये वहाँ पर्याप्त कालमें नपुंसक्वदको बन्ध व्युच्छित्ति कपाकर आयके 
बिना अधःस्थितिक द्वारा ऑर परप्रकृति संक्रमणक द्वारा स्ताकतर गापुच्छाओंका गलाकर 
(+ ८ ञ ७ ञ के / तब रे 
विवक्षित कमके अति जघन्य गांपुच्छा प्राप्त करनके लिये इस जीवका तीन पल्यका आयुवालोमे 
उत्पन्न कराया है। 
तद॒न्तर तीन पल्य प्रमाण नपुंसकवदके निपेकोंकी गलाकर जब आयुमें अन्तमुहत शेप 
हता है तब सम्यकत्यको ग्रहण कर उसने दा छुथासठ सागर काल तक उसका पालन किया । इस 
प्रकार सृत्रकें पद सुसंबद्ध है। फिर सम्यक्ल्के प्रभावसे वहाँ वन्धरहित नपुंसकवेद्के दो 
यासठ सागरप्रमाण स्थूल्न गाएच्छाओका गलाकर अतिसूक्ष्म गोपुच्छाओंके द्वारा जघन्य 
स्वामित्वका प्राप्त करनके लिये इस प्रकारके परिभ्रमण करानमे लाभ देखा जाता है। तथा इसी 
विशेष अन्तरका कथन करनेके लिये 'संयमासंयम ओर संयमका बहुत वार प्राप्त हुआ? सूत्रके 
इस हिस्सेकी रदना हुई है। संयमासंयम आदिका बहुत बार प्राप्त करना निरथंक भी नहीं 
है, क्योंकि गुणश्रेणिनिजेराके द्वारा नपुंसकवेदके प्रकृत निपेकोंकी निजेरा हा जानेसे उसकी 
सफलता देशी जाती हे । 
शंका -- कया यह दो छचासठ सागर कालके भीतर ही अनेक बार संयमासंयम और 
अनम्तासुबन्धीकी विसंयाजनाके परिवतन वारोंको करता हे या इससे पहल ही 
समराधान--दो छथासठ सागर कालको प्राप्त दवानेके पूष ही जब यह जीब श्रभव्योंके 


३३६ ज्ञयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


पाओग्गजहण्णसंतकम्पेणागंतृण तसेसुप्पज्जिय तिपलिदोवमिएसुप्पज्माणो तसम्मि 
संधीए पतलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तमुणसेढिणिज्ञराकालब्भंतरे सेसकम्पाणं व 
संजमासं जमादिकंडयाणि थोवृणाणि कादुण घुणो तत्थ जाणि परिसेसिदाणि ताणि 
वेद्धावद्चिसामरोवमब्भंतरे कत्थ वि कत्थ कि विक्खित्तसरूवेण करेदि त्ि एसो एत्थ 
परिणिच्छओ, सुत्तस्सेदस्स अंतदीययत्तादों । 

6 ४४६, अन्नेवावान्तरव्यातारविशेषप्रतिपादनाथेम्रुत्तरसूजावयवः---चत्तारि बारे 
कसाए उबसामित्ता अपच्छिमे भव पुब्वकोडिआउओ मणुस्सो जादो इदि | पलिदोवमा- 
संखेजदिभागमेत्तसं ममा संजमादिकंडयाणमह सं जमकंड याणं च अंतरालेसु समयाविरोहेण 
चत्तारि कसाउवसामणवारे गुणसेढिणिज्नराविणाभावित्तेण पयदोवजोगी अणुपालिय 
चरिमदेहहरो दीशाउओ मरणुसों जाद। त्ति बुत्त होइ। ण पुव्बकोडाडए उप्पादो 
णिरत्थओ, गुणसेढिणिज्नराविणाभाविदीहसंजमद्धाएं पयदो+जोगित्तादो त्ति तस्स 
सहलत्तपदं सगहभ्ुुवरियों सृत्ताययवो--तदो देखूणपुव्वकोडिसंजममणुपालियूणे त्ति। 
एत्थ देखृणपमाणपद्ठवस्साणि अंतोमुहुत्तव्महियाणि | एवं देखूणपुव्वकोंडिसंजम- 
गुणसेडिणिजजरं काऊणाबद्धिदस्स आंसण्णे सामित्ततमए बावारविसेसपद्प्पायणह- 
मंतोमुहुत्तसे से यरिणामपत्रएण असंजमं गदों त्ति उत्त । 

५ ४६०, एत्थुद्रेसे असं जमगमंण फल परूवेइ---ताव असं जदो ज्ञाव गुणसेढी 


हट ल> म्ज अऑज ४>+ 


योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ आकर और त्रसोमे उत्पन्न होकर तीन पल्यकी आयुवालोमें उत्पन्न 
होनकी स्थितिम होता है तब इस सध्यकालमें पलल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण गुणभअ्रणिनिज॑रा 
कालके भीतर शष कर्मो के समान कुछ कस संयमासंयमादि काण्डय/का करके फिर वहाँ 
जो कर्म शेप बचत हें उन्हें दो छथासठ सागर कालके मीतर कहीं कहीं श्रुटित ( विक्षित ) 
रूपसे करता हैं इस प्रकार यहाँ यह निश्चय करना चाहिये, क्योंकि यह सूत्र अन्तदीपक हू । 
$ ५०७०. अब यही पर अवान्तर व्यापारविशेषका कथन करनके लिये सृत्रका अगला 
हिस्सा आया हैं कि चार बार कपायोंका उपशम करके अन्तिम मबमे पृर्वकोटिकी आयवाला 
मनुष्य हुआ। इसका आशय यह है कि पल्यके असंख्यातर्वे भागप्रभाण संयमासंयम आदि 
काण्डको के और आठ संयम काण्डकोंके अन्तरालमें आगमर्मे जो विधि बतलाई हे उस विधिसे 
गुणश्र शिनिरजंराका अविनाभावी होनेसे प्रकृतमें उपयोगी चार कपायोके उपशामन वारोंको 
करके बड़ी आयुवाला चरमशरीरी मनुष्य हुआ | यदि कहा जाय कि एक पृर्वकाटिकी आयुयाले 
नुष्यमें उत्पन्न कराना व्यथ है सो भी बात नहीं है, क्‍योंकि संयमकालका बड़ापन गुणश्रणि 
निर्जरादात अविनाभावी हानस ग्रकृतमें उसका उपयाग है, इसलिये इसकी सफलता दिखलानके 
लिये सृत्रके आगेदा तदों देसूशपुव्वकाडिसंजमसणुपालियूण” यह हिस्सा रचा गया है। यहॉपर 
देशानवा प्रमाण अन्तमुहृर्त अधिक ज्याठ ब्ष है। इस प्रकार कुछ कम पूर्व॑काटि कालतक 
संयमगुणश्न शिनिजराका करके स्थित हुए जीवके विवक्षित स्वामित्व समयके समीपमें आ 
जानेपर व्यापारविशेषका बतलानेके लिये 'ज्ञा अन्तमुहत कालके शेप रहनपर परिणामोको 
परवशनाके बारण असंयमका ग्राप्त हुआ? यह कहा है। 
$ ५६०. अब यहाँ असंयमका प्राप्त हानेका प्रयोजन कहते हैं--यह झोव तबतक असंयत 


गा० २२ |] पदेसविहृत्तीए क्रीणाभीणचूलियाए सामित्तं ३३७ 


णिग्गलिदा त्ति। जाव संजदेण कदा गुणसेही णिरवसेसं गलिदा ताव असंजदो 
होऊणच्छिदों त्ति वुत्त होइ। ण चेदं णिरत्थयं, गुणसेढिगोवुच्छाओ असंखेज्ज- 
पंचिदियसमयपबद्धगमाणाओ गालिय अद्सण्हगोवुच्छाणं सामितविसईकर्णेण फलोव- 
लंभादों | एवमसंजदभावेण ग्रुणसेढिं णिग्गालिय परुणो फेत्तिएण वाबारेण जहृण्ण- 
साभित्त पढिवज्ज३इ त्ति। एत्थुतरमाइ--तदों संजम पडिवज्जियूण इश्चाहणा। तदो 
असंजमादों संजम॑ पढ़िवज्जिय सब्रणिरद्धंणंतोम्रुहुत्तेण कम्मक्खयं काहिदि स्ति 
अवहिदस्स तस्स पढमसमयसंनम पढ़िवण्णस्स जहण्णयमोकड्डणादितिण्हं पि 
भीणद्विदियं होइ त्ति सुत्तत्थसंबधो | संजद्विदियादिसपएसू किमद्' सामित्त ण 
दिज्जदे ? ण, संजमगुणपाहम्मेण पुणो वि उदयावलियबाहिरे णिव्खित्ताए गुणसेढीए 
उदयावलियब्मंतरप्पवेसे जहण्णत्ताणुववत्तीदी | तम्हा एत्तिएण प्रयत्तेण सण्हीकय- 
समयूणावलियमेत्तगोबुच्छाओ घेत्तण संजद्पढमसमए पयदजहण्णसामित्तं होइ त्ति 
सुत्तत्यसमुच्चयो | एव्थ सिस्सो भणदि--एदम्हादी समयूणावलियमेत्तगोबुच्छदव्वादो 
जहण्णयमण्णपोकड्॒णादिकी णद्विदियं पेच्छामो । त॑ कपमिंदि भणिदे एसो चेव 
रहता है जब तक गुणश्रणि निर्जीण होती है। जब तक संयतके द्वारा की गई गुशश्रेणि पूरी 
गलती दै तब तक यद जी। अश्वयत होकर रद्दता है यह उक्त कथनका तातपये है। यदि कह्दा 
जाय कि यह सब कथन करना निरथेक है सा भी बात नहीं है, क्‍्यांकि पद्न निद्रयोंके असंख्यात 
समयप्रबद्धप्रमाण गुणश्रशिगापुच्छाओका गलाकर अकृत स्वामित्वकी विप्रभूत अतिसूक्ष्म 
गोपुच्छाओंके करने रूपसे इसका फल पाया जाता है। इस प्रकार असंयतरूप भावकरे द्वारा 
गुणश्रेशिका गला कर फिर फितनी प्रवृत्ति करके जघन्य स्वाभित्वको प्राप्त होता है ? आगे यही 
बतलानेके लिये 'तदा संजम पडिबज्जियूण' इत्यादि कद्दा है। आशय यह हैँ कि फिर असंयमसे 
संयमक प्राप्त हुआ | इस बार संयमको तब ग्राप्त कराना चाहिए जब ओर सब विधिके साथ 
कर्मक्षयका अन्तमुहूर्तमे करनेको स्थितिम आ जाय । इस प्रकार संयमको प्राप्त इंकर जो उसके 
प्रथम समयमे स्थित है बह अपकर्पणादि तीनोंकी अपेक्षा फीनस्थितिवाले जधन्य नपुंसकवद- 
सम्बन्धी कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है यह इस सूत्रका आशय है । 

शंका---संयत होनेसे लेकर दूसरे आदि समयोंमें यह जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं दिया 
गया है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि संयमगुणकी प्रधानतासे फिर भी उदयावलिके बाहर जो 
गुणश्रेणिकी रचना हुई है उसके उदयावलिके भीतर प्रवेश करने पर जघन्यपना नहीं बन सकता है। 

इसलिये इतने प्रयत्नसे सृक्म की गई एक समय कम एक आबवल्िप्रमाण गोपुच्छाशओरोंको 
लेकर संयतके प्रथम समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व द्ोता है. यह इस सत्रका समुर्चयरूप 
अथ है । 

शंका---यहाँ कोई शिष्य कहता है कि यह जो एक समय कम एक आवलिग्रमाण 
गापुच्छा द्रव्य हे इससे हम अपकपेणादि तीनकी अपेक्षा कीनस्थितिवाला अन्य जघन्य द्रव्य 
देखते हैं बह कैपे एसा पूछने पर वह बोलता है कि क्षपितकर्माशकी विधिसे भ्रमण करके 

४३ 
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खविदकम्मं सियलक्खणेण भमिदजीवो पुव्वकोडिसंजमगृणसेढिणिज्जरं करिय 
अंतोमु हुत्तागसेसे जीविदव्वए त्ति उवसमसेढिमारूढहो अंतरकिरियापरिसमत्तीए 
गालिदसमयूणावलिओ कालगदों वेमाणिओ देवो जादो। सो च देवेसुप्पण्णपढम- 
समयम्पि पुरिसवेदमोकड्ियूणुदयादिणिक्खेव॑ करेइ, उदयाभावण ओकड्डिज्ञमाण- 
णबुंसयवेदादिपयडीणग्रुदयावल्चियबाहिरे णिक्‍्खेवं करेह । एवग्रुदयावलियबाहिरे 
गोवुच्छायारेण णिसित्तणवुंसयवेदस्स जाधे विदियसमयदेवस्स एयगोवुच्छमेत्तमुदया- 
वलियब्भंतरं पविसइ ताधे तत्थ णवृंसयवेदस्स ओकड़णादितिण्ह॑ पि जहण्णकीण- 
हिंदियं होह | पुव्विल्लजहण्णसामित्तविसरेकयसमयूणावलियमेत्त णिसेएहिंतो एदस्स 
एयणिसेयमेत्तस्स थोवयरत्तदंसणादो त्ति ? णेदं घडदे, पुव्विल्लजहण्णदव्यादों एदस्स 
असंखेज्जगुणत्तवलंभादों | त॑ जहा--इमस्स देवस्स संखेज्जसागरोबधपमाणाउ- 
हिदिमेत्तो सम्मत्तकालो अज्ज वि अत्थि | संपहि एत्तियमेच णिसेए गालिय अपच्छिमे 
मणुस्सभवरे अवहिदों पुव्विल्लजहण्णदव्वसामिश्ो | एदस्स पुण असंखेज्जगुणहाणि- 
पेत्तनोवुच्छाओ णाज्ज वि गलंति, तेण समयूणावलियमेत्तणिसेयदव्वादों एदमेयद्विदि- 
दव्बमसंखेजजगुणं॑ होइ, संखेज्जसागरोबमब्भंतरणाणाग़रणहा णिसछागाणमण्णोण्ण- 
ब्भत्थरासीए समयूगाबलिओवहिदाए ग्रणयारसरूवेण दंसणादों | तम्हा सत्तत्तमेव 


आया हुआ यही जीव एक पृवकोटि काल तक संयमसम्बन्धी गुणश्रशिकी निजेरा करके जब 
जीवनमें अन्तमुहत शेप रहा तब उपशमश्रेणि पर चढ़ा और अन्तर क्रियाकों समाप्त करके तथा 
नपुसंकवेदकी एक समय कम एक आवलिग्रमाण प्रथम स्थितिकों गलाकर मरा और बेमानिक 
देव हो गया। और बह देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें पुरुषबेदका अपकपेण करके उसका 
उदय समयसे लेकर निक्षप करता है तथा उदय न होनेसे अपकप्पेणको प्राप्त हुई नपुंसकवेद आदि 
प्रकृतियोंका उद्यावलिके बाहर निक्तेप करता है। इस प्रकार उदयावलिके बाहर गापुच्छाके 
आकाररूपसे जो नपुंसकवेदका द्रव्य निश्षिप्त हाता है उसमेंसे जब द्वितीय समयवर्ती देवके 
एक गोपुच्छाप्रसाण द्रव्य उदयावलिके भीतर प्रवेश करता है तब वहाँ अपकर्षणादि तीनोंकी 
अपेक्षा नपुंसकवेदका जघन्य मीनस्थितिक द्रव्य प्राप्त होता है। इस प्रकार पूर्वोक्त जधन्य 
स्वामित्वके विषयभूत एक समय कम एक आवलिप्रमाण निपेकोंसे यह एक निपेकप्रमाण 
द्रव्य अल्प देखा जाता है ? 

समाधान--यह कहना घटित नहीं होता, क्योंकि पूर्बोक्त जघन्य द्रव्यसे यह द्रव्य 
असंख्यातगुणा पाया जाता है। खुलासा इस प्रकार है--इस देवके संख्यात सागर आयुप्रमाण 
सम्यक्त्व काल अभी भी शेप है । अब इतने निषेकोंको गलाकर अन्तिम मनुष्यभवमें उत्पन्न 
होने पर पूर्वोक्त जधन्य द्रव्यका स्वामी होता है। परन्तु इस द्रव्यकी असंख्यात गुणहानिग्रमाण 
गोपुच्छाएँ अभी भी गल्ली नहीं हैं, इसलिये एक समय कम एक आवलिप्रमाण निपेकोंके द्रव्यसे 
यह एक स्थितिगत द्रव्य असंख्यातगुणा होता है, क्योंकि यहाँ संख्यात सागरके भीतर नाना 
गुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशिकों एक समय कम एक आवलिसे भाजित करने 
पर जो लब्ध आता है उतना गुणकार देखा जाता है। इसलिये सूत्रमं कहा हुआ ही स्वामित्व 
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सामित्तं णिरवज्ञमिदि सिद्ध । 


& इत्थिवेदस्स वि जहएणयाणि तिण्णि वि औौणहिदियाणि एदस्स 
चेव तिपलिदोबमिएस णो उबवण्णयर्स कायव्वाणि | 


निर्दोष है यह वात सिद्ध हुई । 

विशेषार्थ -- यहाँ अपकपणादि तीनकी अपेक्षा नपुंसकवेदके भीनस्थितिबाले जघन्य 
कमेपरमाणुओंका स्वामी बतलाया है। इसके लिये सूत्रमें जा विधि बतलाई है बह सब क्षपित- 
कर्माशकी विधि है, इसलिये इसका यहाँ विशेप खुलासा नहीं किया जाता है। टीकामें उसका 
खुलासा किया ही है। किन्तु कुछ बातें यहाँ ज्ञातव्य है, इसलिये उन पर प्रकाश डाला जाता है । 
प्रथम बात तो यह है कि सूत्रमें पहले दी छथासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ परिभ्रमण 
कराके फिर संयमासंयम आदि काण्डकोंके करनेका निर्देश किया हैँ, इसलिये यह प्रश्न हुआ 
कि ये संयमासंयमादि काण्डकोंमें परिभ्रमण करनेके बार दो छथयासठ सागर काल तक 
परिभ्रमण करनेक्े पहले होते हैं या बादमें होते हैं ? इस शंकाका जो समाधान किया है उसका 
आशय यह है कि ये दो छचासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ परिश्रमण करनेके पहले 
दी हो जाते हैं, क्योंकि जिस समय ये होते हैं वह काल इसके पहल ही प्राप्त हाता है। पहले 
जबघन्य प्रदेशतत्कमका निर्देश करते हुए भी सयमासंयमादिकके काण्डकोंका करके दी दो 
छु्यासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ श्रमण कराया गया है। इससे भी उक्त बातकी ही पुष्टि 
होती है, इसलिये यहाँ सूत्रम जो व्यतिक्रमसे निर्देश किया हे वह कोई खास अथे नहीं रखता 
एसा यहाँ समझना चाहिये । दूसरी बात यह है कि सूत्रमें जा यह निर्देश किया हू कि एसा जीव 
पूर्वाक्त विधिसि आकर जब अन्‍्तमे संयमी हाता है तब संयमका प्राप्त करनेके प्रथम समयमे 
प्रकूत जघन्य स्वामित्वका विधान करना चाहिये। इस पर शंकाकारका यह कद्दना है कि यदि 
प्रथम समयप्र जघन्य स्वामित्व न देकर ह्वितीयादि समयोंमें जघन्य स्वामित्व दिया जाता है 
ता इससे विश्वप लाभ हैं। वह यह कि प्रथम समयमें एक समय कम एक आबलिप्रमाण 
निपेकोम जितना द्रव्य होता है ह्वितीयादि समयोमे वह और कम हो जायगा, क्‍योंकि आगे 
आगेके निपकोंमें एक एक चयघाट द्रठ्य देखा जाता है। इस शंकाका जा समाधान किया है 
उसका भाव यह है कि संयमका प्राप्त हाते ही प्रथम समयसे यह जीव गुणश्रेणिकी रचना करने 
लगता हू । यतः नपुंसकवद अनुदयरूप प्रकृति ह अतः इसकी गुगश्रणि रचना उदयावलिके बाहरके 
निषकोंमें हगी । अब जब यह जीव दूसरे समयमें जाता है तब इसके उदयावल्िके भीतरका 
प्रथम निपेक स्तिवुक संक्रमणके द्वारा अन्य प्रकृतिरूप परिणम जानेसे उदयावलिके बाहरका 
एक निपक उद्यावलिसे प्रविष्ट ह जाता ह। यतः उदयावलिसें प्रविष्ट हुए इस निपकमे प्रथम 
समयमे अपकर्पित हुआ गुणश्रेणि द्बय भी आ मिला है अतः दूसरे समयमें एक समय कम 
एक आवल्िप्रमाण निषेकोंका जो द्रव्य हैं वह प्रथम समयमे प्राप्त हुए एक समय कम एक 
आवलिप्रमाण निपकोके दव्यसे अधिक हा जाता है, अतः ट्वितीयादि समयोंसे जघन्य स्वामित्वका 
विधान न करके प्रथम समयमें ही किया है । 


# अपकषणादि तीनोंकी अपेक्ता ख्रीवेदके कीनस्थितिवाले जपन्य द्रब्यका 
भी स्वामी यही जीव है। किन्तु इसे तीन पल्यकी आयुवालोंगें उत्पन्न नहीं 
कराना चाहिये। 
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६ ४६१, एदस्स चेवाणंतरपरूविदसामियस्स इत्पित्रेदसंबंधीणि तिण्णि वि 
पयदनहृण्णझीणदविदियाणि वत्तव्वाणि | णवरि तिपलिदोवमिएसु अशुववण्णस्स 
कायव्वाणि । कुदो १ तत्थ णवुंसयवेदस्सेव इत्यिवेदस्स बंधबोच्छेदाभावेण तत्थुप्पायणे 
फलाणुवलंभादो | 

& णवु सयवेदस्स जहए्णयमुदयादों भीणहिदियं कस्स ? 

$ ४६२, सुगम | 

& सुहमणिगोदेसु कम्महिदिमणुपालियूण तसेखु आगदो | संजमा- 
संजम संजमं सम्मत्तं च बहुसो गओ | चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता 
तदो एहंदिए गदो | पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागमच्छिदों ताव जाव 
उवसामयसमयपथद्धा णिग्गलिदा त्ति । तदो पुणों मणुस्सेसु आगदो | 
पुब्वकोडी देखूणं संजममणुपालियूण अंतोमुहुत्त सेसे मिच्छुत्तं गदो | दसवस्स- 
सहस्सिएसु देवेसु उववण्णो | अंतोमुहुत्तज॒ववण्णेण सम्मत्त लद्धमंतोमुहत्ता- 
वसेले जीविदव्वए त्ति भिच्छुत्त गदों | तदो विकड़्िदाओ हिदीओ 
तप्पाओग्गसव्वरहस्साए मिच्छत्तद्धार एडइंदिएछुवबरणणों । तत्थ वि 


६ ५६१ यह जो अनन्तर जघन्य स्वामी कह आये हैं उसके ही स्रीवेदसम्बन्धी तीनों प्रक्ृत 
जघन्य फीनस्थितिक द्रव्य कहना चाहिये। किन्तु तीन पल्यको आयुवालोमे उत्पन्न नहीं हुए 
जीवके यह सब विधि बतलानी चाहिये, क्योंकि तीन पल्यकी आयुवालोम जैसे नपुंसकवेदकी 
बन्धव्युच्छित्ति पाई जाती है बेसे ख्रीवेदकी बन्धव्युच्छित्ति नहीं पाई जाती, इसलिये बहाँ उत्पन्न 
करानेमें काइ लाभ नहीं है । 


# नपु'सकवेदके उदयसे कीनस्थितिवाल जघम्य द्वव्यका स्त्रामी कोन है १ 

६ ५६२ यह सूत्र सुगम हैं । 

# जो जीव सूक्ष्म निगोदियोंमें कम॑स्थिति प्रभाणकाल तक रहकर तसोंमें भाया 
है। फिर जिसने अनेक बार संयपरासंयम, संयम और सम्यक्तकों करके चार बार 
कपायोंका उपशप्र किया है। फिर एकन्द्रियोंमं जाकर उपशामकसम्बन्धी समरयप्रबद्धोंके 
गलनेपें लगनेवाले पल्यके असंख्यातव भागप्रमाण कालतक वहाँ रहा | फिर 
मनुष्योंमें आकर और कुछ कप एक पूवकोटि काल तक संयमका पालन करते हुए जब 
अन्तमु हृते काल शेष बचा तब मिथ्यालमें गया | फिर दस हजार वपेकी आयुवाले 
देवोर्मे उत्पन्न हुआ ओर उत्पन्न होनेऊे अन्त हूते बाद सम्यक्त्वकों प्राप्त किया तथा 
जब आयुर्म अन्तप्रुहृते वाकी बचा तब मिथ्यात्वका प्राप्त हुआ। और वहाँ सम्यक्लकी 
अपेक्षा स्थितियोंको बढ़ाकर तत्पायास्य सबसे जघन्य मिथ्यात्वक्ा काल शेष रहनेपर 
एकेन्द्रियोंमं उत्पन्न हुआ | फिर वहाँ तत्मायाग्य उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ वह 
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तप्पाओग्ग उक्षस्सयं संकिलेस गदों तस्स पदमसमयएइंदियरस जहण्णय- 
मुदयादो भीणहिदियं | 


$ ५६३, एत्थ सुहुमणिगोदेसू कम्मह्ठिदिमणुपालियूगे त्ति वुत्ते सुहुमवणप्फदि- 
काइएसू जो जीवो सब्बावासयविसुद्धो संतो कम्मद्विदिमणुपालियूगागदो त्ति पेत्तव्बं, 
अण्णहा खबिदकम्मंसियत्तविरोहादों । एबमभवसिद्धि पषा ओरगजहण्णसंतकम्म॑ काऊण 
तसेसु आगदो | ण च तसपज्ञायपरिणामों सुहुमणिगोदनोगादो असंखेज्जगुणनोगो 
वि संतो णिप्फलो त्ति जाणावणद्र' संजमासंजमं संजम सम्मत च बहुसो गदों 
इचादी भणिदं | संजमासं नपादिगुणसेढिणिज्नराए पडिसमयमसखेज्जपं चिंदियसमय- 
पबद्धपढ़िबद्धाए एइंदियसंचयरस गालणेण फलोवलंभादो । ण च एत्थतणसंचयस्स 
जोगवहुत्तमासंकणिज्जं, तस्स वारं॑ पडि संखेज्ञावलियमेत्तयादो असंखेज्ज- 
ग्रुणहीणत्तणेण पाहण्णियाभावादों पुणो वि तस्स एइंदिएस पलिदोवमासंखेज्जदि- 
भागमेत्तकालेण गालणादो च। तदेवाह--तदो एइंदिए गदो इत्यादी | एत्थ जदि वि 
उबसामओों णवुंसयवेदं ण बंधइ, तो वि पुरिसवेदादीणं तत्थ बधसंभवादों तेसि 
णवकब घस्स गालणहमेसो एइंदिए पवसिदों। ण तेसि कम्मंसाणप्ुवसामयसमय- 
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प्रथम ममयवर्ती पकेन्द्रिय जीव उदयसे भीनस्थितिवाल जपन्य द्रव्यका 
स्वामी है । 


6 ५६३ यहाँ सूत्रम जा 'सुहुमणिगादेसु कम्मद्विदिमणुपालियूण”ः कहा हैं सा इसका 
झाशय यह है कि सत्र आवश्यकोसे विशुद्ध हाता हुआ जो जीब सूह्म वनस्पतिकायिकोंमें क 
स्थितिप्रमाण काल तक रह कर बाहर आया हं। अन्यथा उसे क्षपितकर्माश माननमें बिराध 
आता है । इस प्रकार यह अभव्योंके योग्य जघन्य सत्कम करके त्रसोंम उत्पन्न हुआ | यहि कहा 
जाय कि सूक्ष्म निगोदियोंके योगसे त्रसपर्यायमें प्राप्त होनेबाला यांग असंख्यातगुणा हं।ता हैं, 
इसलिये त्रसपर्यायका प्राप्त कराना निष्फल है सा यह बात भी नहीं हे । बल इसी बातका ज्ञान 
करानेके लिय सूत्रमें 'संजम।संजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसा गदा” इत्यादि सृत्र बचन कहा है। प्रत्येक 
समयम पंचन्द्रियोंके असंख्यात समयग्रबद्धोंसे सम्बन्ध रखनेवाली संयमासंयम आदि सम्बन्धी 
गुणअ्रशिनिजराके द्वारा एकेन्द्रिय पर्यायमे हुए संचयका गणा देता है। इस प्रकार त्रसपर्यायमें 
उत्पन्न दानेकी यह सफलता है। यदि कहा जाय कि इस त्रस पर्यायम संचय होता है बह योगकी 
बहुतायतक कारण बहुत हाता है सा एसी आशंका करनी भी ठीक नहीं हू, क्योंकि यहाँ पर जो 
प्रत्यक बार संख्यात आवलिग्रमाण समयग्रबद्धोंका उदय होता है उससे वह असंख्यातगुणा 
होन हाता है, -सलिये प्रक़तमें उसकी प्रधानता न्ीं हैं। दूसर फिरस एकेनिद्रियोसे जाकर पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा उप्ते गला देता ह। इसकार इसी बानके बतलानके लिये 
सूत्रमे 'तदा एइंदिए गदो” इत्यादि वाक्य कहा हैं। यहाँ पर यद्यपि उपशामक जीव नपुंसकवेदका 
बन्ध नहीं करता हूँ तो भी पुरुपवेदादिकका वहाँ बन्ध सम्मव होनसे इनके नवकबन्धके 
गालन करनेके लिये इसे एकेन्द्रियोमे उत्पन्न कराया है । यदि कहा जाय कि वे कमपरमाणु उप- 
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पबद्धेछु गलिदेस णबुंसयवेदस्स फलाभावो' ति आसंकणिजं, तेसिमगालणे बज्भ- 
माणवेदिज्ञमाणणवुंसयवेदपयडीए उबरि परपयडिसंकमत्थिवुकसंकमदव्वस्स बहुत्त- 
प्पसंगादो । तदो तप्परिहरणदह्मद्वस्सब्भंतरणबुंसयवेद्संचयगालणह' च तत्थ पवेसो 
पयदोवजोगि त्ति सिद्ध । 

९ ४६४, अ्रंतदीव्यं चेबरेदमुवबसामयसमयपक्‍॒द्धणिग्गाछणवयणं, तेण संजगदा- 
संजदादिसमयपबद्धुणिग्गालणहमेसों बहुसो गुणसेहिणिज्निराकालब्भंतरे सुहुमेइंदिएसु 
पवेसणिज्जो | एव्थ पृण सुत्तावयवे णिरवयवपरूविदावयवभावत्थे एवं पदसंब'घो 
कायवजो--तदो पच्छा एइंदिए गदों संतो ताव अच्छिदों जाबव उवसामयसमयपवद्धा 
गाछिदा त्ति | केत्तियकालं ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं, अण्णहा उबसामयसमय- 
पब॒द्धाणं णिग्गलणाणुववत्तीदो । 

६ ४६४, एवं कम्मं हृदसप्रुप्पत्तियं काऊण तत्थतणसंचयगालणद्व' तदों पुणों 
मरणुस्सेस आगदो त्ति बुत्त। तत्थागदस्स वावारविसेसपदुप्पायणह्माह--पुव्वकोडी 
दमूणं संजममणुपालियूग अंतामृहुत्तसेसे मिच्छततं गदों | संजमग्रुणसेढिणिज्नराए त॑ 
मणुसभवं सहलं का|ऊण सब्वजहण्णंतोमुहुत्तसेसे आउए देवगदिपाओंग्गे भिच्छत्त गदों 
शामकके समयप्रबद्धोंक साथ ही गल जाते है, इसलिये इससे नपुंसकवेदका काई लाभ नहीं है सो 
एसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योकि उन कमंपरमाणुओक नदी गलने पर बंधनेबाली 
पुंसकवेद प्रकृतिमें परप्रक्ृतिसंक्रमणके द्वारा और उद्यका प्राप्त हुई नपुंसकवेद प्रकृति स्तिवुक 
संक्रमणके द्वारा बहुत द्रव्यका असंग प्राप्त होता है। इसलिये दं।पका परिहार करनेके लिये ओर 


आठ वपक भीतर नपुंसकवदका जा संचय हुआ हैँ उसे गतानेके लिये एकन्द्रियोंम प्रवश कराना 
प्रकृतमे उपयागी ह यह सिद्ध हुआ | 


6 ५६० सूत्रमें 'उव्सामयसमयपबद्धा णिग्गलिदा! यह जा बचन दिया है वह अन्त- 
दीपक है, इसलिये इससे यह ज्ञात होता है कि संयतासंयत आदिके समयप्रबद्धोंका गल्लानेके लिये 
भी इस जंवका बहुत वार गुणश्रेणिनिजग कालके भीतर सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें प्रवश कराना 
चाहिये। फिन्‍्तु यहाँ पर सूत्रके इस हिस्सेक सब अवयबोंका भावाथे कहने पर पदोका सम्बन्ध 
इस प्रकार करना चाहिये--इसके बाद उपशामकके समयग्रबद्ध गलने तक यह जीब एकेन्द्रियोमें 
रहा । वहाँ कितने काललक रहा यह बतलानेके लिए 'पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालतक 
रहा! यह कहा है | अन्यथा उपशामकके समयग्रवद्ध नहीं गल सकते है 

६ ५६० इस प्रकार कमका हतसमुत्पत्तिक करके एकेन्द्रियोंम हुए संचयका गलानेके लिये 
तदो पुणा मणुस्ससु आगदी' यह सूत्रवचन कहा हे । फिर मनुष्योंमें आकर जा व्यापार विशेष 
होता है उसका कथन करनेके लिये 'पुव्यकोडी देसूएं संजममणुपालियूण अंतोमुहुत्तससे मिच्छत्तं 
गदा! सूत्र बचन कहा हूँ । संयमगुणश्र णिनिजेराके द्वारा उस मनुष्य सबका सफल करके 
जब सबसे जघन्य अन्तमुंहूत काल शेप रहता है तब देवगतिकरे याग्य आयुका बन्धय करके 
मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ यह उक्त कथनका तातपये है । 


१. ता“प्रती 'फलाभावादो” हृति पाठ: । 
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त्ति उत्त होइ। आमरणंतं गुणसेटिणिज्तरमकराविय किमहमेसो मिच्छत्तं णीदो ! 
ण, अण्णहा दसवस्ससहस्सिएसु देवेस उववज्ञावेदुमसकरियत्तादों | तत्थुप्पायणं च 
व्वक्हु एडंदिएसुप्पाइप सामित्तविहाणद्रमत्रमंतव्वं | जद एवं संजदों चेव अंतो- 
मुहत्तसेसाउओ मिच्छत्ततरसेण एएइंदिएसुप्पाएयव्यों । दसवस्सस हस्सियदेवरेसुप्पायण- 
परणत्थयं, दसवस्ससहस्सब्भंतरसंचयस्स तत्थ संभवेण फलाणुबलंभादों | ण अंतो- 
मुहृत्तमुववण्णेण सम्पत्त लद्धमिच्चेदेण सुत्तावयण तस्स परिहारो, त्थिवुकसंकमवसेण 
तत्थतणपुरिसवेदसंचयस्स दृष्पडिसेहादो त्ति ? एत्थ परिहारो बुच्चदे--ण ताव एसो 
संजदो मिच्छत्त णेदूण एहंदिएसुप्पाइदुँ सकिज्जइ, तत्पुप्पज्ञमाणस्स तस्स तिव्व- 
संकिलेसेण पुन्वगुणसेढिणिज्जराए थोवयरत्तप्पसंगादों। ण एत्थ वि तहां पसंगो, 
देवगइपाओग्गमिच्छत्तद्धादो एएइंदियपाओगामिच्छत्तद्धाए संकिलेसावूरणकालस्स च 
संखज्जगुणत्तेण एत्थतणहाणीदो बहुतरहणीए तत्थुवलंभादो । ण एत्थ देवेसु संचओ 


शंक[---मसरणपयेन्‍्त गुणश्र,णनिजेरा न कराके इसे मिथ्यातवमें क्‍यों ले गये हैं ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि मिथ्यात्वमें ले जाये बिना दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोसें 
उत्पन्न कराना अशक्य होता, इसलिये अन्तमें इसे मिथ्यात्वमें ले गये हैं । अतिशीघ्र एकेन्द्रियों- 
में उत्पन्न कशके प्रकृत स्वामित्वका विवरान करनेके लिये ही दस हज़ार वर्षक्की आयुवाले देबोंमें 
उत्पन्न कराया गया है यहाँ एसा जानना चाहिये । 
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शंक[--यदि ऐसा है ता संयतका ही अन्तमुहत आयुके शेप रहने पर मिथ्यात्वमें ले 
जाकर और उसके कारण एकेन्द्रियोमें उत्पन्न कराना चाहिये। दस हजार वर्षकी आयुवाले 
देदोंमें उत्पन्न कराना अनथंक है, क्योंकि देवबोमें उत्पन्न करानेस दस हजार वपके भीतर जो 
संचय प्राप्त हाता है बह उसके बाद एकेन्द्रियाम उत्पन्न कराने पर वहाँ पाया जाता है, इसलिये 
देवोगें उत्पन्न करानसे काइ लाभ नहीं है । यदि कद जाय कि इससे आगे सूत्रम जा “अंतो- 
मुदृत्तमुवबण्णण सम्मत्तलद्ध? इस्यादिक कहा है सो इस बचनसे उक्त शंकाका परिदार हो जाता 
है सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि देवपर्यायमें जा पुरुपवेदका संचय होता है एकेन्द्रियोम 
उत्पन्न होने पर वह संचय स्तिवुकसंक्रमणके द्वारा नपुंसकवदम प्राप्त होने लगनेक्े कारण उसका 
निषेध करना कठिन है 

समाधान---अब उक्त शंकाका परिहार करते हैं -इस संयतका मिथ्यात्वमें ले जाकर 
एकेन्द्रियोंमें ता उत्पन्न कराना शक्‍्य नहीं है, क्‍योंकि जा संयत मिथ्यात्वमें जाकर एकेन्द्रियोंमें 
उत्पन्न हानेवाला हे उसके तीत्र संक्लेश पाया जानेके कारण पूरे गुणभ्रेशिनिजेश बहुत ही कम 
प्राप्त ह्वाती है । 

यदि कहा जाय कि जा संयत मिश्यात्वमें जाकर देव दानवाला है उसके भी तीजत्र संक्लेशके 
कारण पूवे गुणश्षेणिनिजरा अति स्वस्प प्राप्त होती ह सो यह बात नहीं है, क्योंकि देवगतिके 
याग्य मिथ्यात्वके कालसे एकन्द्रियके याग्य जा मिथ्यात्वका काल है बह संख्यातगुणा है आर उसके 
याग्य संक्लेशको प्राप्त करनेमे भी जा काल लगता हैं वह भी संख्यातगुणा है, इसलिये एकेरिद्रियोके 
मिथ्यात्वमें गुशश्रणिनिजेराकी जितनी हानि होति है उससे देवगतिक मिश्यात्थमे बहुत 
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अहिओ त्ति उत्तदोसो वि, तस्स संखेज्ञावलियमेत्तसमयपबद्धपमाणस्स एयसमयगुण- 
सेढिणिज्लराए असंखेज्जदिभागत्तेग पाइण्णियाभावादों । एदेणेव सेसगईसु वि उप्पा- 
यणासंक्रा पडिसिद्धा, तत्थुप्पत्तिपाओग्गमिच्छत्तद्धाए बहुत्तदंसणादों। किमद्रमेसो 
दसवस्ससहस्सिएसु सम्मत्तं गेण्हविओ ! ण, ओकड़णाबहुत्तण अहियारहिदीए 
सण्हीकरणद्व' तहाकरणादो | मिच्छादिद्विम्मि वि एत्थासंती ओकड्डणा बहुई अत्थि, तदो 
उहयत्थ वि सरिसमेद॑ फलमिदि णासंकणिज्ज॑, तत्थ ओकड्ड णादो सम्माइद्दिओकड्ड णाए 
विसोहिपरतंताए बहुवयरत्तदंसगादो ! तम्हा सुहासियमेदमंतोमुहुत्तमुववण्णेण तेण 
सम्पत्तं लद्ध॒धिदि | एवमधट्दिदीए णिज्जरं काऊण अंतोमुहुत्तावसेस जीविदव्यए त्ति 
मिच्छत्तं गदो, एड दिएसूप्पत्तीए अण्णहाणुववत्तीदों मिच्छत्तमेसो णीदो ) तत्थ उप्पादो 
किमदमिच्छिजदे चे ? ण. एहंदियोबवादिणो देवस्स तप्पच्छायदपढमसमए एइंदियस्स 
च संकिलेसवर्सण उकड्णाबहुत्तमोकड् णोदी रणाणं च थोवत्तमिच्छिय तहाब्शुवगमादों । 


ब-। दी रहता दै अर्थात्‌ मिथ्यात्वमे ले जाकर एकेन्द्रियोंमं उत्पन्न करानेसे जा दांप प्राप्त होता 
है बह दाप यहाँ भी बना र«ता है सा यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि एक देवके जा संख्यात 
आवलिप्रमाण समयप्रबद्धोंका संचय द्वोता है बह एक समयमें होनेबाली गुणभ्रशि निजराके 
असंख्यातर्व भागप्रमाण होनेसे उसकी यहाँ प्रधानता नहीं है। इसीसे शेप गतियोंमे भी उत्पन्न 
करानेकी आशंकाका निपेध हा जाता है, क्‍योंकि वहाँ उत्पन्न करानेके योग्य मिथ्यात्वका काल 
हुत देखा जाता है। 

शंका -- से दस हजार बपेकी आयुवाले देवोंमें ले जाकर सम्यक्त्य किसलिये ग्र 
कराया गया है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि अधिक अपकपेणाके द्वारा अधिकृत स्थितिके सुद्तम करनेके 
लिये बैसा कराया गया है । 

शंका--जो अपकर्षश यहाँ सम्यग्दष्टिके नहीं हाता वह मिथ्यादृष्टिके भी बहुत देखा 


जाता है इसलिये विवक्षित लाभ तो दोनों जगह ही समान है, फिर इसे सम्यग्दरष्टि करानेसे क्या 
लाभ है ! ह 
समाधान--ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि सम्यम्दष्टिके जो अपकपण 
होता है वह विशुद्धिके निमित्तसे होता है इसलिये वह मिथ्यादृष्टिके होनेवाले अपकर्पणसे बहुत 
देखा जाता है। 
इसलिये सूत्रमें जो “अंतोमुहुत्तमुब॒बण्णेण तेण सम्मत्तं लड्ं! यह कहा है सो उचित ही 
कहा है। इस प्रकार उक्त जीव अधःस्थितिकी निजेरा करता हुआ जब जीवनमें अन्‍्तमेहूते 
काल शेष रह जाय तब मिध्यालक़्ो प्राप्त हुआ, क्योंकि अन्यथा एकेन्द्रियोंमें उत्पत्ति नहीं बन 
सकनेके कारण इसे मिथ्यात्वमें ले गये हैं । | 
शंका--ऐसे जीवका अन्तमें एकेन्द्रियोंमें उत्पाद किसलिये स्वीकार किया गया है ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि जो देव एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है उसके एकेन्द्रियोंमें 
उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ओर जो एकेन्द्रिय एकेन्द्रियोंम उत्पन्न होता है उसके एकेन्द्रियोंमें 
उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें संक्लेशके कारण उत्कषण बहुत होता है और अपकर्षण तथा उदीरणा 
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एदस्स चेव जाणावणद्ृमिदमाह--तदो विकड्रिदाओं हिदीओ त्ति | सब्वेसि कम्पाणं 
हिंदीओ मिच्छत्तसहगदतिव्ययग्संकिलेसबर्सेण सम्मादिद्विबंधादों वियड्धिताओं वि 
दृरमक्खिविय पबद्धाओं संतदहिदीओ च णिरुद्धहिदीए सह वद्ठमाणाओ दुरयरमुकड्डिय 
णिक्खित्ताओ त्ति वुत्त होई । तप्पाओग्गसव्वरहस्साए मिच्छत्तद्धाए एत्थ सब्ब- 
रहस्समाइणेण ओपघजहण्णमिच्छत्तकाछस्स गहणं पश्रज्जह त्ति तप्पडिसेहद्द' तप्पाओग्ग- 
विसेसणं कद । एड दियुप्पत्तिप्पाओग्गसव्यजहण्णमिच्छत्तकालेणे त्ति भणिदं होइ। 
एवमेत्तिएण कालेण उक्क्वणाएं उक्कस्सह्विदिबंधाविणाभाविणीए बावदों पयदगोवुच्छ 
सण्हीकरिय एश्ंदिएसू उबवण्णो, अण्णदया अइनहृ्णणबुंसयवेदोदयासंभवादों । 
एन्थुदेंसे वि पयदोवनोगिपयत्तविसेसपदुप्पायणद्ठमाह--तत्थ वि तप्पाओरगउक्षस्सय॑ 
संकिलस गदों त्ति। तत्थ त्रि उकस्सयसंकिलेसं किमिंदि णीदों ? उदीरणा- 
वहुत्तणिरायरणह' | 

५ १६६, एयमेतिएण छकक्‍्खणेणोवलव्खियस्स तस्स पढमसमयणइंदियस्स 
णदुंसयवदसंबंधी जहण्णयम्रृदयादों क्रीणद्विदियं होइ | एत्थ विदियसमयप्पहुड़ि 
उबरि गोवुच्छविसेसहाणिवसेण जहण्णसामित्तं गेण्हामो ति भणिदे ण तहा घेणपइ, 


कम होती है इसलिये ऐसा स्वीकार किया गया है । 

इम प्रकार इसी बातके जतानेके लिये 'तदो विकड्डिदाओं द्विदीओ! यह सूत्रवचन 
हा है। मिथ्यात्वके साथ प्राप्त हुए अति तीत्र संक्लेशरूप परिणामोंके कारण सब कर्मों की 
स्थितियोंका सम्यस्हष्टिके बन्धसे बढ़ाकर अर्थात्‌ बहुत दूर निक्षेप करके बाँधा और 
विव्रश्धित स्थितिके साथ जो सत्कर्मकी स्थितियां विद्यमान हैं उन्हें बहुत दूर उत्कर्पित करके 
निश्चिप्त किया यह उक्त सत्र*चनका तात्पय हूं। तप्पाआर्गसव्वरहस्साए मिच्छुसड्ाण्ट इस सूत्र- 
बचनमें जा 'सथ्वरहस्स! पदका ग्रहण किया है सो इसस आओघ जघन्य मिथ्यात्वके कालका 
ग्रहण प्राप्र होता है, इसलिये उसका निषेध करनेके लिये 'तत्मायाग्यः विशापण दिया । इससे यहाँ 
एकेन्द्रियोम उत्पत्तिके योग्य सबसे जघन्य काल विवज्षित है यूद तात्पय निकलता है | इस प्रकार 
इनन कालके द्वाण उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अविनाभावी उत्कपंणमें लगा हुआ उक्त जीच प्रकृत 
गापुच्छाका सूक्ष्म करके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ, अन्यथा अत्यन्त जधन्य नपुंसकवदका उदय 
नहीं बन सकता है । इस प्रकार प्केन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर भी उक्त जीव प्रकृतमे उपयोगी पड़ने- 
वाले जिस प्रयत्नविशषका करता है उसका कथन फरनेके लिय 'त्तत्थ वि तप्पाओग्गउक्कस्सर्य 
सकिलस गदे! यह सृत्रवबचन कहा है । 

शंका--- एकन्द्रियोंमें उत्पज हाकर भी इस जीवको उत्कृष्ट संक्लेश क्यों प्राप्त कराया गया ९ 

समपाधान---जिससे इस! बहुत उदीरणा न हद सके, इसलिये इसे उत्कृष्ट संक्लश प्राप्त 
कराया गया है । 

$ ५६६, इस प्रकार इतने लक्षणोसे उपलक्षित प्रथम समयवर्ती वह एकेन्द्रिय जीव 
नपुंसकवदके उदयसे म्रीनस्थितिवाले जधन्य द्रव्यका स्वामी होता है। यहाँ पर कितने ही लोग 
दूसरे समयसे लेकर ऊपर गापुच्छविशेषकी हानि होनेके कारण जघन्य स्वामित्वको ग्रहण 

४४ 


३४६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसविहत्ती ५ 


विदियादिसमएसु संकिलेससव्वहाणिदंसणादों | तम्हा एस्थेव साप्रित्तं णिरवज्जमिदि 
सिद्ध । 

& इत्थिवेदरस जहण्णयमुदयादों सीणहिदियं ? 

$ १६७, कस्से त्ति अहियारे संबंधों कायव्यो, अण्णहा सृत्तत्थस्स असंपृण्णत्त- 
प्पसंगादो । सेसं सुगम । 

& एसो चेव णवरुसयवेदस्स पुव्ब॑ परूविदों जाधे अपच्छिमसणुस्स- 
भवरगहणं पुव्वकोडी देखूणं संजममणुपालियूण अंतोसुह॒त्तसेसे मिच्छुत्त' 
गआओ | तदो वेमाणियदेवीस उवबर्णो अंतोमहुत्तद्मम्‌ववरण्णो उक्कस्ससं किलेस 
गदो। तदो विकड्डिदाओ' हिदीओ उक्कड्डिदा कम्मंसा जाधे तदो अंतोमहुत्तद्ध- 
मकस्सइत्थिवेदस्स हिंदिं बंधियूण पडिभग्गो जादों । आवलिघपडिभग्गाए 
तिस्से देवीए हत्थिवेदस्स उदयादो जहण्णयं भीणदिदियं ! ला 
करनेके लिये कहते है परन्तु तत्त्वतः वैसा अहण करना शक्त्य नहीं है, क्योंकि दूसरे आदि समयोमें 
पूरा संक्लेश न रहकर उसकी हानि देखी जाती है, इसलिये निर्दोप रीतिले जघन्य स्वाभित्व 
प्रथम समयमे ही प्राप्त होता है यह बात सिद्ध होती है। 

विशेपार्थ--यहाँ पर उदयकी अपेक्षा नपुंसकवेदके कीनस्थितिवाले द्रव्यका जधन्य 
स्वामित्व किस श्रकारके एकेन्द्रियोमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे होता है इसका विशेष खुलासा 
टीकामे किया ही है । उसका आशय इतना ही हैं कि उक्त ऋमसे जो जीव आकर एकेन्द्रियोमे 
उत्पन्न दाता € उसके नपुंसकवदका द्रव्य उत्तरात्तर घटता चला जाता है. ओर इस ग्रकार अन्तमें 
एकेन्द्रियोमे उत्पन्न होने पर प्रथम समयमें नपुंसकवेद्का उदयगत सबसे जथन्य द्रव्य प्राप्त हा 
जाता है। 

ह# उदयको अपेक्षा ख्रीवेदके फीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी कौन है | 

$ ५६७. ब्स सूत्रमे 'कस्सः इस पदका अधिकार हानसे सम्बन्ध कर लेना चाहिये, अन्यथा 
सूत्रका अथ असंपूर्ण रहूंगा । शप कथन सुगम हे । 


# नपुसकवेदकी अपेक्षा पहले नो जीव विवक्तित था वही जब अन्तिम 
मजुष्य भवको ग्रहण करके और छुछ कम एक पूवकोटि काल तक संयमका पालन 
करके अन्तमुहते कालके शेप रहने पर मिथ्यासमें गया | फिर वेमानिक देवियोंमें 
उत्पन्न हुआ। फिर वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तमुहृते काल बाद उस्कृष्ठ संक्लेशको प्राप्त 
हुआ जिससे उसने वहाँ सम्भव उत्कृष्ट स्थितिबन्ध किया । और जब यह क्रिया की 
तभी प्राचीन सत्तामें स्थित कमोंका उत्कपण किया। फिर उस समयसे लेकर 
अन्तपुहूते काल तक ्वरीवेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करके उत्कृष्ठ संक्लेशसे निहत्त 
हुआ । इस प्रकार निहृत्त हुए उस देवीको जब एक आजबलि काल हो गया 
तव वह उदयकी अपेक्षा ख्रीवेदके क्रीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामी है | 
..._$. विकटटूणं ति उक्कड्डरणं कर्म प्र० उदय गा० २२ । 
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६ ४६८, एदरस सामित्तसुत्तस्स अत्थविवरणं कस्सापो--एसो चेव जीवबो 
णवुंसयवेदस्स सामित्तेण पुव्वपरूविदों समणंतरपरूविदासेसलक्खणोवलक्खिओ जाधे 
सामित्तकालं पेक्खियूण अपच्छिमं मणुस्सभवर्गहर्ण देमूणपुष्बकोडिपमार्ण पुव्वविह्मणेण 
गुणसेढिणिज्मिराविणाभाविसंजममणुपालियूण अंतोमुहुत्ततेसे सगाउए मिच्छत्त गदो । 
एत्थ सब्वत्थ वि पुव्यपरूवणादों णत्यि णाणत्त | णवरि किमहमेसो मिच्छत्तं णीदो 
त्ति पुच्छिदे इत्थिवेदप्सप्पायणद्वमिदि वत्तव्वं, अण्णहा तत्थुप्पत्तीप असंभवादो |ण 
तत्थुप्पादों णिरत्थओ, पयदसामित्तस्स सोदएण विणा विहाणाणुबवत्तीदो | तमेवाह-- 
तदो वेमाणियदेवीसु उववण्णो क्ति] सेसगइदपरिहारेण देवगदीए चे उप्पायणं गुणसेहि- 
लाहरक्खणद' अण्णगइपाओर्गमिच्छत्तद्धाएं बहुत्तेण तस्स विणासप्पसंगादो | अपज्जत्त- 
द्धाए च थोवीकरणद्व , अण्णहा तत्थ बहुदव्वसंचयावत्तीदो | भवणादिदेद्विमदेवीसु 
उप्गाइय गेण्हामो, विसेसाभावादों त्ति णासंकणिज्जं, तत्थुप्पज्ममाणनीवस्स पुव्यमेव 
एत्तो तिव्यसंकिलेंसावूरणेण ग्रुणसेढिणिज्नरालाहबहुत्तमावावत्तीदो | तत्र तथोत्पन्नस्य 


$ ४६८. अब इस स्वामित्वविपयक सूत्रके अर्थका खुलासा करते हें--जिस जीबका 
पहले नपुंसकवेदके स्वासित्वरूपसे कथन कर आये हे समनन्तर पृवमें कहे गये सब लक्षणोसे 
युक्त वही जीब जब स्वामित्वकालकी अपेक्षा अन्तिम सनुष्यमवका ग्रहण करके ओर पूे विधिके 
अनुसार गुणश्र णिनिजराके अविनाभावी संयमका कुछ कम एक (वकोटि काल तक पालन करके 
अपनी आयुमे अन्तमुहू्त बाकी रहने पर मिश्यात्वकों प्राप्त हुआ । यहाँ सभी जगह नपुंसकवेद- 
सम्बन्धी पून प्ररूपणासे काई भेद नहीं है । 

शंक[--:स जीवका मिथ्यात्वमें किसलिय ले गये हे ? 

समाधान---खतरीवेदियोंमें उत्पन्न करानेके लिये इसे मिथ्यात्वमे ले गये है, अन्यथा 
इसकी उत्पत्ति ब्लियोंमें नहीं हा सकती । 

यदि कहा जाय कि इस जीवका भिश्यात्वमें उत्पन्न कराना निरथक है सो यह बात्त भी 
नहीं है, क्‍योंकि स्वादयके बिना प्रकृत स्वामित्वका विधान करना नहीं बनना है और स््ीवदका 
उदय तब हो सकता है जब इसे मिथ्यात्वमें ले जाया जाय, इसलिये इसे मिथ्यात्वमें उत्पन्न 
कराया है। इसी बातका वतलानेके लिये 'तदो बमाणियदेवीसु उबवण्णा” यह कहा है | इसे 
देवगतिमे ही क्यो उत्पन्न कराया है इस प्रश्नका उत्तर देने के लिये आचाये कहते हैं कि गुण- 

णिजन्य लाभकी रक्षा करनके लिये शाप गतियोंका छाड्कर देवगतिसे ही उत्पन्न कराया है 

क्योंकि अन्य गतिके योग्य मिथ्यात्वका काल बहुत होनेसे वहाँ गुणभ्र णिजन्य लाभका विनाश 
प्राप्त होता है। दूसरे अपर्याप कालको कम करनके लिये भी देवोंमें उत्पन्न कराया है 
अन्यथा वहाँ वहुत द्रव्यका संचय प्राप्र हाता हैं। यदि कहा जाय कि भवनवासिनी आदि 
देवियोंमें उत्पन्न कराके जघन्य म्वामित्व प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उससे इसमें काइ विशेपता 
नहीं है सो ऐसी आशंका करनी भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि बहाँ उत्पन्न हानेवाले ऐसे जीवके 
पहलेपे ही तीत्र संक्लेश पाया जाता है, इसलिये इसके गुणश्न णिजन्य बढुत लाभ नहीं बन 
सकता है । अतः भवनवासिनी देवियोंमें उत्पन्न न कराके वेसानिक देवियोंमें उत्पन्न कराया 


३४८ जयधवल्ासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


ः ५ आर 
तस्य व्यापारविशेषप्रतिपादनाथंमाह--अंतोमुहुत्तद्धमुववण्णो इत्यादि | अन्रान्तपुहत- 
मपयाप्तकाले संक्लेशोत्कपेस्यासम्भवात्पयाप्रकाजझ़विपयः संक्‍्लेशोत्कपः प्ररूषितः | 
तथा परिणतः किंप्रयोजननमित्याशंक्याह--तदो इत्यादि । तदों तम्हा संकिलेपादों 
हेउभूदादी वियद्धिदाओं सब्बेसि कम्माणं हिदीओ अंतोकोडाकोंडियेततद्विदिबंधादों 
वि द्रसुकड्िय दीहावाहाए पव्रद्धाओं त्ति भणिदं होइ | जाधे एवमुकस्सओ संकिलेसो 
आवूरिदा ताधे चेव उकह्ुणाकमण चिराणसंतकम्मपदेसा बज्मपाणणबकबंधुकस्स- 
ट्विदीए उबरि उकड्डिय णिक्खित्ता, द्िद्वंधस्सेव उक्कड्वणाएं वि तदण्णयबदिरेयाणु- 
विहाणत्तादों । ण॒ च उकड्डणावहुत्ताविणाभावी उक्कस्साबाहापडिवद्धो उक्कस्सओ 
हिदि्बंधो णिरत्थओ, णिरुद्धद्विदिपदेसाणपुकट्णाए विणा सण्हीभावाणुप्पत्तीदों । 
एसो सब्बो वि वावारविसेसों अहियारहिदिमाबाहाब्भंतर पवेसिय संक्िलेसपरिणद- 
पढमसमए परूविदा । तदों प्पहुडि अंतोमुहुत्तद्धपुकस्समित्यिवेदस्स हिंदि बंधियूण 
पडिभग्गा जादा त्ति | 
» १६६, एत्थतणउकस्ससद्ी अंतोम्रुहुत्द्धाएं हिदीए च विसेसणभावण 
संबंधेयव्वो । तेण सब्बुकस्समंतामुहुत्तकालं सं किलेसमावृरिय पण्णारससागरोवमकाडा- 
काडिमेत्तमित्यिवेदस्सुकस्सहिदि बंधिदूण एत्तियं काहमुकड्णाए पयदणणिसेयं जहण्णी- 
है | इस प्रकार जो जीव वेमानिक देवियोंम उत्पन्न हुआ है. उसके व्यापारविशपका कथन करने 
लिये “अंतोमुदृत्तद्धमुबबण्णो” इत्यादि कहां है। यहाँ अ्रपर्याप्त कालके भीतर अन्तमुद्दून तक 
संक्लेशका उत्कप नहीं हा सकता, इसलिये पयांप्र कालविपयक संक्लेशका उत्कप कहा है। उस 
प्रकार संक्लेशरूपसे परिणत करानेझ्ला क्‍या श्रयोजन है ऐसी आशंका होने पर तद' इत्यादि 
कहा है। आशय यह हैँ कि इस संबलेशके कारण सब कर्मो'की स्थितियोंका बढ़ाया अर्थात्‌ जिन 
कर्मोका स्थितितरन्ध अन्तःकोड़ाकाड़ीप्रमाण हा रहा था उनका बड़ आबाधाके साथ बहुत 
अधिक स्थितिका बढ़ाकर बन्ध किया। ओर जब इस गरकारका उत्कृष्ट संक्लेश हुआ तब उत्कपणके 
क्रमानुसार प्राचीन सत्तामे स्थित कपरमाणुओका बेंधनेवाले नवकब्न्धकी उत्कृष्ट स्थितिके 
ऊपर उत्कर्षित करके निश्षिप्त किया, क्‍योंकि स्थितिबम्धके समान उत्कपणका भी संक्लेशक 
साथ अन्बय-व्यतिरंकमसम्बन्ध पाया जाता हैं। यदि कहा जाय कि प्रकृतम बहुत उत्कपशणका 
अधिनाभावी ओर उत्कृष्ट आवाधासे सम्बन्ध रखनेबाला उत्कृष्ट स्थितिबन्ध निरथ है सं। यह 
बात भी नहीं हू, क्योदिः विवक्धित स्थितिके क्मपरसाणु उत्कपणके विदा सूक्ष्म नहीं हा सकते 
इसलिये बहुत उत्कंपण आर उत्हृष्ट स्थितिबन्ध दोनो सा्थक हैं। अधिकृत स्थितिका आवाधाक 
भीतर प्रवेश कराके संक्लेशसे प|रणत ह।नकें प्रथम समयमे इस सब व्यापारविशेपक्रा कथन 
किया है । फिर यहांसे लकर अन्तमुहूर्त काल तक ख्रीबदको उत्कृष्ट स्थित्तिका वन्ध कराक फिर 
उसे उत्कृष्ट सकक्‍्लेशसे निवृत्त कराया हैं । 
$ ५६६. यहाँ सूत्रमें जा उत्कृष्ट शब्द आया हैं सो उसका अन्‍्तमुहूते काल ओर स्थिति 
इन दोनोके साथ विशेषणरूपसे सम्बन्ध करना चाहिये। इससे यह अथ लेना चाहिग्रे कि 
सर्वोत्छृष्ट अन्तमुंहुते काल तक संक्लेशको बढ़ाकर उसके द्वारा पनद्रह काड़ाकोड़ी सागरप्रधाण 
खीवदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करके ओर इतने ही काल तक उत्कपेण द्वारा प्रकृत निपेक्का जघन्य 


गा० २२ ] पदेसबिहत्तीए कीणाभ्ीणचूलियाए सामित्तं १५६ 


करिय संझ्िलेसादों पडिभगा जादा त्ति पे्तव्वं, अंतोमुहुत्तादो, उवरि उक्कस्स- 
हिदिबंधपाओग्गुक्षस्ससं किलेस्तेणावहा णाभावादों | कियरेत्थेत  पड़िभग्गपढमसमय- 
जहण्णसापित्त दिज्ज३ १ न, इत्याहइ--आवलियपडिभग्गाए तिस्‍्से देवीए इत्यादि । 
तदित्थणिसेयस्स पयत्तेण जहण्णीकयतादों एत्तो तस्स समयग्रृणावलियेत्तगोवुच्छ- 
विसेसाणं हाणिदंसगादों च। जह वि एत्थ ओकड्टणा ए संभवों तो वि उदयावलिय- 
बाहिरे चच ओकड्िदपदेसगर्स णिकवबों त्ति भावत्थो । णासंखेज्जलोगपंडिभागियं 
दव्वमासंकणिज्नं, तस्स दोगुणहाणिपडिभागियगोवृच्छविसेसादों असंखेज्जगुणहीणस्स 
पाहण्णियाभावादो । 


करके संक्तेशस निदृत्त हुआ, क्योंकि उत्कृष्ट संक्लेशका उस्घष्ट काल अन्तमुहते हैं । इसके बाद 
फिर उत्कृष्ट स्थितिबन्धक्े योग्य उत्झष्ठ संक्लेशक साथ रहना नहीं बन सकता है। क्‍या यहाँ 
ही प्रतिभग्न होने के प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्व दिया गया है। नहीं, इस प्रकार इसी बालके 
वतलानके लिये “आवलियपडिमग्गाए तिस्से देवीए! इत्यादि कहा हैं। प्रतिभग्न हानके समयसे 
लेकर एक आवलिप्रमास कालके अन्तमें जधन्य स्वामित्व देनका कारण यह है कि वह्ाँक 
निपेक प्रयत्नसे जघन्य किया गया है । दूसरे प्रतिभग्न दानके समयके निपेकसे उसमें एक समय 
कम एक आवलिप्रमाण गाएुच्छाथिशेषपोंकी हानि देखा जाती हँ। यद्यपि यहाँ अपकप्णकी 
सम्भादना हैं तो भी अपकरपेणको प्राप्त हुए कर्मपरसाणुओका निक्षेप अधिकतर उदयावलिक 
बाहर ही हाता है यह इसका भावार्थ है । यदि कहा जाय कि प्रकृतमें ख्रीवद्‌ उदयवाज्ी प्रक्रति हानसे 
छापकर्षणका प्रात्र टुए द्रव्यय अस॑ख्यात लोकका भाग देने पर जो लब्ध आवबे उतना द्रव्य तो 
इस ग्रक् तके उद्यावलिक भीतर ही प्राप्त हता है सा एसी आशंदा करना भी टोक नहीं हैं 
क्योकि दा गुणडानि अर्थात्‌ निपेकह्ारका भाग देनेसे जा गोपुच्छविशेष प्राप्र हाता है उससे 
उक्त अपकर्पित द्रव्य असंख्यातगुणा दीन होता है, इसलिये उसकी प्रकृतमें प्रधानता नहीं है । 


विशेषा्थ--यद्ाँ पर उदयवी अपक्षा स्लीवदके, कीनस्थितिवालें जधन्य द्रव्यका स्वामी 


बनशाया है सा आर सब विधि ता नपुंसकवदके स्वामित्वक समान हैं किन्तु अन्तमें मनुष्यभवक 
बाद प्रक्रिय बदल जाती है । नपुंसकवेदके प्रकरणमें जेसे उस जीवका भनुष्यमें पेदा करानके 
बाद फिर दरा हज़ार वर्षकी आयुवाले देवास ले गये ओर फिर बहॉसे एकनिद्रियोंमें लें गये बेसा 

ले करके इस जीवका मनुष्य भवके बाद देवियोमें उत्पन्न कराना चाहिये। फिर अन्तमुंहू्तक 
बाद स््रीवदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ओर उत्कपंण कराना चाहिये। फिर अन्तमुंहतमें उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्धसे निवृत्त होने पर एक आवलि कालके अन्द्म अकृत जधन्य स्थामित्व कहना चाहिये | 
इस प्रकरण के अन्तमे दीकासे एक शंका उठाई गई है जिसका भाव यद है कि उत्हए संक्लेशसे 
नि:त्त होनेक्क प्रथम सम -मे प्रस्तुत जघन्य स्वामित्व न वहकर जा उरा समयसे लेकर एक 
आवलिक अन्तमें जपन्य स्वामित्व कहा £ सा एसा कहना ठांक नहीं है, क्योकि प्रति समय 
जो उपस्तिन स्थितिसे स्थित द्रण्यका 5पिकपण होता हैँ उसके कारण एक आवलिके अन्तिम 
समयमें स्थित द्रव्यका प्रमाण प्रथम समयमे स्थित द्रव्यक प्रगाणस अधिक हा जाता है 
उस शंदवका समाधान दो प्रकास्से किया गया है। समावानम पहली बात तो यह बतलाई 
ग॒ है कि अपकर्पित द्रव्यका निल्लेप उदयावलिमें न हाकर उदयावलिके बाहर हाता है इसलिये 
उदयावलिक अन्तिम समयमें स्थित द्रव्यका प्रसाण प्रथम समयसें स्थित द्रव्यके प्रमाणसे 


३४० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसबिहत्ती ५ 
$ अरदि-सोगा णमोकडुगादितिगकीणहिदियं जहएणयं कसरुस ? 
६ ४७०, सुगम । 


&9 एडइंदियकम्मेण जहएणएण तसेसु आगदो | संजमासंजमं संजम॑ 
च बहुसो लद्ध ण तिण्णि बारे कसाए उवसामेयूण एहंदिए गदो । तत्थ 
पलिदोब मस्स असंखेज्ज दिभागमच्छियूण जाबव उवसामयसमयबद्धा गलंति 
तदो मणुस्सेस आगदो । तत्थ पुथ्वकोडी देखूणं संजममणुपालियूण कसाए 
उबसामेयूण उवसंतकसाओ कालग दो देवो तेत्तीससागरोबमिओ जादो। जाधे 
चेय हस्स रईओ ओकड्िदाओ उदयादिणिक्खित्ताओ अरदि-सोगा ओकड्धित्ता 


अधिक नहीं हा सकता । पर इस उत्तर पर यह शंका होती है कि यह नियम तो अनुदयवाली 
प्रकतियोके सम्बन्धमें है उदयवाली प्रकृतियोके - सम्बन्धमें नहीं, क्योकि उदयवाली प्रकृतियोमे 
अपकर्पित द्रव्यका निक्तेप उदय समयसे प्राप्र हाता है, इसलिये पूर्बोक्त शंकासे मृल शंकाका 
निराकरण न हाकर वह पू्वंचत खड़ी रहती है, इसलिये इस अन्तवे्ती शंकाका ध्यानसे रखकर 
समाघानमे दूसरी बात यह कही गई हे कि इस प्रकार अपकपण होकर जिस द्रव्यका उद्यावलिमें 
निक्तेप हाता हू वह द्रव्य एक गोपुच्छविशपके असंस्यातवें भागग्रमाण प्राप्त हाता है, इसलिये 
उसऊी यहाँ प्रधानता नहीं हू। असंख्यात लाकका भाग देनेपर जो एक भागम्रमाण द्रव्य प्राप्त 
हा।ता है उतन अपकर्पित द्रव्यका उदयावलिके अन्दर निक्षेप हाता हे । यह तो अपकर्पित द्रव्यका 
प्रमाण है । तथा दो गुणहानि आयामका भाग देनेपर गापुच्छविशेप अर्थाव चयका प्रमाण 
प्राप्त होता है। सर्वत्र एक गुणहानिका काल पल्यक्के अमंख्यातवें भागप्रमाण है । इससे म्पष्ठ है 
कि एक गापुच्छुविशपसे उदयावलिमे ग्राप्र होनेबाले अपकर्पित द्रव्यका प्रमाण असंख्यातगुणा 
हीन हाता है, इसलिये बह यहाँ प्रधान नहीं हे । यही कारण है कि उत्कृष्ट संक्लेशसे निदृत्त हानेक 
प्रथम समयमे प्रक्ृत जघन्य स्वामित्व न कहकर एक आवलिकालके अन्तिम समयमे कहा है | 


# अपकपण आदि तीनकी अपेक्षा अरति ओर शोकके भीनस्थितिबाल 
जपन्य द्रव्यका स्त्रामी कोन है | 

५ ५३०, यह सूत्र सुगम ह । 

# जो जीव एकेन्द्रियोंक योग्य जघन्य सत्कमक साथ तसोंमें उत्पन्न हुआ । 
फिर संयमासंयम ओर संयमफो अनक बार प्राप्त करके और तीन बार कपायोंका 
उपशम करके एकेन्द्रियोमें उत्पन्न हुआ । वहाँ उपशामकके समयप्रवद्धोंकि गलनेमें छगने- 
वाले पल्यके असंख्यातवं भागप्रमाण कालतक रहा | फिर आकर मनुष्योंमें उत्पन्न 
हुआ । वहाँ कुछ कम एक पू्वकोटि कालतक संयमका पालन करके और कपायोंको 
उपशुमा कर उपशान्तकपाय गुणस्थानको प्राप्त हुआ | फिर मरकर तेतीस सागरकी 
आयुवाला देव हुआ | और जब देव हुआ तब हास्य और रतिका अपक्रपेण करके 
उनका उदय समयसे निशक्षेप क्रिया तथा अरति और शोकका अतकषेण करके उनका 


गा० २२ ] पदेसविहत्तीए सीणाभीणचूलियाए सामिर्त ३५१ 


उदयावलियबाहिरे णिक्खित्ता | से काले दुसमयदेवस्स एया दिदी अरइ- 
सोगाणसुदयावलियं पविद्य ताधे अरदि-सोगाएणं जहण्णयं तिण्हं पि 
कीणहिदियं | 


$ ४७१, एत्थ.. एईंदियकम्मेण. जहण्णएणे त्ति उत्ते अभवसिद्धिय- 
पाओरगजहण्णसंतकम्पस्स गहणं कायव्बं, दोण्हमेदे्सि भेदाभावादों। सेसावयवा 
बहुसो परूविदत्तादों सुगमां। णवरि तिण्णिवारे कसाए उबसामेयूणे त्ति वयणं 
चउत्थकसायुवसामणवारस्स विसेसियपरूवणद्र' | चउत्थवारे कसाए उबसामेयूण 
उवसंतकसाओ कालगदो देवा तेत्तीससागरोवमिओ जादो त्ति भर्णतस्साहिप्पाओ 
उवसमसेढीए काछगदों अहरपिंददेवेसु च उप्पल्तर, अण्णत्थुकस्ससुकलस्साए 
असंभवादों ति। हंदि जाए लेस्साए परिणदों काल करेइ तिसस्‍्से जत्थ संभवो, 
तत्थेब् णियमेणुप्पजइ, ण लेस्संतरविसइेकेए विसए त्ति | कुदों एस णियमों ९ 
सहाददो । ताधे चेव तत्थुप्पण्णपठमसमए हस्स-रदीओ ओकड्डिदाओ उदयादि- 
णिवि८ताओं त्ति एदेण देवेसुप्पण्णपढमसमयप्पहुड़ि अंतोम्ुहुत्तकालं हस्स-रदीणं 
उदयावलिक बाहर निक्षेप किया । तदनन्तर इस देवके दूसरे समयमें स्थित होनेपर 
अरति ओर शोककी एक स्थिति जब उदयावलिमें प्रवेश करती है तब यह जीव 
अपकपेण आदि तीनकी अपेज्ञा अरति और शोकके भीनस्थितिवाले जप्रन्य द्रव्यका 
स्वामी है । 


$ ४७९१. यहां सतन्रमें जा एइंदियकम्मेण जहण्णणण! कहा ह सा इससे अभव्योंके योग्य 
जघन्य सत्कमंका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि एक्रेम्द्रियोके योग्य जघन्य सत्कम और अभव्योंके 
याग्य जघन्य सत्कर्म इन दानोंमे काई भेद नहीं है, दानोंका एक ही अर्थ है। सन्नके शाप 
अवयवोका अनेक वार ग्ररूपण किया हैं, इसलिये वे सुगम हें। किन्तु इतनी विशपता है कि 
चोर्थी बार कपायके उपशनानेके सम्बन्धर्मं विशप वक्तव्य हानसे सन्नमें (तिण्णिवारे कसाए 
।7मेयूण” यह बचन कहा है । फिर कुछ आगे चलकर सत्रमे चउत्थवारे कसाए उबसामेयूग 
उयरप छा थो कालगदो देवा तेत्तीससागरावमिओं जाद” जो यह कहा है सा एसा कहनेका 
यह अभिथय हैं 5 उपशमश्रणिप्त सरकर यह अहमिन्द्र देवामें उन्पन्न हाता है, क्‍योंकि अन्यत्र 
उत्कूट शुक्ललशइ्यादी ग्राप्ति असम्भव है । यह निश्चित है कि मरते समय पाई जानेबाली 
लेश्या जहां सम्भव होती है मरकर जीव नियमसे वहीं उत्पन्न होता है। किन्तु दूसरी लेश्याके 
विपयभूत स्थानमें नहीं उत्पन्न होता । 
शंका--यह नियम किस कारणसे हैं ? 


समाधान--- स्वभावसे । 


फिर इसके आगे सूत्रमें जो ताथ चेव तत्थुप्पण्णपडमसमए हस्सरदीओ ओकड्डिदाओं 
उदयादिशिक्खित्ताओ' यह कहा है सो इससे यह ज्ञापित किया है कि देबोमें उत्पन्न होनके प्रथम 
समयसे लेकर अन्तमुह॒ते कालतक नियमसे दवास्य और रतिका ही उदय होता द्वे। तथा फिर 


३५२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसचिहत्ती ५ 


चेव णियमेणुदयो त्ि जाणाविदं। अरद्-सोगा ओकह्वित्ता उदयावलियवाहिरे 
णिक्खित्ता त्ति एदेण वि दोण्हमेदसिप्ुद्यस्स तत्थच्चंताभावों सूचिदों, अण्णहा 
उदयावलियबा हिरे णिक्खेबणियमाभावेण असंखेज्जलोगपडिभागेणुदयावलियब्भंतरे 
णिसित्तद॒व्व॑ घेत्तण हस्स-रईेणं व जहण्णसामित्त होज्ज । 


५ ३७२, एवग्ुुदयाभावेणुदयावलियबाहिरे ओकड्िय एयगोबवुच्छायारेण 
णिक्खित्ताणमरइ-सोगाणं से काले दुसमयदेवस्स एया हिंदी उदयावलियं पविहा, 
हेह्ा एगसमयस्स गलणादों | ताथे तेसि जहण्णयमोकइ्डणादितिण्हं पि भीणहिदियं 
होइ, आवलियपबिद्ठ यणिसेयस्स तत्तो क्रीणद्दिदियनेण गहणादों । एत्थुवरि सामित्ता- 
मंकाए णत्यि संभवां, तत्थ समयं पढडि णिसेयवुर्ड्ि मोत्तण जहण्णभाताणुत्तरत्तीदों । 
एत्थ के वि आरगिया अत्यसंबंधमतलंबमाणा भणंति--जहां अंतरकदपढमसमयप्पहडि 
समयूगावलियमेत्तद्धाणं गंतृण रइ-सोयाणं पहमद्विदे गालिय काल॑ करिय देवेसु- 
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सृत्रम ओकड्ित्ता उदयावलियबाहिरे णिविखत्ता! जो यह फटा है सो इस ववनके द्वारा यह सूचित्त 
किया हैं कि इन दोनोंका उदय वहां अत्यन्त असम्भव है। यदि एसा न माना जाय तो 
उदयावलि+ बाहर ही इनके द्रव्यक निक्तपका नियम न रहनघप्ते असंख्यात लं।कप्रमाण प्रतिभागके 
अनुसार उद्यावलिदः भीतर निश्षृप्त हुए द्रव्यकी अपेक्षा हास्य और रतिक रामान उनका भी 
जघन्य स्पागित्व हो जाता ) यतः हास्य और रतिके समान इनका जघन्य स्वामित्व नदी बतलाया 
इससे ज्ञात हाता हैँ कि देवोंसे उत्पन्न हानपर अन्तमुहूर्त कालतक अरति और शोकका उदय न 
हाकर नियमसे हास्य ओर रतिका ही उदय होता है | 


$ ५७२, इस प्रकार उदय न होनेसे अपकर्पित करके एक गाोपुच्छाक आक्वारमूपसे 
उद्यावलिके बादर निश्चित हुए अरति और शोककी एक स्थिति तदनन्तर द्वितीय समयवर्ती 
देवके उदयावलिमें प्रविष्ट हाती है, क्योंकि देवक प्रथम समयसे द्वितीय समयवर्ती हा जानेके 
कारण उदयावलिमें नीचे एक समय गल गयां हं। तब अपकपणादि तीनोछी अपेक्षा ऋरति 
ओर शाकके मीनस्थितिवाल द्रव्यका जधन्य स्वामी होता है, क्योंकि यद्वां पर उदयावलिके भीतर 
प्रबिष्ठ हुआ एक निपेक अपकपे प़दिकी अपेक्षा कीनस्थितिरूपसे ग्रहण किया गया है। यदि 
कहा जाय कि £कृतयें ऊपर अथौतन्‌ देवपरयायक तृतीय आदि समयोमें प्रकृत स्वामित्व सम्मव 
है सो ऐसी आशंका करना भी ठाक नहीं है, क्‍योंकि वहाँ प्रत्येक समयमें एक एक निपेककी व्रांद्ध 
होती रहती है, इसलिये जघन्यपना नहीं बन सकता है। आशय यह है कि जैसे प्रकृत अहभिन्‍्द्रके 
ह्वितीय समयमें अरति और शोकका उद्यावलिके भीतर एक निपेक था बह स्थिति अगले 
समयोंमें नहीं रहती है । किन्तु तीसरे समयमें उदयावलिमें दो निषेक हो जाते हैं, चोथे समयमें 
तीन निपेक हो जाते हैं | इस प्रकार उदयावलिम उत्तरोत्तर निपेकोंकी वृद्धि होनेसे दूसरे समयके 
सिवा अन्यत्र प्रकृत जघन्य स्वामित्व नहीं प्राप्त होता । 


शंका[--प्रकरणवश कितने द्वी आचाय यहो पर इस प्रकार कथन करते हैं कि जैसे 


अन्तर करनेके बरद प्रथम समयसे लेकर एक समय कम एक आवलिप्रमाण स्थान जाने पर रति 
ओर शोककी प्रथम स्थितिको गलानके बाद मरकर देवोंमें उत्पन्न कराने पर लाभ दिखाई 
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प्पण्णयिदे छाहो दीसइ | त॑ कथ॑ ? एत्थेव काल काऊण देवेसुप्पण्णपढदपसमए अंतरदीह- 
पमाण्णं बहुअं होई दीहमंतरं च पूरेमाणेण गोबुच्छाओ सण्हीकरिय संछुब्भंति, अंतर- 
हिंदीसु विहज्लिय तदावूरणद्मोकड्डिददव्वस्स पदणादों। तम्हा एवं णिसिचिया- 
बह्विदविदियसमए देवस्स उदयावलियब्भंतरपविद्ठ यगिसेयदव्यमोकड्टणादितिण्हं पि 
जहण्णफीणद्विदियं होइ। उवसंतकसाओ पुण काल काऊण जइ तत्थुप्पज्जइ तो 
अंतरदीहपमाणं थोव॑ होइ, हेहदी चेव बहुअस्स कालस्स गालणादों। थोवे वांतरि 
प्रिज्ञमाणे अ्ंतरणिसेगा थोवा होऊुण चिट्द ति, पुव्वुत्तदव्वस्स एत्थेव संकुडिय 
पदणादों त्ति। तदसमंजसं, कुदो ? अंतरायामाणुसारेणोऋड्डि ददव्वादो तप्पूरणद्' 
परदेसग्गग्गहणोवएसादी | त॑ जहा--दीहयरमंतरं पूरेमाणेण॑तरब्भंतरणिसिचमा णदव्बादो 
संखेज्ञभागहीणदव्ब॑पेत्तुण थोवयरंतरपूरओ तत्थ णिसेयविरयणं करेइ | कुदो एवं 
णव्बदे १ विदियद्विदिपठमणिसेएण सह एयगोवुच्छण्णहाणुववत्तीदों । 


देता हे बेसे ही प्रकृतमें करना चाहिये । उक्त प्रकारसे मरकर देबोमें उत्पन्न करानेसे क्‍या लाभ है 
ऐसी आशंका द्वोने पर शंकाकार कद॒ता है कि जो जीव इसी स्थान पर मरकर देवोंमें उत्पन्न हाता 
हू उसके उत्पन्न हानेके प्रथम समयमें अन्तरका प्रमाण बहुत अधिक पाया जाता है। और इस 
दीघ अन्तरसें द्ृव्यका निक्षेप करते हुए गोपुच्छाओंका सूच्रम करके उनका निक्तेप किया जाता है, 
क्योंकि अन्तरको पूरा करनेके लिये जो अपकर्षित द्रव्य प्राप्त हाता है उसका अन्तरकी स्थितियोमें 
विभाग हाकर पतन हाता हे । यतः यहाँ पर अन्तरकाल बड़ा है अतः प्रत्यक निषेकर्में कम द्रव्य 
प्राप्त हुआ । इसलिये इस ग्रकारसे निक्षेप करके जो देव दूसरे समयमें स्थित है उसके उदयावलिके 
भीतर प्रविष्ट हुआ एक निषेक द्रव्य अपकपेण आदि तीनांकी अपेक्षा जघन्य भीनस्थि।तरूप होता 
है ! किन्तु उपशान्तकषाय जीव मरकर यदि वहाँ उत्पन्न होता हे तो इसके अन्तरकालका प्रमाण 
कम प्राप्त हाता है, क्योंकि इसके यहाँ उतनन्न होनेसे पूत्र ही अन्तरका बहुतसा काल व्यतीत हो 
चुका है | यतः इस देवको थोड़े ही अन्तरको पूरा करना है इसलिये इसक अन्तरसम्बन्धी निषेक 
थाड़े हानेसे स्थूल प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो द्रव्य पहले बड़े अन्तरके भीतर विभक्त होकर प्राप्त 
हुआ था बह सबका सब यहाँ इस थोड़ेसे ही अन्तरमे संकुचित होकर पतनको प्राप्त हुआ है 
समाध[न---यदह सब कथन ठीक नहीं हे, क्योंकि ऐसा उपदेश पाया जाता है कि जैसा 


रु कि कल ७ कह 
न्तरायाम होता है उसीके अनुसार उसको पुरा करनेक्रे लिये अ्रपकर्षित द्रव्यके कमपरमाणु 
होते हैं । खुलासा इस प्रकार है-बड़े अन्तरको पूरा करनेबाला जीव अन्तरायामम जितने 
द्रव्यका निक्षप करता हैं थाड़ अन्तरको पूरा करनवाला जीव उसके संख्यातवें भाग द्रव्यकों लेकर 
वहाँ निषेकत्वना करता है । 
शंका---यह किस प्रमाणसे जाना जाता है 
समाधान--अन्यथा द्वितीय स्थितिके प्रथम निपेक्के साथ एक गापुच्छा नहीं बन 
सकती, इससे ज्ञात होता हैं कि अन्तरायामके अनुसार ही उसको मरनेके लिये अपकर्पित द्रव्य 
प्राप्त होता हे । 
(४ है तिमें ओर 
विशेषाथे--ऐसा सामान्य नियम है कि देबगतिसें उत्पन्न होने पर प्रथम समयसे 
पाप मच ०० वि रनों 
लेकर अन्तमुहृत तक अरति और शोकका उदय नहीं होता, इसलिये अपकपेण आदि तीनोंकी 
ए्५ 
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&9 अरइ-सोगाएं जहएणयमुदयादों फीणहिदियं कस्स ! 
६ ४७३, सुगम । 


& एहंदियकम्मेण जहण्णएण तसेस आगदो | तत्थ संजमासंजमं 
संजमं च बहुसो गदो | चत्तारि वारे कसायमृवसामिदा | तदो एडंदिए गदो । 
तत्थ पलिदोवमस्स असंखेज्नदिभागमच्छिदों जाबव उवसामयसमयपबद्धा 
णिग्गलिदा त्ति । तदों मणुस्सेसु आगदो । तत्थ पुष्वकोडी देखूणं संजम- 
सणुपालियूण अपडिवदिदेण सम्मत्तेश वेमाणिएस देवेस उबवण्णो | अंतो- 
मुहत्तसववण्णो उक्कस्ससंकिलेसं गदों | अंतोम॒हुत्तसक॒स्सध्दिं बंधियूण 
पडिभग्गो जादो तस्स आवलियपडिभग्गस्स भय-दुगुंदा्ं वेदयमाणस्स 


अपक्षा इल दे प्रकतियोके कीनस्थितिवाले द्रव्यका जधन्य स्वामित्व जो क्षपितकर्माश विधिसे 
आकर देवामें उत्पन्न हुआ ह उसके कहा ह। उसमें भी प्रकृत जबन्य स्वामित्वके लिये ऐसा स्थल 
चुना गया है जहाँ इन दानों प्रकृतियोंका केवल एक एक निषेक ही उदयावलिके भीतर प्राप्त हो । 
यह तभी हा। सकता है जब उपशमश्रेणिमें अन्तरकरण करनेके बाद अन्तरकालमे स्थित इस 
जीवका देवोमें उत्पन्न कराया जाय। यद्यपि यह अवस्था अन्तरकरणके बादसे लेकर नोवें, दसवें 
या ग्यारहवें किसी भी गुणस्थानसे मरकर देवोंमें उत्पन्न हुए जीबके हा सकती है पर यहाँ 
उपशान्तमोह गुणस्थानसे:मरकर जो जीव देबोमें उत्पन्न हाता है उसके बतलाई है, क्योंकि तब 
अरति और शोकका केवल एक निषेक ही उदयावलिमें पाया जाता है। कुछ आचाये अन्तर- 
करणके बाद प्रथम स्थितिके समाप्त हो जान पर जा जीव मरकर देवोंम उत्पन्न होता हू उसके 
दूसरे समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व बतलाते हैं पर बेसा कथन करनेमे काई विशेष लाभ नहीं है 
अतः उक्त स्वामित्व ही ठीक है यह उक्त कथनका तात्पय है। शेप कथन सुगम हानेसे यहाँ 
उसका निर्देश नहीं किया है । 

# उदयकी अपेक्षा अरति और शोकके भ्रीनस्थितिवाले द्रब्यका जघन्य 
स्वामी कोन है ! 

$ ५७३१, यह सूत्र सुगम है । 

# कोई एक जीव एकेन्द्रियोके योग्य जघन्य सत्कमके साथ तसोंमें उत्पन्न 
हुआ | वहाँ बहुतवार संयमासंयम और संयमको प्राप्त करके ओर चार बार 
कषायोंका उपशम करके एकेन्द्रियोमं उत्पन्न हुआ। वहाँ उपशामकके समय- 
प्रबद्धोंके गलनेवाले पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काछ तक रहा। फिर आकर 

६ डः ध ५ 
मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ कुछ कम एक पू्वकोटि काछृतक संयमका 
पालन कर उससे च्युत हुए बिना सम्यक्त्वके साथ वेमानिक देवोंमें उत्पन्न हुआ | 
फिर उत्मन्न होनेके अन्तमुंहृत बाद उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ फिर अन्‍्तमुंहृते 
कालतक उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके उससे निहत्त हुआ । इस प्रकार निदत्त हुए 


इसको जब एक आवलि काल हो जाता है तब भय और जुग्ुप्साका भी वेदन करता 
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अरदि-सोगाणं जह्णयमुदयादों भीणहिदियं । 


$ ५७४. एदस्स सुत्तस्स अवयवत्यपरूवणा सुगमा | णवरि अपडिवदिदेण 
सम्मत्तेग० एवं भणिदे तत्थ पुष्वकोडि संजमग्रुणसेढिमणुपालिय तदवसाणे 
मिच्छत्तमगंतूण सो संजदोी अपडिवददेणेब तेण सम्मत्तेण कप्पवासियदेवेसुबबण्णो त्ति 
भणिद॑ होइ । किमहमेसो णबुंसय-इत्यिवेदसामिओ उज्व मिच्छत्तं ग णीदो त्ति ? ण, 
तत्थ मिच्छत्त गच्छमाणस्स गुणसेडिणिज्नरालाहस्स असंपुण्णत्तप्पसंगादो गुणसेदढि- 
णिज्जराए संपुण्णत्तविदणद्/ दंसणमोहणीयं खबिय तत्थुप्पाइज्ममाणत्तादो च ण 
मिच्छत्तमेसो णेदु सकिज्जदे | अंतोमुहृत्तजववण्णो उक्स्ससंकिलेसं गओ त्ति भणिदे 
छह्टि पज्नत्तीहि पत्नत्तयदों होऊुणुकस्ससंकिलेसेण आवृरिदों त्ति बुत्त होइ। संकिलेसा- 
व्रणे पर्योजणमाह--अंतोम्रहुत्तमुकस्सद्विदि बंधियूणे ति । उकस्ससंकिलेसाणुकस्स- 
हिदिमरदि-सोगाणं बंधमाणों णिरुद्ध द्विदिमाबाहापविद्त्तादा आयबिरहियमुकड़णाए 
सण्हीकरिय पुणो उक्स्ससंकिलेसक्वएण पढिभग्गो जादों त्ति संबंधों कायव्यों । 
एत्थावलियपडिभग्गस्स सामित्तविह्णे पुव्यपरूविदं कारणं, तस्सेव विसेसणंतर- 
माह--भय-दुगुं छाणं वेद्यमाणस्से त्ति, अण्णहा पयदणिस यस्सुवरि भय-दुगु छगो वुच्छाणं 


हुआ वह जीव उदयकी अपेज्ञा अरति ओर शोकके कीनस्थितिवाल जघन्य द्रव्यका 
स्वामी है । 


$ ५७४. इस सूत्रके सब पदोंका कथन सुगम है। किन्तु सूत्रमे जा “अपडिवदिदेश 
सम्मत्तण इत्यादि कहा है. सो इसका यह अभिप्राय है कि मनुष्य पर्यायमे कुछ कम एक पूर्व 
कोटि काल तक संयमसम्बन्धी गुणश्र शिका पालन करके उसके अन्‍्तमें मिथ्यात्वमें न जाकर 
बह संयत संयमसे च्॒युत हुए बिना ही सम्यक्त्वके साथ कल्पवासी देवोंमें उत्पन्न हुआ। 

शंका--जैसे नपुंसकवेद और स्रीवेदके स्वामीका मिथ्यात्वमें ले गये हैं बेसे ही इसे 
मिथ्यात्वमे क्‍यों नहीं ले गये हैं ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि मिथ्यात्वमें ले जाने पर गुणश्रशिनिजराका पूरा लाभ नहीं 
प्राप्त होता है। दूसरे पूरी गुणभ्रेणिनिजराके प्राप्त करनेके लिये दशनमोहनीयकी क्षपणा कराके 
इसे वहाँ उत्पन्न कराया है, इसलिये इसे मिथ्यात्वमें ले जाना शक्तय नहीं है । 


सूत्रमं जा “अंतामुह॒त्तजबबण्णो उक्रस्ससंकिलेसं गओ!” यह कहा है सो इसका यह 
अभिप्राय है कि छह पर्याप्तियोंसे पयाप्त दाकर उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ । उत्कृष्ट 
संक्लशको प्राप्त होनेका प्रयाजन बतलानेके लिये सूत्रमें “अंतामुहृत्तमुकस्सद्धिदि बंधियूण” यह कहा 
हैं। इसका प्रकृतमें एसा सम्बन्ध करना चाहिये कि उत्कृष्ट संक्‍्लेशसे अरति शोर शोककी 
उत्कृष्ट स्थितिका बाँवनबाला यह जीव आबाधाके भीतर प्रविष्ट होनेके कारण आयसे रहित 
विवक्षित स्थितिको उत्कर्षणके द्वारा सूक्ष्म करके फिर उत्कृष्ट संक्लेशका क्षय हो जानेस उससे 
निम्नत्त हुआ। यहाँ निवृत्त दाने पर एक आवलिके अन्तमे जा स्वामित्वका विधान किया है 
सो इसका कारण तो पहले कह आये हैं किन्तु यहाँ पर उसका दूसरा विश्ेषण बतलानेके लिये 
सूत्रमें भयदुगुंछाणं वेदयमाणस्स” यह कह है। यदि यहाँ इन दो ग्रक्ृतियोंका बेदक नहीं बतलाया 


3१६ जयथधंबलासहिदे कसायपाहुडे “[ पदेसविहत्ती ५ 
त्थिवुकसंकमेण जहण्णत्ताणुववत्तीदो । 

& एकमोघपेण. सव्वमोहणीयपयडीणं जहण्णमोकडुणादिभीणदिय- 
सामित्तं परूवषिदं । 

६३ ४७४, एत्तो एदेण मूचिदासेसपरूवणा चोदसमग्गणापदड़िबद्धा अनहण्ण- 
सामित्त परूवणाए समयाबिरोहेणाणुमर्गियव्या | 

तदो सामित्ताणियोगद्वारं समत्तं | 
&$9 अप्पाषट्ुअं । 
$ ४७६, अहियारस भमालणसुत्तमेदं । 


& सब्वत्थोवं मिच्छत्तस्स उक्वस्सयसुदयादो भीणहिदियं । 

९ ४७७, कुदो ? एदस्स चेव उदयणिसेयस्स एकलग्गीभूदसंजदासंजद-संजद- 
गुणसेहिसीसयस्स गुणिदकम्मंसियपयडिगोवुच्छसहगदस्स गहणादो | 

&? उक्वस्सथाणि ओकडुणादों उकडुणादों संकमणादों च॑ भीण- 
जाता तो प्रकृत निपेकके ऊपर भय ओर जुगुप्माके गापुच्छोंका स्तिवुक संक्रमण होते रहनेसे 
जधन्य स्वामित्व नहीं ग्राप्त हो सकता था । 


विशेषाथे---3क्त कथनका सार यह हूँ कि जा क्षपितकर्माशवाला ज्ञीव पृब्ंकाटिको 
आयुवाला मनुष्य होकर संयसका पालन करे और अन्‍्तमे देव होकर पयाप्त हो जानेपर उत्कृष्ट 
संक्लेशका प्राप्त हो ' फिर अन्तमुहतें तक अरति और शोककी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता 
हुआ विवक्षित निषेकका सुक्ष्म करनेके लिये उत्कपेण करे। फिर जब बह उत्कृष्ट संक्लेशसे 
रु्युत हाकर तबसे एक आवलि कालके अन्तमे स्थित होता है और भय तथा जुगुप्साके उदयसे 
भी युक्त रहता हैं तब उसके प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है । 


% इस प्रकार ओघसे अपकषेणादि चारोंकी अपेक्षा मोहनीयकी सब प्रक्न॑ तियों 
के करीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी कहा | 


$ ५७५. आगे इससे सूचित होनेबाली चौदद मार्गंणासम्बन्धी समस्त प्ररूपणा अः्घन्य 
स्वामित्वसम्बन्धी प्ररूपणाके साथ आगमके अनुसार जान लेनी चाहिए । 


इस प्रकार स्वामित्व अनुयोगद्वार समाप्त हुआ । 
# अब अल्पबहुत्वका अधिकार है। 
$ ५७६. अधिकारकी सम्हाल करनेके लिये यह सूत्र आया है । 
# मिथ्यात्वका उदयकी अपेक्षा क्रीनस्थितिवाल उत्कृष्ट द्रव्य सबसे थोड़ा है। 


६-४७७, क्योंकि यहाँ मिथ्यात्वका ऐसा उदय निषेक लिया गया हैं जो गुणितकर्माशकी 
प्रकृतिगोपुच्छाके साथ संयतासंयत और संयतके युगपत््‌ प्राप्त हुए गुणश्रेणिशी पेरूप है । 


आप (९ 4 छ 
# मिथ्यात्वके अपकषेण, उत्कषण ओर संक्रमणकी अपेक्षा करीनस्थितिवाले 
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हिदियाणि तिणिण वि तुल्लाएणिण असंखेज्नगुणाणि | 

€ ४७८, कि कारण १ सम्रयूणावलियमेत्तदंसणमोहक्खवणग़ुणसेढिगोवुच्छ- 
पमाणत्तादो ; एत्थ गृणगारपमाणं तप्पाओग्गपलिदोबमासंखेज्जदिभागमेत्त | कुदो ? 
संजमासं जम-संजमगुणसेटीहितो दंसगमोहक्खबणग्रुणसेढीए असंखेज्जगृणत्तदंसणादो | 

& एवं सम्मामिच्छुत-पणणारसकसाय-छुण्णोकसायाएं । 

£ ५८६, जहा मिच्छत्तस्स चउण्हं पदाणं थावबहुत्तरवेसगा कया एवमेदर्स 
पि कम्माणमुकस्सप्पाबहुअपरिक्खा कायव्या, विसेसाभावादो । 

& सम्मत्तस्स सव्वत्थोवमुक्कस्सपमुदयादो भीणहिदियं । 

५८०, चरिमसमयअक्खीणदंसणमोाहणीयसब्वपच्छिमगुणसदिसीसयस्स 

गहणादी । 

&9 सेसाणि तिर्णि वि भीएंदहिदियाणि उककस्सयाणि तुल्लाणि 
विसेसाहियाणि । 

$ ४८१, कुदों तत्तो एदेसि विसेसाहियत्त ? ण, समयुणावलियमेत्तदुचरिमादि- 
गरुणसेटिदव्वस्स तदसंखज्जदिभागस्स तत्थ परवेसुबलंभादो । 


उत्कृष्ठ द्रव्य ये तीनों परस्पर तुल्य होते हुए भी उससे असंख्यातयग्॒णे हैं | 

$ ४७८. इसका क्या कारण है ? क्‍योंकि वह एक समय कम एक आवल्िप्रमाण दशैनमोह- 
की दापणासम्बन्धी गुणशेशिगोपुच्छाप्रमाण है। यहाँ गुणकारका प्रमाण ततआयोग्य पल्यका 
अखंख्यातवाँ भाग लेना चाहिये. क्‍योंकि संयमासंयम और संयमकी गुणश्रेणियोसे दशनमोहकी 
क्षपणासम्बन्धी गुणश्रणि असंख्यातगुणी देग्बी जाती है । 

# इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्व, पन्द्रह कपाय ओर छह नोकपायोंकी अपेक्षा 
अल्पबहुत्व है | 

5 ५७९, जैसे मिथ्यात्वके चार पदोंके अल्पबहुत्वका विचार किया वेसे ही उक्त कर्मो के 
भी उल्दष्ट अल्पवहुत्वका विचार करना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । 

बिक च्े 

# सम्यक्त्वका उदयकी अपेक्ता फीनस्थितिवाला उत्कृष्ट द्रव्य सबसे थोड़ा है। 

$ ५८०, क्योकि जिसने दर्शनमोहनीयकी पूरी क्षपणा नहीं की है 5सके अन्तिम समयमे 
जा सबसे अन्तिम गुणश्रणिशापका द्रव्य विद्यमान रहता है उसका यहाँ ग्रहण किया गया है । 

# सम्यक्तके शेप तीनों ही क्रीनस्थितिवाले उत्क्ृष्ठ द्रव्य परस्पर तुल्य होते 
हुए भी उससे विशेष अधिक हैं | 

६ ५८१. शंका--उससे ये विशेष अधिक क्‍यों है ९ 

समाधान--नहीं, क्योकि द्विचरम समयसे लेकर एक समय कम एक आवल्तिप्रमाण 
द्रव्यका यहाँ प्रवेश पाया जाता है जो कि पृर्वोक्त द्रव्यकें असंख्यात्रें भागप्रमाण है, इसलिये 
इसे विशेष अधिक कह है । 


श्ष्द जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती ५ 


&9 एवं लोभसंजलण-तिणिणवेदाणं । 

६ ४८२, जहा सम्मत्तस्स अप्पावहुअं परूविदमेब॑ छोभकसाय-सं जलण- 
तिवेदाणमणणाहियं परूवेयव्वं, विसेसाभावादों | एबशुकस्सप्पाबहुअमोधेण समत्तं | 
एत्थादेसपरूवणा च जाणिय कायव्वा | तदो उकस्सयं समत्त । 

49 एत्तो जहण्णयं भौणदिदियं | 

$ ४८३, एत्तो उबरि जहण्णकीणहदविदियस्स अप्पाबहुअं भणिस्सामों त्ति 
पइज्जासुत्तमेद । 

$9 मिच्छत्तसरस सच्वत्थोबं जह०्णयम्र॒दयादों फीणहिदियं | 

६ ४८४, कुदो ? सासणपच्छायदपद्मसमयमिच्छादिद्विणो ओदारियावलिय- 
मेत्तमण्हयाणं गोवुच्छाणं चरिमणिसेयस्स पयदजहण्णसामित्तविसऐेकयस्स गहणादों । 

& सेसाणि तिणिण वि भीणहिंदियाणि तुल्लाणि असंखेज्जगुणाणि | 

६ ४८४, कुदो १ संपृण्णावलियमंत्ताणघुदीरणागोवुच्छाणमिह ग्गहणादों । को 
गुणगारो ? आवलिया सादिरेया | सेसं सुगम | एदेणेव गयत्थाणमप्पणं करेइ-- 


# इसी प्रकार लोभसंज्वलन और तीन वेदोंकी अपेन्ञा अल्पवहुल है | 

$ ४८२, जिस प्रकार सम्यक्त्वका अल्पबहुत्व कहा है उसी प्रकार लोभसंज्वलन और 
तीन बेदोका न्यूनाधिकताके बिना अल्पबहुत्व कहना चाहिये, क्योकि उससे इसमें कोई बिशपता 
नहीं हू । इस प्रकार आषसे उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ। यहाँ आदेश प्ररूपणाका जानकर 
उसका कथन करना चाहिये | तब जाकर उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त होता है । 

# इससे आगे जघन्य मरीनस्थितिके द्रव्यका अल्पबहुत्व बतलाते हैं । 

६ ५८३. अब इस उत्कृष्ट अल्पतरहुत्वक बाद कीनस्थितिवाल जघन्य द्रव्यका अल्वबहत्व 
कहते हैं इस प्रकार यह प्रतिज्ञा सत्र है । 

# मिथ्यात्वका उदयकी अपेक्षा क्रीनस्थितिवाला उत्कृष्ट द्रव्य सबसे थोड़ा है। 

४८४. क्योकि सासादन गुणस्थानसे पीछे लोटकर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिक 

जो उद्यावलि संज्षावाल। गापुच्छाएँ हैँ उनमेसे यहाँ पर प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विपयभूत 
अन्तिम निपक लिया गया हू । 

# मिथ्यालके शेप तीनों ही कीनस्थितिवराल द्रव्य परस्परमें तुल्य होते हुए 
भी उससे असंख्यातगुणे हैं | 

६ ५८५. क्योंकि यहाँ पर सम्पू्ो आवलिप्रमाण उदीरणा गोपुच्छाओंका श्रहण किया 
गया ह । 

शंका --गुणकारका क्या प्रमाण है ! 

समाधान---साधिक एक आवलि गुणकारका प्रमाण है | 

शप कथन सुगम है। अब इसीसे जिन प्रकृतियोंका अन्पबदुत्व ज्ञात हो जाता है उसका 
प्रमुखतासे निर्देश करते हैं-- 


भा० २२ ] पदेसबिहत्तीए भीणाभीणचूलियाए अ्रप्पाबहुअं ३५५९ 


& जहा मिच्छुत्तसस जहएएयमप्पाबहुआं तहा जेसि कम्मंसाण- 
मुदीरणोदओ अत्थि तेसि पि जहण्णयम्प्पाबहुअं | 

$ ४५८६, जहा मिच्छत्तस्स चत्तारि पदाणि अस्सियूग जहण्णप्पाबहुअं 
परूविद॑ तहां सेसा्ं पि उदीरणोदइल्लाणं कम्माणं णेदव्यमिदि सुत्तत्थसंगहों । 

49 अणंताणुबंधि-इत्थि-णवु सयवेद अरइ-सोगा त्ति एदे अह कम्मंसे 
मोत्तण सेसाणमुदीरणोदयो ! 

५८७, एत्थ उदीरणाए चेव उदयो उदीरणोदओ त्ति सावहारणो सुत्तावयबो 
अण्णहा अणंता णुबंधिआदीणं परिवज्ञणाणुबवत्तीदी | जेसि कम्मंसाणमुदयावलियब्भंतरे 
अंतरकरणेण अच्चंतपसंताणं कम्मपरमाणणं परिणामविसेसेणासंखेज्जलोगपडिभागे 
णोदीरिदाणमणुहबों तेसिमुदीरणोदओ त्ति एसो एत्थ भावत्थो | ण चाणंताणुबंधि- 
आदीणमेवंविहो उदीरणोदयो संभवइ, तत्थ तदणुतलंभादों | तदो सुत्तत्तपयडीओ अद् 
मोत्तण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-तारसकसाय पुरिसवेद-दस्स-रदि-भय-दुगुंाणमुदीरणाए 
चेत सुद्धाए पत्तजहण्णसा मित्ता्ण मिच्छत्तस्सेव अप्पावहु अमणुणाहियं वत्तव्वमिदि सिद्ध । 

$& जेसि ण उदीरणोदयो तेसिं पि सो चेव आलावो अप्पाबहुअस्स 
जहण्णयरुस | 


# जेसे मिथ्यात्वका जघन्य अल्पबहुत्व है वेसे ही भिन कर्मों का उदीरणोदय 
होता है उनका भी जघन्य अल्पबहुत्व जानना चाहिये। 

$ ४८६, जैसे मिथ्यात्वका चार पदोंकी अपेक्षा जघन्य अल्पबहुत्व कहा है वेसे 
उदीरणादयवाले शाप कर्मोका भी जघन्य अल्पबहुत्त जानना चाहिये यह इस सूत्रका 
समुदायार्थ है । 

# अनन्तानुबन्धी, ख्लीवेद, नपु सकवेद, अरति और शोक इन आठ कर्मो को 
छोड़कर शेप कर्म उदीरणोदयरूप हैं । 

६ ५८७, यहाँ पर उदीरणा ह्वी उदयरूपसे विवज्तित है इसलिये उदीरणोदय यह सृत्रवचन 
अवधारण सहित है| अन्यथा अनन्तानुबन्धी आदिका निपेध नहीं किया जा सकता है। अन्तर 
कर देनेके कारण उदयावबलिके भीतर जिन कर्मोके कमंपरमाणु बिलकुल नहीं पाये जाते हैं 
परिणामिवशेपके कारण असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार उदीरणाको प्राप्त हुए उनका 
अनुभव करना उदीरणादय है यह इसका अभिप्राय है। अनन्तानुबन्धी आदिका इस प्रकार 
उदीरणोद्य सम्मव नहीं है, क्योंकि इन प्रकृतियोंका उदीरणोद्य नहीं पाया जाता है । इसलिये 
सूत्रोक्त आठ ग्रकृतियोके सित्रा जो सम्यक्त्व, सम्यग्सिथ्यास्व, बारह कपाय, पुरुपवेद, हास्य 
रति, भय और जुगुप्सा प्रकृतियाँ हैं. इनकी शुद्ध उदीरणा होने पर ही जघन्य स्वामित्व प्राप्त हाता 

इसलिये इनका अल्पबहुत्व न्यूनाधिकताके बिना मिश्यात्वके समान कद्दना चाहिये यह बात 
सिद्ध हुई 

# तथा जिनका उदीरणोदय नहीं होता उनका भी जघन्य अल्पवहुत्वविषयक 


आहाप उसी प्रकार है। 


३६० जयघवलासददिदे कसायपाहुडे [ परदेसविहत्ती ५ 


$ ८८, पुव्वुत्तासेसपयडीणमुदीरणोदइल्लाणं जो जहण्णप्पाबहुआलाबो सो 
चेब उदीरणोदयविरहिदपयडीणं पि कायव्बो, विसेसाभावादो | होउ णामाणंताणु- 
बंधीणमेसो अप्यावहुआलाबो, सामित्ताणुसारित्तादों | ण वुण इत्थि-णवृंसयवेदाणं, 
तत्थ सामित्ताणुमरणे तिण्हं पि जहण्णकीणद्विदियादो उदयादो जहण्ण फरीगद्विदियस्स 
असंखेज्जगुणत्तदंसगादों | ण एस दोसो, तहाणब्श्ुत्रगमादो | तहा चेब उबरि 
पक्खंतरस्स परूतिस्समाणादों | किंतु त्थिउक्षसंकममविवक्खिय समहंणेव उदयादो वि 
जहण्णकीणद्विदियस्स वेछावद्धिसागरोवमाणि भग्राडिय सामित दायव्वमिदि एदेगा- 
हिप्पाएण पयद्रमेदं । एदम्मि णए अवलंबिज्ञमाणे उदयादो जहण्णभीणद्विदियं॑ 
पेक्खियूण सेसाणं समयूगावलियगुणया रदंसणादो । 


$ ५८८. उदीरणादयवाली ;र्वोक्त सब प्रकृतियोंका जा जबन्य अल्पबठुत्व वहा है 
उर्दीरणादयसे रहित प्रकृतियोंका भी उसी प्रकार अल्पबहुत्व समझना चाहिये, क्योंकि उससे 
इसमे कोइ विशेषता नहीं हे । 

शंका--अपने स्वामित्वके अनुसार होनेसे अनन्तानुवन्धियोंका यह अल्पवहुत्वालाप 
रहा आवे, परन्तु खीवद और नपुंसकवेदका यह अल्पबहुस्व नहीं प्राप्त हाता, क्योकि वहाँ पर 
स्वामित्वका अनुसरण करने पर जा अपकपण आदि तीनकोी अपक्षा कीनस्थितिक जधन्य द्रव्य 
है उससे उदयकी अपेक्षा सीनस्थितिक जघन्य द्रव्य असंख्यातगुणा देखा जाता है। 

समाधान---यह काई दोप नहीं है, क्‍यों वेसा स्वीकार नही किया हे । पक्ञान्तर रूपसे 
आगे इसी बातका कथन भी करेंगे। किन्तु स्तिबुक संक्रमणकी विवक्षा न करके समूहरूपसे ही 
उदयकी अपेक्षा भी जघन्य म्रीनस्थितिवाले द्रव्यका स्वामित्व दा छथ!सठ सागर काल तक 
भ्रमण कराक्रे देना चाहिये इस प्रकार इस अभिप्रायसे यद्द सूत्र प्रवृत्त हुआ है । इस नयका 
अवलम्बय करने पर उदयकी अपेक्षा जघन्य मीनस्थितिव!ल द्रव्यको देखते हुए शेप फीनस्थिति- 
वाले द्रव्योका गुणकार एक समय कम एक आवलिप्रमाण देखा जाता है । 


विशेषायथ---जो उपशमसम्यग्टष्टि छुह आबलि कालके शेप रहने पर सासादनमें जाता 


है और फिर वहाँसे मिथ्यालमें जाता है उसके प्रथम समयमें अपकर्पणादि तीनकी अपेक्षा और 
एक आवलि कालके अन्तमें उदयकी अपेक्षा मीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य होता हैं। यत 
अपपणादि तीनकी अपेक्षा जो फ्रीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य प्राप्त हाता हे बह उदयावलिके 
निषेक प्रमाण होता है ओर उदयकी अपेक्ता जा झीनस्थितिवाला जधन्य द्रव्य प्राप्त होता है 
बह उदयावलिके अन्तिम निपेक प्रमाण होता है, इसलिये यहाँ उद्यकी अपेक्षा मीनस्तिथव्राले 
जघन्य द्रव्यसे अपकपण आदि त्तीनकी अपेक्षा प्राप्त हुआ मीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य 
असंख्यातगुणा बतलाया है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कपाय, पुरुपयद, धास्य, रति, 
भय ओर जुग़ुप्सा इन भ्रकृतियोंका चासेकी अपेक्षा कीनस्थितिवाला जधन्य द्रव्य भी इसी प्रकार 
उदीरणोदयके होने पर ही प्राप्त होता है, इसलिये इनका अल्पबहुत्व भी पूर्वाक्त प्रकारसे प्राप्त हो 
जाता है। अब रहीं शेप आठ प्रकृतियाँ सो इनमेसे चार अनन्तानुबन्धी प्रकृतियाँ तो एसी हें 
जिनका उक्त चारोकी अपेक्षा जधन्य स्वामित्व अपने उदयकालसमें ही ग्राप्त होता है, इसलिये 
उनका भी अल्पबहुत्व उक्त प्रकारसे बन जाता है। शेष चारमें भी अरति ओर शोक ऐसी 
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६ ४८६, संपहि एदेण सुत्तेणारइ-सोयाणं पि उदीरणोदएण विणा पत्तजहण्ण- 
सामित्ताणमप्पणाए अदृप्पसत्ताए तत्थ विसेसपदुप्पायणद्वमुत्तरसृत्तमाह-- 


9 णवरि अरह-सोगाणं जहण्णयमुदयांदों भीणहिदियं थोव॑ । 
६ ४६०. कुदों ? एयणिसेयपमाणत्तादो । 


क सेसाणि तिशिण वि क्ीणहिदियाणि तुल्लाणि विसेसाहियाणि | 

६ ४६१, जइ वि तिण्हमेदासि पि फीणहि दियस्स खवियकम्मंसियपच्छायदोव- 
संतकसायचरदेवविदियसमए उदयावलियपविट यणिसेयं चेव घेत्तण जहण्णसामित्त 
जादं तो वि अंतोमुत्तम॒वरि गंतूग जादजहृण्णभावादों पुव्विस्लेयणिसेयदव्यादो 
विशेसाहियत ण विरुज्मदे, ओहुण्णद्धाणमेत्तगोवुच्छविसेसाणमहियत्तदंसणादो । 
एबमहिप्पायंतरमवलंबिय अप्पावहुअमेदेर्सि परूविय संपहि सामित्ताणुसारेण 
थिवुकसंकर्म पहाणीकाऊणप्पाबहुअपरूवणद्वमिदमाह--- 


प्रकृतियाँ हैं जिनके विपयर्मं उक्त नियम लागू नहीं होता यह बात अगले सूत्र द्वारा स्वयं चूर्णि 
सृत्रकार स्पष्ट करनेवाले हैं । किन्तु खीवेद और नपुंसकवेद ये दो प्रकृतियाँ ऐसी हैं जिनमे उक्त 
प्रकारसे अल्पबहुत्व घटित नहीं होता है । 

$ ५८-, अब इस सूत्र द्वारा उदीरणोदयके बिना अरति और शोक इन प्रकृतियोंमें भी 
जबन्य स्वामित्वका अतिप्रसंग प्राप्त हुआ, इसलिये इस विपयर्म विशेष कथन करनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# किन्तु इतनी विशेषता है कि अरति और शोकका उदीयकी अपेक्षा कीन- 
स्थितिवाला जघन्य द्रव्य थोड़ा है । 

$ ५६०. क्योंकि इसका प्रमाण एक निपेक है । 


# शेप तीनों भीनस्थितिवाले द्रव्य तुल्य होते हुए भी उससे विशेष 
अधिक हैं । 


$ ५९१, यद्यपि क्षपितकर्माशक्ी विधिसे आकर जो उपशान्तकपायचर देव हुआ है 
उसके दूसरे समयमें उदयावलिके भीतर ग्रविष्ट हुए एक निषेककी अपेक्षा अपकपेणादि तीनोंसे 
ही भीनस्थितिबाले द्रव्यका जघन्य स्वामित्व हाता हैं तथापि अन्तमुहूत ऊपर जाकर उदयकी 
अपक्षा जबन्यभावको प्राप्त हुए पूर्वोक्त एक निपेकके द्रव्यसे इसे विशेष अधिक माननेमें काइई 
विराध नहीं आता है, क्योंकि जितने स्थान नीचे उतरकर अपकपणादिकी अपक्षा जघन्य 
स्वामित्व प्राप्त है वहाँ उतने गोपुच्छविशेपोंकी अधिकता देखी जाती है। 


विशेषा्थ--.उक्त कथनका यह आशय है कि अपकपणादि तीनकी अपेक्षा जघन्य 
स्वामित्व उपशान्तकपायचर देवके दूसरे समयमें प्राप्त दो जाता है और उदयकी अपेक्षा जघन्य 
स्वामित्व अन्तमुहत बाद प्राप्त हाता है। अब यहाँ जितना काल आगे जाकर उद्यकी अपेक्षा 
घन्‍्य स्वामित्व प्राप्त होता है उतने गापुच्छविशेषोंकी अर्थात्‌ च्योकी हानि हो जाती है, 
अपकपणादि तीनकी अपेक्षा फीनस्थितिवाला जो जघन्य द्रव्य हाता है वह उदयकी अपेक्षा 
भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यसे साधिक होता है यह सिद्ध हुआ । 
ष्६ 
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$& अहवा हइत्थिवेद-णवुसयवेदाणं जहए्णयाणि ओकड्डुणादीणि 
तिणिण वि भीणदिदियाणि तुछाणि थोवाणि । 

६ ४६२, जहाकमेण वेछापद्विसागरोबम-तिपलिदोवमब्भहियवेछावहिसागरो- 
वमाणि भमादिय सामित्तविहाणादो ) 

69 उदयादो जहण्णयं फीणहिदियमसंखेज्नगुणं । 

१४६३, पुव्वुत्तकालमगालिय सामित्तविहाणादों | त॑ पि कुदो ! स्थिवुकसंकम- 
बहुत्तमयादो । 

& अरह-सोगाणं जहृएणयाणि तिश्णि वि भीणहिदियाणि तुल्लाणि 
थोवाणि | 

६ ४६४, उवसंतकसायचरविदियसमयदेवस्स उदयावलियपविद्व एयणिसे यस्स 

व्वपयत्तेण जहण्णीकयस्स गहणादों | 
& जहण्णयमुदयादों कीणहिदियं विसेसाहिय॑ । 
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इस प्रकार इन सब भश्रकृतियोंका अभिप्रायान्तरकी अपेक्षा अल्पबहुत्यका कथन करके 
अब स्वामित्वके अनुसार स्तिबुकर्सक्रमणकों प्रधान करके अल्पबहुत्वका कथन करनके लिये 
आगेका सूत्र कहते हैं 

# अथवा ख्लरीवेद और नपु'सकवेदके अपकषण आदि तीनकी अपेक्षा कीन- 
स्थितिवाले जघन्य द्रव्य परस्पर तुल्य होते हुए भी थोड़े हैं । 

६ ४६२, क्योंकि क्रमसे खस््रीवेदकी अपेक्षा दा छथासठ सागर काल तक और नपुंसक- 
वेदकी अपेक्षा तीन पल्‍्य अधिक दो छचासठ सागर काल तक भ्रमण कराके इन दोनों वंदोंके 
स्वामित्वका विधान किया गया है । 

# उदयकी अपेक्षा फीनस्थितितराछा जघन्य द्रव्य उससे असंख्यातगरुणा हे । 

६ ५६३, क्योंकि पूर्वोक्त कालकों न गलाकर स्वामित्वका विधान किया गया हैं। 

शंका--ऐसा क्‍यों किया गया। 

समाधान--स्तिबुकसंक्रमणके बहुत द्रव्यके प्राप्त होनेके भयसे ऐसा किया गया है | 

विशेषार्थ--ल्लीवेद और नपुंसकवेदके उदयकी अपेक्षा कीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य 
क्रमसे दो छयासठ सागर पूष और तीन पल्‍य अधिक दो छुथासठ सागर पू ग्राप्त होता है और 
अप+५.पेण आदि तीनकी अपेक्षा कीनस्थितिवाला जथघन्य द्रव्य उक्त काल बाद प्राप्त होता है 
इसलिये अपकपण आदिकी अपेक्षा प्राप्त हुए करीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यसे उदयकी अपेक्षा 
प्राप्त हुआ मीनस्थितिवाला जधन्य द्रव्य असंख्यातगुणा बतलाया है । 

# अरति और शोकके अपकपेण आदि तीनकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले 
जघन्य द्रव्य परस्पर तुल्य होते हुए भी थोड़े हैं । 

$ ५६७, क्योंकि जा उपशान्तकपायचर देव दूसरे समयमें स्थित है उसके उदयावलिमें 
प्रविष्ट हुए और सब प्रयत्नसे जधघन्य किये गये एक निषेकका यहाँ पर ग्रहण किया गया है । 

# उदयकी अपेत्ता फ्रीनस्थितिवाल्ा जधन्य द्रव्य उससे विशेष अधिक है | 


गा० २२ | पदेसविहत्तीए कीणामीणचुलियाए अप्पाबहुअं ३६३ 


९ ६५, कुदो ? हस्स-रृथिउक्ृसंकमेण सह पत्तोदयएयणिसेयर्गहणादों । 
केत्तियमेत्तो विससो १ अंतोमुहुनमेत्तगोवुच्छविसे सहिं ऊणहस्स-रइथिवुकसंकममेत्तो | 


$ ५६६, संपहि एत्थुद से सब्वेसिमत्थाहियाराणं साहारणभूदमप्पाबहुअदंडयं 
मज्कदीवय भात्रेण परूवइस्सामो | त॑ जदा--सब्वत्थोवों सव्वसंकमभागहारों | कि 
कारणं १ एगरूवपमाणत्तादों | गुणसंकमभागहारो असंखेज्जस॒णों | कि कारणं 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपमाणत्तादो । ओकड्डकह्णभागहारो असंखेज्जगुणों। 
एसो वि पलिदो० असंखेज्जदिभागो चेत, किंतु पुव्बिन्लरों एसो असंखेजणुणों त्ति 
ग़ुरूवएसो । अधापवत्तभागहागे असंखेज्जगुणो | एदस्स कारणं सुत्तणिवरद्धमेव । त॑ 
कथं ९ दिदिअंतिए मिच्छत्तसस उकस्सअधाणिसयहद्विदिपत्त यसंबंधेग ओकड् कु गाए 
कम्मस्स अवृहारकालो थोबो | अवापवत्तसंकमेण कम्मस्स अवहारो असंखेजगुणो त्ति 
णिहिदि । तदों सिद्धवेदस्पतासंखेज्ञगुणत्त | नोगगु णगारो असंखेज्जगुणो । एद्स्स 
कारण वुच्चदे | तं जहा--बेदगे त्ति अभियोगदवारे कोहसं नलणपरदेसग्गस्स जहण्णबंध- 
संकम-उदय-उदी रण-संतकम्माणि अस्सियूगप्याबहुअं भणिहिदि। ते कथं  कोहसंजरूण- 


५६५. क्योंकि हास्य और रतिका स्तिबुकसंक्रमणसे जो द्रव्य प्राप्त हाता है उसके 
साथ अरति और शोकके उदयका प्राप्त हुए एक निषेकका यहाँ पर ग्रहण किया गया हैं | 


शंका--कितना विशप अधिक है ! 
समाधान--हासस्‍्य और रतिका स्तिवुकसंक्रमणसे जा द्रव्य प्राप्त हाता हे उसमेंसे 
श्रन्तमुहूर्तप्रभाण गापुच्छविशेषोंके कम कर देनेपर जो शेप रहे उतना विशेष अधिक है । 


$ १६६. अब इस स्थान पर जो सभी अर्थाधिकारोंमें साधारण है ऐसे अल्पबहुत्वदण्डककोा 
मध्यदीपकमावसे दिखलाते हैं। यथा-सवसंक्रमणभागहार सबसे थोड़ा है, क्योकि उसका 
प्रमाण एक है । इससे गुणुसंक्रमभागहार असंख्यातगुणा हें, क्‍योंकि यह्‌ पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है । इससे अपकर्षण-उत्कपणभागहार असंख्यातगुणा हूं। यद्यपि यह भी पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है ता भी पूर्बोक्त भागहारसे यह असंख्यातगुणा है ऐसा गुरुका उपदेश 
हे। इससे अधःप्रवृत्तसंक्रममागहार असंख्यातगुणा है। इसके असंख्यातगुण हं।नेके कारणक 
निर्देश सूत्रमें ही किया है। 

शंका---सो कैसे 

समाधान--त्रागे स्थित्यन्तिक अधिकारसे मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अधःनिपेकस्थितिप्राप 
द्रव्यके सम्बन्धसे अपकपण-उत्कषेशसे प्राप्त हुए कमेंका अवहारकाल थाड् और अधश्नवृत्त 
संक्रमसे प्राप्त हुए कर्मका अवहारकाल असंख्यातगुणा है ऐसा कहेंगे, इसलिये अपकपेण-उत्कपेण 
भागहारसे अध:प्रवृत्तमागहार असँख्यातगुणा है यह सिद्ध हा।ता है। अधघश्मवृत्तसंक्रमभागहारके 
प्रमाणसे योगगुणकार असंख्यातगुणा है । अब इसका कारण कहते हैं। यथा--वेदक नामके 
अनुयोगद्वारमें क्राध संज्वलनकर्मका जधन्य बन्ध, जबन्य संक्रम, जघन्य उदय, जघन्य उदीरणा 
और जघन्य सत्कर्म इनकी अपेक्षा अल्पबहुल कहेंगे। यथा--क्राधसंज्वलनकी जबन्य ग्रदेशो- 


१६४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे | परदेसविहत्ती ५ 


जहण्णपदेसुदीरणा थोवां, उदयो असंखेज्जगुणों, बंधो असंखेज्जगुणो, संकमो असं- 
खेजगुणो, संतकम्म॑ असंखेज्जगुणमिदि । एत्थ जहण्णबघो त्ति उत्ते एगेइंदिय- 
समयप्रद्धमेत्तं गहिदं | जहृण्णसंकमो त्ति उत्ते एगमेईंदियसमयपबद्धं दविय पुणो 
घोलमाणजहण्णनोगेण बद्धपंचिदियसमयपबद्धमिच्छामो त्ति जोगगुणगारमेदस्स 
ग्रुणगारत्तेण ठविय पुणो वि एदस्स हेहा अधापवत्तमागहारं ठविय ओवहिदे जहृण्ण- 
संकमदव्वमागच्छट । जइ एत्थ जोगगुणगारो थोवो होज्ज तो जहण्णसंकमदव्वस्सुवरि 
जहण्णब'धो असंखेज्जगुणो जाएज्ज | ण च एवं, बंधस्सुवरि संकमो असंखेज्जगुणो 
त्ति पढिंदत्तादों | तम्हा जोगगुणगारो अधापवत्तभागहारादों असंखेज्ग्रणो त्ति 
सिद्ध ? कम्मद्विदिणाणागरुणहा णिसलागाओ असंखेज्जगुणाओ । कुदों १ किंचूणपलिदो- 
वमद्धुलेदणयपमाणत्तादो | एदस्स कारणस्स णिरुत्तीकरणमिदं | त॑ जहा--दिवडू- 
ग्रणहाणि ठविय जोगग़ुणगारेण ग्रुणिदे पलिदो० असंखे०भागमेत्तो चेव रासी 
उप्पज्जइ | पुणो एत्थ जोगयुणगारमबणिय त॑ चेव गुणिज्जमाणं दिवड्गु णहाणिपमाणं 
ठविय जद णाणाग्रुणहाणिसलागाहि ग्रुणिज्जइ तो दिवड्कम्मद्तिदिमेत्तो रासी उप्पज्ञदि 
त्ति। एदण जाणिज्दे जहा जोगग्रुणगारादों कम्मद्विंदिगाणागुणहाणिसछागाओं 
असंखेज्जगुणाओ त्ति । पलिदोवमस्स छेदणया विसेसा। केत्तियमेत्तो विसेसो ? 
पलिदोवमवम्गसलागछेद्णयमेत्तो । कुदो एदं परिछिज्जदे ? परमगुरूवएसादो | 


दीरणा थोड़ी है । उससे उदय असंख्यातगुण्या है। उससे बन्ध असंख्यातगुणा है। उससे संक्रम 
असंख्यातगुणा है ओर उससे सत्कर्म असंख्यातगुणा है |! यहाँ जघन्य बन्ध ऐसा कहनपर उससे 
एकेन्द्रियके समयप्रबद्धप्रमाण द्रव्यका ग्रहण किया है। जघन्य संक्रम ऐसा कहनपर इस प्रकारसे 
प्राप्त हुए संक्रम द्रव्यका ग्रहण किया है| यथा-एकेन्द्रियके एक समयप्रबद्धका स्थापित करा । फिर 
घोलमान जधघन्य यागके द्वारा बाँधे गये पद्न निद्रिय समयप्रबद्धका लाना चाहत है, इसलिये इसके 
गुणका ररूपसे योग गुणकारका स्थापित करा | फिर इसके नीचे अधःप्रवृत्त मागहारका स्थापित 
करके भाग देनपर जघन्य संक्रमद्रव्य आता हू । यदि यहाँ योगगुणकार अधः:अधृत्तमागहारसे अल्प 
होता तो जघन्य संक्रमद्रव्यसे जघन्य बन्ध असंख्यातगुणा हो जाता । पर एसा है नहीं, क्योंकि 
सूत्रम बन्धसे संक्रम असंख्यातगुणा बतलाया है, इसलिये अधः्प्रवृत्तमागहारसे यागगुणकार 
असंख्यागुणा है यह सिद्ध हुआ | यागगुणकारसे कमेस्थितिके भीतर प्राप्त हुई नानागुणहानिशलाकाएँ 
असंख्यातगुणी हैं, क्योकि वे कुछ कम पल्यके अधच्छेद्प्रमाण हैं। इस कारणका खुलासा इस प्रकार 
है--डेढ़ गुणहानिका रखकर योगगुणकारसे गुणित करनेपर पल्यके असंख्यातबें भागप्रमाण 
ही लब्ध राशि आती है। फिर यहाँ योगगुणकारको अलग करके और गुण्यमान उसी डेढ़ 
गुणहानिप्रमाण राशिका स्थापित करके यदि नानागुणहानिशलाकाओंसे गुणा किया जाता है 
तो डेढगुणी क्मस्थितिप्रमाण राशि उत्पन्न होती है। इससे ज्ञात हाता है कि यागगुणकारसे 
कर्मेस्थितिके भीतर प्राप्त हुई नानागुणहानिशलाकाएँ असंख्यागुणी है। कम्मस्थितिके भीतर प्राप् 
हुई नानागुणहानिशलाकाओंसे पल्यके अधच्छेद विशेष अधिक हैं । 

शंका--कितन अधिक हें 

समाधान---पल्यकी व्गेशलाकाओंके जितने अधच्छेद हों उतने अधिक हें । 


गा० २२ ] पदेसविहत्तीए कीणामीणचूलियाए अप्पाबहुआं ३५ 


पलिदोवमपढमवमामूलं असंखेज्जगुणं | सुगममेत्थ कारणं + एगपदेसगुणहाणिद्वाणंतर- 
पसंखेज्जगुणं | कारणं णाणागुणहाणिसलागाहि कम्मद्विदीए ओवद्टिदाए असंखेज्जञाणि 
पलिदोवमपदयबगमूलाणि आगच्छति त्ति। दिवडूग॒णहाणिद्वाणंतरं विसेसाहिय॑। 
के० विसेसो ? दुभागमेत्तेण | णिसेयभागहारों विसेसो | के०मेत्तेण ? तिभागमेत्तेण । 
अण्णोण्णब्भत्थरासी असंखे०ग्रणो । एत्थ कारणं सुगम । पलिदोवममसंखेज्जगुणं | 
सुगम | दिज्फादसंकमभागहारो अमंखेज्जगुणो । कि कारणं १ अंगुलस्स असंखे०- 
भागपमाणत्तादो । उन्बेल्लणभागहारो असंखेज्जगुणो। दोण्हमेद्सिमंगरुलस्सासंखे०- 
भागपमाणताबिसेसे वि परदेससंकमप्पाबहुअसुत्तादो एदस्सासंखेज्जगुणमवगम्भदे । 
अणुभागवर्गणाणं णाणापदेसगुणहाणिसछागाओं अणंतगुणाओं | रफि कारणं ! 
अभवसिद्धि एहिंतो अणंतग्रुणं सिद्धाणमणंतभागपम्माणत्तादों | एगपदेसगुणहाणि- 


शंका--- यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--परम गुरुओंके उपदेशसे जाना जाता है । 

पत्यके अथच्छेदोंसे पल्‍्यका प्रथम वर्गेमूल असंख्यातगुणा है । इसका कारण सुगम है । 
इससे एऊप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर अमंख्यातगुणा है, क्योफ्ति कर्मस्थितिमे नानागुणाहानि- 
शचाकारअका भाग देनपर पल्यके असंख्यात प्रथमवर्गमूल प्राप्त होते हैं । एकप्रदेशगुणहानि- 
स्थानान्तरसे डेढ्गुणद्वानिस्थानानतर विशप अधिक हे | 


शंका--कितना अधिक हैं ! 

समाधान--दूसरा भाग अधिक है । 

डेड्गुणहानिस्थानान्तरसे निषकभागद्वार विशेष अधिक है । 

शंक[--कितना अधिक है ! 

समाधान---तीसरा भाग अधिक है । 

निपेकभागहारसे अन्योन्याभ्यस्तराशि असंख्यातगुणी ह। इसका कारण सुगम है। 
इससे पल्य असंख्यातगुणा है। इसका भी कारण सुगम है। इससे विध्यातसंक्रमभागहार 
असंख्यातगुणा है। 

शंका ---इसके असंख्यातगुणे हानका क्या कारण है ? 

समाधान--क्योंकि विध्यातसंक्रमभागहार अंगुलके असंख्यातवें भागग्रमाण है, 
इसलिये इसे पल्‍्यसे असंख्यातगुणा बतलाया है । 

विध्यातसंक्रममागहारसे उद्लेलनभागहार असंख्यातगुणा है। यद्यपि ये दानों ही भागहार 
अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं ता भी प्रदेशसंक्रमअल्पबहुत्वविपयक सृत्रसे ज्ञात होता 
हू कि विध्यातसंक्रमभागद्वारसे उद्लनभागहार असंख्यातगुणा है। उद्बलननभागहारसे अनुभाग 
बगंणाओंकी नानाप्रदेशगुणहानिशलाकाएँ अनन्तगुणी हैं, क्योंकि ये अभव्योसे अनन्तगुणी 
ओर सिद्धोंके अनन्तर्यें भागप्रमाण हैं। इससे एकप्रदेशगुणहानिस्थानानतर अनन्तगुणा है। 


३६६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसकिहत्ती ५ 


ह्वाणंतरमणंतगृणं | दिवड़गरणदाणिद्वाणंतरं विसेसाहियं | णिसेयभागहारों विसेंसो । 
अण्णोण्णब्भत्थरासी अणंतगुणो त्ति | 


एवमप्पाबहुए समत्ते क्रीणपरकरीणं ति पदं समत्त होदि । 


द्विदियं ति चूलिया 


भदट सम्मइंसणणाणच रित्ताणममलढूसा राणं | 
जिणवरवयणमहोवहिगब्भसमव्भूयरयणाणं ॥ 
सुहुमयतिहुनणसिहरद्विदियंतियसिद्धव दियं वीर | 
इणमों पणमिय सिरसा वोच्छ ठिद्यें ति अहियारं ॥१॥ 
49 ठिदियं ति जं पदं तस्स विहासा | 
, ४६७, एत्तो उबरिं ठिदियं तिजं पद मूलगाहाए चरिमावयवभूदं वा 
सद्देण सूचिदासेसविसेसपरूवणणं तस्स विहासा अहिकीरदि त्ति सुत्तत्थसंबंधों | तत्थ 
कि ठिदियं णाम १ द्विदीओं गच्छ३ त्ति द्विदियं पदसग्गं द्विदिपत्तयमिदि उत्तं होदि | 


इससे द्वयधगुणहानिस्थानान्‍तर विशेष अधिक हैं। इससे निपक्रभागहार विशप अधिक हैं । 
इससे अन्यान्याभ्यस्तराशि अनन्तगुणी ह। 
इस प्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त हो जानपर गाथाम आये हुए 
भीणम्ीणं' इस पदका व्याख्या समाप्त हाती हू । 


स्थितिग चूलिका 


जैसे महाद्धिके गर्भसे उत्तमात्तम रत्न निकलते हें उसी प्रकार जो जिनेन्द्रदेबक 
बचनरूपी महंदधिसे निकले हैं और जो संसारके सब निर्मल पदार्था्मे सारभूत हैं ऐसे 
सम्यर्दशंन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यकचा रित्ररूप तीनों रत्त|की सदा जय हा ॥ १॥ 

सुखमय और तीन लाकके अग्न भागमे स्थित सिद्धरूपसे वन्दनीय ऐसे इन बीर 
जिनका मस्तकसे प्रणाम करके स्थितिग नामक अधिकारका कथन करता हूँ ॥ २॥ 

कक के ५ ५ कट जज. औ७ 

# गाथामें जो द्विदियं' पद है उसका विशेष व्याख्यान करत हैं । 

$ ५"७, इसके आगे अर्थात्‌ मूल गाथामे आये हुए 'कीणममीणं” एदकी व्याख्याफे बाद 
मसल गाथाके अन्तिम चरणमें जा द्विदियं' पद हैं ओर जिसके अन्तम आये हुए व? पदसे 
सांगापांग सब ग्ररूपणाका सूचन होता है, अब उसके विशेष व्याख्यानका अधिकार है यह इस 
सूत्रका तात्पर्याथ है । 

शृंका---छिंदियं! इस पदका क्या अथे है ? 

समाधान--दिदिये! का व्युतत्तिलम्य अर्थ स्थितिग अर्थात्‌ स्थितिको प्राप्त हुए 
क्मेपरमाणु होता है । 


गा० २२ ] पदेसविहत्तीए ट्विदियचूलियाए समुकित्तणा ३६७५ 


तदो उकस्सद्विदिपत्तयादीणं सरूवश्सिसजाणावणद्/ पदेसविहत्तीप चूलियासरूवेण 
एसो अहियारो समोरण्णों त्ति पेत्तव्यों | संपहि एत्थ संभवंताणमणियोगद्ाराणं 
परूवणह्रमुत्तरसुत्त भणइ -- 

&9 तत्थ तिणिण अणियोगद्दराणि | त॑ जहा--समक्षित्तणा सामित्त- 
प्प्पाबहुअ च ! 

६ ४६८, तत्थ ठिदियं ति एदस्स बीजपदस्स अत्थविषासाए कीरमाणाए 
तिण्णि अणियोगहाराणि णादव्वाणि भवंति | काणि ताणि त्ति सिस्साभिप्पायं त॑ 
जहा त्ति आसंकिय तेसि णामणिदसो कीरदे सप्ुक्तित्तणा इच्चाइगा | तत्थ समुक्षित्तणा 
णाम उकस्सद्विदिपत्तयादीणमत्पित्तमेत्तपतरूपणा । तत्थ सम्मुकतित्तिदाणं संबंधविसेस- 
परिक्खा सामित्त णाम | तेसि चेव थोवबहुत्तपरिक्खा अप्पावहुअमिदि भण्णदे | 
एवमेत्थ तिण्णि अणियोगदाराणि होंति क्ति परूविय संपहि तेहि पयदस्साणुगर्म 
कुणमाणों जहा डद्देसो तहां णिद्दे सो त्ति णायादों समुकत्तणाणुगममेव ताब विहायसिदु- 
कामो इृदमाह--- 

$ समुक्षित्तणाए अत्थि उक्कस्सहिदिपत्तयं णिसेयट्िदिपत्तयं अधा- 
णिसेयहिदिपत्तयं उद्यहिदिपत्तयं च | 

९ १६६, सब्वेसि कम्पाणमंदाणि चत्तारि वि दिदिपत्तयाणि अत्थि त्ति 


इसलिये उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त आदिकके विशेष स्वरूपका ज्ञान करानेके लिये प्रदेशविभक्तिके 
चूलिकारूपसे यह अधिकार आया है यह तात्पय यहाँ लेना चाहिये। अब यहाँ पर जो अधिकार 
सम्भव हैं उनका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# इस प्रकरणयें तीन अनुयोगद्वार हैं । यथा--सपुत्कीतेना, स्वापित और 
अल्पबहुत | 

6 ५६८, यहाँ पर अर्थात 'ठिदियं' इस बीजपदके अथेका विवरण करते समय तीन 
पअनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं। वे तीन अनुयोगद्वार कोन कौन हैं इस प्रकार शिष्यके श्रभिप्रायको 
“त॑ जहा? पदद्वारा प्रकट करके समुस्कीतेना इत्यादि पदोंद्वारा उनका नामनिर्देश किया है। 
इनमेसे उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त आदि कर्मपरमाणुओंफे अस्तित्वमात्रका कथन करना समुत्कीतना है । 
समुत्कीतेता अलुयोगढ्रास्में जिनका निर्देश किया है उनक सम्बन्धविशपकी परीक्षा करना 
स्वामित्व है और उन्हींके अल्पबहुत्वकी परीक्षा करना अल्पवहुत्व कहलाता है। इस प्रकार इस 
प्रकरणमें तीन अनुयागढार होते हैं इसका कथन करके अब डवके द्वारा प्रकृत विपयका 
अनुशीलन करते हुए “उद्देश्यके अनुसार निर्देश किया जाता है? इस न्‍्यायके अनुसार समुस्की्तना 
अनुयागद्वारका ही विवरण करनेके लिये आगेका सूत्र कट्ते हैं-- 


# समुत्कीतेनाकी अपेक्षा उन्क्ृष्ठ स्थितिप्राप्त, निपेकस्थितिप्राप्त, अधःनिपेक- 
स्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त कर्मपरमाणु हैं | 
$ ५९९, सब कर्मो# ये चार स्थितिप्राप्त होते हैं यह इसका तात्पय है। इस प्रकार इस 


श्द्ष्८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ६ 


सम्ुकित्तिदं होइ | एवमेदेसिमुकस्सादिद्विदिपतयाणमत्तयित्तमेत्तमेदण सुत्तेण समुकित्तिय 
संपहि तेसि चेव सर्वविसए णिण्णयजणणट्ठ मद पद परूवेमाणो उकस्सद्विदिपत्त यग्रेव 
ताव पुच्छासुत्तेण पत्तावसरं करेइ-- 

& उक्कस्सयहिदिपत्तयं णाम कि | 

$ ६००. उकस्सहिदिपत्यसरूवविसेसावहारणपरमेदं॑ पच्छासुत्त । संपहि 
एदिस्से पुच्छाए उत्तरपाह-- 

& ज॑ कम्म॑ बंधसमयादो कम्महिदीए उदए दीसइ तमुक्कस्स- 
हिदिपत्तय । 

९ ६० १, एतदुक्त' भवति--जं कम्मपदेसग्गं बंधसमयादो प्पहुडि कम्मह्विदिभेत्त- 
कालमच्छियूण सगकम्पहिदिचरिमसमए उदए दीसइ तमुकस्सहिदिपत्तयमिदि भण्णदे, 
अग्गहिदीए वह्माणत्तादो त्ति। णाणासमयपबद्धे अस्सियूण किण्ण घेप्पदे ? ण, 
तेसिमकप्रेण अग्गद्विदिपत्त यत्तासं भवादो | बंधसमए चेव किण्ण घेप्पद ९ ण, चरण्हे 
पि हिदिपत्तयाणमुदयं पेक्खियूण गहणादों | तत्थ वि ण चरिमणिसेयपरमाणूणं 
चेव सुद्धाणमुकस्सद्विदिपत्त यसण्णा, किंतु पहमणिसेयादिपदेसाणं वि तत्थुकड्डिदाण- 


सूत्र द्वारा इन उत्कृष्ट आदि स्थितिप्राप्त कर्मपरमाणुओका अस्तित्वमात्र बतलाकर अब उनके 
स्व॒रूपके विपयमें विशेष निशय करनेके लिय अथपदका कथन करते हुए प्रच्छासूत्र द्वारा सब 
प्रथम उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तके निईशकी ही सूचना करते हैं 
# उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त किसे कहते हैं । 
$ ६००. उत्त्कृष् स्थितिप्राप्तके स्वरूप विशेषका निश्चय करानेवाला यह प्रच्छासूत्र हे। 
अब इस प्ृच्छाका उत्तर कहते हैं-- 
रे व. न 6 « रच 
# जो कप बन्धसमयसे लेकर कमस्थितिक अन्तमें उदयमें दिखाई देता है 
बह उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त है | 
$ ६८१. इस सूत्रका यह अभिप्राय है कि जो कमपरमाणु बन्ध समयसे लेकर कर्मस्थिति- 
प्रमाण कालतक रहकर अपनी कर्मस्थितिक अन्तिम समयमें उदयमें दिखाई देता हे वह उत्कृष्ट 
स्थितिप्राप्त कम कहलाता है, क्‍योंकि वह अग्रस्थितिमें विद्यमान रहता है । 
शंका--यह उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कर्में नाना समयग्रबद्धोंको अपेक्षा क्‍यों नहीं लिया 
जाता है ९ 
सम्राधान--नहीं, क्योंकि नाना समयप्रवद्धोंका एक साथ अग्रस्थितिको प्राप्त होना 
सम्भव नहीं है । 
शंका--उत्कृष्ट स्थितिप्राप्रका बन्ध समयमें ही क्‍यों नहीं अहण किया जाता है 
समराधान-- नहीं, क्‍योंकि चारों ही स्थिति प्राप्त कर्मोका उदयकी अपेक्षा ग्रहण 


किया हैं । 
उसमें भी केवल अन्तिम निषेकके परमाणुओंकी यह उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त संज्ञा नहीं है 


गा० २२ ] पदेसबिहत्तीए द्विदियचूलियाए समुक्ति |णा ३६० 


मेसा सण्णा त्ति पेत्तव्यं, अण्णह उकस्सयसमयपवद्धस्स अग्गद्धिदीए जत्तियं णिसित्तं 
तत्तियपुक्षस्सेणे त्ति भगिस्समाणपरूवणाए सह विरोहप्पसंगाद।। ण च चरिमणिसेयस्सेव 
अणणाहियस्स जहाणिसित्तमरूवेणोदयसंभवों, ओकड्डिय विणासियत्तादो | तम्हा 
एयसप्यपत्रद्धणाणाणिसेयावलंवणेण पयदद्टिदिपत्तयमवहिदमिदि सिद्ध । 


किन्तु प्रथम निपेक आदिके जिन परमाणुओं # उत्कपैण होकर वहाँ निक्तप हा! गया है उनको भी 
यही संज्ञा है एसा अथे यहाँपर लेना चाहिये। यदि यह अथे न लिया जाय ता 'एक समयप्रबद्ध- 
की अग्रस्थितिम जितना द्रव्य निनश्चिप्त हाता है उत्तना द्रव्य उत्कृष्ट रूपसे अग्रस्थितिप्राप्त हे 
यह जो सूत्र आगे कहा जायगा उसके साथ विरोध प्राप्त होता है। यदि कहा जाय कि न्यूना- 
धिकताके बिना अन्तिम निपेकका ही बन्धके समय जैसा उसमे कर्मपरमाणुओंफा निक्षेप हुआ 
है उसी रूपसे उदय हाना सम्भव है सो यह कहना ठीक नहीं हैं, क्योंकि अपकर्षण होकर उसका 
विनाश देग्वा जाता हैं। इस लिये एक्र समयप्रबद्धके नाना निषेकोंके अबलम्बनसे ही प्रकृत 
स्थितिप्राप्त अवस्थित है यह वात सिद्ध होती है । 


विशेषा्थ--प्रदेशसत्कमंका विचार करते हुए उत्कृष्टादिकके भेदसे उनका बहुमुखी 
विचार किया । उसके बाद यह भी बतलाया कि सत्ताम् स्थित इन कर्मा मेंसे कोन कमपरमाणु 
अपकपण, उत्कपेण, संक्रमण और उदयक योग्य हे ओर कोन कर्मपरमाणु इनके अयाग्य हैं। 
किन्तु अब तक यह नहीं वतलाया था जि इन सत्ताम स्थित कर्मपरमाणुओके उदयकी अपेक्षा 
कितने भेद हा सकते हैं ? क्‍या जिन कर्मा का जिस रूपमे बन्ध हाता है उसी रूपभ वे उदयमें 
आते दे या उनमें हर फेर भी रूम्भव है। यदि हर फेर सम्भव हैं ता उदयकी अपेक्षा उसके 
कितने प्रकार हा सकते हैं ! प्रस्तुत प्रकरणमें इसी बतका विस्तार विचार किया गया है। 
यहाँ एसे प्रकार चार बतलाये है-उत्कृष्टन्थितिप्राप्त, निप्रकऊस्थितिप्राप्ठ, यथानिपेकस्थितिप्राप्त 
आर उदयस्थितिप्रापत ॥ इनसे प्रत्येकका खुल/सा चूणिसूअकारने स्वयं किया हे, इसलिये यह 
हम सबके विययें निर्देश नदी कर रहे हैं । प्रकृृतमे उत्कृष्टस्थितिप्राप्त विचारणीय है। चूरिसूत्रस 
इस मसम्बन्धर्स इतना ही कहा है कि बन्यसमयसे लेकर कसस्थितिक अन्तिम समयमे जो उदयमे 
दिखाई देता है बह उत्कृष्टस्थितित्राप्त कर्म है। इस परसे अनेक शंकाएँ पेदा होती हें! कि क्‍या 
उस अग्रस्थितिमें नाना समयप्रवद्धांक कमंपरमाणु लिये जा सकते हैं यह पहली शंका है। इसका 
समाधान नकारात्मक ही होगा, क्योकि नाना समयप्रबद्धोंकों अग्रस्थिति एक समयमें नहीं प्राप्त 
हैं। सकती । । दूसरी शंका यह पेदा होती है कि वन्धके समय ही उत्कृष्टस्थितिग्राप्त यह संज्ञा 
न देकर जब वह अग्रस्थिति उदयगत हाती है तभी उत्कृष्टस्थितिप्राप्त यह संज्ञा क्यों दी गई है ९ 
इसका समाधान यह है कि ये संज्ञाएँ उदयकी अपेक्षासे ही व्यवह्गत हुई हैं, इसलिये जब 
अग्रस्थिति उदयगत हाती है तमी उत्कृष्टस्थितिप्राप्त इस संज्ञाका ज्यवहार दाता: । तीसरी 
शंका यह है कि बन्चके समय जिन कमपरमाणुआमे उत्कृष्ट स्थिति पड़ती हे द ही केबल उन्रष् 
स्थितिके उद्यगत होनेपर उत्कृष्ट स्थितित्राप्त कह वाते हैं या उत्क्पएण द्वारा उसी समयप्रबद्धकी 
अन्य स्थितियोमे स्थित कर्मपर्माणुझीके भी उत्कृष्ट स्थितिका प्राप्त करके उत्कृष्ट स्थितिक उद्यगत 
हानेपर (वे वः्मपरसाणु भी उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कहलाते हैँ ! इसका समाधान यह हू कि 
अग्नस्थितिस बन्धके समय जितने भी कर्मपरमाणु प्राप्त होते है अपनी स्थितिके अन्त समय 
तक वे वैस ही नहीं वन रहते हैं। यदि स्थितिकाण्डकघ्रात ओर संक्रमणककी चर्चाका छाड़ दिया 
जाय, क्योंकि वह चर्चा दस प्रकरणमें उपयोगी नहीं है तो भी बहुतसे कमंपरमाणुओंका अपकर्पण 
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& णिसेयहिदिपत्त यं णाम कि ? 

९ ६०२, सब्बं पि परदेसग्गं णिसेयद्विदिपत्त यमेव, णिसेयद्विदिमपत्तयस्स कम्म- 
त्ताणुववत्तीदो । तदो किण्णाम त॑ णिसेयद्विद्पत्तयं जं॑ जिसेसेणापव्व॑ परूविज्जदि 
त्ति १ एवंविहासंकासचयमेदं पुच्छावक्‍्क | संपहि एद्स्से आसंकाए णिरायरणह' 
तस्स सरूवमुत्त रसृुत्तेण परूवेइ--- 

&9 ज॑ कम्मं जिससे हिदीए णिसित्त ओकड्डिदं वा उक्कड्डिदं वा तिसस्‍्से 
चेव हिदीए उदए दिस्सह त॑ णिसेयहिदिपत्तयं । 

- ६०३, एवमुक्त' भवति--जं कम्मं बंधसमए जिससे दिदीए णिसित्तमोकड्डिदं 
वा उकड्डिदं वा संत पुणो वि तिस्‍्से चेव हिदीए होऊण उदयकाले दीसइ त॑ णिसेय- 
हिदिपत्त यमिदि । एदं च णाणासमयपबद्धप्पयमेयणिसेयमवलंविय पयद्रमिदि पेत्तव्वं । 
कथमेत्थमोकड्डिदम॒ुकड्िदं वा परदेसग्गमुद्यसमए तिस्से चेबव ट्विदीए दिस्सइ त्ति 


हो जाता है ओर नीचेकी स्थितिमे स्थित बहुतसे कमेपरमाणुओका उत्कपेण होकर वे अग्न- 
स्थितिम भी पहुँच जाते है। तात्पर्य यह है कि बन्धके समय निपेककी जेसी रचना हुई रहती है 
उसके अपने डद्यको प्राप्त होने तक उसमे बहुत हेरफर हो जाता है। इससे ज्ञात हाता है कि एक 
समयप्रबद्धके मानानिषेकसम्बन्धी जितने कमपरमाणु अग्रस्थितिम प्राप्त रहत है उनका उदय 
होने पर वे सब उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कहलाते हैं । चूपणिसृत्रम आगे जो उत्कृष्ट स्थिनिप्राप्त कर्मके 
स्वामित्वका निर्देश कर्नेवाला सूत्र हे उससे भी इसी बातकी पुष्टि हाती है। इस प्रकार उत्कृष्ट 
स्थितिप्राप्त कर्म किसे कहते है इसका विचार किया | 


# निपेकस्थितिप्राप्त किसे कहते हैं 

३६२. जितना भी कर्म है वह सबका सब निषेकस्थितिग्राप्त दी होता है, क्‍योंकि 
जो निपेक स्थितिका प्राप्त नहीं होता वह कर्म ही नहीं हो सकता, इसलिये बह निषेकस्थितिग्राप्त 
कानझा कर्म है जिसका विश्वप रूपसे यहाँ नय सिरेसे वणन किया जा रहा है। इस तरह इस 
प्रकारकी आशंकाका सृचित्त करनेवाला यह प्रच्छासृत्र है। अब इस आशंकाका निराकरण करनेके 
लिये उसका स्वरूप अगले सत्र द्वारा कहते हें 

चर 6 रा 

# मो कम जिस स्थितिमें निन्निप्त हुआ है अपकर्पित होकर या उत्कर्पित 
होकर उदयके समय यदि वह उसी स्थितिमें दिखाई देता है तो वह निषेकस्थिति- 
प्राप्त कहलाता है ! 

$ ६०३ इस सत्रका यह आशय है कि वरधके समय जो कम जिस स्थितिमें निश्षिप्त 
हुआ है अपकर्पित होकर या उत्कर्पित होकर फिर भी उदयके समय यदि वह उसी स्थितिमें 
दिग्बाइ देता है ता वह कम निपकस्थितिप्राप्त कहलाता है । यह्‌ सत्र नाना समयप्रबद्धोसे सम्बन्ध 
रखनेवाले एक निपेकको अपेक्षा प्रवृत्त हुआ है एसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये । 

शंका---प्रक्ृतमे जिन कर्मोका अपकर्पण ओर उत्करपण हुआ है वे कर्म उदय समयमें 
उसी स्थितिमें कैसे दिखला देते हैं ! 





गा० २२ ] पदेसबविदत्तीए द्विदियचूलियाए समुक्रित्तणा ३७९ 


णासंकणिज्, पुणो वि उक्कड़णोकड्रणाहि तहाभावाविरोहादों | ण सब्वेसि णिमेय- 
हिदिपत्तयत्तादों एदस्स विसेसियपरूवणा णिरत्थिया त्ति पुव्विल्लासंका वि, तेमिमेत्तो 
विसेसणादों | 

&9 अधाणिसेयदिदिपत्तयं णाम कि ! 

९ ६०४, किमेदगम्ु कस्सट्दिदिपतयं व एयसमयपबद्धपडिबद्धमाहों णाणासमय- 
पबद्धणिबंधणिसेयद्विदिपत्तयं व. को वा तत्तो एदम्स लक्खणविसेसो त्ति ? एवं 
विहाहिप्पाएण पयहमेद पुच्छासृत्त । 

& ज॑ कम्मं॑ जिससे ठिदीए णिसित्त अणोकड्िदं अणुक्कड़िदं तिस्से चेव 
हिदीए उदए दिस्सइ तमधाणिसेयहिदिपत्तयं | 

६०४, एतदुक्‍्त भवति--जह वि एदं णाणासमयपवद्धावलंबि तो वि 


समाधान--.ऐंसी आशका करन। ठीक नहीं है, क्योकि पहल जिन कर्मों का अपकपेण 
हुआ था उनका उत्कृपण ह।कर और जिन कर्मोंका उत्कर्पण हुआ था उनका अपकपण होकर 
उदय समयमे फिरसे उसी म्थितिमे दिग्वाई देना विराधका प्राप्त नहीं होता हैं । 

यदि कहा जाय कि सभी कर्म निरपेकस्थितिप्राप्त होते है, इसलिये इसका विशेष रूपसे 
कथन करना निरथंक है सा एसी आशंका?करना भी ठीक नहीं है, क्यौंकि इससे उनमें विश्वपता 
आ जाती है । 

विशेषार्थ---यहाँ पर निषेकस्थितिप्राप् कमसे क्या अभिप्राय है इसका खुलासा किया 
गया है । यद्यपि निपकरचनाके बाउर कोई भी कर्म नहीं हाता है पर प्रक्ृतमे यह अर्थ टष्ठ है 
कि बन्धके समय जो कर्म जिस निपकमे प्राप्त हुआ हो उदयके समय भी वह कम यदि उसी 
निपकमे दिखाहइ देता हे तो वह निप्रकस्थितिप्राप्त है। जैसे उत्कृष्ट स्थितिप्राप्रम अग्रस्थितिकी 
मुख्यता रही निपेककी नहीं बसे ही यहाँ क्रिसी भी स्थितिकी मुख्यता न होकर निपककी मुख्यता हे । 
यही कारण है कि प्रकृतमे नाना समयग्रबद्धसम्बन्धी एक निपकका ग्रहण किया है. उस एक |नपकर्म 
विविध समयप्रबद्धांके विविध स्थितिवाले कर्मपरमाणु पाये जाते है यह इसका तातपये है । यहाँ 
इलना ओर विशेष ज्ञानना चाहिए कि अपकरपण और उत्कपण होकर जो कम विवज्धित निर्षकस 
नीचेकी ओर ऊपरकी म्थितिमे निश्षिप्र हा गय है, पुनः उत्कपेण ओर अपकपण होकर यदि व 
उसी विवज्तित निषेकें आकर उदय समयसे उसी निपंकम दिग्बाइ देत हे ता उनका भी यहाँ 
ग्रहण हा जाता है । 

# यथानिषेक्रस्थितिप्राप्त किसे कहते हैं | 

६ ६०४. क्या यह उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कमंके समान एक रूसयप्रबद्ध सम्बन्धी ह या निपेक 
स्थितिप्राप्ंक समान नाना समयग्रबद्ध सम्बन्धी है ? उनसे इसके लक्षणम क्या विश्वपता है इस 
तरह इस प्रकारके अमिप्रायसे यह सत्र प्रवृत्त हुआ है । 

# जो कम जिस स्थितिमें नित्षिप्त हुआ है अपकृपेण और उत्कपणके बिना 
यदि वह कम उदयके समय उसी स्थितिमें दिखाई देता है तो यह यथानिपेकस्थिति- 


प्राप्त कहछाता है | 
६५ ६०१. इस सृत्रका यह अभिप्राय है यद्यपि टसका नाना समयप्रबद्धोंसे सम्बन्ध हे 
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पुव्विल्लादो एदस्स महंतो विसेसो | कुदो १ ज॑ कसम जिससे हिंदीए बंधसमए 
णिसित्तमणोकड्डिदमुकड्दं जहा णिमित्त तहावहिदं संतं तिस्स चेद हिदीए कम्मादए्ण 
विपनच्चिहिदि तमधाणिसेयद्विदिपत्तयमिदि गहणादों । पुव्बिल्ले पुण ओकडकड् णवर्सण 
जत्थ तत्थ वावविखत्तसरूवेणावहिदं संगलिदसरूवेण तम्मि चेव द्विदीण उदयमागच्छंत॑ 
गहिदमिदि | कथं जहाणिसेयस्स अधाणिसेयवदएसो त्िण पदच्चवढ यं, “वच्चंति 
कगतदयता लोव॑ अत्थं वहंति तत्थ सरा! इदि यकारस्स छोब॑ काऊण णिह सादो । 
जहाणिसेयसरूवेणायहिदस्स हिदिकखएणोदयमागच्छंतस्स णाणासमयपबद्धसंबंध- 
पदेसपु नस्स अत्थाणुगओो पयदववएसो त्ति भणिदं होइ । 

& उदयहिदिपत्तयं णाम कि ? 

» १०६, पुव्वल्लाणि सव्याणि चेव डदय॑ पेक्खियूमग भणिदाणि तम्हा ण 
तत्तो एदस्स भेदा ति एवंबिहासंकाए पयद्टमेदं पुच्छासृत्तं । संपाह एदिस्से आसंकाए 
णिरायरणह् मिदमा ह--- 
ते। भी निपेकम्पितिग्राप्तमे इसके बड़ा अन्तर है, क्योंकि वन्धक्रे समय जो कम जिस स्थितिम 
निश्चिप्त टुआ। है, अपकर्पण और उत्फर्पणणके विना जिस प्रकार नक्षिप्र हुआ है उसी प्रदार रहते 
हुए यदि कमदियके ससय उसी (स्थतिस यह फल्न देता है तो बह यथानिपेकम्धि/तप्राप्त कम 
है एसा यहाँ ग्रहण किया है। परन्तु पहला जा निपकस्थितिप्राप्त कर्स हैं रो वर्दों अपकपण 
ओर उत्कपेणक बशसे यत्र तत्र कही भी निन्षिप्त होकर कम अवस्थित रहता हे परन्तु गलत 
समय उसी स्थितिम बह कम उद्यकां प्राप्त होता है, यह अर्थ लिया गया है । 


शंका--यथानि|पक्त कमंकी यथानिपेक यह्‌ संज्ञा केसे हा! सकती है 

समाधान-- ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि - क, ग, त. द, य और व 
इनका लोप होने पर स्व॒र उनके अथकी पूर्ति करते हैं ।! व्याकरणके इस नियमके अनुसार 'य' 
का लाप करके उक्त प्रफारे निर्देश किया ह। नाना समयप्रवद्धसम्बन्शी जो प्रदेशपुंज बन्धके 
समय जिस प्रकार्स निछिप्त हुआ ह उसी प्रकारसे अवस्थित रूकर स्थित्तिका क्षय दाने पर 
उदयमें आता है उसकी यह राथक संज्ञा है, यद उक्त कथनका तायये ह। 

विशेषा्थ--निेकस्थितिप्राप्से इसमे इतना ही अन्तर है कि वहाँ तो जिनका 
अपकपण उत्कण होकर अन्यत्र निक्षेप हुआ है, अपकपण उत्कप ण होकर ये परमाणु यदि पुनः 
उसी स्थिति प्राप्त हाकर उदयमे -धंत है तो उनका ग्रहण धाता हे परन्तु यथानिपेकस्थिति 
प्राप्सम उन्हीं परमाणुआका ग्रहण होता है जा तद्बस्थ रहकर अन्तमें उदयमे आत हैं। 
इसके सिवा इन दोनोंमें ओर काई अन्तर नहीं है । 


# जदयस्थितिप्राप्त किसे कहते हैं ? 


] ९ ८५ ७ / जे रे ० 
$ ६०६, पूर्वोक्त सभी स्थितिप्राप्त कम उदयकी अपेक्षा ही कहे हैं, इसलिये उनसे इसमें 
ते हज / नि... छल ब्भु 
काइ भद नहीं रढता इस प्रकारकी आशंकाके होने पर यह प्रच्छासत्र प्रवृत्त हुआ है। अब इस 
आरंषाक निराकरण करनेक लिये आगेका संत्र कद्दते हैं. 
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( ज॑ं कम्ममुदए जत्थ वा तत्थ वा दिस्सह तमुदयहिदिपत्तयं ! 

* ६०७, एदस्स भावत्यो--ण ताव अग्गद्विदिपत्तयस्मि एदस्स अंतब्भावो, 
हिदिविसेसमेयसमयपवद्धं च पेक्खियूण तस्स परूदियत्तादों | एत्थ तहाविहणियवा- 
भावादों | ण णिसेय-जहाणिसेयह्विदिपत्तश्स वि, तेसि पि बंधसमयणिसेय- 
पड़िबद्धच्चादो । ददों ज॑ कृम्म॑ जत्थ वा तत्थ वा ह्विंदीए होदूण अविसेसेण उदय- 
मागच्छदि तपुदयहिदिपत्तयमिदि घेत्तव्वं । 

६9 एदमहपद॑ | 

( ६०८, उकस्सद्विदिपत्तयादीणं चउण्ह॑ पि अत्थविसयणिण्णयणिबंध- 
मेदमद्पद॑ सब्बेसि कम्पाणं साहारणभावेण परूविदमवहारेयव्यं | पुणो वि 
विसेसिय चउण्हमेदेसि परूवणहमुत्तरसत्तं भणइ-- 

8 एत्तो एक कह्िदिपत्तथं चडउव्विहमुकस्समणुकस्सं जहर्ण- 
मजहरण्णं च | 

४ ६०६, एत्तो अह्ृपदपरूतणाणंतरमेक्क्रेकद्धिदिपत्तयं चउव्विहं होइ उकस्सादि- 
भेएण | एन्थ एक कद्विदिपत्तयग्गहणं पादेक्क॑ चउण्ह॑ चउहि अहिसंबंधणद्वमेक्क्रेकस्स 
वा मिच्छत्तादिययडिविसेसस्स चउव्विहँ पि दिदिपत्तयं पादेकम्ुकस्साइमेएण 





जो के उदय 5 जे हि 

£ जो कम उदयके रूमय यत्र तत्र कही भी दिखाई देता है बह उदयरस्थिति 
प्राप्त कहलाता हैं | 

९ ६०७, इस सत्रका भावाथ यह है कि अग्रस्थिति प्राप्तमे ता इसका अन्तर्भाव होता 
नहीं, क्याकि वह स्थितिविशप और एक रामयग्रबद्गकी अपेक्षा प्रवृत्त हुआ है । किन्तु इसमे उस 
प्रकारका काई नियम नहीं पाया जाता। निपकस्थितिप्राप्त ओर यथानिपेकस्थितिप्राप्त कर्मोम 
भी इसका अन्तरभांब नहीं हा सकता, क्योंकि वे भी बन्ध समयक निपेकोस प्रतिबद्ध है, इसलिये 
जो कर्म जहाँ कहीं भी स्थितिस रटकर अन्य किसा प्रकारकों विशपताके बिना उदयका प्राप्त 
हाता है वह उदयस्थितिप्राप्त कर्म है एसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये | 

हा च्े 

# यह अथपद है | 

६६०८, उत्कृष्ट स्थतिप्राप्त आदि चाराका भी अथविपयक निर्शय करनेके सम्बन्ध , 
यह अर्थपद आया है जा साधारणभाषसे राब कर्मा का कहा गया जानना चाहिये। अब फिर 
भा इन चार।क विपयमे विशेप बातके कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# एक एक स्थितिप्राप्तंके चार चार भेद हँ--उत्कृष्ठट, अलुस्कृष्ट, जधन्य 
आर अजपघन्य । 

६ ६०६ अब इस अथपदके कथन करनेके बाद उर्तरृष्ट आदिऊ भेदसे एक एक स्थितिप्राप्त 
चार-चार प्रकारका है यह बतलाते है। यहाँ सूत्रमे प्रत्येक स्थितिप्रापका चार चारसे सम्बन्ध 
बतलानक जिये एक्केकट्डिदिपत्तयं, पदका अहण किया है। अथवा मिथ्यात्व आदिके एक एक 
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चउव्विहं होइ त्ति घेत्तव्वं | तदो सब्बेसि कम्माणं पुध पृध णिरुंभणं काऊण चउण्हं 
हिदिपत्तया णम्मु कस्सा दिपददिसे सिदाणमोघादसेहि परूवणा कायव्या । एवं कदे 
सम्ुकित्तणाणियोगद्दारं समत्त । 

&9 साभित्त । 

$ ६१०, सुगममेदमहियारसंभालणसुत्त | 

$ मिच्छुत्तसस उक्कस्सयमग्गहिदिपत्तयं कस्स ? 

९ ६११, सुगममेदं पुच्छावकक्‍्क । एवं सामित्तविसयाए पुच्छाएं तस्सेव 
परिकरभावेण अग्गद्दिदिपतयवियप्पपरूवणह्म्ुत्तरसुत्त मणई-- 

$& अग्गदिदिपत्तयमेक्को वा दो वा पदेसा एचमेगादि-एगुत्तरियाए 
बड़ीए जाव ताव उक्‍कसय॑ समयपबद्धस्स अग्गहिदीए जत्तियं शिसित्तं 
तत्तियसुक्कस्से ण अग्गद्विदिपत्त य॑ । 

९ ६१२, अग्गहिदिपत्तयस्स उकस्ससामित्ते पुच्छिदें तमपरूविय तव्वियप्प- 
परूवणा क्िमद्र' कीरदे ? ण, उकस्सदव्यप्माणे अणवगए तब्विसयसामित्तस्स 

हेणावगंतुमसक्ियत्तादो | अहवा उकस्ससामित्ततरूवणाएं अणुकस्ससामित्त पि 

प्रकृतिविशेषक चारों ही स्थितिप्राप्त प्रत्येक उत्कट्ट आदिक भदसे चार चार प्रकारके होते है यह 
अथे यहाँ पर लेना चाहिये। इसलिये सभी कर्मोंका अलग अलग विबज्षित करके उत्कृष्ट आदि 


पदोसे युक्त चारो ही स्थितिप्राप्तोका ओआध ओर आदेशकी अपेज्ञा कथन करना चाहिये। 
इस प्रकार करने पर समुत्कीतना अनुयागद्वार समाप्त होता है । 


# अब स्वामित्वका अधिकार है । 
६६१०, अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्र सुगम हूं । 
0 कप ९ ल 
* मिथ्याल कमकी अपेक्षा उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त कमका स्वामी कोन है ? 


६ ६ “., यह प्रच्छावाक्य सरल ;। इस प्रकार स्वामिव्विपयक प्रच्छाक हाने पर उसीके 
परिकररूपसे अग्रस्थितिप्राप्तके भदोंका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-.- 


# एक कप्रपरमाणु अग्रस्थितिप्राप्त होता है दा कम्रपरमाणु अग्रस्थिति- 
प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक कमपरमाणुके बढ़ाने पर एक समय- 
प्रबद्धकी अग्रस्थितिमें जितना उत्कृष्ट द्रव्य निन्निप्त होता है उत्कृष्ट रूपसे उतना 
द्रव्य अग्रस्थितिप्राप्त होता है । 

६ ६१२, शंंका--ऐछा ता अग्रस्थितिप्राप्त कमके उत्कृष्ट रवामित्वके विपयमे गया था 
पर उसका कथन न करके यहाँ उसके भंदोका कथन किसलिये किया गया है ? 

समाधान---नहीं, क्योकि उत्कृष्ट द्रव्यक्रे प्रमाणके अनवगत रहने पर तद्विषयक 
स्वामित्वका सुख;वेक ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिये यहाँ उसके भेदोंका कथन किया गया है । 

अथवा उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करते समय अनुत्कृष्ट स्वामित्वका भी कथन करना 


गा० २२ ] पदेसकिहत्तीए ट्विदियचूलियाए सामित्त 3७५ 


परूवेयव्वं, अण्णहा एक्केक्क द्विदिपत्तय॑ चउव्विहरभिदि परूवणाएं विहलत्तप्पसंगादों | 
त॑ च उकस्सादो परमाणुणादिक्रमेणावद्धिदं णिरंतरसरूवेण जाव एओ परमाणु त्ति 
एदस्स जाणावणहम्रेसा परूवणा त्ति सुसंबद्धमेदं । 

६ ६१३, संपहि एवं परूविदसंबंधस्सेदस्स सुत्तस्सत्थवितरणं कस्सामो। त॑ 
जहा--कम्पद्विदिपठमसमए ज॑ बद्ध॑ मिच्छत्तपदेसर्गं त॑ सत्तरिसागरोबमकोडाकोडि- 
मेत्तकम्पह्दिदीए असंखेज्जे भागे अच्छिय पुणो पलिदोवमासंखेज्जदिभागपमाणप्रुकस्स- 
णिल्लेवणकालमत्थि त्ति सुद्धं होइण गच्छह। तत्तो उबरिमाणंतरसमए वि सुद्धं 
होऊण गच्छर | एवं णिरंतरं गंतूण जाव कम्मट्ठिदिचरिमसमए वि सुद्धं होदूण तस्स 
गमणं संभवह्‌ | पुणों तमेव॑ णिल्लेविज्ञमाणं कम्मद्विदीए पुण्णाएं एको वि परमाण 
होयूणाबद्वाणं लहइ। कि कारणमिदि भणिदे णिरुद्धसमयपवद्धस्स एगेण बि 
परमाणुणा विणा जइ कम्पट्टिदिचरिमसमओ सुण्णो होऊण लब्भइ तो गलिदसेसेग- 
परमाणुणा सहियत्तं सह, लहामो त्ति णत्थि एत्थ संदेहों। एवं दो वि परमाणू 
लब्भति | एदेण कारणेण अग्गहिदिपत्तयप्रेको वा दो वा परद्देसा त्ति सुत्त उत्त। 
एवमेगादि-एगृत्तरियाए बड़ीए ताव एवं णेदव्वं जाव समयपवद्धस्स अगाहिदीए 
जत्तियम्रुकस्सयं पदसग्गं तं णिसित्तं ति | 

६१४, एत्थ समयपत्रद्धस्स त्ति भणिदे सण्णिपंचिदियपज्जत्तएण उक्कस्स- 
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चाहिये, अन्यथा एक एक स्थिति ग्राप्तका जो चार चार प्रकारका बतलाया हैँ सा उस कथनका 
विफलताका प्रसंग प्राप्त हाता है। और वह अनुत्कृष्ट उत्क्मेंसे निरन्तर एक एक परमाणुके 
घटाने पर एक परमाणुके ग्राप्त हान तक होता है, इस प्रकार इस बातका ज्ञान करानके लिये यह 
प्ररूपणा की है, इसलिये यह कथन सुमम्बद्ध है। 
९ ६१३. इस प्रकार इस सूत्रके सम्बन्धका कथन करके अब उसके अथका कथन करते 
॥ वह इस प्रकार ह--क्रमस्थितिके प्रथम समयमें सिशथ्यात्वका जो द्रव्य वंधा हू वह सत्तर 
काड़ाकाड़ी सांगरप्रमाण कमंम्थितिक असख्यात बहुभाग तक रहता ह फिर पल्यक असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण उत्कृष्ट निर्लेपन कालके भीतर उसका अभाव हो जाता है। या उससे एक समय 
ओर जान पर उसका अभाव हाता है। इस प्रकार निरन्तर एक एक समयके जाने पर 
कर्मस्थितिके अन्तिम समयमें भी अभाव होकर उसका गमन सम्भव हू । यद्यपि वह इस प्रकार 
अभावको प्राप्त होता है ता भी कभी क्मस्थितिके अन्तिम समयम एक परमाणु भी शेप रहता 
है । कारण यह है कि विवज्षित समयप्रबद्धके एक परमाणुके बिना भी यदि क्मस्थितिका अन्तिम 
समय शुन्यरूपसे प्राप्त हा सकता है ता इसमे जरा भा! सन्देह नहीं कि अन्य सब परमाणुओका 
गलाकर शेप बचे एक परमाणुके साथ भी कमस्थितिका वह अन्तिम समय ग्राप्त किया जा सकता 
हे। इसी प्रकार कर्मस्थितिके अन्तिम समयमे दो परमाणु भी प्राप्त दवोते हैं । इसी कारणसे सूत्रमें 
अग्गद्धिदिपत्तयं एक्का वा दो वा पदेसा” यह वचन कहा है। इस प्रद्मर उत्तरोत्तर एक एक 
परमाणुका बढ़ाते हुए अग्रस्थितिमे जितना उत्कृष्ट द्रव्य निक्षिप्त होता ४ उसके प्राप्त हाने तक 
ले जाना चाहिये। 


$ ६१४. यहाँ सूत्रम जा 'समयपबद्धस्स' यह पद दिया है सा इससे संज्ञी पद्म न्द्रिय 
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जोगिणा बद्धेयसमयपवद्धस्स गहणं कायव्बं, अण्णह्य अग्द्विदीए उकस्सणिसेयाणुव- 
वत्तीदो । दत्तियग्मुकस्सेंग अग्गहिदिपत्तयं जत्तियं तमणंतरपरूत्रिदं | चरिषणिसेय- 
उकस्सपदेसग्गमंयसमयपबद्धणिवद्धं_ तत्तियमंत्तमुकस्सर्गेण अग्गिद्विदिपत्तयं होइ त्ति 
एसो एत्थ सुत्तत्यसंगहों। ण चेदमेत्तियं जहाणिसेयसरूवेण लब्भइ, ओकड्डिय 
फम्पट्टिदिअब्भंतरे विणासियत्तादों । कि तु उकड्डणाएं कम्मद्विदिचरिमसमए धरिद- 
परदेसग्गमेत्तियं होइ त्ति गहेयव्वं | तम्हा एयसमयपवद्धणाणाणिसेए उक्कड्डिय 
धरिदपदेसग्गमंत्तियमुदयगयसुकस्सयमरगद्विदिपत्तयं होइ त्ति सिद्ध | 

६ ६१५, एवं णिहालिदपमाणस्सेद्रस अणुक्षससबियप्पेहि सह सामित्तविद्यणह- 
मुत्तरसुत्त भगइ-- 

# त॑ पुण अण्णदरस्स होज्ज | 


पर्याप्रके द्वारा उत्कृष्ट याग्से बाँधे गये एक समयप्रबद्धका ग्रहण करना शणाहिये, अन्यथा 
अग्रस्थितिम उत्कृष्ट निषेक नहीं प्राप्त हो सकते हैं। उत्कृष्टरूपस अग्रम्थितिग्राप्त द्रव्य उतना 
ही होता है जितनेका अनन्तर कथन कर आये हैं। एक समयप्रवद्धके अन्तिम निपेक 
जितना उस ४ द्रव्य हाता है. उतना उत्कृष्टरूपसे अग्नस्थितिग्र।प्त दाता है यह यहाँ इस सत्रका 
मुदायरूप अर्थ ह। जिस रूपसे इसका अग्रस्थितिम निक्षप हाता हैं उसी रूपसे वह उतना 
पाया ज!ता है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्यो कि अपकर्पण हाकर कर्मश्थितिक भीतर ही 
उसवा विनाश देखा जाता हू। किन्तु उत्कपंएक छाारा कमस्थितिके अन्तिम रूमयमे उतना 
व्य पाया जा सकता हैँ एसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये, इसलिये यह्‌ बात सिद्ध हुई कि 
एक समयप्रबद्धक नानानिपेकोका उत्कपण हाकर उद्यगत उतना द्रव्य हा जाता हैं जा 
अग्रस्थितिप्राप्त उत्कृष्ट द्रव्यक वराबर हाता है । 

विशेषा्थ---यहाँ मिथ्यात्वके उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त द्रव्यके उत्कृष्ट र्वामित्वका विचार 
करते समय यह बतलाया गया है कि उद्यके समय अग्रमस्थितिस कमसे कम कितना ओर 
अंधिकसे आंधक कितना द्रव्य प्राप्त हाता ह। स्थितिकाण्डकघात आदिक द्वारा 
अग्नस्थितिका स्वथा अभाव हा जाय यह दूसरी बात ह पर याद उसका अभाव नहींहाता 
ता यह सम्भव हू कि एक परमाणुका छाडुकर उसक ओर सब द्रव्यका अपकर्पण हाकर विनाश 
हा जाय । यह भी सम्भव हैं कि दो परमाणुआके सिवा ओर सब द्रव्यका अपक्पण हाकर 
विनाश हा जाय । इस प्रकार उत्तरात्तर एक एक परमाणुका बढ़ात हुए अग्रस्थितिस एक समय- 
प्रबद्धका जितना द्रव्य प्राप्त हाता है उतना प्राप्त हाने तक यह द्रव्य पाया जा सकता है। पर 
सबका सब बन्धके समय अपग्रस्थित्तिमे जैसा प्राप्त हुआ था वेसाही अपने उदय कालके 
प्राप्त होनेतक नहीं वना रहता है, किन्तु इसमेसे बहुतसे द्रव्यका अपकर्पण आदि मी हूं। जाता 
है, इसलिये यह घट ता जाता है ता भी उन्हींका पुनः या अन्य निपेकोंके द्रव्यका उत्कपेण 
करके बह उतना अवश्य किया जा सकता है यह इसका भाव है । 

६ ६:५, इस प्रकार उत्कृष्ट स्थित्प्राप्तके प्रमाणका विचार करके अब अलुत्कृष्ट 
विकल्पोंके साथ इसके स्वामित्वका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं- 


४ उस उत्कृष्ठ अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कोई भी जीव होता है । 
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६ ६१६, त॑ पुण पुव्य॑ पुच्छाए विसईकयमुकस्सहिदिपत्तयं सगंतोभाविदा- 
णंताणुकस्सवियप्पमण्णदरस्स जीवस्स संबंधी होइ, विरोहाभावादों | णवरि खबिद- 
कम्मंसियं मोत्तण उकस्ससामित्त वत्तव्वं, तत्थुकस्साभावादों । 

& अधाणिसेयदिदिपत्तयमुक्कस्सयं कस्स ? 

$ ६१७, एत्थ मिच्छत्तरगहणमणुबद्दे । सेसं सुगम । 

&9 तस्स ताव संदरिसणा | 

$ ६१८, तस्स जहाणिसेयहिदिपत्तयस्स सामित्तप्परूवणद्द ताव उबसंदरिसणा 
एत्थुबजागी संबंधद्धररुवणा कीरइ त्ति पहज्जासुत्त मेदं । 

& उदयादो जदृण्णयमाबाहामेत्तमोसक्कियूण जो समयपबद्धो तस्स 
णए॒त्थि अधाणिसेयदरिदिपत्तयं ! 

५: ६१६, जहाणिसेयसामिच्तससमयादों जहण्णाबाहमेत्त हेहदी ओसकियूण बद्धो 
नो सम्रयपबरद्धों तस्स णिरुद्धद्दिदीए णत्यि जहाणिसेयद्विदिपत्तयं पर्देसग्गमिदि 
बुत्त हाई । कुदा तस्स तन्थ णत्थित्त ? तत्तो अणंतरोबरिगद्धिदिमादि काऊणुवरि 


$ ६९६, जिसका विपय पहले वतला आये हैं ओर जिसमे अनन्त अनुस्कृष्ट विकल्प 
गर्भित हैं उस उत्कृष्ट स्थितिप्राणका काई भी जीव स्वामी हो सकता है, क्‍योंकि एसा माननेमें 
काइ विरोध नहां आता हे। किन्तु इतनी विशेषता है कि क्षपितकर्माश जीवको छोड़कर 
अन्यके उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिये, क्यो कि जो क्षपितकर्मांश जीव है उसके उत्कृष्ट 
विकल्प सम्भव नहीं है । 

विशेषाथ--एक क्षपितकर्मांश जीवका छोड़कर अन्य सब जीवोंके बन्धक्रे समयमें 
अग्रम्थितिपे जितना द्रव्य प्राप्त हुआ था उदयके सप्रय उत्कर्पणक्रे सम्बन्धसे उतना द्रढय् 
प्राया जा सकता है, इसाजय उत्कट अपस्थितिप्राप द्रव्यका स्वामां क्िसा सा जावको बनलाया है | 

# उत्कृष्ठ यथानिषकस्थितिप्राप्तका स्वामी कोन है ? 

$ ६१७. इस सूत्रमे 'मिथ्यात्व! पदका अनुपत्ति हातो है । शेप कथन सुगम है । 

# अब उसका स्पष्टीकरण करते हैं । 

६ ६१८, अब उस यथानिषेकस्थितिप्राप्सकें स्वामित्कका कथन परनके लिए उपसंदर्शना 
अर्थात ग्रकृतोीं उपयोगी सम्बन्धित अथकों प्ररूपणा करते है । इस अकार यह ग्रतिज्ञा सूत्र है | 

# उदय समयसे जघन्य आबाधाप्रमाण स्थान नीचे जाकर जो समयप्रवद्ध 
बँधता है उसका विवज्नित स्थितिमें यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य नहीं है । 

६ ६१९, यथानिपेकके स्वामित्वसमयसे जघन्य आबाधाग्रमाण स्थान नीचे (पीछे) जाकर 
जो!समयप्रबद्ध बँधा है उसका विवक्षित स्थितिमें यथानिपेकस्थितिप्राप्त द्रव्य नहीं है यह इस 
सतन्रका तात्पयं है | 

शंका--- उसका वहाँ अस्तित्व क्यों नहीं है ९ 

समाधान--क्ष्योंकि प्रकृत स्वामित्वके समयसे जो अनन्तरवर्ती उपस्मि स्थिति है 


हट 
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पयदसमयपबद्धस्स णिसेयदंसणादों | एदं च अबवत्थुवियप्पाणमं तदीवय भावेण 
परूविदं, तेण जहण्णाबाह्ममेत्ता चेच जहाणिसेयस्स अवत्थुवियप्पा परूवेयव्वा | 


& समयुत्तराए आबाहाए एबदिमचरिमसमयपबद्धस्स अधाणिसेओ 
अत्थि | 

९ ६२०, कुदो ? आबाहामेत्त मइच्छाविय पयद्समयपंबद्धस्स णिरुद्धद्विदीए 
णिसेयदंसणादों | एत्थ जहण्णग्गहणेणाणुबद्माणेण आबाहा विसेसियव्वा | 

89 तत्तो पाए जाब असंखेज्ञाणि पलिदोवमवग्गसमूलाणि तावदिम- 
समयपबथद्धस्स अधाणिसेओ णियमा अत्थि | 

१ ६२१, तत्तो रूमयुत्तरजहण्णाबाहमेत्तमोसक्षिदूण बद्धसमयपबद्धादों प्पहुडि 
हेहिमसेसासेससमयपबद्धाणं जहाणिसेओ णिरुद्धद्धिदीए णियमा अत्थि जाव असंखेज्जाणि 
पलिदोवमपहमवग्गमूलाणि हेहदो ओसरियूण बद्धसमयपत्रद्धस्स जहाणिसेओ 
उससे लेकर ऊपरकी स्थितियोमें प्रकृत समयग्रबद्धफे निषेक देख जाते हैं। अवस्तुबिकरपोके 
अन्तदीपकरूपसे इस बिद,ल्पका कथन किया है। इसलिये यथानिपेकस्थितिप्राप्तके जघन्य 
आबाधाप्रमाण अवस्तुविकल्पोका कथन करना चाहिये। 

विशेषार्थ--आवबाधा कालके भीतर निपेकरचना नहीं होती है ऐसा नियम है और 


यहाँ पर यथानिपेकस्थितिप्राप्त द्रव्यकों उदय समझें प्राप्त करना है। किन्तु यह त्मी हा सकता 
हे जब जघन्य आबाघाके सब समय गल जाबें। इसलिए यहाँ पर जघन्य आबाधाके भीतर 
किसी भी समयमें बेंधे हुए यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके अस्तित्वका विवज्षित स्वामित्व समयमें 
निपेध किया है। सूत्रमें अन्तदीपक रूपसे मात्र अन्तिम विकल्पका निर्देश किया है, इसलिए 
उससे आबाधा कालके भीतर बन्धकों प्राप्त हानवाले उन सब्च यथानिपेकस्थितिग्राप्त द्रव्योंका 
ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योकि उनका बिवज्षित्त स्वामित्व समयमें प्राप्त हाना सम्भव नहीं ह । 

# आबाधाके एक समय अधिक होने पर उस अन्तिम समयप्रबद्धका यथानिपेक 
विवक्षित स्थितिमें है | 

६ ६२०. क्योकि आबाधाप्रमाण कालकों अतिस्थापनारूपसे स्थापित करके प्रकृत समय- 
प्रबद्धवा निपेक विवक्षित स्थितिमे देखा जाता है । इस सूत्रमें जघन्य पदके ग्रहण द्वारा उसकी 
अनुवृत्ति करके उससे आबाधाकों विशेषित करना चाहिये । 
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# फिर वहाँसे लेकर पल्यके असख्यात प्रथम बगमूलप्रमाण पीछेके 
कालके भीतर जितने समयप्रवद्ध बधते हैं उनका यथानिषेक विवक्तित स्थितिमें 
नियमसे है | 

$ ६२१. उससे अर्थात्‌ एक समय अधिक जघन्य अभ्ाधागप्रमाण स्थान पींछे जाकर 
जो समयप्रबद्ध बैंधता है उससे लेकर पल्यके असंख्यात प्रथम व मूलप्रमाण स्थान नीचे जाकर 


बंधे हुए समयप्रबद्धके यथानिपेक तकके पीछेके बाको सब समयप्रबद्धोका यथानिपेक विवक्षित 
स्थितिपें नियमसे है । 
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त्ति। हेहिमासेसकम्मद्विदिअब्भंतरसंचिदसव्वदव्वस्स जहाणिसेओ अहियारहिदीए 
किण्ण लब्भइ ति भणिदे ण, ओकडुकड्ड णाहि तस्स णिल्लेवणसंभवेण णिरंतरत्यित्त- 
णियमाभावादों | त॑ जहा--एयसमयम्मि बद्धकम्मपोग्गलदव्यं णिच्छएणासंखेल्ल- 
पलिदोवमपढमउर्गमूलमेत्त णिसे एस शिरंतरमवह्वाणं॑ लह३। पुणो तदृवरिमगोवुच्छ- 
प्पहुडि ओकड़ कड्णगसेण एयपरमाणुणा विणा सुद्धा होऊण गच्छई । एवं 
णिल्तेविदे अहियारगोवुच्डार उबरि तदित्यसमयपबद्धणिसेओ जहाणिसेयणिसेय- 
सरूपेण ण छब्भइ, तेश असंखेज्जपलिदोंवमपदमवर्गमूलपमाणवेदयकालूस्सेव गहणं 
कयं । अदो चेय णिय्रमा अत्थि त्ति परूविदं, अणियमेण हेद्धिमाणं पि सांतरसरूवेण 
संभवविरोहाभावादों | किमेसो अथाशिसेयसंचयकालों बहुओं आहो एयगरुणहाणि- 
द्वाणंतरमिदि ? एसो कालो असंखेज्ञगुणों, एस्थासंखेज्जगुणहाणीणप्रुवलंभादों । 
तम्ह एत्तियमेत्तकालब्भंतरसंचओ अप्पह्णीकयहेट्टिमसमयपबद्धों णिरुद्धद्विदीए 
जहाणिसेयसरूवेण णियमा अत्थि त्ति सिद्ध । 


कट जज 


शंका--पीछेकी सब कर्मस्थितियोंके भीतर संचित हुए द्रव्यका यथानिपक्र अधिकृत 
स्थितिमें क्यों नहीं प्राप्त होता है ? 

समाधान---नहीं, वर्यो # अपकर्पेण-उत्कर्पेणके द्वारा उक्त द्रव्यका अभाव सम्भव है, 
इसलिये उसका निरन्तर अस्तित्व पाये जानेका कोई नियम नहीं है। खुलासा इस प्रकार ह्‌- 
एक समयमे जो पुदूगल द्रव्य बैँधता है उसका नियमसे पल्यके असंग्प्रात श्थम वर्गमलप्रमाण 
निपेकोम निरन्तर अवस्थान पाया जाता हैं। फिर इससे उपरिम गांपुच्छासे लेकर एक 
परमाणुके बिता शेप सब द्रव्यका अपकर्षण उत्कपेणके कारण अभाव हो जाताद । इस प्रकार 
उनका अभाव हो जाने पर अधिकृत गापुच्छामें वहाँके समयप्रबद्धका निपेक यथानिपेकरूपसे 

[] बा | . हि ९ बढ 
नही पाया जाता है. इसलिये यहाँ पर पल्यकें असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण वदककालका 
ही ग्रदण किया है। और इसीलिये सूत्रम 'णियमा अत्यि! यह कहा है. क्‍योंकि अनियमसे 
है. अक जी ० कब तर हे 

पीछेके समयप्रबद्धोंक कर्मपरमाणुओंका भी यहाँ सान्तररूपसे सदूभाव माननेम कोई विराध 
नहीं आता | 

शंका --क्या यह यथानिपेकका संचय काल बहुत हैं या एक गुणहानिस्थानान्तर- 
प्रभाण है ! 

समाधान---यह काल एक गुणहानिस्थानान्तरके कालस असंख्यातगुणा हे, क्योंकि 
यहाँ असंख्यात गुणहानियाँ पा: जाती हें । 

इसलिये इतने कालके भीतर जा संचय होता है वह विवक्षित स्थितिमें यथानिषकरूपसे 
नियमस हैं यह बात सिद्ध हुई । किन्तु यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि इसमे इस कालसे 
पीछेके समयग्रबद्धोंके द्ृव्यको गौण कर दिया है। अर्थात्‌ उस द्रव्यका यहाँ पाया जाना यद्यपि 
सम्भव तो है पर नियम नहीं, इसलिये उसका विवक्षा नहीं की है । 

न ९ # बू ऋछ जय मत कप रे 

विशेषार्थ--प्रत्येक कर्म बंधनके बाद वेदककाल तक तो नियमसे पाया जाता है| उसके 

बाद उसके पाये ज्ञानक्रा कोई नियम नहीं है । वेदकऋाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हाता 
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६ ६२२, एवमेदं परूतिय संपहि एदस्सेव उकस्सअधाणिसेयसंचयस्स पमाण- 
गवेसणहमुवरिमों सुत्तप्ंधो-- 

& एक्करुस समयपबद्धस्स एक्किस्से हिदीए जो डक्‍करुसओ 
अधाणिसेओ तत्तों केवडिगुणं उक्कस्सथमघाणिसेयहिदिपत्तयं ! 

$ ४२३, णिरुद्धहिदीदी समयुत्तर नहण्णावहमेसमो सकियूणावहिदों जो 
समयपबद्धों उकस्सनोगेण बद्धा तस्स एयस्स समयपबद्धस्स एकिस्से जहण्णाबाहा- 
बाहिरहिदीए जो उकस्सओं अधाणिसेओ तत्ता केवडिगुर्ण पलिदोवमासंखेज्जदि- 
भागमेत्तसगुकस्ससं चयका छब्भंतरगलिदाव सिह  णाणा समययबद्धप्प यमुकस्स यम था शिसे य- 
हिदिपत्तयं १ कि संखेज्जगुगमाहों असंखेज्जगुगमिदि पुच्छिदं होइ। एवं पुच्छिद 
एवदिगुगमिदि परूविस्ममाणो तस्सेव ताव गुणयारस्स परमाणपरूवणदमवहार- 
कालप्पाबहुअं णिद्रिसणसरूवेण भणदि--- 

६9 तस्स णिदरिसणं | 

$ ६२४७, तस्स ग्रुणयारस्स सरूवपदंसणद्व' णिदरिसणं भणिस्सामों त्ति 
वुत्त होइ । 

&9 जहा | 


है. जिसे पल्यके असंख्यात प्रथम बर्गमूलप्रमाण बतलाया है। इसीलिये यहाँ पर विवज्लित 
स्थितिमें बदककालके भीतरके यथानिपेकोका सदूभाव नियमसे बतलाया है । 

$ ६२२, इस प्रकार इसका कथन करके यथानिषेक्रके इसी उत्कृष्ट प्रमाणक्ा विचार 
करनेके लिये आगेका सूत्र कइते हैं-- 

$# एक समयप्रबद्धकी एक स्थितिमें जो उत्कृष्ट यथानिपक है उससे यह उत्कृष्ठ 
यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य कितना सुणा है ! 


६६०३. विवक्षित स्थितिसे एक समय अधिक जघन्य आबाधाप्रमाण स्थान पीछे 
जाकर उत्कृष्ट यागसे बाँधा गया जो समयप्रबद्ध अबस्थित है उस एक समयप्रबद्धकी जघन्य 
आबाधघाके बाहरकी एक स्थिति जो उत्कृष्ट यथानिषेक ग्राप्त होता है उससे पल्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण अपने उत्कृष्ट संचयकालके भीतर गलाकर शेप बचा हुआ नाना समयप्रबद्ध- 
सम्बन्धी उत्कृष्ट यथानिपेकस्थितिप्राप्त द्रव्य कितना गुणा होता है ? क्या संख्यातगुणा होता है 
या असंख्यातगुग्णा होता है, इस अक्रार टस सूत्र द्वारा यह बात पृछी गई है। इस प्रकार पूछने 
पर इतना गुणा होता है यह बतलानेकी इच्छासे सब प्रथम उसी गुणकारके प्रमाणका कथन 
करनेके लिये पहले उदाहरणरूपमे अवहारकालका अल्पबहुत्व कहते हैं-- 

# उसका उदाहरण देते हैं । 


$ ६०७. अब उसके अर्थात्‌ गुणकारके स्वरूपको दिखलानेके लिए उदाहरण कहेंगे यह 
उक्त कथनका तातपय है। 


# यथा--- 
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६९६२५, त॑ जहा ति आसंकावयणमेद । 

&9 ओकडु क्कडु णाए कम्मस्स अवहारकालो थोवो | 

९ ६२६, एयसमयम्पि ज॑ परदेपगमोकड्टदि उकड्दि वा तस्स पदेसग्गस्स 
आगमणहेदुभूदों नो अवहारकालो सो थोबयरों त्ति भणिदं होदि । 

&9 अधापवत्तसंकमेण कम्मस्स अवहारकालो असंखेज्नगुणो | 

६ ६२७, जइ वि एन्थ मिच्छत्तस्म अधथापत्रत्तसंकमों णत्थि तो वि ओकड़ - 
कट्ठणभागहारस्स पमाणपरिच्छेदकरणदहमेदस्म तत्तो असंखेज्जगुणत्त परूविदं । 
एदम्हादों थोबयरीभूदों ओकड़ कड़गभागहारों एल्थ गुणयारों होदि त्ति। अथवा 
सोलसकसाय-णवणाकृध्षायाणमेयसमयम्मि बद्धमेयदिदिणिसित्तपदेसर्गमावलियमेत्त- 
काले बोलीणे पुणो उवरिमसमप्रप्पहुडि ओकड् क्वणाएं विणासं गच्छह। परपयढि- 
संकमेण वि तत्थोकड्ट क्ंगाए विणासिज्ममाणद॒व्बं॑ पहाणं, परपयडिसंकमेण 
तिणासिज्ञमाणदव्यमप्पहा णमिदि जाणावणद्वमेदम्रहा रकालप्पाबहुगं भणिदं, अण्णहा 
तदवगमोवा या भावादो । 

$ ओ+डु कडुणाए कम्मस्स जो अवहारकालों सो पलिदोवमस्स 
असंखेज दिभागो ! 

$ ६२५, यह 'तद्रथा' इस ग्रकार आशंकावचन है । 

० 0 पे नल > 

# अपकर्यण-उत्कपंग द्वारा कमंका जो अवृहारकाहू होता है वह सबसे 
थोड़ा है | 

$ ६२६. एक समयमे जा कम अपकर्पित होता हैं. या उत्कर्पित होता है उस कर्मका 
प्राप्त करमेके लिये जा अयदारकाल है बढ सबसे थाड़ा है चह इस सूत्रका तात्यय है। 

० रु ७ न. हि हे 

# उससे अपप्रहत्तसंक्रमणद्वारा कमंका जा अवृहारकाल होता है बह 
असंख्यातग॒णा है । 

६ $ ६२७. यद्यपि यहाँ मिथ्यात्वक्ा _अथःप्रवृत्तसंक्रम नहीं दाता है तो भी अपकर्पण- 
उत्कपणवागहारक्रे प्रमाणका निर्णय करनेके लिये इसे उससे अश्ख्यातगुणा बतलाया हे । 
इस भागहारसे अल्परूप जा अपकपेण-उत्कपेणभागहार है बढ यहाँ गुणकार होता है । अथवा 
सालद कपाय आर ना नाकपायांसेसे एक समयमे वेंवा हुआ जॉो द्रव्य एक स्थितिमें नित्तिप्त 
हुआ हू वह एक आवलि कालके व्यतीत होने पर उपरिंम समयसे लकर अपकपण-उत्कपण द्वारा 
विनाशका ग्राप्त होता है । यहाँ परम्रकृत्तिसंक्रमणकी अपेक्षा अपकर्पण-उत्कपणके द्वारा बिनाशका 
प्राप्त हानवाला द्रव्य है प्रधान है किन्तु परप्रकृतिसंकमणके द्वारा विनाशका प्राप्त होनेवाला 
द्रव्य प्रधान नहीं है इस प्रकार इस बातकों जतानके लिग्रे यह अवहारकालविपयक अल्पवहुत्य 
कहा है, अन्यथा उसका ज्ञान नहीं हा सकता है । 

% अपक्षण-उत्कर्प णके द्वारा कमंका जो अवहारकाल होता है वह पल्यके 
असंख्यातव भागप्रमाण है | 
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£ ६२८, नो पुच्व॑ थोवभारेण परूविदों ओकडकडुणाए कम्मस्स अवहारकालो 
सो प्रमाणेण पलिदोव पस्स असंखेज्दिभागों होइ | कयमेदं परिच्छिलद १ एदम्हादा 
चेत्र सुत्तादों | संपहि एवमवहारिदपमाणस्स ओकड्डकट्टणभागहा रस्स पयदगुणगारत्त- 
विहाणद्र 9 त्तर सत्तं -- ह 


$& एयदियुणमेकरस समयपबद्धस्स एक्िस्से हिदीए उकक्‍कस्सयादो 
जहाणिसेयादो उक्ऋूस्सयमवाणिसेयदिदिपत्तयं । 

६ ६२६, जाबदिओों एसो ओकड् कड्डणाएं कम्मस्स अवहारकाला एवदियुर्ण 
णिरुद्धहिदीदी समयुत्तरजहण्णावाइपेत्तमो मक्ियूण... बद्धममयपवद्धपटमणिसेय- 
पढ़िबद्धादो उकस्सयादों अथाणिसेयादों ओघुकस्सयम्रभाणिमेय द्विदिपत्तयं सगसंचय- 
कालब्भंतरसंचयं होइ त्ति भणिदं होदि । 

६ ६३०, संपहि एदेण सुत्तेण परूविदोक्टकड णभागहारमेत्तमु णगारसाहणद्ठ- 
प्रिमा ताव परूुवणा कीरदे। त॑ जहा--उकस्सयप्तामित्तसमयादों हेहदी समरयुत्तर- 


६२८, जो पहले अस्परूपसे कसेका अकपण-उल्कर्पेणअव्डारकाल कहा हू बह पल्यकरे 

असंख्यातव॑ भागप्रमाण ह । 

शंका--- यश किस प्रमाणमे जाना जाता है ९ 

समाधान---इसी सत्रसे जाना जाना है । 

इस प्रकार अपकपश-उत्कर्पशभागहारके प्रमाणका निश्चय करके अब उसका प्रकृत 
गुणकाररूपसे विधान करनेक लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# एक समयप्रबद्धकी एक स्थितिपें प्राप्त उत्कृष्ट यथा निपेकसे उन्‍्कृष्ट यथा- 
निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य इतना गुणा है । 


६ ६२६. अपकर्पण-उत्कपंणाके द्वारा कमंका यह अबहारकाल जितना है, विवक्षित 
स्थितिसे एक समय अधक जबन्प आबाधाप्रसाग स्थान पीछे ज्ञाकर जो समयप्रवद्ध वेंवा हैं 
उसके प्रथम निपकसम्बन्धी उत्कृष्ट यथानिपेकते ओघ उत्क््ट यथानिपकस्थितिप्राप्त दब्य अपन 
संचयक,लक भीतर संचय रूप हाता हुआ उतन, गुणा है यह इस सूत्रका तात्पये है। 

विशपाथे---यहाँ विबज्ञित स्थितिप्र यथानिपकस्थितिग्राप्त उत्कृष्ट द्रव्य कितना हता 
है इसका श्रमाण बतलाया है। यह तो पहले ही बतला आये हैं कि इसमे कितने कालके भीतर 
संचित हुए यथानिपकस्थितिप्राप्त द्रव्यका अढेश किया गया है। अब उस संचयका प्राप्त करनक 
ल्िय यद करना चाटिये कि विर्बवालित स्थिनिसे एक समय अधिक जघन्य आबाधाप्रसाण स्थान 
पीछे जाकर जा समयप्रवद्ध बेंवा हा उसके प्रथम निपकम जितना उत्कृष्ट यथानिपकस्थितिप्राप्त 
दृत्य हैं। उस अपकपण-उत्कर्पण भागहारसे गुणा कर देना चाहिय्रे। सा एसा करनेने विवक्षित 
स्थितिम उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिम्राप द्रव्यका प्रमाण आ जाता है । यह उक्त कथनका तात्पय है । 
वहाँ प्रररणसे कुछ अबहार का जञोका अल्पबडुत्व भी बतलाया है सो वह अपकपण-उत्कपण 
अवहारकालका प्रमाण प्राप्त करनक लिये ही बतताण है एसा समझना चाहिये । 

$ ६३०, इस सूत्र द्वाश जा अपकपेण-उत्कपेणभागहारप्रमाण गुणझर कहा है सं| उकी 
सिद्धिक लिये अब यह अरूपणा करते है। वह इस ग्रकार है -उत्कृष्ट स्वामित्वके समयसे नीचे 


भा० २२ ] पदेसचिहत्तीए ट्विदियचूलियाए सामित्त ३८३ 


जहण्णाबाहांए हाहदूण ज॑ं बद्धकम्मं त॑ दिवड़गुणहाणीए खंडेयूणेयखंडमहियार- 
गोवुच्छाए उबरि संछुददि | संपहि एदं बंधावलियादिक्कंतमोकड कट्टर णभागहारेण 
खंडिय तत्थेयखंडं हेह्ठा उबरिं च संछुद्िय णासेइ | पुणो विदियसमय्रम्पि सेसदव्व- 
मोकड् कट्णभागहारेण खंदेयूणेयखंडमेत्त विणासेड | णवरि पढमसमयम्मि विणासिद 
खंडादो विदियसमयविणासिदखं्द विसेसहीणं होइ। केत्तियमेत्तेण ? पहमसमयम्मि 
विणासिददब्धं ओकड्ड कट्णभागहारेण खंडिदयखंडमेत्तण । एवं तदियसमए वि 
बिणासेदि | एत्थ वि अणंतरबविणासिददव्वादों विसेसहीणपमाणं पुव्यं व वत्तव्वं | 
एवं चेब चउत्थसमयप्पहुडि गच्छट जाव समयृणदोंआवलियूणजहण्णावाहमेत्तकालो 
त्ति। कि कारण समयूणदाआवलियाओं ण लब्भंति सि भणिदे समयुत्तरजहण्णा- 
बाहाए हाइदूण बद्धं ज॑ कम्म॑ तमाबाहापहमसमयप्पहुडि समयूणावलियमेत्त काल॑ 
बोलाविय ओकड़ क्ट्णसरूवेण मासेदुं पारभदि | पुणो ताव ओकड़ कट्टगाए वाबारो 
जाव अहिया रहिदो उदयावलियं चरिमसमअपत्रिद्ा त्ति। उदयावलियब्भंतरपविद्वाए 
पुण णत्थि ओकड्णा उकट्णा वा। तेण कारणेणेदे सयलमुदयात्रलियं पुव्बिल्ल- 


नि फनी का 


एक समय अधिक उधघन्य आवाधाका स्थापित करके वहाँ जो कम बचा हो उसमें डेढ़- 
गुणहानिका भाग देने पर जा एक भागग्रमाण द्रव्य प्राप्त हो वह अधकारय्राप्त गंपुल्छामे 
नित्षिप्त हंता है । फिर वेधावलिके बाद इस द्रव्यका अपकपेण-उत्कपेण भागहारस भाजित करके 
जो एक भाग प्राप्त होता है उसका नीचे-झचे निक्षप करके नाश कर देता हैं। फिर शेप द्रव्यमे 
अपकपश-उत्कपण भागहारका भाग देकर जो एक भाग प्राप्त होता है उसका दूसरे समयमें 
नाश करता है । किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रथम समयमे द्रव्यके जितने हिम्सेका नाश होता 
है उससे दूसरे समयमे नाशकां प्राप्त हानेबाला द्रव्य विशेप्तीन होता है । 


शंका--कितना कम होता है ! 
समाधान-- प्रथम समयमें विनाशका प्राप्त होनेबाले द्रव्यमें अपकर्पण-उत्कर्पण भाग- 
हारका भाग देने पर जा एक भाग प्राप्त हो उत्तना कम होता है । 


इसी प्रकार तीसरे समयमें भी द्रव्यका नाश करता है। यहाँ पर भी पृ सम्यमें बिनाशको 
ग्राप्त हुए द्रव्यसे विशेष हीनका प्रमाश पहलके समान जानना चाहिये। इसी प्रकार चंथ समयसे 
लेकर एक समय कम दा आबलियोसे न्यून जघन्य आबाधाप्रमाण कालके प्राप्त होने तक यह 
जीव उत्तरात्तर प्रत्येक समयमे द्रव्यका नाश करता जाता हैं। 


शंका---यहाँ ' क समय कम दो आवलियों क्यों नहीं प्राप्त होती हैं ! 

समाधान---एक समय अधिक जघन्य आबाधा कालको स्थापित करके उस समय जो 
कर्म बेंघता है उसे आवाधाके प्रथम समयसे लेकर एक समय कम एक आल कालके बाद 
अपएकपेण-उत्कपेएणरूपसे अहण करता है। फिर यह अपकर्पणश-उत्कपेणका व्यापार तब हक चालू 
रहता है जब तक अधिकृत स्थिति उदयावलिक आऑन्तिम समयमे ग्रवेश नहीं करती । उद्यावलिक 

न थ बढ बन भय आह ब्ब & 
भीतर प्रवेश करने पर तो अपकर्पण और उत्कपग ये दोनों ही नदी दोते । इस कारणमे इस पुरी 


३८४ जयधवलासहिदे कसायपाडुटे | पदेसबिहर्ता ५ 


समयूणबंधावलियं च एकदो मेलाविय एदाहि समयुणदोआवलियाहि परिहीणनहण्णा 
बाहामेत्ता तदित्थणिसयस्स ओकड़ कड्डणकालो होइ त्ति भणिदं | 

६९ ६३१, संपहि एदमेत्तियकालणद्वदव्वभिच्छिय सयलेयसमयपवद्ध ठविय 
एदस्स हेहा दिवड़गुणहाणिपदुष्पण्णमो कट कटटणभा गहारं समयूणदों आवलियूण- 
जहण्णाबाहाए ओबद्रिय विसेसाहिय॑ काऊण भागहारभावंण हतिदे णद्वासेसदव्व- 
मागच्छई । पुणो णहसेसमपाणिसेयदव्वमिच्छामो त्ति एयसमयपवद्धं ठवेयूण सादिरेय- 
दिवड़ुग गह्य णिमेत्तभागहारे ठविदे णासिदसेसदव्बमागच्छइ | एदं च पढमणिसेओ त्ति 
मरणेण संकष्पिय पुध हृवेयव्वं। एगसप्रयुत्तनमहण्णावाहाएं ठाइदूण बद्धसमयपबद्धुस्स 
जहाणिसेयपमाणपरूवणा गदा । 

€ ६३२, दुसमयुत्तरमहण्णाबाहाएं ठाइदूण वद्धसमयपबद्धस्स वि. ए८ चेष 
परुवणा कायव्या | णवरि पढ़मणिसेयमोकड़ कणभागहारेण खंडिय तत्थेयखंडण 
विदियणिसेओ हीगो हो, एयवारमाकडुकट्णा ए पत्ताहिययादत्तादा | एदं च 
विसेसहीणदव्य॑ पुव्विस्लदव्वस्स पासे विदियणिसेओं कि पुत्र ठन्रेयव्यं। एवं 
तिमगयुत्तगबाहाबद्धसमयपबद्धधहुडि हेद्ठा ओदाग्दिण एगेगणिसेयं पुव्वभागदारेण 
विसेसहीणं काऊण णेदव्वं जाब ओकड़ कड्णमागहारसमेत्तद्धाण त्ति | एदं चेव 


यावलिका ओर पृर्वोक्त एक समय कम बन्ववलिका एकत्रित करने पर इन एक समय कम 
दा आवलियोसे न्‍्यून जधन्य आवाधाप्रमाण वहॉके निपेकका अपकपण-उत्कपेएकाल होता है 
यह कहा ह हे । 

६३९, अब इतने कालके भीतर नष्ट हुए इस द्रव्यके लानेकी इच्छासे पूरे एक समय 
प्रबद्धका स्थापित करके इसके नीचे डेढ़ गुणहानिसे गुणित अपकपणश-उत्कपण भागद्ारमे एक 
समय कम दी। आवलियोसे न्‍्यून जबन्य आबाधाका भाग देने पर जो लब्ध आवे उतर विशया- 
धिक करके भागहारसख्पसे स्थापित काने पर नष्ट हुए पूर द्रव्यका प्रमाण आता है । फिर नष्ट 
हानेसे जा यथानिपेक द्रव्य बाका बचा है उसे लानेकी इच्छासे एक समयग्रबद्धका स्थापित करके 
ओर उसके नीचे साधिक डेढ़ गुणहानिप्रमाण भागहारके स्थापित करने पर नाश होनेसे बाकी 
बचे हुए द्रव्यका प्रमाण आता है। यहाँ यह जो वाकी बचे हुए द्रव्यका प्रमाण आया हैं इसे 
मनसे प्रथम निपक मानकर अलगसे स्थापित कर। इस प्रकार एक समय अधिक जघन्य 
आबाधाको स्थापित करके वंध हुए समयप्रबढ्में जो यथानिपकका प्रमाण श्राप्त होता है उसका 
कथन समाप्र हुआ | 

$ ६३१२. दो समय अधिक जघन्य आबाधाका स्थापित करके बंध हुए समयप्रवद्धका 
भी इसी प्रकार कथन करना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रथम निपकमा अपकपग- 
उत्कर्पणभागहारका भाग देनेसे वहाँ जो एक भाग प्रात हो दूसरा निपक उतना दीन दाता है, 
क्येकि यहाँ अपकर्पण-उत्कपंएभागदहारका एकवार अधिक भाग दिया गया है। इस विशेष हीन 
द्रव्यका पूर्वोक्त द्रव्यके पासमे दूसरा निषके सानकर प्रथक स्थापित करना चाहिये। इसी प्रकार 
तीन समय अधिक आबाधाका स्थापित कर बद्धसमयप्रतरद्से लकर पीछ जाकर एक-एक 
निषकका पूर्वोक्त भागहार द्वारा एक-एक भाग कस करके अपकपेण-उत्कपेणमा पहारप्रमाण स्थानके 


गा० २२ | पदेसविहत्तीए ट्विदियचूलियाण सामित्तं इ्ट्प 


एयगरुणहाणिअद्धाणपरमाणमिदि थूलसरूवेण गहेयव्वं । 

$ ६३३, पुणो विदियगुणहाणिप्पहुडि हेहदो बहुगं करीयमाणं गच्छु जाव 
अधाणिसेयकालपदमसमओ त्ति | एत्थ सव्बत्थ वि गरुणहाणिग्रद्धाणमणंतरपरूविद- 
मवहिदसरूवेण घेत्तव्वं । णिसेयभागहारों पुण दुगुणोकड क्णभागहारमेत्तो 
एत्थ पुणष एरिसीओ असंखेज्ञाओ गरणहाणीओ अत्थि, अधाणिसयसंचयकालस्स 
असंखेज्जपलिदोवमपठमबग्गमूलपमाणत्तादों | तदोी अधाणिसेयक्रालपढमसमयम्पि 
बद्धसमयपबद्धदव्वमेत्थ चरिमणिसेओ तचि घेत्तव्बं । 

$ ६३४, संपहि एदमसंखेज्जगुणहाणिदव्यं॑ सब्व॑ समयुत्तराबाहाए ठाइदूण 
बद्धसमयपवद्धुकस्स पहमणिसे गपम/णेण समकरणं काउण जोडदे दिवड्गोकड्ड कहुण- 


१ 
भागहारमेतों गुणगारों उप्पज्नश। सो च एसो | १ |। एसो चः सुत्तत्तमुणयारादो 
२ 
अद्धाहिओ जादो त्ति एदं मोत्तण पयारंतरेण ग्रृणगारपरूवणमणुत्त्तइस्सामों | त॑ 
जहा--समउत्तरनहृण्णाबाह्ए ठाइदूण _बद्धसमयपवद्धसच्चुकस्स नहा णिसेयप्पहुडि 
हेद्दा विमेमहीणणं विभेसद्रीणं होऊण गच्छपाणमोकड्ट क्ठणभागडारदुभागमेत्तद्धाणं 


प्राप्त होने तक वे जाता चाहिये ओर यही एक गुणहानिस्थानका प्रमाण है एस़ा स्थुलम्पसे 
ग्रहण करना चाहिये | 

६ ६३३, फिर दूसरी गुग्गाहानिसे लेकर यथानिपेकक्रे कालके प्रथम समयके प्राप्त होने 
तक नीचे बहुतसा द्रव्य क्षयका प्राप्त हो जाता है। यहाँ संबंत्र गुणद्वानिअध्वानका पूर्व कहे 
गये गुणहानिअध्वानके समान अबवस्थितरूपसे ग्रहण करना चाहिये । निपेकरमागहार ता 
अपकपण-उत्कपणभागहारसे दूना है| परन्तु यहाँ पर ऐसी अमंख्यात गुणहानियाँ होती हैं 
क्योंकि यथानिपकका संचयकाज़ पल्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है, इसलिये यथा- 
निपेकके कालके प्रथम समयम जा समयग्रबद्धका द्रव्य वधता हैं उसे यहाँ अन्तिम निषेकरूपसे 
ग्रहण करना चाहिये | 

$ ६३४७. अब इस असंख्यात गुणहानिप्रमाण समस्त द्रबव्यको एक समय अधिक 
आबाधाको म्थापित करके उस समय वेब हुए समयप्रत्रद्धके उत्कृष्ट प्रथम निपेकके प्रमाणरूपसे 
समीकरण करके देखने पर अ!कपण-उत्कपंण भागहारसे डेढ़ गुणा गुगकार उत्पन्त हाता है। 
बह यह १३ है । ओर यह सूत्राक्त गुणकारसे अधनागग्रमाण अधिक हा गया है, इसलिए इसे 
छोड़कर प्रकारान्तरसे गुणकारका कथन वतलाते हैं | बह इस प्रकार है--एक समय अधिक जघन्य 
आबाधाका स्थापित करके जा समय्प्रबद्ग वेधता - है उसके सबसे उत्कृष्ट यथानिपेकर्त लेकर 
पीछेके निपेक एक एक चय कम हाते ज्ञात हैे। आर ट्स प्रकार अपकपण-उत्कपंण भागहारका 


ख 


१. ता» प्रती एसी | एसो च? रवि पाठ | 








४५९ १९ 


३८६ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहृत्ती ५ 


गंतृणेगसमयपवद्धपडिबद्धकस्सजहाणिसेयद्धपमाणं चेहदि | एदं चेव एयशुणहाणि- 
पमाणमिदि घत्तव्वं। एवमुबरि वि सब्वत्थोकड्ट कहणभागहारं णिसेयभागहार॑ 
काऊण णेदव्बं॑ जाव जहाणिसेयकालपढ्मसमओ त्ति। पुणो पुज्बं व सब्बदव्धे 
पढमणिसेयपमाणेण कदे ओकड् कड्टणभागहारस्स तिण्णिचउब्भागमेत्ता पहमणिसया 
होंति | एत्थ वि गुणगारो सृत्तत्तपमाणे ण जादो तम्हा सुत्तत्तमुणगारुप्पायणहमेत्थो 
कह्ट कड्णमागहा रस्स वेतिभागमेत्त गुणहाणिअद्धाणपिदि घेत्तव्वं । 

६ ६३४, संपहि एदस्स गरुणहाणिअद्धाणस्स साहणद्रमिमा परूवणा कीरदे। 
त॑ जहा--जहाणिसेयपढमगरणहा णिपटमणिसे यप्पहुडि हेहा जहाकमं॑ जहाणिसेय- 
गोपुच्छपंती रचेयव्वा जाव ओकडुकड॒णभागहारवेतिभागमेत्तद्धाणमोयरिय हिंदगोवुच्छा 
त्ति | एदं चेब एयगुणहाणिद्वाणंतरं । एवं विरचिदपदमगुणहाणिदव्बे णिसंयं पड़ि 
चरिप्रगोवुच्छपमाणं मोत्तण सेसमहियदव्वं पेत्तण पुध हवेयव्यं | एवं ठविदअहियदव्व- 
पमराणगवेसणं कस्सामों । तत्थ ताव चरिमणिसेयादों अंणतरोवरिमगोवुच्छा 
एयपक्खेवमेत्तण अहिया होइ। तस्स पमाणं केत्तियं ? जहण्णणिसेयस्स संखेज्जदि 
भागमेत्त | तस्स को पडिभागों १ रूवृणोकड़ क्ृणभागहारों १ त॑ पि छुदो ? एकवार- 


जितना प्रमाण हैँ उससे अधंभागप्रमाण स्थान जाकर एक समयप्रबद्धसे प्रतिबद्ध उत्कृष्ट 
यथानिपेकका प्रमाण आधा प्राप्त हाता है। और यही एक गुणहानिका प्रमाण है ऐसा यहाँ 
ग्रहण करना चादिये। इस प्रकार आगे भी सवेत्र अपकपण-उत्कर्पण भागहारका निपेकभागहार 
करके यथानिषेक कालके प्रथम समयके प्राप्त हानेतक ले जाना चाहिये। फिर पहलेके समान 
सब द्रव्यका प्रथम निषेकके प्रमाणरूपसे करनेपर अपकपेण उत्कर्पणभागहारके तीन बटे चार 
भागग्रमाण प्रथम निपेक प्राप्त होते हैं । यहाँ पर भी गुणकार सूत्रमें कहे गये गुणकारके बराबर 
नहीं हुआ है, इसलिये सूत्रम कहे गये गुणकारका उत्पन्न करनेके लिये यहाँ पर अपकषण- 
उत्कपण भागहारके दो बटे तीन भागप्रमाण गुणहानिअध्वान है ऐसा ग्रहण करना चाहिये । 

$ ६३४. अब इस गुणहानिअध्वानकी सिद्धिके लिये यह गरूपणा करते हैं। वह इस 
प्रकार हँ--यथानिपेककी प्रथम गुणहानिके प्रथम समयसे लेकर नीचे अपकपण-उत्कपेण 
भागहारके दा बटे तीन भागप्रमाण स्थान जाकर जो गाोपुच्छा स्थित है उसके प्राप्त होने तक 
क्रमसे यथानिपेक गापुच्छाओंकी पँँक्तिकी रचना करना चाहिये और यही एक गुणहानि- 
स्थानान्तरका प्रमाण है | इस प्रकार प्रथम गुणहानिके द्रव्यको स्थापित करके उसके प्रत्येक 
निपेकमेसे अन्तिम गोपुच्छाके प्रमाणके सिद्रा शेष अधिक द्रव्यकों एकत्रित करके अलग 
रख दे। इस प्रकार अलग रखे गये अधिक द्रव्यके प्रमाणका विचार करते हैं| यहाँ पर अन्तिम 
निपेकका जितना प्रमाण है उससे अनन्तर उपरिम गोपुच्छाका प्रमाण एक प्रक्षेपमात्र 
अधिक है । 

शंका---उसका प्रमाण कितना है 

समाधान---जघन्य निपकके संख्यातवें भांगप्रमाण हे । 


शंकॉ---उसका ग्रतिभाग क्या है ९ 


गां० रै२ |] पदेसविहत्तीए ट्विदियचूलियाए सामित्तं ३८७ 


पत्ताहियघादत्तादो । ख्वृणत्तमेत्थाणवेक्खिय संपुण्णोकडुकड्णभागहारमेत्तो पक्खेव- 
पडिभागो घेत्तव्वों | एवं चरिमणिसेयादो दुचरिमणिसेयस्स विसेसो परूविदों । 

६ ६३६, संपहि दुचरिमादों तिचरिमस्स अहियदव्वपमाणाणुगमं कस्सामों। 
त॑ जहा--दुचरिमणिसेयं दोपडिरासीओ काऊण तत्थेयमोकड कडणभागहारेग खंडिय 
पढिरासीकयरासीए उवरि पक्खित्ते तिचरिमणिसेओ उप्पज्जइ त्ति एस्थ चरिमणिसेयादो 
अहियदव्यपमाणं दो पकक्‍खेबा एओ च पक्‍्खेब्रपक्खेबों होइ। एदं पि पुच्यं व 
पढिरासिय तत्थेयमोकड् कड्ृणभागहारेण खंडिय तत्थेयखंड तत्थेब पक्खित्ते 
चउचरिमणिसेओ उप्पज्जई त्ति तत्थ वि जहण्णदव्वादों अहियपमाणं तिण्णि पक्खेवा 
तिण्णि चेत्र पक्खेबपक्खेवा अण्णेणो च तप्पक्खेबों लब्भद | तहा पंचचरिमे वि 
पुव्वविहणेण चत्तारि पक्खेवा छ पक्खेवपकक्‍्खेवा चत्तारि च तप्पक्खेवा अण्णेगा 
च चुग्णी होइ | पुणों तत्तो उबरिमे वि पंच पक्खेबा दस पक्खेबपकक्‍्खेवा तत्तियमेत्ता 
चेव तप्यक्खंबा पंच चुण्णीओ अबरेगा च चुण्णाचुण्णी अहियसरूवेण लब्भंति। 
एवं जत्तियप्रद्धाणमुतरिं चढिय विसेसगवेसगा कीरइ चरिमणिसंयादों तत्थ तत्थ 
रूवृणचढिदद्धाणपेत्ता पकखवा दुख्वृणचढिदद्धाणसंकलणमेत्ता च पकक्‍खवपक्खेवा 

समाधान--- एक कम अपकपषण-उत्कपंण भागहार हू । 

शंका--एसा क्यो हैं ! 

समाधान--क््योकि वह एक बार अधिक धाससे प्राप्त हुआ है । 

यय््याप ऐसा हैं ता भी एक कमकी विवज्ञा न करके यहाँ पर प्रक्षपका प्रांतभाग सम्पूरों 
अपकपेश-उत्कषण भागहारप्रमाण लेना चाहिय। इस प्रकार चरम निपेकर्से द्विच॒र्म निपेकर्क 
विशपका कथन किया | 

६ ६३६. अब द्विचरम निपेकसे त्रिचरम निषेकममें जो अधिक द्रव्य है उसके प्रमाणका 
विचार करते हैं। वह इस प्रकार है--ट्विचस्म निपेकको दो प्रति राशियाँ स्थापित करा। फिर 
जनमेंसे एकप्ते अपकपेण-उत्कर्पण भागहारका भाग दा । भाग देने पर जो लब्ध आव उसे अलग 
स्थापित की गई दूसरी गशिमें मिला देने पर त्रिचरम निपेक उत्पन्न होता है, अतः उस त्रिचरम 
निषेकर्मेंचरम निपेकसे अधिक द्रव्यका प्रमाण दो प्रक्षप और एक प्रक्षेपप्रत्तप ह। अब इस त्रिचरम 
निषेककी भी पृब्रबत प्रतिताशि करो। फिर उनसेंसे एकमे अपकर्पण-उत्कपण भागहारका भाग 
दो । भाग देनेसे जो ' क भाग लब्ध आवे उसे श्रल्लनग स्थापित की गई उसी राशिमे मिला देनेपर 
चतुश्चरम निषेक उत्पन्न होता हैं, अतः उस निपेकमें भी जघन्य द्रव्यसे जो अधिक द्रव्य है उसका 
प्रमाण तीन भ्रक्षेप, तीन प्रक्षेप-प्रत्ेष और एक तत्मक्षप प्राप्त होता है। इसी प्रकार पाँचवें चरम- 
निषेकर्म भी पुरे विधिसे अधिक द्रव्यका प्रमाण चार भ्रक्तेप, छद्द प्रक्षेप-प्रक्षेप, चार तत्प्क्षेप 
और एक चूर्ण होता है। फिर इससे ऊपरके निपेकमें भी पाँच प्रक्षेप, दस प्रक्तप-प््तेप, उतने 
दी अर्थात्‌ दस ही तसाक्षेप, पाँच चूर्णि और एक चूणिचूणि अधिक द्रव्य रूपसे उपलब्ध होते हैं । 
इस प्रकार जितना अध्वान ऊपर जाकर अधिक द्वव्यका विचार करते हे अन्तिम निपेक् वहाँ 
एक कम ऊपर गये हुए अ्रध्वान प्रसाण प्रक्षेप, दा कम ऊपर गये हुए अध्वानके संकलनप्रमाण 


श्प८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्तो ५ 


तिरुवृणचढिदद्धाणसंकलणासंकलणामेत्ता च तप्पक्खंवा उप्पाएयव्या, तेसि चेव 
पहाणत्तादो | 
६ ६३७, संपहि पढ़मणिसेयमस्सियूण चरिपणिसंयादों विसेसप्रमाणपरिक्खा 
कीरदे । तत्थ ताव रूवृणोकड कडुणभागहारवेतिभागमेत्ता पक्खेदा लब्भंति | ते च एदे 
8६२ 
६ ३े 
चरिमणिसेयपमाणं पावइ | तदो तेसिमुप्पायणविहिं वत्तहस्सामों । चडिदद्धाणसं कलण- 
०६।२।६।२ 
&६६।३३॥२ 


| संपहि एस्थ जइ ओकड़ कट्णभागहारतिभागमेत्ता पक्खेवा अत्थि तो एदं 








मेत्ता पतरखेवपक्खेवा वि एत्थत्थि त्ति एवमेद आणिय पक्रखेवपमाणेण 





कदे ओकड्डुकड्टणभागहारवरेणव भा गमेत्ता पक्खेबा होंति रत | एल्थ मई 





झोकड्डकड्णभागहारस्स णवभा गमेत्ता पक्खवा होंति तो एदे तस्स तिभागमेत्ता पकवेवा 
जायंति। ते पुण तिरूवणोकट्ठक्ठणभागहारवेतिभागसंकलणासंकछणपेत्ततप्पक्खेवे 
आदि कादूण सेसखंडे अवलंबिय आणेयव्या | पुणों ते आणिय पुव्विन्लाकड कड्ृण- 
भागहारवेणवभागमेत्तरक्वेबाणप्रुवरि पक्खिविय लद्धकिचुणतत्तिभागमेत्ते पक्‍खेवे 
त्तण पुव्यपरूविदोकडट कड्ठ णभागहा रवेतिमागमेत्त पकवेबा णमुवरि पक्खित्ते जहेण्ण- 
णिसेयपमाणं पढमणिसेयमस्सियूण अहियद॒व्|ं होइ। एवं च मूलदव्बेण सह 


प्रक्तपप्रतपष, तीन कम ऊपर गये हुए अध्यानके संकलनासंकलनप्रमाण तत्क्षप उत्तन्न करने 
चाहिये, क्योंकि यहाँ उनकी ही ग्रवानता है । 

$ ६३७, अब प्रथम निपकमें अन्तिम निपषेकेस जितना अधिक द्रव्य ह. उसके प्रमाणका 
विचार करते हैं। वहाँ एक अपकर्पण-उत्कपण भागहारक्र दो बटे तीन भागग्रमाण प्रज्ञप प्राप्त 


हात हे ।वर्य॑ हैँ-- । अब यहाँ पर यदि अपकपग-उत्कपण भागहारक तोमरे भागग्रमाण 


६ ३३ 
प्रक्षेप प्राप्त होते हैं ता यह अन्तिम निपेकके प्रमाणको प्राप्त होता है, इसलिये उनके उत्पन्न 
करनेकी विधि बतलाते हैं--जितना अध्वान आगे गये है उनके संकलनमात्र प्रक्षपत्रक्षेप भी यहाँ 
पर हैं इसलिए 5 श रे 4 २ से प्रकार इन्हे लाकर प्रक्तेपके प्रमाणसे करने पर अपकपण- 
६२ 
के के 4 ७. कं + न ६ 

उत्कपण भागहारके ना भागप्रमाण प्रक्तप हाते हैं ता ये उसके त्रिभाभमात्र प्रज्षप हा जाते हैं 

परन्तु वे तीन रूप कम अपकर्षण-उत्कर्पणभागहारके दो वे तीन भागके संकलनासंकलनप्रमाण 
तप्प्ेज्ञेोंस लेकर शेप खण्डोका अवलम्बन करके ले आने चाहिए। प॒नः उन्हें लाकर पूर्वोक्त 
अपकपण-उत्कपणभागहारके दो बदे नो भागप्रमाण प्रक्तणेऊके ऊपर प्रक्षिप्त करके लब्ध हुए उसके 
कुछ कम त्रिभागमात्र प्रक्तेपोका ग्रहण करक पहले कह गये अपकप॒-उत्कपण भागहारके दो बटे 
तीन भागप्रमाण प्रक्षपोके ऊपर प्रक्षिप्त करनपर प्रथम निपेकके आश्रयसे जघन्य निषकप्रमाण अधिक 


ए्‌ ु 
उत्कपंण भागहारके दा बट नो भागश्रमाण प्रत्तप हात हें । यहाँ पर यद्यपि अपकपग- 
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अहिकयणिसेयादोी दुगुणमेत्त जादमिदि सिद्ध ओंकड्ट कड्णभागहारवेतिभागाणं 
ग्रुणहाणिद्वाणंतरत्तं | एत्तियमेत्त ग्रणहाणिअद्धाणे संते सिद्धों सुत्तररूविदों गुणगारो, 
सव्बदव्वे पढमणिसेयपमणेग समकरणे कदे समुप्पण्णदिवद्डुसुणहाणियु णयारस्स 
संपुण्णोकडट कड्णभागहारपमाणत्तदंसणादो 

६ ६३८, एबमेत्तिएण पबंधेण उकस्स भधाणिसेयद्दिदिपत्तयस्स प्राण जाणाविय 
संपहि तदुकस्ससामित्तपरूवणह्मुत्तरसुत्तपवंधो--- 

69 इृदाणिमुकस्सथमधाणिसेयहिदिपत्तयं कर्स ? 

९ ६३६, एवं णिदरिसगपरूवणाए सब्वमवहारिदसरूवमुकस्सयमधथा- 
णिसेयद्विदिपत्तयं कस्से सि पुव्यपुच्छाएं अणुसंधाणसुत्तमेद । 

49 सत्तमाए पुठदवीए ऐरइयरसस जत्तियप्धाणिसेयहिदिपत्तयमुक्कस्सयं 
तत्तो विसेसुत्तरकालमुववण्णो जो णेरइओ तस्स जहःणेण उक्कससय- 
मधाणिसेयहिदिपत्तय । 

$ ६४०, एदस्स सुत्तस्सत्थों वुच्चद--तमुकस्सयमथाणिसेंयद्विदिपत्तयं सत्तमाए 
पुटवीए णेरइयस्स होइ ति पदसंबंधो | सेसगइनीवपरिहारेण सत्तमपुढविणेरइयस्सेव 
सामित्तं किमठ' कीरदे ? ण, सेसगईसु संकिलेमसविसोहीडि णिज्जरावहुत्तं पेक्िखिय 


द्रव्य होता हे । दिन्‍तु यह मूल द्रत्पषक साथ अधिक्षत निपेकर्स दूता हैः गया हैं, डसजिए अपकर्पण- 
उन्क्पंण भागहारक दा बे तीन भागोंका गुणहानिम्थानासतर सिद्ध हुआ । उतने मात्र 
गुगगहानिअध्वानके रहते हुए सूत्रम कहा गया गुशकार लिद्ध हुआ, क्याक्ति सब द्रठ्प्रके प्रथम 
निषेकके प्रमाणसे समीकरण करने पर उत्पन्न शआ डेढ़ मगुणदानिप्रमाण गुणकार सम्पूर्ण 
अपकर्पण-उत्कपंणभागदा रके प्रमाणरूपसे देखा जाता है | 

९ ६३८. इस प्रकार इतन कथनके द्वारा उत्कृष्ट यथानिपेकस्थिनिप्राप्का प्रमाण जताकर 
अग्र उसके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करनेक लिए आगेके सूृत्र।कीं रचना बताते है -- 

# अब उत्कृष्ट यथानिपकस्थितिप्राप्तका स्व्रामी कौन है 

$ ६३६, इस प्रकार उदाहरणके कथन द्वारा जिसके प्र/ स्थरूपका निश्चग कर लिया है 
ओर जिसके उत्कृष्ट म्वामित्वके विषय पहले प्ररुछा ऋर आये है अब उसी उत्कट यथानिपक- 
स्थितिप्राप्रके स्वामित्वका अनुसन्धान करनके लिये यह सूत्र आय है 


# सातवीं पृथिवीके नारकीके उत्कृष्ठ यथानिपेकस्थितिप्राप्का जितना काछ 
हैं उससे विशेष अधिक कालके साथ जो नारकी उत्पन्न हुआ है वह उस यथानिपेकके 
जघन्य कालके अन्तमें उत्कृष्ठ यथानिपेकस्थितिप्राप्तका स्वामी है | 

६ ६००, अब इस मृत्रका अर्थ कहते है--बह उत्कृट यथानिपेक्थितिग्राप्त द्रव्य सानवीं 
प्रथिबीके नारकीके होता है एसा यहाँ पद|का सम्बन्ध कर हाना चाहिये। 


शंका--शेप गतिके जीबोका छाड़कर सात प्रथिवीके नारकोंका ही स्वामी क्‍यों 
बतलाया है 
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तहाविह्ाणादो | त॑ जहा--सेसगदीस विसोहिकाले बहुअमोकड्ठलिय हेहा संछुदइ । 
संकिलेसेण वि बहुअमुकड्यूणुवरि संछुहृइ त्ति दोहि मि पयारेहिं अहियारगोवुच्छाए 
बहुदव्ववओ होइ। सत्तमपुठविणेरइयम्पि पुण एयंतेण संकिलेसों चेव तेणेयपयारेणेव 
तत्थ णिज्जरा होइ त्ति सेसपरिहारेण तस्सेव गहण कदं | अधवा सत्तमपुढविणेरद्यस्स 
संकिलेसबहुलस्स णिकांचणादिकरणेहि बहु दव्वमधाणिसेयटद्विद्पत्तयसरूवेण 
लब्भइ, ण सेसगईसु त्ति एदेणाहिप्पाएण तस्थेव सामित्त दिण्णं । 


६४१, संपहि तस्सेव विसेसलक्खणपरूवणहमृत्त रसुत्तावयवकछावों -- एत्थ 
जत्तियमधाणिसेय द्विदिपत्तयमुकस्सयमिदि उत्ते पुव्ब॑ परूविदासंखेज्जपलिदोवमपढम- 
वग्गमूलपमाणुकस्स नहा णिसेयसंचयकालमेत्तमिदि पेत्तव्वं | ते कुंदो परिच्छिज्जद ? 
तत्तो विसेसुत्तरकालम्रुववण्णो जो णेरइओ त्ति सुत्तावयवादों | एत्थ विसेसुत्तरपमाण- 
मपज्जत्तकालेण सह गदनहण्णावाहमेत्तमिदि गहेयव्वं, आबाहाब्भंतरे जहाशणिसेयसं भवा- 
भावादों अपज्तत्तकाले वि जोगबहुत्ताभावेण सब्बुकस्सपदेससंचयाणुतवत्तीदो । 
तस्स जहण्णेण इदि वुत्त तस्स तारिसस्स णेरइयस्स जहण्णेण अंतोमुहुत्तेणब्भहिय- 


सप्राधान--नहीं, क्योंकि शप गतियोंमे संक्लेश आर विशुद्धिके कारण बहुत नि्ेरा 
होती है, इसलिये उसे देखते हुए एसा विधान किया है। खुवाधा इस प्रकार हे--शेप गतियोंमे 


विश्युद्धिक समय बहुत द्रव्यका अपकपण होकर उसका नीचेकी स्थितियोंम निक्तेप होता है 
ओर संक्लशके कारण बहुत द्रव्यका उत्कपंण होकर उसका ऊपर स्थितियोंम निक्षप होता 
है इत प्रकार वहाँ दोनों ही ग्रकाएंवे अधिकृत गापुच्छाके बहुत द्रव्यका व्यय हो जाता है। 
किन्तु सातवीं प्रथिवीके नारकीके ता एकान्तरूपसे संक्लेश « पाया जाता है, इसलिये वहाँ एक 
प्रकारसे ही निज्रा हाती है, इसलिये शप गतियोंका निराकरण करके केवल उसी गतिका ही 
ग्रहण किया हे। अथवा सातवीं प्रथिवीका नारकी संक्लेशबहुल हाता हू, इसलिये उसके 
निकाचना आदि करणोके द्वारा यथानिषेकस्थितिप्राप्त रूपसे बहुत द्रव्य पाया जाता है, शप 
गतियोंमे नहीं, इस प्रकार इस अभिप्रायसे भी वहीं पर स्वामित्व दिया है। 

$ ६४१. अब उसीका विशेप लक्षण बतलानेके लिये सूत्रका शेप भाग आया हे--यहाँ 
सूत्रम जा 'जत्तियमधाशिसयद्टिदिपत्तयमुक्कस्सयं? यह कटा हैं सा उससे पहले कहे गये पल्यके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण उत्कृष्ट यथानिपेक संचयकालका ग्रहण करना चाहिये । 


शंका--- यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 
समाधान--इसी सत्रमें जो 'तत्ता। विसेसुत्तरकालमुववण्णा जो णेरइओ? यह वचन कहा 
हे उससे जाना जाता है । 
यहाँ पर विशेषात्तर कालका प्रमाण अपर्याप्त कालके साथ ठयत्तीत हुआ जघन्य आबाघधा- 
माण काल ग्रहण करना चाहिए, क्योकि एक तो आबाधाकालके भीतर यथानिषेकोकी सम्भावना 


नहीं £ ओर दूसरे अपयाप्त कालमें भी चहुत्त योग न हानेके कारण सर्वोत्कृष्ट प्रदेश संचय नहीं 
बन सकता हू । तथा सूत्रम जा तस्स जहण्णण' यह कहा दे सा इसका यह आशय हे कि जा 
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मुकस्सयमधाणिसेयकाल भवहिदीए आदिम्मि काऊणुप्पज्जिय सब्बछहुं सब्वाओ 
पज्त्तीओ सपाणिय उकस्सयनहाणिसेयहद्दिदिपत्तयस्सादि कादूण पुरदो भण्णमाण- 
सयविसुद्धीए सम्ममणुपालिद्तकालस्स तकालचरिमसमयम्मि वट्रमाणयस्स उक्कस्सय- 
मधाणिसयद्विदिपत्तय॑ होइ त्ति घेत्तव्यं | अहवा जत्तिएण कालेण उदक्कस्सयमघा- 
णिसेयदविदिपत्तय॑ होह तस्प कालस्स संगहो कायव्यो । केत्तिएण च कालेण तस्स 
संचओ १ जहण्णएण अधाणिसेयकालेण । एतदृक्तः भवति--अधाणिसेयकालो 
जहृण्णओ वि अत्थि उकस्सओ वि। तत्थुकस्सकालब्भंतरे ओकड़ कड्ृणाए बहु 
दव्वविणासण छाहादंसणादो जहण्णकालस्सेब्र संगहों कायव्वों त्ति | तदो तिरिक्खो 
वा मणुस्सो वा सत्तमाएं पुढबीए णेरइएसु उववज्ममाणों जहण्णाबाहानहण्णा- 
पज्जत्तद्धासमा समेत्तंतोयु हुत्ततमहियं जहण्णयमधाणिसेयहद्िदियत्त यसंचयकालभवद्विदीए 
आंदिम्मि काऊणुप्पज्जिय छप्पत्जत्तीओ समाणिय उक्कस्सअधाणिसेयद्विदिपत्तयसंचय- 
माहविय समयाविरोहेण समाणिदतकालो जो णेरइओ तस्सुकस्सयमधाणिसेंयद्विदि- 
पत्तयं होइ त्ति सुत्तत्थसंगहों | जत्य वा तत्थ वा णिरयाउ ग्रब्भंतरे संचयकालमपरूविय 
अंतोय्रुहु तववण्णणेरद्यप्पहुडि संचयं कराविय सगसंचयक्रालचरिमसमए सामित्त 


नारको जघन्य अन्‍्तमुहूत अधिक उत्कृष्ट यथानिपेक कालका भवके प्रथम समयमें करके उत्पन्न 
हुआ है और जिसने अतिशीघ्र सत्र पयाप्रियोंका समाप्त करके उत्कट्ट यथानिपेकस्थितिग्राप्से 
लेकर आगे कह्दी जानेबाली अपनी विश्युद्धिके द्वारा उस कालका भले प्रकारसे रक्षण किया है 
उस नारकीके उस कालके अन्तिम सम्रयमे उत्कृष्ट यथानिपेकस्थितिप्राप्त द्रव्य होता है ऐसा 
यहाँ पर ग्रहश करना चाहिये। अथवा जितने छाल द्वारा उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्रामर द्रव्य 
प्राप्त होता है उस कालका यहाँ संग्रह करना चाहिये । 

शंका--कितने कालके द्वारा उसका संचय दवाता हे ? 

समाधान---यथानिषेकके जघन्य काल द्वारा उसका संचय होता हैं। आशय यह है 


कि यथानिषेकका जबन्य काल भी है और उत्कृष्ट काल भी है। उसमेंसे उत्कृट्ट कालके भीतर 
अपकपेण-उत्कपेणके द्वारा बहुत द्रव्यक्रा विनाश हो जानेके कारण लाभ दिखाई नहीं देता है, 
इसलिय यहाँ जघन्य कालका द्वी संग्रह करना चाहिये। 

इसलिये जो तियेञ्व या मनुष्य सातवीं प्रथिवीके नारकियोंमें उत्पन्न हो रहा है वह जघन्य 
आबाधा ओर जघन्य अपर्याप्त कालके जेंड़्रूप अन्तमुंहतं कालसे अधिक यथानिपेकस्थिति- 
प्राप के जघन्य संचयकालका भवस्थितिके प्रथम समयमें प्राप्त करके उत्पन्न हुआ फिर छूट 
पर्याप्तियोंको समाप्त करके ओर यथानिपेकस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट संचयका आरम्भ करके जब 
आगममें बतलाई हुई विधिके अनुसार उक्त कालका समाप्त कर लेता है उस नारकीके उत्कृष्ट 
यथानिपेकस्थिति प्राप्त द्रव्य हं।ता है यह इस सूत्रका समुदायार्थ है। 

शंका--नरकायुके भीतर जहाँ कहीं भी संचय कालका कथन न करके नारकीके उत्पन्न 
हानेके अन्तमुहूत कालसे लेकर संचयका प्रारम्भ कराकर फिर अपने संचय कालके अन्तिम 
समयमें सूत्रकारने जो स्वामित्वका कथन किया हैं सो उनके ऐसा कहनेका क्या अमभिप्राय है। 
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भणंतस्स सुत्तयारस्स को अहिप्पाओ ? ण, उबरि संकिलेसविसोहीणं परावत्त- 
णुबलंभादो । 

६४२. पुणा वि पयदसामियस्स संचयकालब्भंतरे आवासयविसेसपरूवणह- 
मुत्तरो सुत्तकलाबो--- 


49 एदम्हि पुण काले सो ऐणेरइओ तप्पाओग्गउक्कस्सयाणि 
जोगद्णाणि अभिक्‍खं गदो । 
समाधान---नथी, क्योंकि इस काल# सिधा अन्यत्र संक्लेश और विश्युद्धिका परावतेन 


नहीं वन सकता है, इसलिये और आगे जाकर ऐसा नहीं कहा है । 
विशेषार्थ---एक तो शेप गतियोमें कभी संक्लेशक्री और कभी विशुद्धताकी बहुलता 


रहती है, इसलिये वहाँ उत्कृष्ट यथानिपेकस्थितिप्राप्तका संचय नहीं हा सकता ओर दूसरे 
यथानिपेकके उत्कष्ट संचसकें लिये लिकाचितकरणकी प्राप्ति आवश्यक है। जिसमें विवक्षित 
कर्मपरमाणुओंका उत्उपण, अपकूपेंग, संक्रमण और उदीरणा ये कुछ भी सम्भव नहीं 
हैं वह निकाचितकरण माना गया हं। इस करणकी प्राप्तिके लिए बहुलतासे संक्लेशरूप 
परिणामोकी प्राप्ति आवश्यक है। यतः बहुतायतसे ये परिणाम अन्य गतियोम नहीं पाये जाते 
इसलिये भी वहाँ उत्कृष्ट यथानिपेकृश्थितिग्राप्का संचय नहीं हो सकता। यही कारण है कि 
इसका उत्कृष्ट स्वामित्य नरहुगनियें बतलाया हैं! उसमे भा सातवें नरकके नारक्ोके जितना 
अधि संक्ताश सम्भव हू उतना अन्यत्र सम्मय नहीं है, इसलिये यह उत्कृष्ट स्यामित्व सातवें 
नरकके नारकीका दिया गया द। अब यह देखना हैँ कि सात नरकम भी यह उत्कृष्ट स्वामित्व 
ब्रप्राप्त होता है। इस विपयमे चूर्णयूतकारका कहना है कि कोई मनुष्य या तियच ऐसे 
समयमे नरकमे उत्पन्न हुआ जब उत्पन्न हानके कुछ ही काश बाद यथानिपेकस्थिनिग्माप्तके उत्कृष्ट 
संचयका ग्लरम्भ हानेवाला है उसके उस कालके समाप्त होनेके अन्तिम समयमे यह उत्कृष्ट 
स्वामित्व प्राप्त ता है । यहाँ जा कुद्ध अधिक काल बतलाया है सो उससे नारकीके योग्य जघन्य 
अपर्यापकाल और जपन्य आबाघाकाल लेना चाहियें। सातवें नरकम उत्पन्न हानके इतन 
काल बाद यथानिपऊस्थितिप्राप्तका संचयकाल प्रारम्भ हाता है आर जब यह काल समाप्त हाता 
है तब अन्तमें उत्कुष्ट स्वामित्व होता है। यह संचय काल पल्यके असंख्यात प्रथम बगमूल 
प्रमाण हैँ यह तो पहले ही बतलाया जा चुका हैं। यद्यपि यह संचयकाल जघन्य और उत्कृष्टके 
भदसे अनेक प्रकारका है फिर भी यहाँ उत्कृष्ट कालका ग्रहण न करके जघन्य कालका ग्रहण किया 
है, क्योंकि उत्कृष्ट कालके भीतर अपकर्पगा-उत्कर्पणके ठ्वारा बहुत अधिक द्रव्यके बिनाश होनेका 
य है। सूत्रम आय हुए 'जहण्णण! पदसे भी इसी बातका सूचन हाता है। यद्यपि इस पदका 
जघन्य आबाघा अर्थ दरके भी काम चजाया जा सकता है, क्योकि तब जघन्य आबाधासे 
अधिक उत्कृष्ट सं।य वशजके अन्तमें उत्कृष्ट स्वामित्व होता है यह अथथ फलित किया जा सकता 
है। किन्तु इससे पृर्वोॉफ्त अथ मुख्य अतीत हाता है ओर यहाँ। कारण है कि इस पदके दो अथे करके 
भी टीकार्म पूर्वोक्त अर्थ पर जार दिया है । 
९ ६४२. अब प्रद्नत स्वामीके संचय कालके भीतर आवश्यक विशेपका कथन करनके 
लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


# परन्तु इस संचय कालके भीतर वह नारकी तत्पायोग्य उत्कृष्ट योगस्थानोंको 
निरन्तर प्राप्त हुआ । 


ग्फ 


गा० २२ ] पदेसविहत्तीए ट्विदियचूलियाए सामित्त ३६३ 


६ ६४३, एदम्मि पुण अधाणिसेयसंचयकालब्भंतरे सो णेरइओ बहुसो बहुसो 
तप्पाओग्गुकस्सयाणि जोगद्दाणाणि परिणदो, तेहि विणा पयदुकस्ससंचयाणुप्पत्तीदो 
ति एदेण जोगावासयं परूविदं । एत्थ तप्पाओग्गविसेसणं समयाविरोहेण तहां 
परिणदो त्ति जाणावणद्व' | जाव संभवों ताव सब्वुकस्सजोगेणेव परिणमिय तस्सासंभवे 
तप्पाओग्गुकस्सयाणि जोगह्ाणि बहुसो गदो ति भणिदं होइ | 

& तप्पाओग्गउक्कस्सियाहि बड़ीहि बड़िदो । 

६४४, संखेज्जगुणवड़ि-असंखेज्जगुणवड़ि-संखेज्ज भागवड्रिसण्णिदाहि जोग- 
बड़ीहि पर्देसबंधउड़िअविणाभावीहि समयाविरोहेण वड़िदों | तासिमसंभवे पुण 
असंखेज्ञभागवड़ीए वि वड़िदो त्ति वुत्त होइ। णेदं पृव्वुत्तत्थपरूवणादों पुणरुतं, 
तस्सेव विसेसियूण परूवणादो | तम्हा एदेग वि जोगावासयं चेव विसेसिदमिदि 
घत्तव्वं | 

& तिस्‍्से दिदीए णिसेयरुस उक्कस्सपद॑ | 

६ ६४५, जहाणिसेयकरालब्भंतरे सब्वन्थोवजहण्णाबाहाएं उकस्सनोगेण च॑ 
जहण्णयहिदिं बंधमाणो सामित्तदहिदीए उकस्सप्दं काऊण णिसिंच३ त्ति भणिदं 
होइ, णिसेयाणमण्णहा थोवभावाणुतववत्तीदो | संपहि एदेण विहाणेणाणुस।रिद्ोवण- 


$ ६४३. परन्तु इस यथानिपेकके संचय कालके भीतर वहू नारकों अनक बार तग्माग्य 

उल्दष्ट यागस्थानोंका प्राप्त हा, क्योंकि उत्कृष्ट यागस्थानोंको प्राप्त हुए बिना प्रकृत उत्कृष्ट संचय 

| बन सकता है इस प्रकार :स सूत्रके द्वारा यागावश्यकका कथन किया गया है। यहाँ सूत्रमें 

ततआयाग्य यह विशपण आयगमानुसार उस प्रकारसे परिणत हुआ यह बतलानके लिये दिया है । 

जब तक सम्भव हा तब तक सर्वाल्कृष्ट यागसे ही परिणत रह और जब सबात्कृष्ट याग सम्भव 
न है। तब बहुत बार ततआयाग्य उत्छ)्ट यागस्थानोंका प्राप्त हााव यह उक्त कथनका तात्पय हू । 


# तत्पायोग्य उत्क्ृष्ठ हृद्धियोंसे हृद्धिको प्राप्त हुआ । 


$ ६४४. प्रदेशबन्धवृद्धिकी अविनाभावी संख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि और 
संख्यातभागवृद्धि इन तीन वृद्धियोंक द्वार जो आगमसमें बतलाई गई विधिके अनुसार बृद्धिको 
प्राप्त हुआ है । परन्तु जब ये तीन वृद्धियाँ असम्भव हों तब बह असंख्यातभागवृद्धिसे वृद्धिका 
प्राप्त हावे यह उक्त कथनका सार हैं। यदि कहा जाय कि पुनरुक्त अथका कथन करनवाला 
होनेसे यह सूत्र पुनरुक्त है सो भी बात नहीं है, क्योंकि उसी पूर्बोक्त सूत्रके विशेषशरूपसे इस 
सृत्रका कथन किया है। इसलिये इस सूत्र द्वारा भी यागावश्यकोंकी विशेषता बतलाई गई है 
यह अथ यहाँ पर लेना चाहिये । 
$# उस स्थितिक निपेकक उत्कृष्ट पदको प्राप्त हुआ । 
६ ६०७. यथानिपेक कालके भीतर सबसे द.म जघन्य आबाघा ओऔर उत्कृष्ट योगके द्वारा 
घन्य स्थितिका बॉधनबाला वह जीव म्वामित्वविषयक स्थितिमे उत्कृष्टरूपसे कमंपरमाणुआंको 


करके उनका निक्षप करता हूं यद्‌ इस संत्रका तात्पय है, अन्यथा अल्प निपंक नहीं प्राप्त हो 
५९० 


३९४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती ५ 


जहाणिसेयसंचयकालस्स पयदणेरइयस्स पच्चासण्णसामित्तुदेसे जोगावासयपडिबद्ध- 
वावा रविसेसपरूवणहमुत्तरो पबंधो-- 


५9 जा जशहणिणिया आबाहा अंतोमुह॒त्तत्तरा एपद्सिमथअणुदिणणा सा 
हिंदी | तदो जोगद्मणाणसुवरिछमद्ध' गदो । 

$ ६४६, अंतोमुहुत्ततरा जा जहण्णाबाहा एवदिमसमयअणुदिण्णा सा हिंदी 
जा पुव्वणिरुद्धा सामित्तहिदी | एत्थंतोमुहुत्तपमाणं जोगनवमज्कादो उबरि अच्छण- 
कालमेत्त। तदो नोगह्णाणग्रुवरिन्नमद्धं गओ जोगद्ाणणप्ुवरिल्न भाग गंतूणंतोयु हत्तमेत्त- 
कालमच्छिदो त्ति भणिदं होइ | किमह्मेसो जोगद्दाणाणमुन्र रिन्नमद्धं गीदो ? जोगवहुत्तेण 
बहुदव्वसंचयकरणह' । जद एवं, अंतोमुहृत्त मोत्तूण सबव्वकालं तत्थेव किण्ण 
अच्छाविदों ? ण, तत्तो अहिय॑ काल॑ तत्थावह्णासं भवादों । जेणेदर्मंतदीवयं तेण 
पुव्व॑ पि जाव संभवो ताव तत्थच्छिदों त्ति घेत्तव्वं | एत्थेव्र णिलीणो चरिमनीवग॒ुण- 
हाणिदाणंतरे आवलियाए असंखेज्द्भागमच्छिदों त्ति अबंतरवावारविसेसो 
परूवेयव्वो 
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सकते । अब इस विधिसे कुछ कम यथानिषक्र संचयकालका अनुसरण करनवाले प्रक्रृत नारकीके 
स्वामित्वविषयक स्थानके समीपवर्ती होनेपर योगावश्यकसे सम्बन्ध रखनेवाला जो व्यापारविशप 
होता है उसका कथन करनेके लिये आगेका सतन्न कहते हैं-- 

# अन्तमुहूतत अधिक जो जघन्य आबाधा है इतने काछ तक वह स्थिति 
अनुदीण रही । अनन्तर जो योगस्थानोंके उपरिम अद्धभागक़ो प्राप्त हुआ | 

$ ६४६. अन्तमुहूत अधिक जो जघन्य आबाघा हैं. इतने काल तक वह स्वामित्त्रस्थिति 

९ हे _ हें 060७ घ 

अनुदीण रहती है जिसका कथन पहले कर आये हैं। यहाँ अन्तमुहतसे योगयबमध्यसे ऊपर 
रहनका जितना काल है बह काल लिया हे । फिर सूत्रमें जा यह कहा हे कि तदा जागद्ठाणाण- 
मुवरिल्लमद्धा गआ! सो इसका यह आशय है कि इसके बाद योगस्थानोके उपरिम भागको 
प्राप्त होकर जो अन्तमुहूर्त काल तक रहा है। 

शंका---यह जीव योगस्थानोंके उपरिम भागको क्यों प्राप्त कराया गया है ! 

समाधान---बहुत योगके द्वारा अधिक द्रव्यका संचय करनेक लिये यह जीव योग- 
स्थानोंके उपरिस भागको प्राप्त कराया गया है । 

शंका---यदि ऐसा है तो अन्तमुंहत न रखकर पूरे काल तक वहीं इस जीवको क्‍यों 
नहीं रखा गया हे ९ 

समाधान---नहीं, क्योंकि इससे अधिक काल तक वहाँ रहना सम्भव नहीं है । 

यतः यह कथन अन्तदीपक है अतः इससे यह अथ भी लेना चाहिये कि पृर्चमें मी जब 
तक सम्भव हा तब तक यह जीव वहाँ रह । यहाँ जीवको अन्तिम गुणहानिस्थानान्तरमें 
आवलिके असं॑ख्यातवें भागप्रमाण काल तक रहनेरूप जा अवान्तर व्यापारविशेप इसीमे गर्भित 
है उसका कथन करना चाहिये । 
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के दुसमयाहिचआबाहाचरिमसमयअणुदिश्णाए_ एयसमयाहिय- 
आवाहाचरिमसमयअणुदिण्णाए च उक्कस्सयं जोगसुबवण्णों । 

$ ६४७, एत्थ तिस्से द्विदीए इदि अणुबद्ददे । तेणेबमहिसंबंधो कायव्वो-- 
तिस्‍्से सामित्तद्दिदीए दुसमयाहियनहण्णाबाह्रचरिमसमयअणुदिण्णाएं समयाहिय- 
जहण्णाबाहचरिमसपयअणुदिण्गाएं च उकस्सजोगहाणं पढिवण्णो त्ति। चरिम- 
दुचरिम-तिचरिमसमयअणुदिण्णादिकमेणो यरिय दुसमयाहिय-एयसमयाहियआदबाहा- 
चरिमसमयअणुदिण्णाए णिरुद्धह्िदीए सो णेरइओ उकस्सजोगद्वाणेण परिणदो त्ति 
भणिदं होइ। वे समए मोत्तण बहुअं काल्मुकस्सजोगेणेब किण्ण अच्छाविदो | ण, 
वेसमयपाओरगस्स तस्स तहासंभवाभावादो । 

&9 तस्स उकस्सयमधाणिसेयदिदिपत्तयं | 

५ ६४८, तस्स तारिसस्स णेरइयस्स जाधे सा हिंदी उदयमागदा ताथे 
उकस्सयमधाणिसेययद्विदिपत्तयं होइ ति उत्तं होइ | 

६४६, संपहि एन्च उबसंहारे भण्णमाणे तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोग- 

दाराणि। त॑ जहा--संचयाणुगमो भागहारपमाणाणुगमो रुद्धपमाणाणुगमो चेदि। 


उस स्थितिक्रे दो समय अधिक आबाधाके अन्तिम समयमें अनुदीण होने 
पर और एक समय अधिक आबाधाके अन्तिम समयमें अन्ुदीण होने पर उत्कृष् 
योगको प्राप्त हुआ । 
$ ६४७. इस सूत्रम 'तिस्से द्विदीए/ इस पदकी अनुवृत्ति होती है। इससे ऐसा सम्बन्ध 
करना चाहिये कि उस स्वाभित्वस्थितिके दा समय अधिक जघन्य आबाधाके अन्तिम समयमे 
अनुदी्ण रहन पर और एक समय अधिक जघन्य आबाधाके अन्तिम समयमें अनुदीण रहने 
पर जो उत्कृष्ट योगस्थानका प्राप्त हुआ है । चरम समय, द्विवरम समय ओर त्रिचरम समयमे 
गण रहने आदिके क्रमसे उतरकर दो समय अधिक और एक समय अधिक आबाधाके 
चरम समयमे विवक्षित म्थितिके अनुदीणं रहने पर वह नारकी उत्त्कृष्ट योगस्थानसे परिणत्त 
हुआ यह उक्त कथनका तालपये है। 
शंक[--दै समयका छोड़कर बहुत काल तक उत्कृष्ट योगके साथ ही क्यों नहीं रखा 
गया है ९ 
समाधान--नहों, क्योकि जो योग दो समयके योग्य है उसका और अधिक काल तक 
रहना सम्भव नहीं है । 
# वह नारकी उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है | 
$ ६४८. इन पूर्वोक्त विशेषताओंसे युक्त जो नारकी है उसके जब बह स्थिति उदयका 
प्राप्त होती है तब बह उत्कृष्ट यथानिपेकस्थितिप्राप्त द्ृव्यका स्वामी हे यह इस सूत्रका 
आशय है । 
६ ६४९, अब यहाँ पर उपसंहारका कथन करते हैं। उसमे ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं । 
यथा-संचयानुगम, भागहारप्रमाणानुगम आर लब्धप्रमाणानुगम । उनमेंसे सर्व प्रथम 
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तत्थ संचयाणुगमेणग जहाणिसेयकालपदमसपम॒यसंचिद्दव्वमहियारद्विदीए जहा- 
णिसेयसरूवणत्थि | एवं णेदव्यं जाव चरिमसमयसंचओ त्ति। संचयाणुगमों गदो | 

६६५४०, एत्तो भागहारपमाणाणुगमं वत्तरस्सामों | तं जहा---अस॑ खे ज्मपलिदो व म- 
पढमबग्गमूलमेत्त हेद्दो ओसरिय टद्विदपठ्मसमयपवद्धसंचयस्स भागहारे उप्पाइज्जमाणे 
समयपबद्धमेगं ठविय जहाणिसेयसंचयकालब्भंतरणाणायुणहाणिसलगाओ पलिदोवम- 
पढमवम्गमू लद्धच्छेदणाहिंतो अमंखेज्जगुणहीणाओ विरलिय दुगुणिय अण्णोण्ण- 
ब्भासणिप्पण्णरासिसादिरेओ भागहारों ठवेयव्वों | एवं ठविदे एत्तियमेत्तमुणहाणीओ 
गालिय परिसेसिदमहिया रगोवुच्छादो प्यहुडि अंतोकोडाकोडिदव्यमागच्छइ | संपहि 
इमं सव्वदच्यपहियारगोवुच्छपमाणेण कीरमाणं दिवडृगुणहाणिम्रेत्त होइ त्ति दिवडुगुण- 
हाणीओ वि भागहारत्तेण ठवेयव्वाओं । तदों अहियारगोवुच्छदव्व॑ णिसे यसरूवेणा- 
गच्छह । पुणो जहाणिसेयद्विदिपत्तयमिच्छामों ति असंखेज्ञा लोगा वि भागहार- 
सरूवेणेदस्स ठवेयव्वा | त॑ जहा--पयदगोवुच्छदव्ब॑ नहाणिसे यक्रालपठमसमयप्पहुडि 
बंधावलियमेत्तकाले बोलीणे ओकड़ कट्टणभागहारेण  खंडिदेयखंडपेत्त हेह्ौवरि 
परसरूवेण गच्छह। विदिवसमए वि ओकइ्ट कटटणभागहारपडिभागेण परसरूवण 
संचयानुगमकी अपेक्षा विचार करते हैं--यथानिपेक कालके प्रथम समयमभे जो द्रव्य संचित हाता 
है बह यथानिपेकरूपसे अधिकृत स्थितिमे है । इस प्रकार संचयकालके अन्तिम समय तक जानना 
चाहिये। आशय यह ह कि संचय कालके प्रथम समयसे लेकर अन्तिम सस्रय तक प्रत्येक 
समयमे यथानिषेकरूपसे संचित हानेबाला द्रव्य बिबक्षित स्थितिम पाया जाता है। इस प्रकार 
संचयानुगम समाप्त हुआ । 


६ ६५०. अब इससे आगे भागहारप्रमाणानुगमको बतलाते हैं । यथा-पल्यके 
असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण स्थान पीछे जाकर प्रथम समयमे प्राप्त हुए संचयका भागहार 
उत्पन्न करनेकी इच्छासे एक समयत्रतरद्धको स्थापित करे । फिर उसका पस्यके प्रयम वर्गमूलके 
अधेच्छेदोंसे असंख्यातगुणी हीन यथानिपक संचयकालक भीतर प्राप्त हुई नाना गुणहानि- 
शलाकाओंका विरलन कर और दूनाकर परस्परमें गुणा करके उत्पन्न टुइ राशिसे कुछ अधिक 
भागहार स्थापित करे। इस प्रकार स्थापित करने पर इतनी गुणहानियोंका गलानेके बाद 
अधिकृत गापुच्छास लेकर अन्तःकाड़ाकाड़ीप्रमाण शप द्रव्य प्राप्त होता ह। अब इस पूरे 

यका अधिकृत गोपुच्छाके बराबर हिस्सा करके विभाजित करने पर वह डेढ़ गुणहानिप्रमाण 
प्राप्त होता है, इसलिये डेढ़ गुणद्ानिका भी भागहाररूपसे स्थापित करे । तब जाकर अधिकृत 
गापुच्छाका द्रव्य निषेकरूपसे आआप्त दाता है। अब यहाँ यथानिषेकस्थितिग्नाप्त द्रव्य लाना हैं 
इसलिये इसका असंख्यात लोकप्रमाण भागहार ओर भी स्थापित करे। खुलासा इस प्रकार 
है--यथानिपेककालके प्रथम समयसे लेकर बन्धावलिप्रमाण कालके व्यतीत होने पर प्रकृत 
गापुच्छाके द्रव्यमें अपकपण-उत्कपण भागहारका भाग देन पर जो एक भागप्रमाण द्रव्य प्राप्त 
हो उतना द्त्य नीचे ऊपर अन्य गोपुच्छारूए हो जाता है। दूसरे समयमें भी अपकर्पण-उत्कपेण 
भागहारका भाग देने पर जा एक भाग प्राप्त हो उतना द्रण्य अन्य गोपुच्छारूप हा जाता हैं । इस 
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गच्छ३ । एवमेगेगखंडे गच्छमाण पुव्वभागहारवेतिभागमेत्तद्धाणं गंतंण पयदणिसेयस्स 
अद्धमेत्त चेहह्‌। पुणो वि एत्तियमद्धाणं गंतृण चउब्भागो चेहर | एवप्ुवरि वि 
णेयव्वं जाव अहियारहिदी उदयावलियब्भंतरे पविद्दा त्ति | एवं होइ त्ति काऊणेत्थतण- 
णाणागुणहाणिसलागाणं पमाणाणुगमं कस्सामों। त॑ कथं ? ओकड़ कई गभागहार- 
वेतिभागमेत्तद्धाणं गंतूण जह एया गरणहाणिमछागा लब्भइ तो असंखेज्जपलिदोवम- 
पढमवरगमूछलपमाणं जहाणिसेयकालम्मि केतियाओ णाणागुणहाणिसलागाओं 
लहामो त्ति तेरासियं काऊण जोइदे असंखेज्ञपलिदोवमपढमबर्गमूलमेत्ताओ 
लब्भंति | पुणो इपाओ विरलिय विगं करिय अण्णोण्णब्भासे कदे असंखेज्ा लोगा 
उप्पज्तंति | तदो एत्तियं पि भागहारत्तण समयपबद्धस्स हेद्ददो ठवेयव्वमिदि भणिय | 
पुणो एद तिण्णि वि भागहारे अण्णोण्णपदुष्पण्णे करिय समयपवद्धम्मि भागे हिंदे 
आदिसमयपवद्धमस्सियूण अहियारहिदीए जहाणिसेयसरूवेणावद्ठिदपदेसग्गमागच्छई । 
तम्हा असंखज्लोगमेतों आदिसमयपबद्धस्स संचयस्स अवहारो ति पेत्तव्वं | संपह्ि 
विदियसमयपद्रद्धतंचयस्स वि भागहारों एवं चेव वत्तव्यों । णवरि पढमसमयसंचय- 
भागहारादों सो किंचूगो होह। केत्ति्गूगो ति भणिदे ओकड्ट कड्डगभागहारेण 
खंडिय तत्थेयखंडमेत्तेण | एवं भागहारों थोवृणकमेण तदियसमयपवद्धसंचयप्पहुडि 


प्रकार एक एक खण्डके अन्य गापुच्छारूप हाते हुए पुत्र भागहारके दा बटे तीन भागप्रमाण 
स्थानोंक जाने पर प्रकृत निपेक अधेभागप्रमाण शप रहता हैं। फिर भी इतने टो स्थान जाने 
पर प्रकृत निपेक चतुथ भागप्रमाण शप रहता ह। इस प्रकार आग भी अधिकृत स्थितिके 
उदयाबलिमे प्रवेश हंने तक जानना चाहिये। एसा हाता हैँ एसा समझकर यहाँकी नाना 
गुणदानिशल्ााकाओंके प्रमाणका विचार करत हैँ। यथा--अवकपेण-उत्कपंणभागहारके यदि 
दा बे तीन भाग ग्रमाण स्थान जाने पर एक गुणहानिशलाका ग्राप्त हाती हू तो पल्‍्यके असंख्यात 
प्रथम वर्गेमू ग्रमाण यथारिपेक कालमे कितनी नाना गुणद्वाविशलाराएँ प्राप्त हंगी इस प्रकार 
त्राराशिक करने पर वे नाना गुणदानिशलाकाए पल्यके असंख्यात प्रथम प॥मूलप्रमाण ही प्राप्त 
होती हैं | फिर इनका विरलन कर ओर दूना कर परस्परम गुणा करने पर असंख्यात ल्लोकप्रमाण 
राशि उत्पन्न हाती है । इसीसे इसे भी भागहाररूपसे समयप्रवद्धक नीचे स्थापित करें यह कहा 
है। फिर इन तीनों ही भागहारोंका परस्परमे गुणा करके जो प्राप्त ह। उसका समयप्रबद्धमे भाग 
देन पर प्रथम्त समयप्रबद्धको अपेक्षा अविकृत स्थितिस यथानिपेकरूपले जे। द्रव्य अवस्थित 
हू उसका प्रमाण आता हैं, इसलिये प्रथम समथप्रबद्धह संचयका भसागहार असंख्यात लोकप्रमाण 
ग्रहण करना चाहिये। दूसरे समयग्रबद्धंके संचयका भा भागहार इसी ग्रक/र कददना चाहिये । 
किन्तु अथम समयसम्बन्धी संचयके भागद्यारसे वद कुदु कम होता है । 
शंक[-- कितना कम होता है ! 


ढ शन्ज्िज्लटा अअं अजीज जे अजब ज+ल+ - ्जिजज नल अऑजजडलपणर 


समाधान--अपकपेश-उत्कपेए/ भागद्ारका भाग देन पर जो एक भाग प्राप्त होता है 
उतना कम होता है । 
इस अकार भागहार उत्तरोत्तर कम होता हुआ तीसरे समय्रग्रवद्धके संचयस लेकर 


श्ध्८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे | परदेसविहतती ५ 


गंतूणोकड्कडुणभागहा रवेतिभागमेत्तद्धाणे. पुव्वभागहारस्स अद्धमेत्तो होइ । एवं 
जाणियृण णंदव्वं जाव जहाणिसेयकालचरिमसमओ त्ति | णव॒रि चरिमसमयपबद्ध 
संचयस्स भागहारो सादिरेयदिवड़ुगुणहाणिमेत्तो होइ | 

६ ६४१, संपहि रुद्धपमाणाणुगमं कस्सामो | त॑ जहा--चरिमसमयम्पि 
बंधियूण णिसित्तप्राणेण जहाणिसेयटद्विदिपत्तयसब्वदव्ब॑ कीरमाणमोकड़ कहुण- 
भागहारमेत्त होह। त॑ कथं ? चरिमसमयप्पहुडि ओकड्कट्टणभागहारवेतिभाग- 
मेत्तद्धाणं हेहदो ओदरिय बद्धसमयपबद्धदव्वपढ्मणिसेयस्स अद्भपमाणं चेहर त्ति। त॑ 
चेव ग्रणहाणिहाणंतरं होइ। तेण पढमगु णहाणिदव्वं॑ सब्ब॑ चरिमसमयम्मि बंधियूण 
णिसित्तपठ्मणिसेयपमाणेण. कौरमाणमोकड़ कहुणभागहारवेतिभागाणं. तिण्णि- 


चउब्भागमेत्तपटमणिसेयपमाणं होइ । त॑ च संदिद्वीए एदं से । प्रृणो विदियादि 


सेसगुणहणिदव्ब॑पि तप्पप्राणेण कीरमाणं तेत्तियं चेव होइ । हम संपहि 


दोण्हमेदेसि एकदो मेलण कदे ओकड़ कड्डणभागहारों चेव दिवड़ुगुणहाणिपमाणं होइ। 
पुणो एदेण दिवड़ुगुणहाणिमोकड्डिय समयपवद्धे भागे हिंदे ज॑ लद्धं तत्तियमेत्त मुकस्स 
सामित्तविसईकयं जहाणिसयद्विदिपत्त यं होइ । 


अपकपषण-उत्कपणभागहदहारक दा बट तीन भागप्रमाण स्थान जान पर वह पृव भागहारसे त्राधा 
रह जाता है। यथानिपेक कालके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक इसी प्रकार जानकर उसका 
कथन करना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि अन्तिम समयग्रबद्धके संचयका भागहार 
साधिक डेढ़ गुणह्ानिश्रमाण है । 

६ ६५१. अब लब्धप्रमाणका विचार करते हैं । यथा-अन्तिम समयमें बांधकर 
यथानिपेकस्थितिप्राप्त सब द्रव्यके निन्षिप्त हुए द्रव्यके बराबर खण्ड करनेपर व, अपकर्षण-उत्कर्पण: 
भागहारका जितना प्रमाण है, उतन प्राप्त हाते हैं । 

शंका--सो कैसे 

समाधान--अन्तिम समयसे लेकर अपकपेण-उत्कषेणभागहारके दो बटे तीन भाग 
प्रमाण स्थान पीछे जाकर बंधे हुए समयप्रबद्धके द्रव्यका प्रथम निपेक आघा रह जाता है, इसलिये 
बद्दी एक गुणहानिस्थानान्तर हाता हैँ, अतः प्रथम गुणहानिके सब द्रव्यकों अन्तिम समयमें बांध 
कर निन्षिप्त हुए प्रथम निपेकके बराबर बराबर खण्ड करनेपर अपकषण-उत्कर्पणभागद्वारके दो बदे 
तीन भागका तीन बटे चार भागप्रमाण प्रथम निपेकोंका प्रमाण होता है | संदृष्टिकी अपेक्षा उसका 
प्रमाण ३ का ३०६. होता है। फिर दूसरी आदि शेष गुणहानियोंका द्रव्य भी तप्रमाण खण्ड 
करने पर उतना है का ३७४६३ ही होता हू। अब इन दोनोंको एकत्रित करने पर अपकर्षण 
उत्कषेगभागहार द्वी डेढ़ गुणहानिप्रमाण होता है। फिर इससे डेढ़ गुशहानिको अपबर्तित करके 
समयप्रबद्धमे भाग देनेपर जो लब्ध आब उतना उत्कृष्ट स्वामित्वका विषयभूत यथानिषेकस्थिति 
प्राप्त द्रव्य होता है। 


गा० २२ ] पदेसविहत्तीए द्विदियचूलियाए सामित्तं ३६६ 


६ ६४२, एबमेत्तिरण पबंधेण उकस्सजमहांणिसेयद्विदिपत्तवयस्स सामित्तं 
परूविय संपहि एदेणेव गयत्थस्स णिसंयद्विदिपत्तयस्स वि सामित्तसमुप्पण्णइमुत्तरं 
सृत्त भगइ--- 

& शिसेयहिदिपत्तयं पि उक्कस्सयं तस्सेव | 

९ ६४३, गयत्यमेद॑ सत्तं, पुव्विन्लादो अविसिह्ृपरूवणत्तादों। अदो चेव 
कममुल्लंघिय तस्सेव पुव्व॑सामित्तविहणं कयं, अण्णहा एदस्स जाणावणोवाया- 
भावादो | एत्थ पृण विसेसो--पमाणाणुगपे कीरमाणे पुव्विल्लदव्वादो ओकड़ कह णाए 
गंतूण पुणो वि तस्थेव पदिददव्वमेत्तणेदं विसेसाहियं होइ त्ति वत्तव्वं | 

$ ६४७, संपहि जहावसरपत्तमुकस्सयम्ुदयद्धिदिपत्तयस्प सामित्त परूवेमाणों 
पुच्छा छुत्तमा ह--- 

& उदयहिदिपत्तयछुक्कस्सयं कस्स ? 

६ ६५५, एत्थ मिच्छत्तस्से त्ति अहियारसंबंधो । सेंसं सुगम । 

89 गुणिदकम्मंसिओ संजमासंजमगरुणसेढिं सं जमगुणसेहिं च काऊण 


चलन 


$ ६.२, इस प्रकार इतने प्रवन्धके द्वारा उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्रके स्वामित्वका 
कथन करके अब यद्यपि निपेकस्थितिप्राप्र इसी प्रबन्धके द्वारा गताथे है. तथापि उसके स्वामित्व 
का बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# उत्कृष्ठ निपेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी भी वही है | 

६ ६५३. यह सूत्र अवगतप्राय है, क्योकि पिछले सत्रसे इसके कथनमें कोई विशेषता नहीं 
है। ओर इसीलिये क्रमका उल्लंघन करके पहले उसीके स्वामित्वका कथन किया है, अन्यथा इसके 
ज्ञान करानेका दूसरा कोई उपाय नही था। किन्तु प्रमाणानुगमके कथनमें यहां इतना विशेष और 
कहना चाहिये कि अपकर्पण-उत्कपंणके द्वारा जो द्रव्य अन्यत्र प्राप्त होता हैं बह फिरसे वहीं आ 
जाता है, इसलिये यथानिषेकस्थितिप्राप्तके द्रव्यसे इसका द्रव्य इतना विशेष अधिक होता है। 

विशेषाथे--य्रथानिषेकस्थितिप्राप्का जो संचयकाल और स्वामी पहले बतज़ा आये हैं 
वही निषेकस्थितिआप्रका भी प्राप्त होता है, क्‍योंकि उत्कृष्ट संचय सातवें नरकमें उक्त प्रकारसे ही बन 
सकता है। तथापि यथानिषेकस्थितिप्राप्से इसका उत्कृष्ट द्रव्य विशेष अधिक हो जाता है। 
कारण यह्‌ है कि यथानिषेकस्थितिप्राप्तमें अपकर्पेण-उत्कपणके द्वारा जितना द्रव्य कम हो जाता है 
बह यहां पुनः बढ़ जाता है । 

$ ६५७, अब यथावसर प्राप्त उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्रके स्वामित्वका कथन करनेकी इच्छासे 
पृच्छा सूत्र कहते 

# उस्कृष्ठ उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कौन है । 

. $ ६५५. इस सूत्रमें मिथ्यात्वप्रकृतिका अधिकार होनेसे मिच्छत्तस्स” इस पदका सम्बन्ध 

कर लैना चाहिये। शेप कथन सुगम है | 


# जो गुणितकर्माशवाढ्ा जीव संयमासंयमगुणश्रेणि और संयमगुणश्रेणिको 


२०० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसबिहत्ती ५ 


मिच्छुत्तं गदो जाघधे गुणसेढिसीसथयाणि उदिण्णाणि ताधे मिच्छुत्तसस 
उक्कस्सयमुदयहिदिपत्तयं । 

६ ६५६, एदस्स सुत्तस्सत्थपरूवणा उदयादो उक्कषस्सभीणद्विदियसामित्त- 
सुत्तमंगो । एवं मिच्छत्तस्स चउण्हं पि हिदिपत्तयाणगुकस्ससामित्त परूविय संपहि 
एदेण समाणसापियाणं सम्पत्त-सम्माधिच्छत्ताणमप्पर्णं करेइ--- 

&9 एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्ताणं पि। 

६ ६५७, जहा मिच्छत्तस्स चउण्हमग्गद्विदिपत्तयादीणं सामित्तविहाणं कदमेव॑ 
सम्पत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पि, विसेसाभावादों | णवरि सम्पत्तस्स जहाणिसेय-णिसेय- 
हिदिपत्तयाणपुकस्ससामित्त भण्णपाणे उब्वेल्लणकालादों जह जहाणिसयकालो बहुओ 
होइ तो पुव्वमेव जहाणिसेयस्सादि करिय पुणों संचयं करेमाणों चेव डबसमसम्मत्तं 
पडिवज्िय अंतोघुहृत्तमच्छिय मच्छर गंतूण संचयं काऊण पुणों अविणदृवेदय- 
पाओग्गकालम्पि वेदयसम्पत्तरगहणपढमसमए वटमाणों जो जीवों तस्स पढमसपय- 
वदयसग्मादिद्विस्स तिछ्तु वि जहाणिसेयगोवुच्छासु उदयं॑ पविस्समाणासु उक्स्स- 
सामित्त वत्तव्वं। अध अधाणिसेयसंचयकालछादों उन्बेल्लणकालो बहुओ होज्ज तो 
पुव्यमेव पडिवण्णसम्मत्ता मिच्छतं गंतृण पुणों जहाणिसेयद्विदिपत्तयसस्सादि काऊण 


करके मिथ्यालमें गया है उसके जब सुणश्रेणिशीपे उदपको प्राप्त हुए हैं तब वह 
मिथ्यात्वके उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रब्यका स्वामी है । 

$ ६५६. पहले उदयसे क।नस्थितिवाले उत्कृष्ट द्रव्यके स्वामित्वका कथन करनवाले सूत्रका 
जैसा विवेचन किया है उसीग्रकार इस सृत्रका भी वचन कर लेना चाहिये | इसप्रकार मिथ्यात्वके 


चारो ही स्थितिप्राप्तीके स्वामित्वका कथन करके अब इससे जिनके स्वार्मी समान है ऐसे 
सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी मु ख्यतासे कथन करते है-- 


# इसीभकार सम्यक्त्व ओर सम्यग्पिथ्यात्वके स्वामित्वका भी विधान करना 
चाहिये । 


$ ६५७. जिस ग्रकार मिथ्थात्वके चारों अग्नस्थितिप्राप्त आदिके स्वामित्वका कथन किया 
हैं उसीप्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भी करना चाहिये क्योंकि इनके कथनमे कोई 
विशेपता नहीं हू । किन्तु इतनी विज्पता है कि सम्यक्त्वके यथानिषेक और निपेकस्थितिप्राप्तके 
उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करने पर उद्ध लनकालसे यदि यथानिषेक्रका काल बहुत होव तो पहलेसे 
ही यथानिपेकका प्रारम्भ करके फिर संचय करता हुआ ही उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होकर और 
अन्तमुहूर्त काल तक उसके साथ रहकर मिथ्यात्वम जावे। और बहां संचय करके वदक योग्य 
कालके नाश हानेके पहले ही वदउसम्यक्त्वका अदण करके उसके प्रथम समयमे जा जीव स्थित 
है उस प्रथम समयवर्ती वदकसम्यस्दष्टिक तीनों ही यथानिपेक गोपुच्छाओंके उद्यमें प्रवेश करने 
पर उलष्ट स्वामित्व कहना चाहिये। और यदि यथानिपेकके संचयकाल ] उद्गे लनाका वाल बरत 
द्वावे तो पहल से ही सम्यक्त्वका प्राप्त करके मिथ्यात्वमें जावे। किर यथानिषेकस्थितिप्राप्तका 


गा० २२ ] पदेसविहत्तीए ट्विदियचूलियाए सामित्ते ४०१ 


संचयय करिय गहिदवेदगसम्पत्तपइ्मसमए तिण्हं पि ग्ोबुच्छा्ं परदेसरगमेकलरगी भूद- 
मुदयग्द धरिय हिंदों जीवो पयदुकस्ससामिओ होइ तति वत्तव्यं | एत्थ पुण विसिद्दोव- 
एसमस्सियूग अण्णदरपक्खपरिग्गहों कायव्यो; संपद्दियकाले तहाविहोवएसाभावादों । 
संपहि इममधाणिसेयगोवुच्छमुदयावलियं पवेसिय पठमसमए चेव सम्मत्त गेण्हावेभो 
जहण्णाबाहमेत्त वा सामित्तममयादों हेह्दी ओसारिय, उबरि संचयाभावादो त्ति 
भणिदे ण, सम्पत्त पडिवज्जाविय पुणो उदयावलियं जहण्णाबाहमेत्तकालं वा वोलाबिय 
सामित्ते दिज्जमाणे जहाणिसेयद्विदिदव्वस्स वहुअस्स ओकड्णाएं विणासप्पसंगादों । 


कि. कारणमुदयावलियबाहिरावष्धिदावत्थाए ताव ओकड्रणाएं बहुदव्वविणासों 
राम्पत्ताहियुहस्प होइ त्ति ण एत्थ संचओ । उदयावलियपवरिहृपदमसमए ब्रि 
सम्पत्तं गेण्हमाणों पुव्यमेबंतोमुहुत्तमत्यि त्ति तदहिसुद्ावत्थाएं चेव विसुज्कंतो बहुअं 
दव्बभोकट्टणाए णासेइ क्तिण तत्थ सम्पतं पडिवज्ञाविदो। एवं सम्मामिच्छत्तस्स 
ब्रि सामितं वत्तव्यं | णवरि पुव्यविहद्ाणेण संचय करिय सम्मामिच्छत्त पढ़िरण्णपढम- 
समयमम्पामिच्छाइट्विस्प जहाणिसेयद्विदिपतयं णिसेयद्धिदिपत्तयं च कायव्वं । 


आरम्भ करके चय्र करे और इसप्रकार जब बढ सं ए्यकालके अन्तमें वेदकसम्यक्त्पको प्राप्त 
कर 7 उस प्रथम समय" विद्यमान रहे तब इसऊे तीगें ह। गोपुच्छाओंका द्रव्य एकत्रित हो रर 
उदय] प्राप्त होने पर प्रद्धत उन्क्रए स्वामित्व होता हैं एला कथन करना चाहिये। परन्तु यहाँ 
विशिष्ट उददेराहा प्राप्त करके किसी एक पक्तका स्त्रीकार करना चाहिये, क्‍योंकि बतमान कालमें 
एसा उपदेश नहीं पाया जाता जिसमे समुचित निर्णय किया जा सके। 

शंफका--अब्र इस गथानिपेकर्गो एुच्छाकी उदयावलिमें प्रवेश रूराके उसके प्रथम समयपें 
ही सम्यकत्य ढो सहण करावे या स्वामित्व समय ते जघन्श अवाधाकाजका जितना प्रमाण हें 
उतना पीछे जाऊफर सम्पक्त्वका ग्रहण करावे, वय'कि इसके ऊपर उत्कृष्ट संचयका अभाव है ९ 

सपाधान---नर्दी, क्योंकि यदि सम्यक्त्वको प्राप्त करके फिर रदयावलि या जघन्य 
अवाधाप्रमाण काका बिताकर उन्क्रष्ठ स्वामित्य दिया जाता है तो अपकर्पणके द्वारा यथानिपेक- 
स्थितिआप्तके बहुत द्रव्यका अपऊपेणके द्वारा विनाश प्राप्त हाता हैं, क्योकि उदयावलिके बाहर 
अवस्थित रहते हुए सम्यक्त्वके अभिमुख द्वानेक कारण इसके अपकपणके द्वारा बहुत द्रव्यका 
विनाश देखा जाता हूँ इसलिये यहां उत्कृष्ट संचय नहीं हा सकता । इसीप्रकार जा डदयावल्लिमें 
प्रवेश करनेके प्रथम समयमें भी सम्यकत्वका ग्रहण करता है बह अन्तमुहत काल पहले ही 
सम्पक्लके सन्मुखरूप अवस्थाक हानेपर विशुद्धिका प्राप्त होता हुआ अपकपणद्वारा बहुत द्रव्यका 
नाश कर देता है, इसलिये वहां स्त्रामित्व नहीं प्राप्त कराया है। इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यात्वका 
भी स्वामित्व कहना चाहिये। किन्तु इतनी विशपता हैं कि पुवविधिसे संचय करके जो 
सम्यग्मिथ्यात्वका प्राप्त हुआ है प्रथम समयवर्ती उस सम्यग्सिथ्याहष्टिक यथानिपेकस्थितिप्राप्त 
ओर निपेऊस्थितिप्राप्त द्रव्य करना चाहिये। 

विशेषाथे--माछम होता है कि यथानिपेककाल और उद्धं लनाकाल इनमेंसे कौन छोटा 
है ओर कौन बड़ा इस विपयमें मतभेद रहा है। एक परम्पराके मतानुसार उद्व लनाकालसे यथा- 
निषेककाल बड़ा है और दूसरी परम्पराके मतानुसार यथानिषेककालसे उद्ग लनाकाल बड़ा है । 

११ 


हर जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसबिहत्ती ५ 


$ ६४८०, संपहि उदयहिदिपत्तयस्स सामित्तत्रिसेसपरूवणहमुत्तरसुत्त मणइ--- 

& णबरि उक्तस्सयमुदयह्िदिपत्तयमुक्स्सयम्ुदयादो भीणहिदिय- 
'भंगो | 

$ ६५६, सम्मत्तस्स चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयस्स सब्वोदयं तं घेत्तण 
सम्मामिच्छत्तसस वि उद्िण्णसंजमासंजम-संजमगुणसेदिगोवुच्छसीसयाणि पेत्तण 
पदमसम्यसम्पा मिच्छाइट्विस्पि गुणिदकिरियपच्छायदम्मि सामित्तविह्णं पढ़ि तत्तो 
विसेसाभावादो | 

६ ६६०, एवमेद॑ परूषिय संपहि मिच्छत्तसमाणसामियाणं सेसाणं पि 


टीकामें बतलाया है कि इस समय ऐसा विशिष्ट उपदेश प्राप्त नहीं जिसके आधारसे यह निणय 
किया जा सके कि अमुक मत सही है, अतः विशिष्ट उपदेश मिलने पर ही इस विपयका निशेय 
करना चाहये। तथापि यदि यथानिषेककाल बड़ा होवे तो उद्ब लनाका प्रारम्भ पीछेसे कराके 
उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त करना चाहिये और यदि उद्वेलनाकाल बड़ा हो तो उद्देलनाका प्रारम्भ हानके 
चादसे यथानिपेकके संचयका प्रारम्भ कराके उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि एसा 
किये बिना उत्कृष्ट स्वामित्व नहीं प्राप्त किया जा सकता है | यहां पर टीकामें एक विवाद यह भी 
उठाया गया है कि सम्यक्त्व प्राप्त करानेके कितने काल बाद उत्कृष्ट स्वामित्व दिया जाय ? सिद्धान्त 
पक्ष सम्यक्त्व प्राप्त कराके उसके प्रथम समयमे ही उत्कृष्ट स्वामित्व दिलानेका है पर शंकाकार यह 
स्वामित्व सम्यक्त्व ग्राप्त करनेके बाद एक आवलिकाल या जघन्य आबाधाश्रमाण काल हाने पर 
दिलाना चाहता है किन्तु विचार करने पर सिद्धान्त पक्ष ही समीचीन प्रतीत होता ए जिसका 
विशेष खुलासा टीका में किया ही है। इसप्रकार सम्यक्तवके यथानिपक्र ओर निरषेूस्थितिप्राप्त 
द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वका विचार किया । इसी प्रकार सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्तासे भी विचार कर 
लेना चाहिए। किन्तु इसकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व सम्यग्सिथ्यात्व गुणस्थानके प्रथम समयमे 
प्राप्त होता हैं, क्योंकि सम्यम्मिथ्यात्वका उदय वहीं पर पाया जाता है। 

$ ६०८, अब उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यके स्थामित्वविशेषका कथन करनेके लिय आगेका 
सृत्र कहते हैं-- 

# किन्तु इतनी विशेषता है क्रि उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका भंग उदयसे 
उत्कृष्ठ फीनस्थितिप्राप्त द्ृव्यके समान है । 

६ ६५९ जिसने दशैनमाहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है इसके दर्शनमाहनीयका क्षय 
करनेके अन्तिम समयमें सम्यक्त्वका जो सर्बोदिय होता है उसकी अपेक्षा गुणितक्रियावाले जीवके 
उदयस्थितिग्राप्तके उत्कृष्ट स्वामित्तका विधान किया गया है। इसीप्रकार उदयको प्राप्त हुए संयमा- 
संयम ओर संयमसम्बन्धी गुणश्रणिगोपुच्छशीर्पा की अपेक्षा सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानके प्रथम 
समयमें गुणितक्रियावाले जीवके सम्यग्मिथ्यात्वके उद्यस्थितिप्राप्त द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वका 
विधान किया हैँ इसलिय इन दानों प्रकृतियोंकी अपक्षा उदयसे कीनस्थितिवाले द्रव्यके उत्कृष् 
स्थामित्वस इसमें काई भेद नहीं हे । 

विशेषाथे---सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यात्वके उदयसे भीनस्थितिवाले द्रव्यका उत्कृष्ट 
स्वामित्व पहले बतला आये हैं उसीप्रकार प्रकृतमें जानना चाहिये। 

6 ६६८. इसप्रकार उक्त स्वामित्वका कथन करके मिथ्यात्वके समान स्वाभीवाले शेष 


गा० २२ ] पदेसविहत्तीए द्विदियचूलियाए सामित्त ४०३ 
सम्रप्पणह्मुत्त रो पबंधों-- 


क अणंताणुबंधि-अहकसाय-छुण्णोकसायाणं मिच्छत्त मंगो | 

$ ६६१, जहा भिच्छत्तस्स सब्वेसिमुकस्सहिदिपत्तयादीणं सामित्तपरूवणा 
कया तहा एदेसिं थि कम्माणं कायव्या, विसेसाभावादों | संपहि एत्थ संभवविसेस- 
पदृप्पायणद्मुत्तरसुत्माह-- 

& णवरि अह्कसायाणम॒ुक्॒स्सथमसुदयहिदिपत्त यं कसस ? 

* ६६२, सुगम । 

& संजमासंजम-संजम-दंसयमोह णीयक्खवयग॒णसेडिसीसएस. त्ति 
एदाओ तिरशिण वि गुणसेदीओ गुणिदकम्मंसिएण कदाओ | एदाओ काऊण 
अविणह सु असंजमं गओ | पत्तेसु उदयगणसेढिसीसएस उक्वस्सयमुदय- 
दिदिपत्तयं | 

४ ६६३, अणंताणुबंधीणप्रणणाहिओ मिच्छत्तभंगो त्ति ते मोत्तण पच्चकखाणा- 
पत्रकक्‍्वाणक्रमा ए मुक॒र्स सा मित्तविह य यसु त्स्से दस्स उदयादो.._ उकस्स भीणहिदिय- 
सामित्तसुत्तस्सेय अवयवसमुदायत्थपरूवणा कायव्वा । एयंताणुबड्रिचरिमसमयसजदा- 
संजद-सं नदपरिणामेहि कदगुणसेढिसीसयाणि दोण्णि वि एकदों काऊण पुणा वि 


कर्मो का भी सुख्यरूपसे कथन करनेऊे लिये आगेंका सूत्र कहते हैं-- 

# अनन्तालुबन्धीचतुप्क, आठ कषाय और छू नोकषार्योका भंग मिथ्यात्वके 
समान है | 

९ ६६१. जिसप्रकार मिथ्यात्वके सभी उत्कृष्ट स्थितिग्रापत आदिकके स्वामित्वका कथन 
किया है उसी प्रकार इन कर्मों का भी करना चाहिये, क्योकि इनऊे कथनमें कोई विशेपता नहीं है । 
अब यहाँ जो विशेषता सम्शव है उसका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

%# किन्तु आठ कपारयोंके उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कौन है 

$ ६६२. यह सूत्र सुगम है । 

# जो ग्रुणितकर्माशिक जीव संयमासंयम, संयम और दशेनमोहनीयकी क्षपणा- 
सम्बन्धी ग्रुणश्रेणिशीप इन तीनों ही गुणश्रेणियोंको करके और इनका नाश किये बिना 
असंयमको प्राप्त हुआ है वह गुणश्रेणिशीपोके उदयमें आनेपर उत्कृष्ट उदण्स्थितिप्राप्त 
द्रव्यका स्वामी है । 

,.. ३ ६६३, अनन्तानुवन्धियोंका भंग न्यूनाधिकताके बिना मिथ्यात्वके समान है, अतः उन्हें 
छाड़कर प्रत्याख्यानावरण और अत्रत्याख्यानावरण कपायोक्े उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान करने- 
वाले इस सत्रके अवयवार्थ ओर समुदाया््रको प्रच्यणा उदयसे मीनस्थितिबालें द्रव्यके उत्कृष्ट 
स्थामित्वका कथन करनेवाले सूत्रके समान करना चाहिये । एकान्तानुबृद्धिके अन्तिम समयमे 
संयत्ाासंयत और संयतरूप परिणामोके द्वारा किये गये दोनों ही गुणश्रेशिशीर्पों को मिलाकर 
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ताणमुबरि दंसणमोहक्वबयगृणसेद्िसीसयं पक्खिविय कदकरणिज्जअपापत्त्तसंजद- 
भावेणंतोमुहुत्तं गुणसेहीओ आवृरिय से काले तिण्ह॑ पि ग्रणसेढिसीसयाणबुदओं 
होहदि त्ति काले करिय दवेसुप्पण्णपढमसमय असं जदम्मि सत्थाणम्मि चेव वा परिणाम- 
पच्नएणासंजमं गदपढमसमयम्मि सामित्तविद् णं पड़ि दोण्ह विसेसाणुबलंभादो । 

६ ६६७, एवमहकसायाणमुदयहिदिपत्तवसस्स उकस्ससाभमित्तविसेसं सूचिय 
संपहि धुण्णाकसायाणं पयदुकस्ससामित्तविसेसपरूवणहमुत्तरोपकर्मो -- 

$ छुण्णोकसायाणमुक्क॒स्सयमुदयहिपत्तयं कस्स ? 

६६५, सुगममंदमासंकासूत्त | 
& चरिमसमयअपुव्वकर णे बटुमाणयस्स | 


६ ६६६, एत्य गरुणिदकम्पंसियर्स खवयस्से ति वकसेसा, अण्णहा उक्कस्स- 
भावाणुववत्तीदों | सेसं सुगम | एत्थेबरांतरविसेसपरूवणद्ठ म्नत्तरसुत्ताणमवया रो -- 


$& हस्स-रह-अरइ-सोगाएं जइ कीरइ 'भय-दुगुंडाणमवेदओ कायव्यो | 


फिर भी उनके ऊपर दशनमाहनीयकी क्षपणासम्बन्धी गुणश्रणिशीपका प्राक्षिप्र कर ७ फिर कृतकृत्य 
ओर अथःप्रन्‍तत्तसंप्मरूप भावके द्वारा अन्तमुहल कालतक सुसश्षणियांका पूरण करके तदनन्तर 
समयमे तीनो ही गुणश्षणिशं।पका उदय होगा पर ऐसा ने होकर पृत्र समयम्र ही सरकर देवास 
उत्पन्न हुआ उस असंय्रत देवके वहाँ उत्पन्न हानेके प्रथम समयमे उत्कृष्ट स्वामित्व होता है । या 
स्वस्थानमे ही परिण्यामोंके निभित्तसे असयमका प्राप्त होने पर उसके प्रथम समय हो उत्तष 
स्वासित्य द्वाता है! इस अकार स्थामिलकी अपेत्षा टन दोलोमे काई भद नहीं है | 

विशेषार्थ--अअ्रत्याख्यानवरण ओर प्रत्याख्यासावरण इस आठ कपायोके उदयस्थिति- 
प्राप्त उत्कृष्ट द्रव्यका स्वामी कॉन हैं इसका प्रकृतम विचार फ़िया है. सो यह पृरा वर्गेन इन्हीं आठ 
कपायोके उदयसे झरानध्यितिप्राप्त द्रब्यके उत्कृष्ट स्वामित्वसे मिलता जुलता हे, इसलिये उसके 
समान इसका विप्तार समझ लेना चाहिय। 

३ ६६४. इसप्रकार आठ कपायोंफे उदयस्थिनिप्राप्तके उत्कृष्ट स्वामित्तविशेषक्ता सूचित 
करके अब छुद्ट नोकपायोक्त प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वविशपका कथन करनेक्रे लिये आगेके 
सत्र कहने है 

$# छह नाकपायकि उन्कृष्ठ उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कान है 

9 ६६४ यह आशका सूत्र सुगम ह। 

& जा अपूवकरणक अन्तिम समयमें विद्यमान है वेह छह नाकपायांक उत्कृष्ठ 
उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है | 

६६६. यहाँ अपूबकरण गुणस्थानबाला जाय गुगितकर्माश क्षपक होता है अत, सूत्र 
'गुणिद्कम्मंसियस्प खबयसूय' उतना वाक्य शप है जे। जाल लेना चाहिये, अन्यथा उत्कृष्ट आक 
उत्प।त्त नहीं हा सकती । शप्र कथन सुगम है। अब इस विपयसे अवान्तर विशपदा कथन 
करनक लिये ऋगक सूत्र आये है-. 

# हास्य, रति, अरति आर शोकका यदि उत्कृष्ट स्वामित्व करता है तो उस 
भय ओर जुग्॒ुप्साका अवेदक करना चाहिए । 
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8 ६६७, सुगम । 

&ः जइ भयरस तदो दुगुंाए अवेदओ कायव्वो। भ्रध दुगुंदाए तदो 
भयस्स अवेदओ कायव्वो | 

$ ६६८, छुगममेदं पि सृत्त | एवं पुव्विन्लप्पणाएं विसेसपरूवर्ण समाणिय 
सेसकम्माणमुकस्ससामित्तविह् णह मुत्तरों प्रंपो-- 

& कोहसंजलणस्स उक्कस्सयमग्ग दिद्पत्तयं कस्स ? 

( ६६६, सुगम | 

& उक्‍्कस्सयमर्गदिदिपत्तयं जहा पुरिमाणं कायव्वं | 

६ ६७०, जहां पुरिमाणं मिच्छत्तादिकम्माणमग्गह्विदिपत्तयस्प उकस्ससामित्त 
परूविदं तहा कोहसंनलणस्स वि परूवेयव्यं, विसेसाभावादी । एवमेदस्स समरप्पणं 
कादूण संपहि सेसाणं हिदिपत्तयाणम्रुकस्ससा मित्तविह्णठ्मुवरिमगंथावयारों-- 

& उककस्सयमधाणिसेयहिदिपत्तथं कसस ? 

$ ६७१, सुगम | 

$9 कसाए उवसामित्ता पडिबदिदृण पुणों अंतोमहत्तेथ कसाया 

$ ६६७, यह गात्र सुगम है । 

# यदि भय उन्क्ष्ट स्तामिलल करता है तो उसे जुगुप्साका अवेदक करना 
चाहिये | यदि जुमृप्साका उन्कृष्ठ स्वामित्व करता है तो उसे भयक्रा अवेदक करना 
चाहिये | | 

६ ६६८. यह सत्र भी सुगभ है । इस प्रकार पहने जिनके विशेष व्याख्यानकी सूचना की 
रही उनका विशेष कथन समाप्त करके अब शेप कर्मा के उत्कृष्ट म्वामित्वका कथन बरनक लिये 
आगेका सत्र कद्वते है-- 

# क्राध संज्वलनके उत्कृष्ट अग्रम्थितिप्राप्त द्ृव्यका स्वामी कौन है| 

$ ६६५९. यह सूत्र सृगम है । 

# मिथ्यात्व आदिके समान क्रोधसंज्वलनके उन्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्ति द्रव्यका 
स्त्रामी करना चाहिए | 

$ ६७०, जिस प्रकार मिथ्यात्त्र आदि कैम कि अग्रास्यतिग्राप्नके उत्कृष्ट स्वाभिस्वका कंबन 
किया है. उसी प्रकार क्राधसंज्यज़नका भों कथन करना चादिय, क्ग्राफ्ति इसके कथन कोट 
विशपता नहीं है । इस प्रकार इसका प्रमुखनासे कथन करके अब शाप स्थितिप्राप्तोंके उत्कृष्ट 
स्वामित्वका कथन करनके लिये आगे ग्रन्थ आया है -- 

# उत्कृष्ट यथानिपक स्थितिप्राप्त द्वव्यका स्वामी कौन है 

६ ६७१. यह सूत्र सुगम है । 

# मो जीव कपायोंक्ा उपशम करके उससे च्युत हुआ । फिर दूसरी बार 
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उवसामिदा विदियाए उबसामणाए आबाहा जम्हि पुण्णा सा हिदी आदिद्ा, 
तम्दि उक्करुसयमधाणिसेयदिदिपत्तय । 

५ ६७२, एदस्स सुत्तस्स अस्थों वृच्चदे | त॑ जहा--एकंण जीवेण कसाए 
उबस्ा भित्ता पडिवदिदूण पुणो अंतोम्रुहर्तेंण कसाया उवसामिदा। सो च जीबो 
संखे जंतोमुहुतब्भहियसोलसवस्मृणमघाणिसेयकाल॑ पुव्वविहणेण णेरएसु संचय॑ 
कादूण तदा उवहिदों | दो-तिण्णिमवग्गहणाणि तिरिक्खेंसू गमिय मणुस्सेस आगदा 
त्ति पेतव्यं, अण्णहा उकस्मसंचयाणुप्पत्तीदी । विदियाए उबसामणाएं आवाहा 
जम्हि पुण्णा सा हिंदी आदिह्दा एवं भणिदे जम्मि उसे सामित्तभवसंब वि- 
विदियवारकसायउबसामणाए वावदस्स तप्पाओग्गनहण्णिया आबाहा पुण्णा सा 
द्िंदी पुल्वमेव आदिद्वा विवक्धिया त्ति वृत्त होह। 

६७३, एन्थ णरइएसु चेत्र मिच्छत्तादिकम्पाणं व पयदुकस्ससामित्तमदादूण 
उवसमसेदि चढाविय सापित्तविद्ाण छाहपदंसणद्वभिप्रा ताव परूवणा कीरदे | त॑ 
जहा -मंखज्ंतोधुहततत्भहियसालसवस्सेहि परिहीणं जहाणिसेयक्रालं पुब्वविद्णंण 
सत्तप्रपुद विणेग्दएसु तदाउगचरिमभागे अधाणिसेयकरालब्भंतर संचय करिय काल॑ 
काऊग दो-तिण्णिमवर्गहगाणि तिरिकवेसू गमिय म्रणुस्पेसुववज्िय गब्भादिअद्व- 
वम्पागमंतामुहृत्तन्भ हियाणमुवरि संजमेण सह पदमसम्पत्तमुप्पाइय पुणों वेदयसम्भा- 
अन्तप्रुहृतकालके द्वारा कपायका उपर किया | इस प्रकार इस दूसरी उपशासनाके 
दर 2 ( «४ अर न सि मर कम रू 
होनेपर अबाधा जहाँ पूर्ण हाती है प्रकृतमें बह स्थिति विउक्षित है। उसके उदयको 
प्राप्त होनपर उससे युक्त जीव उत्कृूष यथानिपेकस्थितिप्राप्त द््यका स्व्रामी है। 

४ ६७२, अग्न टस सूत्रका अथ कहत है। वह इस प्रकार हे--एक जीव है जा कपायका 
उपशस करके उससे ग्रुत हुआ । फिर भा उसने अन्तमुहत कानम कपायका उपराम फ्र्यि । बर 
जीव पहले सख्यात अन्तमुद्दत अधिक सालह वष कम यथानिषेकक्रे कालतक पृबविधिसे नारकियामे 
सख्भय करके बहाँसे निकला और दा तीन भत्र तियश्चाक लैकर मनुप्पोम आया एसा यहाँ ग्रहण 
करना चाहिए, अन्यथा उत्कृष्ट सचय नहीं बन सकता है । “विदियाए उबसामणाए आबाहा जम्हि 
पुण्णा सा द्वि। आदिद्वा' सृत्रम जो यह कहा है लो इसका यह आशय ह कि स्वाभित्वसम्बन्धी 
भवसे दूसरी बार क्रपायकों उपशामनाके जिस स्थानमे रहते हुये त्ायोग्य जधन्य आवाधा 
पूण| होती है वह स्थिति पृर्वसे ही विबक्षित थी । 

$ ६७३, अब प्रकृतमे नारकियाम ही मिथ्यात्व आदि कर्मो के समान प्रकृत उत्कृष्ट 
स्वामित्व न देकर जा उपशमश्रणिपर चढ़ाकर म्वामित्यका विधान किया है सा टसम लाभ 
है यह दिखलानेके विय्रे यह आगेकी प्ररूपणा करते है। यथ। -काई एक जीब है जिसने 
संस्यात अन्तमुहते अबिक सोलह यर्पसे हीन यवानिपषेकका जितना काल है उतने काल तक 
सातवी प्रथिबोका नारफझी रहते हुए अपनो आयुक्त अन्तिम भागमे यथानिषेकरके कालके भीतर 
पत्रेथिविसे सवानिषेकका संचय क्रिया फिर मरा और नियचोंके दो तीन भत्र लेकर मनुप्योमे 
उत्पन्न हुआ | फिर गर्भसे लेकर आठ वर्ष और अन्‍्तमुंहत हा जानेपर संयमके साथ प्रथमापशम 
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इद्विभावेणंतोमुहुत्तमच्छिय पुणो वि सेढिसिमारोहणद्द' दंसणमोहणीयमणंताणुब वि- 
विसंजोयणपुरस्सरमुवसामिय कसायाणसुव्सामणहमधापवत्तकरणं पविद्ृपहमसमए 
वटमाणम्मि अहियारहिदीए जहाणिसेयचिराणसंचयदव्वमेगसमयपबद्धस्स असंखेज्ञ- 
भागमेत्त होइ। 


६९ ६७४, तस्सोवहणे ठविज्ञमाणे एग॑ं पंचिदियसमयपबद्धं ठविय एदम्मि 
ओकडइकडटणभागहारेणोवद्टिदसादिरेयद्विड्टगुणहा णीए भागे हिंदे तत्थतणचिराण- 
संतकम्मसंचयदव्वमागच्छ३ । एवंविहेण पुव्वसंचएणुव्समसेदिमेतो बहुदव्बसंचय- 
करणद्व' चढमाणो अधापवत्तपदमसमयम्मि तदणंतरहेहिमद्विदिब धयादो पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिभागमेत्तमो सरिदृणंतोकोडाकोडिमेत्तदिदि व धइ | 

$ ६७५. संपहियव धरमस्सियूण अहियारगोवुच्छाए उबरि णिसित्तदव्ये 
इच्छिज्लमाणे एगं पंचिदियसमयपव्रद्ध ठविय पुणो एदस्स असंखज्जभागब्भहिय- 
दिवड्ृभागहारं ठविदें पठमणिसेयादों संखेज्ञावलियमेत्तद्धांणमुत्ररि चढियृणावदहिद- 
अहियारद्विदीए णिसित्तदव्वमागच्छदि | एवं वधमस्सियूण पयदगोवुच्छसंचयभाग- 
हारों परूविदों। संपहि तस्थेव्र ह्विदिपरिहाणिमस्सियूण छब्भमाणसंचयाणुगर्म 
वत्तइस्सामों । को हिदिपरिहाणिसंचओ णाम १ उच्चदें--एयं टिदिव भर ब'धिय पृणों 


सम्यक्त्वका उत्पन्न किया। फिर वेदकसम्यक्त्वके साथ अन्तमुह़ने तक रहकर श्रेणिपर चढ़नेके 
लिये अनन्तानुवन्धीकी विसंयाजनाके साथ दशनमाहनीयका फिरसे उपशम किया। उस प्रकार 
यह जीव जब कपायोंका उपशम करनेके लिये उद्यत होता है तलब इसके अधःकरणगे प्रवश करके 
इसके प्रथम समयमे विद्यमान रहते दय्ने विवक्षित स्थिनिस यथानिप्रकका प्र!/चीन साकम एक 
समयप्रबद्धका असंख्यातवाँ भाग ग्राप्र हाता हैं । 


६७७. अब इस द्रव्यका प्रात करनेके लिए भागदार क्या है यह बतलाते हैं --पंचन्द्रियके 
एक समयप्रवद्धका स्थापित करें। फिर टसमे अपकर्पण-उत्कप्रणभागहारस भाजित साबविक डेढ़ 
गुणहानिका भाग देनपर वहाँका प्राचीन सत्कमंरूप संचयद्रतव्य आता है। टस प्रकार यहाँ आओ प्रव 
संचय प्राप्त हुआ है सा उसरे बहुत दरव्यका संचय करनेके लिये यह जीव उपशमश्रशिपर चढ़ता 
हुआ अध/अ्वृत्तकरणके प्रथम समयमे इसके अनन्तरबर्तों पूत्रे समयमे जितना स्थिनिवन्ध किया 
रहा उससे पल्यके असंख्यातवें भाग कम अन्तःकाड्ाकोईप्रमाण स्थितिबन्धकों करना है। 

६७७, अब टस समय वंध हुए द्रब्यकी अपन्ता अधिकृत गापुन्छाम निश्चिप 7आ 

व्य लाना चाहते हैं, इसलिये पंचेन्द्रियके एक समयप्रवद्धका स्थापित करके फिर इसका असं- 
ख्यातवाँ भाग अधिक डेढ़ गुणहानिप्रमाण भागहार स्थापित करे। ऐसा करनसे प्रथम निप॑झुसे 
संख्यात आवल्ति ऊपर जाकर स्थित ह#इ३ अधिकृत स्थितिस जो द्रव्य निश्चिप्त हाता है उसका 
प्रमाण आ जाता हैं। इस प्रकार वन्धका अपन्ना प्रकृत गापुन्दान संचयकरा प्राप्र हुए द्व्यके 
भागहारका कथन किया । अब बही पर स्थितिपरिहा निकी अपक्षा प्राप्त हानवाल संचयका विचार 
करते है-- 
शंका--स्थितिपरिहानिसंचय किसे कहते हैं-- 
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अंतोमुहृत्तेणण्णेगह्िदिब'घ॑ व धमाणों अर््विदीदो हेह्ा पलिदोवमस्स संखे०भाग- 
मेत्तमोसरियूण वंधइ | पुणो त॑ हीणहिदिपदेसग्गं सेसट्विदीणम्॒ुवरि विहंजिय पदयाणं 
द्विदिपरिहणिसंचओं णाम। तस्सोवट्रणे ठविज्ञमाणे एयं पंचिंदियसमयपबद्धं ठविय 
एयस्स सयलंतोकोढाकोडीअब्भंतरणाणागुणहदाणिसलागाओ विरलिय विगं करिय 
अण्णोण्णब्भन्थरूवृणीकद्रासिम्पि. परिदीणहिदिअब्भंतरणाणागुणहाणी विरलिय 
बिग करिय अण्णोण्णब्भासनणिदरूवणरासिणोवद्ददम्पि भागहारत्तेण ठविदे द्विदि- 
परिहाणिदव्वमागच्छ३ । पुणो तम्पि सादिरेयदिवड्गुणहाणीए भागे हिंदे अहियार- 
दविदीए उबरि द्विदिपरिहणीए पद्िददव्बसंचओ आगच्छर । संपहि एवंविहेस तिसु 
विसंचएसू द्विदिपरिहरणिसंचओ पहाणं, तस्सेव उीरि समय पढ़ि बड़िदंसगादो । 


६ ६७६, एदं च हिदिपरिहाणिकालभाविदवज्वमधापवत्तकरणपढ़मसम या दो 


सम्राधान--7सा जीव एक स्थितिवन्धका बॉँवकर अन्तमुहु्तेबाद जब दूसरे स्थिति- 


बन्धकोा बाँधता है ते। वह दूसरा स्थितिबन्ध अम्रस्थिनिसे पल्‍्यका संग्यातवाँ भाग कम बाँवता है | 
अर्थात पहला स्थितिबन्ध जितना द्वाता था उससे यह पल्यका संख्यातवाँ भाग कम होता है | इस 
प्रकार जितनी स्थिति कम जाती है उसके कर्मपरमाणु अप स्थितियोमे विभक्त होकर प्राप्त हातें हैं | 
वस इस प्रकार जा द्रव्य प्राप्त होता है उसे ही स्थितिपरिहानिसंचय कदते हैं। अब इस द्रव्यका 
प्राप्त करनेके जिये भागहार क्या है यह बतलाते हैं--पंचेन्द्रियक एक समयःवद्धका भाज्यरूपते 
स्थापित करें। फिर पूरी अन्त.कोड़ाकोड्ीक भीतर जितनी नानागुणहानिशलाकाएं प्राप्त हों 
उनका विग्लन करके दूना करे । फिर परस्परम गुणा करके जो राशि उप्पन्न हो उनमेसे एक कम 
करें | फिर इसमें परिहीन स्थितिके भीतर प्राप्त हुई नानागुणहानियोंका विरलन करके और विरज्ञित 
राशिका दूना करके परस्परम गुणा करनसे जो राशि आवे एक कम उसका भाग दे ओर इस 
प्रकार जा राधि प्राप्त ह। उसे पूर्वोक्त भाज्ययाशिका भागहार करनेपर स्थितिपरिहानि द्रव्यका 
प्रमाण प्राप्त हाता है। फिर इसमे डेढ़ गुणहानिका भाग देनेपर अधिकृत म्थितिमे स्थितिपरि 
हानिसे द्रव्यका जितना संचय प्राप्त होता है उसका प्रमाण आ जाता हूं। इस प्रकार यहाँ जा 
तीन प्रकारके संचय प्राप्त हुए हैं उनमेसे स्थितिपरिहानिसे आप्त हुआ संचय प्रधान है, क्योकि 
आगे प्रत्यक समयमे उसीवी वृद्धि देखी जाती है | 

विशेषा्े---बन्धकालके पूथे समय तक अधिकृत स्थितिमें ज्ञितना द्रव्य प्राप्त हुआ रहता 
है वह प्राचीन सत्कमे संचित द्रव्य है। बन्धकी अपक्ता अधिकृत स्थितिमें जितना द्रव्य प्राप्त होता 
है वह बन्धवीो अपेक्षा निश्चिम हुआ द्रव्य है । तथा स्थितिपरिदहानिसे विवक्षित स्थितिमें प्रति समय 
ओ अतिरिक्त द्रव्य प्राप्त होता है बह स्थितिपरिहानिसचित द्रव्य है। यद्यपि स्थितिपरिहानिसंचित 
द्रव्य बन्धकी अपेक्षा प्राप्त हानबाले द्रव्यम ही श्रा जाता है किन्तु वन्धसे प्राप्त होनेवाले द्रव्यको 
भ्रथ करके उत्तरात्तर स्थितियरिद्यनिसे जा अतिरिक्त द्रव्य प्राप्त हाता ह उसकी यहाँपर अलगसे 
परिगणना की हैं | इतना दी नहीं (तु वह उत्तरोत्तर बढ़ता भी जाता है, इसजिये उसकी प्रवानता 
भी मानी है यह उक्त कथनका तात्पये हे। इनमेंसे किसका कितना प्रमाण है और वह किस 
प्रकार प्राप्त होता है इसका वियर मूलमे किया ही है । 

६ ६७६, अब स्थितिपरिहानिके कालमे कितना द्रव्य प्राप्त हाता है ःसका विचार करते 
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तदरणंतरहेहििपसमयम्मि वृद्धसमयपत्रद्धं सादिरेयदिबडृगृणहाणीए भाग॑ पेत्तण 
लद्धदलममेतं॑ होदूण पुणो द्विदिपरिहणीए लद्धअसंखेज्ञभागमेत्तदव्वेण अहिय॑ होइ । 
इमं च तिस्से अहियारदह्दिदीए ओकडटडुकड्णाहि गच्छमाणं पि दव्वं पेक्खियूण 
अमंखेज्नभागब्भहियं होइ । त॑ कथ॑ं ? गच्छमाणदव्वस्सोवट्रणे ठविज्ञमाणे एयं पंचिदिय- 
समयपवद्ध' ठविय पुणो एदस्स ओकड़इकड्रणभागहारोवद्टिददिवड़गुणहाणिमेत्त- 
भागहारे ठविदे चिराणसंचयदज्वमागच्छदि | पुणो एदस्स ओकड्डकहणभागहारे 
ठविदें सादिरेयदिवडुग्रणहाणिसमयपबद्धस्स पयदगोवुच्छवयागमणद्व'/ भागहारो 
जादो । पुव्वुत्संचओ पुण समयपवद्धं सादिरिेयदिवड्गुणहाणीए खंडिय तत्थेयखंरं 
हिद्पिरिहीणद्व्व॑ च दो वि बेत्तण होइ, तेणेसो अणंतरहेट्ठिमसमयसंचयादो संपहिय- 
समयम्मि गच्छमाणदव्यादों च असंखेज्तदिभागव्भहिओ होइ त्ति सिद्ध । संपहिय- 
संचएण वचिराणसंतकम्पसंचयदव्ब॑ पेक्खियूण असंखेज्ञभागवड़ी चेव होह। 
कृदो! ओकडइकडुणभागहा रोवद्धिददिवड़गृणहा णिखंडिदेगसमयपबद्धमेत्तचिरा णसंच या दो 
एदस्स वद्माणसमयसंचयस्म असंखेज्जगुणहीणत्तदंसगांदो । एवमथापवत्तकरण- 
पहमसमयसंचयपरूवणा कदा | एत्तो अंतोष्ठुहृत्तमेत्तकाल सव्यभेगमबहिदद्विदि बंधद त्ति 


ह--अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे उसके अनन्तरबी नीचेके समयमे वध हुए समयप्रबद्धम 
साबिक डेढ़ गुगहानिका भाग देनेपर जितना लब्ब आवचे उतना ग्रहणकर बह लब्ध द्रव्यप्रमाण 
होकर पुतः स्थितिकों परिहानिसे ग्राप्र हुए असंख्यात भागप्रमाण ट्रब्यसे अधिक होता है। ओर 
यह द्रव्य उस अधिक्वत स्थितिमें अपकर्पण-उत्कपणक द्वारा व्ययको प्राप्त हानेबाले द्रव्यकी अपेक्षा 
असंख्यातव भागग्रमाणग अधिक होता हैं । 


शंका-- सा कैसे ? 
समाधान--क्येकि. जो द्रव्य व्ययका प्राप्त होता है उसका लानेके लिये भागहारके 


स्थापित करनेपर पंचन्द्रियका एक समयत्रवद्ध स्थापित कर । फिर इसका अपकपण-उत्कपंण भाग 
हारस भाजित डेढ़ गुणहानिप्रमाण भागहार स्थापित करनेपर प्राचीन संचित द्रव्य प्राप्त द्वोता है । 
फिर इस संचित द्रव्यके नीचे अपकर्पण-उत्कर्पणमागहारका स्थापितकर भाग देनपर प्रकृत गापुच्छा- 
सेसे व्ययका प्रमाणुला नके लिय बह साथधिक डंढ़ गुणदानिप्रमाण समयप्रवद्धका भागहार हा जाता 
है। परन्तु पूर्वोक्त संचय तो एक समयप्रवद्धका साधिक डढ़ गुणहानिसे भाजित करनपर वडाँ 
प्राप्त हुआ एक भाग और स्थितिपरिद्दीन द्रव्य इन दानाका मिलाकर हाता है, इसलिए यह द्रव्य 
अनन्तरवती नीचेके समयमें संचयका प्राप्त हुए द्रव्यसे आर बतमान कालमे व्ययका प्राप्त हानवाले 
द्रव्यसे असंख्यातवें भाग अधिक होता है यह सिद्ध हुआ । किन्तु इस वर्तमान कालीन संचयम 
प्राचीन संचय द्रव्यकी अपक्षा अमंख्यानभागवृरद्धि ही हाती हू, क्यांक्रि डढ़ गुणहानिस अपकप ग- 
उत्कपंण भागहारका भाग देनपर जो एक भाग प्राप्त है उसका एक समयप्रव॒द्रम भाग देनपर 
प्राचीन संचय द्रव्य आता है। उससे यह बत॑मान समयका संचय अमंख्यानतगुणा हीन देग्वा जाता 
है। इस प्रकार अधःअप्रत्तकरणक प्रथम समयमे जा संचय हाता है उसका कथन किया | अब इससे 
आगे एक अन्तमुहते कालतक पूरी अवस्थित स्थितिका बन्ध होता है, इसलिये वहाँ अवस्थित संचय 
धर 
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अवहिदो संचओ होइ | णवबरि गोवुच्छविसेसं पढि विसेसो अत्यि सो जाणियव्बों । 
तत्तो पर॑ पलिदोवमस्स असंखे०भागमेत्तरोसरिय अण्णे हिदिबंधे आहत्त असंखेज्ज- 
भागवड़ीए विसरिसो संचओ सम्मुप्पज्जह । एत्थ बि पुव्वं व परूकणा कायब्या | एवं 
जत्थ जत्थ द्विदिबंधोसरणं भविस्सदि तत्थ तत्थ सेसद्विदि द्विदिपरिहाणि च जाणिदूण 
संचयपरूवणा कायव्वा । एवमणेण विह्णेण अधापवत्त-अपुव्बकरणाणि बोलिय 
अणियह्तिअद्धाए संखेज्े भागे च गंतृण जाव दूरावफिट्टिसण्णिदो द्विदिब धो चेहइ 
ताव गनच्छपाणदव्य॑ तदणंतरहेद्टिमसमयसंचयं च पेक्खियूण समयं पढ़ि जा संचओं 
सो असंखेज्ञभागवड़ीए चेव गच्छह । तदो पल्तिदोवमस्स संखे०भागमेत्तद्‌रावकिट्ि 
सण्णिदद्विदिबंधे अच्छिदे सेसस्स असंखेजा भागा हाइयूण असंखेज्नदिभागों 
बज्भइ । एवं बंधमाणस्स वि असंखेज्ञमागवड़ी चेव होऊण गच्छर जाव जहण्ण- 
परित्तासंखे जलेदणयमेत्तमुणहाणिपमाणो हिदिबंधो जादों त्ति। तदित्यद्विदि व प- 
माणस्स असंखेज्ञभागवड़ीए पज्जवसाणं होइ। प्रुणो एयगरणहाणि हाइयूण बंध- 
माणम्स गच्छमाणदव्य॑ तदणंतरहेहिमसमयसंचयं च पेक्खियूण संखेज्ञभागबंड्रीए 
आदी जादा। एदं च सेढीए संभव पइच्च भणिदं, अण्णहा सेससेसस्स असंखज्ज 
भागे परिहाविय बधमाणस्स तहाविह्संभवाणुवलंभादों | संपद्दि चिराणसंचय 
पेक्खियूणासंखेजञभागवड़ी चेव_ तस्सोकडइकइणभागहारोवद्टिददिवड़ुगुणहाणि- 


होता है । किन्तु गापुल्छविशेषकी अ्रपेक्षा विशपता है सा जान लेदी चाहिये। फिर उससे आगे 
पत्यका असंख्यातवाँ भाग कम अन्य स्थितिबन्ध होता है, इसलिए असंख्यातभागवृडिसे बिसहश 
संचय उत्पन्न होता है। यहाँ भी पहलके समान कथन कर लेना चाहिये | इस प्रकार जहाँ जहाँ 
स्थितिबन्धपसरण होगा वहाँ वहाँ शेप स्थिति ओर स्थितिपरिहानिकाो जानकर सम्बयका कथन 
करना चाहिये। इस प्रकार इस विधिसे अधःपअरबृत्तकरण ओर शअपूवकरणक्रा बिता कर अनिर्वाक्ति 
करणके स्व राख्यात वहुभागप्रमाणु स्थान जाकर दूरापकृष्टि संज्ञावाले म्थितिबन्धके प्राप्त होने 
तक प्रति समयमें व्ययका प्राप्त हानवाले द्रव्यसे ओर अनन्तरबर्ती नीचके सम यमें हुए सम्जयस 
प्रत्यक समयमे हानवाला सद्चय असंख्यातभागवृद्धिको लिये हुए हाता है । फिर पल्यके संख्तातवें 
भागप्रमाण दृरापकृष्टिसंज्ञक स्थितिबंधके रहते हुए शेप स्थितिके असंख्यात बहुभागप्रमाण स्थितिक 
घात करके असंख्यातवाँ भाग प्रमाण स्थितिका बन्ध हाता है । सो इसप्रकारका बन्ध करनेवाले जीवके 
भो प्रति समय असंख्यातभागवृद्धि ही होती है और यह जघन्य परीतासंख्यातके जितन अर्थच्छेद 
हों उतने गुशहानिप्रमाण स्थितिबन्धके प्राप्र होने तक द्वाती रहती हू । इस ग्रकार यहाँ अन्तमे 
जो स्थिति प्राप्त हा उसका बन्ध करनवाले जीवके असख्यातभागवृद्धिका पर्यवसान हाता है | फिर 
एक गुणहानिका कम स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके उस समय व्ययको प्राप्त हानेवाले 
द्रव्यकी अपेक्षा ओर अन्तरबर्ती नीचेके समयमे हुए संचयरी अपेक्षा संख्यातभागवृद्धिका प्रारम्भ 
होता है । किन्तु यह सब श्र शिमे सम्भव है इस अपेक्षासे कहा है, अन्यथा उत्तरात्तर जो स्थिति- 
बन्ध शेप रहता हैं उसका असंख्यातवाँ भाग कम होकर आगे आगे बन्ध होता है इस प्रद्ारकी 
सम्भावना नहीं उपलब्ध होती । यहाँ पुरान संचयकी अपेक्षा असंख्यातभागवृद्धि ही होती है, 
क्योंकि उसका प्रमाण एक समयप्रबद्धमे अपकर्षण-उत्कर्षणसे भाजित डेढ़ गुणदानिका भाग 
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भजिदेयसमयपवद्धपमा णत्तदंसणादो । एवं रूवृण-दुरूवृ गादिकमेण जहण्णपरित्तासंखेज्ज- 
लेदणयमेत्तमग॒ुणद्णीस परिद्दीयमाणास्‌ु संखेज्लभागवड़ीए गंतूण जत्धुदेसे एयगुण- 
हाणिआयामो हिदिबंधों जादों तत्थुदेसे गचुछमाणदच्बं तदणंतरहेद्चिमसमयसंचयं च 
पेक्खियूण संपहियसंचओ दुशुणों जादों। चिराणसंचय॑ पेक्खियूण पुण तकाले वि 
असंखेज्ञमागवड़ी चेव | पुणो पढमसु णहाणि तिण्णि खंडाणि काऊण तत्थ हेंद्विम- 
दोखंडाणि भोत्तण उबरिममेयरंड सेसमुणहाणीओ च ओसरिय ब'धमाणस्स तिगुणो 
संचओ जादा । ते जहा--पहमगुगहाणीए विसेसहाणिम जोइय सव्यणिसया सरिसा 
ति आयामण तिण्णि खंडे काऊण तस्थेयरंडमवणिय पुथ्र इवेयव्यं | परणो विदियादि- 
गृणहाणिदव्व॑ पि तावदिय चेत्र होदि त्ति तहेब तिण्णि भागे काऊुण तत्थ तिभागं 
प्ेत्रण पुज्वमणिय पुत्र हज्दिदतिभागेण सह मेलाविद ते वि वे-तिभागा जादा | एवयेदे 
तिण्णि बे-तिभागा एकदो मेलिदा तिगुणत्त सिद्ध । अथवा दुगरणं सादिरेयमिदि 
बतव्यं | सुहुमद्दिदीए णिहालिज्लपाण गुणहाणिअद्धपेत्ततिसेसाणं हीणत्तदपणादों । 
एवम्रुवरि वि किंचूणत्तं ज्ञाणिय जोजेयव्यं | एवं गंतूण पढमगरुणहाणि रूवाहियजहण्ण- 
परित्तासंखे जमेत्तब्ंदाणि काऊण तत्थ हेद्विदोखंदाणि मोत्तणुवरिमसब्गखंडाणि 
सेसगरुणहाणीओं च ओसरिय ब'भमाणे गच्छपाणदव्ब॑ तदणंतरहेद्रिमसंचयं च 
पक्खिय असंखेज्जगुणवड्रीए आदी जादा । एत्तो प्पहुडि उबरि सब्बन्ध असंखेज्म- 


देन पर जा लब्ब आये उतना देग्वा जाता है। उसप्रकार एक कम दा कम आदि के क्रमसे 
जबन्य परीतारूख्यातके अथच्छेदप्रमाण गुणहानियांक होन हानंतक संख्यातभागर्बा 

जाकर जहाँ एक गुणहानिआयामप्रमाण स्थितिबन्ध हा जाता है वहाँ व्ययका प्राप्त हुआ 
द्रव्य ओर अनन्तर नीचेके समयमे संचिन हुआ द्रव्य इन दोनोंकी अपेक्षा पतमानकालीन 
संचय दूना हा जाता है। परन्तु पुरान सक्ततकी अपक्षा उस समय भी असंख्यातभागदर्शाद्धि 
टी है । फिर प्रथम गुणुद्वानिके तीन खण्ड करके उममेंस नीचेके दो खण्ड छोटक 
ऊपरके एक खंड ओर शेप गुगद्ानियांका घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके निगुना खंचय हो 
ज्ञाता है । यथा-प्रथमगुणदा निममें जो उत्तरोत्तर निपेकोकी विशप हानि होती गई हैं इसकी गिनती 
नहीं करके सब निपेक समान हैं एसा मानकर उनके समान तीन रण्ड करके उनमेसे एक 
खण्डका निकालकर अवग स्थापित कर दे । फिर ट्वितीयादि गुणहानियांका द्रव्य भी उत्तना ही 
हटाना है इसलिये उर्मप्रकार तीन भाग करके उनमेसे तीसरे भागका ग्रहण करके पुत्॑म निकालकर 
प्रथक स्थापित किये गये तीसरे भागमें मिला देनपर वे भी दो बट तीन भागप्रमाण हे। जाते है । 
इसप्रकार इन दा बटे तीन भागांका एकत्रित करनपर तिगुन हो जाते हैं इसलिये इस समय तिगुना 
संचय होता दे यह बात सिद्ध हुई । अथवा साबिक दुगुना संचय होता है एसा कहना चाटिय, 
क्योंकि सूद्रमदष्टिस अवलोकन करने पर गुणहानिके अधंभागप्रमाण विजेपोकी हानि देखी जाता 
हैं। इसीप्रकार आगे भी कुछ कमका जानकर उसकी याजना करते जाना चाहिये। इस प्रकार 
आगे जाकर प्रथम गुणहानिकें एक अधिक जघन्य परीतासंख्यातप्रमाग खण्ड करके उन-से 
नीचेके दा म्वण्डोंकें सिवा ऊपरके सब ग्वण्ड ओर शप गुणहानियोंका घटाकर बन्व करने पर 
व्ययका प्राप्त हुआ द्रव्य ओर अनन्तर नीचेके समयमे सख्थित हुआ द्रव्य इन दानाकों अपक्षा 
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शुणबड़ी चेव होऊण गच्छई नि पेत्तव्वं । 

$ ६७७, संपषि चिराणसंचयं पेक्खियृगासंखेज्नभागबड़ीए अंतो कम्हि उद्दसे 
होइ त्ति भणिदे जहण्णपरित्तासंखेज्जेणोकडडकडरृगभागहारं खंढेयूण लद्धपमाणेण 
पढ़मगुणहार्णि खंडिय तत्थ हेह्विपदोखंडाणि मोत्तणुवरिमासेसखंडाणि सेसग्रणहाणीओ 
च हाइयूण वंधमाणस्स असंखेज्ञभागवड़ीए चरिमवियप्पो होइ | त॑ कथमिदि भणिद 
एयं पंचिदियसमयपत्द्धं ठविय पुणो एदस्स दिवड़गुणहाणिभागहारं हेद्ददी ठविय 
उबरि जहण्णपरित्तासंखेज्नेणोवहिदओकडडकडणभागहारे ग्रृणयारसरूवेण ठविदे 
संपहियसंचओ आगच्छ३ । चिराणसंचए पुण इच्छिज्वमाण एये पंचिदियसमयपवद्धं 
ठविय पुणो एदस्स ओकड्डुकड्णभागहारोवड्टिद्दिवड़गु णहाणिभागहारों ठवेयव्वा | 
एवं कदे चिराणसंचओ अधापवत्तकरणपदमसमयपद़िबद्धों आगच्छई। तेणासंखज्ञ- 
भागबड़ी एत्थ परिसमप्पह त्ति णत्थि संदहां | 

$ ६७८, संखेज्ञभागवड़िपारंभो कत्थ होइ त्ति पुच्छिद उकस्मसंखेज्तोव्टिद- 
ओकडइकइणभागदारपमाणेण पढमगुणह[णि खंडिय तत्थ हेहिमदाखंट मोत्तण उबरिम- 
सब्वखंडाणि संसगुणशाणीओ च॑ हाइयूण वधमाणे संखेज्ञभागवड्ीए आदी 
होइ । एत्थोवट्रणं पुष्व॑ व काऊण सिस्साणं पत्रोहों कायव्यों | एत्तो प्पहुडि संखेंख- 
भागवड़ी चेव होऊण गच्छदि जाव ओकडइकड्टडणभागहारस्स एगरूव॑_भागहारचण 


असंख्यातगुणप्रद्धिका प्रारम्भ होता हैं। अब इससे आगे सर्वत्र असंख्यातगुणवूद्धिका ही क्रम 
चाद्ध रहता है एसा यहाँ प्रहण करना चाहिये । 

९ ६5७, अब पुरान सम्वयकी अपक्षा असंख्यातभागवृद्धिका अन्त (स स्थानमे होता ८ 
यह बतलाते हैं--जघन्य परीतासंख्यानले अपकपण-उपकपेण भागहारका भाजित करके जो लब्घ 
आवब उतने प्रथम गुणहानिकें खण्ड करके उनमेसे नीचेक दो खण्डोंको छाड़कर ऊपरके बार्कीक सब 
ग्वण्ड ओर शाप गुणहानियाका घटाकर बन्ध करनेवाले जीबके असंख्यातभागवृद्धिका अन्तिम 
विकल्प होता है। यह कैसे हाता है अब इसी बातका बतलाते है--पंचन्द्रियक एक समयप्रबद्ध का 
स्थापित करके नीचे इसके डढ़ गुणहानिप्रमाण भागहारका स्थापित करनेपर ओर ऊपर जघन्य 
परीतासंख्यातसे भाजित अपकर्पेण-उत्कर्पण भागहारको गुणकाररूपपर स्थापित करनेसे वनमान- 
कालीन संचय प्राप्त हाता है। किन्तु पुराने सद्बयका लानेकी इच्छासे पं्चान-द्रथके एक समय- 
प्रतद्धका स्थापित करके फिर इसका अपकपण-उत्कपणसे भाजित डेढ़ गुणहानिप्रमाग भागहार 
स्थापित कर। एसा करनसे अधश्प्रवृत्तकरणका प्रथम समयसम्बन्धी पुराना संचय प्राप्त होता 
है । अत्त: यहाँ असंख्यानभागवृरद्धि समाप्त होती है इसमें जरा भी सन्देह नहीं है । 

$ ६७८. अब संख्यातभागवृद्धिका प्रास्म्म कहाँपर होता है यह बनतलाते हें-प्रथम गुण- 
हानिके उत्कृष्ठ संख्यातसे भाजित अपकर्पेण-उत्कर्पण भागहारप्रमाण खण्ड करके उनमेसे नीचके 
दा खण्डोका छाड़कर ऊपरके सब खण्ड और शेष गुणहानियोका घटाकर बन्ध करनेपर संख्यात- 
भागवृद्धिका प्रारम्भ हाता है । यहाँपर पहलेके समान अपवबतन करके शिष्योकरा ज्ञान कराना 
चाहिये | अब इससे आगे अपक्पेण-उत्कपण भागहारका एक अछ्ढः भागहाररूपसे प्राप्त हानेतक 
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चेद्व त्ति। पुणो तकाल पदमगरणदाणिमोकड इकडुणभागहारमंत्तंडाणि काऊण तन्थ 
हेह्विमदोखंडाणि मोत्तणुवरिम्रसव्यखंदेहि सह सेसासेसगुणहाणीओ परिहाविय 
व'धमाणे संखेज्जगुणवड्रीए आदी जादा | तदो ओकडइकड्ठ णभागहारदुगृणमेत्तं पढम- 
गुणहाणिं खंडिय तत्थ हेह्विमदोखंडाणि मोत्तण उबरिमासेसखंडेहि सह सेसगुण- 
हणीओ ओसरिय बधमाणे चिराणसंचएण सह तिग्रुणं संचओं होइ । एवं तिग्रण- 
चउग्गुणादिकमेण गंतूृणुकस्ससंखेज्जगुगोकडइकडुणभागहारमेत्ताणि पढमगुणहा णि- 
खंडाणि काऊण तत्थ हेह्विमदोखंडाणि परिवज्जिय उबरिमासेसखंडाणि सेसगुण- 
हाणीओ च द्विदिपरिहर्णि करिय बंधमाण असंखेज्जगृणवड्रीण आदी जादा । एत्तों 
पाए उबरि सब्बद्धा संखेज्जगुणवट्टीए चेव गच्छड़। एवं द्विदिवधसहस्साणि बहुणि 
गंतूण तदो उबरिमसंचयं गहिदमिच्छिय ओवड्रण ठविज्ञमाणे एयं पंचिदियसमय्पदद्ध 
ठविय पुणों तम्मि असंखेज्ञयस्सायामेण तकालियहिदिव घण भागे हिंद एयर्गवुच्छ- 
पमाणमागच्छद | पुणो वि अंतोमृहुतकालं त॑ चव हिंदि बधह त्ति अंतमुहत्तेण तम्मि 
आवदिद समयपबद्ध भागहारों होइ । एव्मोवट्रिय इमो संचआ पुप हृपेयब्यो । 

६ ६७६, संपहि अण्णगं हिदिवंत्ं बंधमाणो तद्णतरहट्विमबंधादों असंखेस्ज- 
गुणहीणं हेहदो ओसग्ड | एन्थोब्ट्रणं पुल व कायव्यं | णवरि प्ुथ्चिल्लसंचयादों 
एस संचओ असंखेज्जमणा होइ । इस पि संचयदव्य॑ं पुव् हवेयव्य | एबमसंखज्ज- 


संस्यानभागयद्धिका ही क्रम चाल रहता है । फिर उस समय प्रथम गुणदानिके अपकपम-उत्कपणा 
भागहारप्रमाग खण्ड करक उनमेसे नीचके दा खण्डाका छाटकर ऊपरके सब खण्डाक साथ बाकीक 
सब गुणहानियोंका घटाकर वन्‍्ध कर्नपर सख्यातगुणवद्धिका प्रारम्भ दाता है। फिर प्रथम 
गुणटानिके अ्रपक्रपण-उतन्कूपगास॑ देन स्वण्ड करके उनमस नांचक दा सखण्डीका छाइकर ऊपरक 
सत्र खण्डाक साथ शेप गुणहानियोका घटाकर वन्ध करनपर पुगन सन्वके साथ तिगुना संचय टाता 
है। इस प्रकार प्रथम गुणहानिकरे तिगुन और चागुन आदिक क्रमसे आगे जाकर अपकपण उत्कपण 
गहारसे कृष्ठ संख्यातगुग स्ण्ड करके उनससे नोचक दा खण्दाका छा टकर उपरके सब ग्वण्ड 
आर शप गुणहानिप्रमाग म्थितिका घटाकर बन्च करनपर असंस्यातगुणबूद्धिका प्रारम्भ दाता 
हैं। अब इससे आगे सवदा संख्यातगुणबद्धिका को क्रम चाह्य रहता है। इस प्रकार हजारा 
स्थितिखण्डोका बिताकर इससे ऊपरके सन्नयक्रा लानकों इच्छासे मारटारके स्थापित करनपर 
पंचन्द्रियके एक समप्रवद्धका स्थापित करके फिर उससे तत्काल चवनबवाल अससयान अपग्रसाशा 
स्थितिबन्धका भाग देनेपर एक गंपुरछाका प्रमाग प्राप्स होता है । फिर भी अन्‍्तर्मेह्रतनकाल तक 
उसी स्थितिका वन्धच होता है, इसलिये उसमे अन्नमुंहतेका भाग देनेपर जा लब्ध आवब बह रामय 
प्रशद्धका भागहार होता ह । इस प्रकार अपवरनित करके इस सख्बयक्रा अलग स्थापित करना 
चाहिये । 
६ ६७६, अब एक अन्य स्थितिवन्‍्थका बॉवबता हुआ इसके अलन्‍्तसर्ती नीचेक बन्वसे 
असख्यातगुग हीन नीच जाकर बॉवता है | यहापर भी पहलेके समान अपवर्तन करना चाटिये। 
किन्तु इतनी विशेषता है कि पूर्वक संचयर्स यह संचय असंख्यातगुणा हाता है । इस सद्रय द्रवब्यका 
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वस्सायाधाणि होझण संखेज्जद्विदिबंधसहस्साणि गच्छ॑ति जाव संखेज्जवस्सद्ठिदिबंतरो 
जादो त्ति। कम्हि पुणो संखेज्नवस्सिओ हिदिबंधो होइ त्ति भणिदे अंतरकरण- 
सम्रत्तिपहमसमए होह 
; ६८०, संपहि एत्थतणसंचयं गहिदुमिच्छामो त्ति ओवद्रणे ठविज्ञमाणे एयं 
पंचिंदियसमयपबद्धं ठविय पुणो एदस्स संखेज्ञावलियमेत्त संपहियद्विदित्र थायाम॑ 
भागहारं ठविय भागे हिंदे एयगोवुच्छमागच्छइ । एवमंतोमुहुत्त चेव हिंदिं व धई३ 
त्ति अंतोमुहुत्तण तम्मि भागहारे ओवड्टिदे समयपबद्ध भागहारों संखेज्जरूवमेत्तो होइ । 
एदं पि दबव्बं पुध ठवेयव्यं | पुणों अण्णेगं द्विदिब्धं बंधमाणों पुव्विल्लब घादो 
संखेज्जगुणहीणा हेहदी ओसरइ | एदस्स वि पुव्बओवद्रणं कायव्यं | णवरि पुव्विस्ल- 
संचयांदों इमो संखेज्जगुगो | एसो वि प्रृध ठवेयव्वों | एबमेदण कमेण संखेज्जगुणहीणों 
बधो होझण गच्छइ जाव वत्तीसवस्समेत्तो द्विदिव'धो जादो क्ति। सो कम्हि होई 
त्ति पुच्छिदे चरिमसमयपुरिसवेदव धयम्मि होइ | तत्ता प्पहुडि द्विदिब'भो विसेसहीणो 
होऊण गच्छ३। एवं संखेज्जे दिदिबंध ओसारिय णेदव्वं जाव कोहसंजलूणस्स 
संखेज्तंतामुहुत्तब्भहिय अद्ववस्समेत्तद्विदिबंधो ति । तत्तो उबरि संचयं ण लहामो | कि 
7रणं $ एतो उबरिमद्विदिव घाणमहियारदहिदीदों हेंद्ठा चेचर पउत्तिदंसणादा । 


भी प्रथक्‌ स्थापित करना चाहिये । इस ग्रकार संख्यात वर्षका स्थितिबन्ध प्राप्त हानेतक असंख्यात 
बर्षके आयामवाले संख्यात हजार स्थितिवन्ध होते हैं । 


शंका[---संख्यात वर्षका स्थितिबन्ध किस स्थानमें होता है ? 
समाधान---अन्तरकरणकी समाप्निके बाद प्रथम समयमें हाता हू । 


६ ६८०. अब यहांका संचय लाना इष्ट हे इसलिये इसके भागहारकों बतलाते हैं-- 
पंचेन्द्रियके एक समयप्रबद्धका स्थापित करके फिर इसका वर्तमान स्थितिवन्‍्वके आयामवाला 
संख्यात आवलिप्रमाण भागहार स्थापित करके भाग देन पर एक गापुच्छाका प्रमाण प्राप्त होता 

सप्रकर अन्तमुहूत तक ही स्थिति बॉथता है इसजिये इस भागद्वारमें अन्तमुहूतका भाग देने 
पर समयप्रबद्धका भागहार संख्पात अंकप्रमाणख प्राप्त होता है । इस द्वव्यका भी प्रथक्‌ स्थापित 
फरे। फिर एक दूसरे स्थितिबन्धको बॉधता हुआ पूर्वोक्त बन्धसे संख्यातगुणा होन नीचे जाव/र 
बाँवता है । इस भा पहलेके समान भाजित करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि पिछले 
सन्चयसे यह सश्नय संख्यातगुणा होता है । इसे भी प्रथक्‌ स्थापित काना चाहिये। इस प्रकार 
बत्तीस वपप्रमाण स्थितिबन्धके प्राप्त टानेतक उत्तरात्तर बन्ध संख्यातगुणा हीन होता जाता है । 
शंक[ा--5त्तीस वपप्रमाण स्थितिबन्ध किस स्थानसें जाकर होता हे ? 
समाधान--9रुपवदके बन्धके अन्तिम समयमें हाता हैं । 

इससे आगे स्थितिवन्ध उत्तरात्तर विशेष हीन होता जाता है। इस प्रकार क्राधसंज्वलनके 
संख्यात अन्तमुहूर्त अधिक आठ वर्षप्रमाण म्थितिबन्धके प्राप्त होने तक संख्यात स्थितिबन्ध ८ 
लेते हैं । अब इससे आगे संचय नहीं प्राप्त हता, क्योकि इससे ऊपरके स्थितिवन्ध अधिकृत 
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एबमुवरिं चढिय अंतोमुहुत्तद्धमच्छिय तदो अद्धाक्खएण परिवदमाणगो सुहुमसांपराइयद्ध' 
वोलिय अणियद्टिउदसामगों जादों । संपहि एवमोदरमाणस्स कम्हि पदसे 
अहियारदहिदिसंचयं लहइ त्ति पुच्छिदे जम्हि उददसे चढ़्माणस्स संचयवोच्छेदों 
जादो तपुददसं थोबंतरेण ण पावेइ त्ति ओयरमाणस्स संखेज्ज॑तोमुहृत्तन्भहियअद्- 
वस्समेत्तद्िदिब धो जायदे | तत्तो प्पहुडि अहियारगोवुच्छा अधाणिसेयसंचयं लहइ । 
एवं णेदव्वं जाव असंखेज्जवस्समेत्तो द्वदिदिवधो जञादों त्ति। किंविहों सो असंखेज्ज- 
वस्सिओ हिदिब'घो त्ति भणिद तप्पाओग्गसंखेजख्वाणि ओकडडकड्ुणभागहारं च 
अण्णोण्णगुणं करिय णिप्पाइदों जो रासी तत्तियपेत्तो जाव एदरं ताव संचय छहामो । 
एत्तो उबरि संचयं ण लहामो, ओकडइकड्॒णाहिं गच्छमाणदव्वस्स द्विदिपरिहाणि- 
संचयं पेक्खियूण बहुत्ततलंभादों। एवमेत्तियमेत्तकालसंचयं काइण तदो अणियह्टि- 
अपुच्ब-अधापवत्तकमेण हेद्ठा परिवदिय पुणो वि अंतोमुहुत्तेण कम्ताययबसामणाएं 
अब्भुद्दिदो । एदिस्से वि उबसमसेटीए संचयविही पुव्य॑ व परूवेयव्वा । णवरि 
चढमाणस्स जाधे संखेज्जरूवग्रणिदोकड इक णभागहारमेत्तद्ठिदिबघो जादो तदों 
पहुडि संचयं लछहामो, हेहा आयादो वयस्स बहुत्तोपलंभादों। सेसविहीए णत्तयि 


स्थितिसे नीचे ही प्राप्त होते हैं । इस प्रकार ऊपर चढ़कर ओर अन्‍्तमुहर्त कालतक वहाँ रहक 
फिर उपशान्तमोहका काल पूरा हो जानेके कारण पहॉसे गिरकर ओर सूक्मसाम्परायिकके कालको 
बिताकर अनिवृत्तिउपशामक हा जाता है । 


शंका--इसप्रकार उतरनेवाले इस जीवके विवक्षित स्थितिका सम्य किस स्थानमें प्राप्त 
दाता है ! 

समाधान--जिस स्थानमे चढ़नेवाले जीवके सम्यकी व्युच्छित्ति हाती है. उस 
स्थानका थोड़े अन्तरसे नहीं प्राप्त करता, इसलिए उतरनेबाले जीवके जब संख्यात अन्तमुहूर्त 
अधिक आठ वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध हाता हू तब बहाँसे लेकर विवक्षित गापुच्छा यथानिपक 
सम्रथका प्राप्त होती है । 

इसप्रकार असंख्यात वर्षप्रमाग म्थितिबन्धके होने तक जानना चाहिये । 

शंका--वह असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवन्ध किस प्रकारका होता है ! 


समाधान-- तद्योग्य संख्यात अंकोंको और अपकर्पश-उत्कपण भागहारको परस्परसे 
गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हुई उत्तना इतने दर जाने त्क यह संचय प्राप्त हात। है, इससे 
अपर सम्वय नहीं प्राप्त होता, क्योकि अपकपण-उत्कपंणक द्वारा व्ययका प्राप्त हानवाला द्रव्य 
स्थितिपरिहानिसे होनत्ाले सद्जयकी अपेक्षा बहन पाया जाता है। 

इस प्रकार इतने कालतक सम्बय करके फिर अनिदृत्तिकरण, अपृर्वकरण आर अब-प्रकरण 
क्रमसे नीच गिरकर फिर भी अन्तमुहूर्त बाद कपायोका उपशस करनेके लिए उद्यत हुआ । इसके भी 
इफ्शमशेणियें सद्चयक्ा क्रम पहलेंके समान कहना चाहिये । किन्तु इतनी विशपता हू कि चढ़ने- 
वाले जीवके जब संख्यात अड्ढुेसे गुस्पित अपकष्ण-उत्कर्पण भागहारप्रमाण स्थितिबन्ध होता हद 
तब वहासे सत्य ग्राप्त दाता है, क्योंकि नीचे आयसे व्यय बहुत पाया जाता है । इसके अतिरिक्त 
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णाणत्त | एवमुवरिं चढिय हेह्ठा ओदरदणंतोमु हुत्तेण मिच्छत्त गंतृण मणुस्साउअं बंधिय 
कमेण काल काऊण मणुसेसुबबण्णो अंतोमु हुत्तत्महियअद्ववस्साणमुवरि सम्मत्तं संजर्म 
च जुगव पडिवज्जिय सब्बलहुं कसायउवसामणाए अब्शुद्दिदों। एत्थ वि संचयविही 
पुष्यं व. परूवेयव्वा । णवरि चढमाणो जाव अप्पणो चरिमहिदिब धो ताव संचयं 
लहदि त्ति वत्तव्वं। ओदरमाणो वि चढमाणस्स जम्मि चत्तारिमासमेत्तो चरिमहिदि- 
ब'धो जादो तमुहंसमंतोमुहुत्तेण पावेदि त्ति अद्ठमासमेत्तहिदिब धमाढवेइ ताथे 
पुव्विल्लचरिमहिदिब'घसंचयस्स अद्धमेत्तसंचयमहियारहिदी लहइ । एत्तो प्पहुडि 

व्वविह्वणेण संचयं करेमाणो हेहरा ओयरिय अंतोमुहुत्तण पुणो वि उवसमसेढि- 
मारूढो । एत्थ वि पुतं व संचयं कादृणोदरमाणस्स अणियद्विअद्धाए अब्भंतरे जाथे 
तप्पाओग्गसंखज्जरूवगुणिदोकड इकट्टण भागहा स्मेत्ता द्विदिव'घो जादो ताधे तदित्थ- 
द्विदिं बंधमाणेण अहियारगोवुच्छाए उबरि पढमणिसेयं कादुणुबरि पदेसरयणा कदा | 
एदस्सुबरि असंखेज्जगुणमण्णगं द्विदिब'घं बधमाणस्स संचयं ण लहामो, अहियार- 
हिदीए आवाहाब्भंतरे पवेसियत्तादों। एसो च अधाणिसेयउकस्ससंचओ पृव्वमुव- 
समसेढि चढमाणस्सोदरमाणस्स दा तम्मि भन्रे आवबाहाब्भंतरमप्रविसिय आगदों 
संपह्टि चर पविद्दया। कपमेदं परिच्छिज्दे ? चढमाणोदरमाणश्रपुव्यकरण-अणियहि- 


शप विधिमें काई भेद नहीं हैं। इस प्रकार ऊपर चढ़कर ओर नीचे उतरका अन्‍्तमुद्तमं यह जीव 
मिथ्यात्वमे राया ओर मनुष्यायुकों बॉधकर क्रमसे मरा ओर मनुष्योमें उत्पन्न हुआ । फिर 
अन्तमुंहते अधिक आठ वपके बाद सम्यक्त्व ओर संयसका एक साथ प्राप्त करके अतिशीघ्र 
कपायोका उपशम करनेके लिय उद्यत हुआ । यहॉपर भी सद्बयविधिका केथन पहलेके समान 
करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि चढ़नेवाला जीव अपने अन्तिम ग्थितिबन्धके प्राप्त 
हानेतक रज्वय करता रहता है यदॉ इतना कथन करना चाहिए। उत्तरनबवाला जीव भी चढ़नवाले 
जीवक जिस स्थान चार साह प्रमाण अन्तिम स्थितिवन्ध होता हू उस स्थानक्रा अन्तमुहूतम 
प्राप्त करता है, इरा/लिय आठ माह प्रमाण स्थितिबन्धका आरम्ध करता हैं। उस समय पूर्वाक्त 
अन्तिम स्थितिबन्धके सम्बयका आधा संचय विच्नज्षित स्थितिमे प्राप्त हाता है। अब यहाँसे आगे 
पूर्वविधिसे सख्बय करता हुआ नीचे उत्तरकर अन्तमुंहृत बाद फिर भी उपशमश्रणिपर चढ़ता है । 
यहाँ पर भी पहलेके समान सम्लजय करके उतरनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरण कालके भीतर जब 
तद्योग्य संख्यात अझ्लोसे गुशिन अपकर्षण-इत्कपण भागहारप्रमाण स्थितिबन्ध होता है तब उस 
स्थितिका बॉधनेवाला जीव अधिकृत गापुच्छामें प्रथम निपेकका निक्तेप करके प्रदेशरचना करता 
है। फिर इसके ऊपर असंख्यातगुणे अन्य स्थितिवन्धको वॉवनेवाले जीवके अधिक्रत स्थितिमें 
सम्रय नहीं प्राप्त होता, क्योकि तव वित्रक्षित स्थिति अबाघाकालके भीतर पाई जाती है। यह 
यथा निपेकका उत्कृष्ट रुचय जो जीव पहले उपशमश्रणिपर चढ़ा था और उत्तरा था उसके उसी 
भवमें आबाधाके भीतर नहीं प्रविष्ट होकर ग्राप्त हुआ था किन्तु अब प्रविष्ट हुआ है । 
शंका--यह किस प्रमाण से जाना ? 


समाधान--चह़ते रामयके और उतरते समयके अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूद्षम- 
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करण-सुहुमसांपराइय-उवसंतकसायकालसव्वसमासादो वेदगसम्मत्तं पडिवज्जिय पमत्ता- 
पमत्तपरावत्तसहस्सवावा रेणावहिदकालादो च मोहणीयस्स अणियद्टिजहण्णिया आबाहा 
संखेज्जगुणा, तस्सेव मोहणीयस्स अपुव्बकरणम्मि उक्कस्सिया आवाहा संखेज्जगणा, 
अणियटिम्पि मोहणीयस्पस जहण्णओ हिद्बंधों संखेज्जगुणो त्ति उवसमसेढीए अप्पा- 
बहुअं भणिहिदि | एदेण णव्वदि जहा चढमाणअपुव्वाबाहादों अंतोमुहुत्तन्भहियं 
होऊण ट्विदमहियारगोवुच्छ पुष्व॑ चढमाणोदरमाणाणमाबाहाब्भंतरमपविसियूणागमर्ण 
लहइ त्ति। एदं च सब्ब॑ं मणेणावहारिय विदियाए उवसामणाएं आबाहा जम्हि पृण्णा 
सा हिंदी आदिद्वा त्ति छुत्तयारेण परूविदं । 


; ६८१, एत्थ विदियाए त्ति उत्ते विदियभवराहणसंब धिणों दो वि कसाउब- 
सामणवारा घेष्पंति, तेसि जाहइदुवारेणेयत्तावलंबणादो सुत्तस्स अंतदीवयभावेण 
पयहतादी वा | संपहि पुव्व॑ परूविदासंखज्जवस्सद्दिदिब धियस्स पहमणिसेयं रूद्धणा- 
वाहाब्भंतरे पत्रैसिय अणियद्टिअद्धाए सखेज्जे भागे अपुव्यकरणं च बोलेयूण पुणो 
कमेण पमत्तापमत्तद्वणे अहियारगावुच्छाएं उदयमागच्छमाणे कोहस जरूणस्स 
उकस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तय” होइ। एद च हियए करिय तम्हि उक्षस्सयमधा- 
णिसेयद्विदिपत्तयमिदि वुत्त । तम्मि द्विदिविस्ेसे उदयपत्ते पयदुकस्ससामित्त होइ त्ति 


साम्पराय आर उपशास्तमंद इन सब्र कालोका जितना जोड़ हे! उससे तथा वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त 
करके प्रमत और अश्रमत्तऊ हजारा परिवरततर्मि लगनंबाले अबस्थितकालसे मोहनीयकर्म 
अनतृत्तिकणसग्बन्बी जबन्य अबाधा संख्यातगुणी हाती है। इससे उस म।हनायकी अधुववेकरणमोें 
उत्कष्ट अवाधा संख्यातगुगी हार्ती है। इससे अनिव्रत्तिकरणम माहनीयका जधन्य स्थितिवन्ध 
संख्यातगुणा होता है। इसअकार आगे चलकर उपशमश्रणिम अल्पवहुत्व कहेंगे । इससे जाना जाता 
है कि जा अधिकृत गं। पु रछा बढ़ते समय प्राप्त हुए अपू्वेकरणके अबावाकालसे अन्तमुहूर्त अधिक 
होकर स्थित हे वह पू्वरम जा उपशमश्नण्िपर चढ़ा ओर उतरा था उसके उस समग्र प्राप्त हुए 
अबाधाकालके भीतर नहीं प्रविष्ट होकर प्राप्त हीती है। इस सब व्यवस्थाकों मनमें निश्चित 
करके 'विदियाए डबसामणाए अबाहा जम्हि संपुरणा सा छिद्दी आदिद्वा' ऐसा सूत्रकारने 
कहा है । 

६ ६८९, यहाँ सूत्रमें जो विदियाए उबसामणाए! ऐसा कहा हैं सो इससे दूसरे भवसम्बन्धी 
कपायोके उपशमानेके दानों ही बार ग्रहण करने चाहिये, क्योंकि जातिकी अपेक्षा ये दोनों एक हैं, 
इसलिये एक बचसरूपसे इनका कथन कि है। या यह सूत्र अन्तदीपकभाचसे प्रवृत्त हुआ है, 
इसलिये सत्रमं एकबचनका निर्देश किया है। अब पहले जो असंख्यात वर्षेप्रमाण स्थितिबन्ध 
कहा है उसके प्रथम निपेकको प्राप्त कराके और अबाधाके भीतर प्रवेश कराके अनिश्रत्तिकरणके 
संख्यात भागोंका ओर अपूवकरणको बिताकर फिर क्रमसे जब अप्रमत्तसंयत ओर प्रमत्तसंयत 
गुणम्थानमें अधिकृत गोपुच्छा उदयका प्राप्त होती हे तब क्राधसंज्वलनका यथानिपेकस्थिति 
प्राप्त द्रव्य उत्कृष्ट हाता हे। इसप्रकार इस बातकों हृदयम करके सत्रमें 'तम्हि उकस्सयमधा- 
णिसेयट्टिदिपत्तय! यह वचन कहा है। उस स्थितिविशेषके उद्यको प्राप्त हानपर प्रकृत्त उत्कृष् 

परे 
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भावत्थो । 

६ ६८२, स'पहि एत्थ लद्धपमाणाणुगमे भण्णमाणे पढमवारं चढमाणेण लद्ध' 
सव्बसंचयं ठविय पुणो चडहि रूवेहि तम्हि गुणिदे एयसमयपबद्धस्स संखेज्लदि- 
भागो आगच्छ३, संखेज्वस्सियहिदिब धसंचयस्सेव पाहण्णियादों । एवं 
कोहसंजलूणस्स पयदुकस्ससामित्त परूविय संपहि एसो चेव णिसेयद्विदिपत्तयस्स वि 
साप्रिओं होइ त्ति जाणावणहमुत्त रसुत्तमोहण्ण॑-- 

& णिसेयदिदिपत्तयं च तम्हि चेव | 

६ ६८३, तम्हि चेव हिंदिविसेसे पुव्वणिरुद्धे णिसेयद्विदिपत्तय पि उक्ृस्स 
होइ, दोण्हमेदेर्सि ह्िदिपत्तयाणं सामित्तं पडि विसेसादंसगादों | णबरि दव्वविसेसों 
जाणेयव्बो, तत्तो एदस्स ओकड्डकहुणाहि गंतृण पुणो वि तत्थेव पदिददव्वमेत्तेणाहिय- 
भावोवलंभादो | 

& उककस्सयमुदयहिदिपत्तयं कस्स ? 

$ ६८४, सुगम । 


स्वामित्व हाता हैं यह इसका भावाथे हे । 

६ ६८२. अब यहाँ लब्धप्रमाणका विचार करते हैं-पहली बार उपशमश्रेणिपर चढ़ने 
ओर उतरनेसे जो संचय भ्राप्त हा उस सबका स्थापित करे । फिर उस्ते चारसे गुणा करनेपर एक 
समयप्रबद्धका संख्यातवां भाग प्राप्त हाता है, क्‍योंकि यहाँ पर संख्यात वर्षेप्रमाण स्थितिवन्धका 
प्राप्त हुआ रूचय ही प्रधान है। इसप्रकार क्रोधसंज्वलनके प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करके 
अब यही निषेकस्थितिप्राप्तका भी स्वामी होता है यह बतलानेके लिये आगेका सूत्र आया है-- 


£ उत्कृष्ट निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका भी वही स्वामी है | 


६८३. जो स्थिति यथानिपेकके उत्कृष्ट स्वामित्वके समय विवक्षित थी उसी स्थिति- 
विशपमें निषेकस्थितिप्राप्त भी उत्कृष्ट हांता हू, क्योकि इन दानों ही स्थितिप्राप्तोंमे स्वासित्वकी 
अपक्षा काइ भद नहीं देखा जाता | किन्तु द्रव्यविशेषका जान लेना चाहिये, क्योकि यथानिपक 
स्थितिसेंसे अपकर्पण-उत्कपेणके द्वारा जो द्रव्य व्ययका प्राप्त हो जाता है वह इसमें पुनः जहॉक 
तहाँ आ जाता है इसलिये यथानिषेककी अपेक्षा इसमें इतना द्रव्य अधिक पाया जाता है। 

विशेषा्थ--पिछले सूत्रमें यथानिषेकस्थितिप्राप्तका उत्कृष्ट स्वामी बतला आये हैं। 
उसीग्रकार निपेकस्थितिप्राप्तका भी उत्कृष्ट स्वामी जान लेना चाहिये, इसकी अपेक्षा इन दोनोंमे 
काई अन्तर नहीं हैं यह इस सूत्रका भाव है। किन्तु इतनी विशेषता है कि यथानिपेकस्थिति 

प्राप्का जितना उत्कृष्ट द्रव्य हाता है उससे निपेकस्थितिप्राप्तका उत्कृष्ट द्रव्य अधिक होता है 

क्योकि यथानिषेकम अपकपण उत्कपणके द्वारा जिस द्रव्यकी हानि हो जाती है इसमे वह द्रव्य 
पुनः जहाँका तहाँ आ जाता हैं । 

# उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कौन है ( 

$ ६८४. यह्द सत्र सुगम है। 


गा० २२ ] पदेसविहत्तीए ट्विदियचूलियाए सामित्तं ४१९ 


(9 चरिमसमयकोहवेदयस्स । 

$ ६८५४. एत्थ ग्रुणिदकम्मंसियविसेस्ण फलाभावादों गण कद | कुदो 
फलाभावों चे कोहसंजलणपोराणपढम्रद्विदि सव्बं गालिय पुणो किट्टिवेदगेण 
ओकट्टियूणंतरब्भंतरे ग्रणसेढिआयारेण णिसित्तपदमहिदीए समयाहियावल्ियचरिम- 
णिसेयं घेत्तण पयदसामित्तविहाणे ग्रुणिदकम्मंसियत्तकयफलबविसेसाणुवलंभादो । 
खबगविसेसणमेत्थाणुत्तसिद्धमिदि ण कदं | एवं कोहसं जलणस्स सब्वेसि हिदिपत्तयाण- 
मुकर्ससामितं परूविय सेससंजलणाणं पि सव्वपदाणमेदण समप्पणहमिदमाह-- 

&9 एवं माण-माया-लोहाएं । 

९ ६८६, जहा कोहसंनलणस्स चउण्हं द्विदिपत्तयाणं सामित्तविहाणं कय एवं 
माण-माया-लोहसंजलणाणं पि कायव्बं, विसेसाभावादो । णत्ररि जहाणिसेय-णिसेय- 
हदिदिपत्तयाणसुकस्सदच्वसंचओ कोहसंनलणस्स बंधे वोच्छिण्णे वि छूब्भद जाव 
सगब पवोच्छेदसमओ त्ति। अण्णं च छोभसंजलणस्स उकस्सयप्रुदयह्धिदिपत्तयं 
गुणिदकम्मं सियस्सेव होइ, एक्तिओ चेव विसेसो । 

# मो जीव अपने अन्तिम सप्रयमें क्रोधका वेदन कर रहा है वह उत्कृष्ठ 
उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है । 


६ ६८५. इस सन्नमें विशेप फल्न न देखकर गुणित्तकर्माश यह विशपण नहीं दिया ह। 

शंका--इस विशेषणका विशेष फल क्‍यों नहीं है ? 

समाधान---य€ जीव क्षपणाके समय क्रोधसंज्वलनकी पुरानी प्रथम स्थितिका पूरीकी 
पूरी ग॒ता देता है फिर कऋृष्टिका बदन करते समय अन्तरकालके भीतर अपकर्पेण द्वारा गुणश्रेणि- 
रूपभ प्रथम स्थितिकी रचना करता है । तब एक समय अधिक एक आवलिके अन्तिम निपेककी 
अपेक्षा प्रकृत स्त्रामित्वका जिधान किया जाता है, अतः इसमें गुशितकर्माशकृृत काई विशेष फन्न 
नहीं पाया जाता है । 

सत्रम द्ापक विशपणका बिना कह ही ग्रहण हो जाता है, इसलिय उसे सतन्नमें नहीं दिया 
है। इसप्रकार क्राधसंज्वलनके सभी स्थितिप्राप्तोके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करके अष संज्वलनों 
के सभी पदोंका उत्कृष्ट स्वामित्व भी इसीके समान है यह बतलानेके लिये आगेका सत्र कहते है- 


# इसी प्रकार मान, माया और लोभसंज्वकृनके सब पदोंका उत्कृष्ट स्वामित्व 
जानना चाहिए | 

६ ६८६. जिसप्रकार क्राधसंज्बलनके चारों स्थितिप्राप्तोंके स्वामित्वका कथन किया हैँ उसी 
प्रकार मान, माया और लोभ संज्वलनोंका की कथन करना चाहिए, क्योंकि इनके कथनमे कोइ 
विशेषता नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता है कि उक्त प्रकृतियोंकी अपेक्षा यथानिषेकस्थि तिप्राप्त 
ओर निषेकस्थितिप्रातके उत्कृष्ट द्रव्यका संचय क्राधसंज्वलनकी बन्धव्युच्छित्ति हा जानपर भी 
अपनी अपनी बन्धव्युच्छित्तिके समय तक होता रहता है। तथा दूसरी विशेपता यह है कि लोभ 
संज्वलनका उद्यस्थि/तिप्राप्त उत्कृष्ट द्रव्य गुशितकर्माशके ही होता हैं। बस इतनी ही विशेषता है। 
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&9 पुरिसवेदस्स चत्तारि वि दिदिपत्तवाणि कोहसंजलणमंगो । 

६४ ६८७, पुरिसवेदस्स जहावसरपत्ताणि चत्तारि वि हिंदिपत्तयाणि कस्से त्ति 
आसंकिय कोहसंजलणभंगों थि अप्पणा कया, विसेसाभोवादों | संपहि उदयहिदि- 
पत्तयसामित्तगयविसेसपदृप्पा यणहमृत्तर सत्तारं भी --- 

$ णबरि उदयहिदिपत्तयं चरिमसमयपुरिसवेदखवयस्स गुणिद- 
कम्मंसियस्स । 

६ ६ष्धट, तत्थ चरिमसमयकोहवेदयस्स खबयस्स पयदुकस्सस/मित्त, एत्थ 
पुूण चरिमसमयपुरिसवेदयस्स खबयस्से त्ति वत्तव्वं| अण्णं च ग्ुणिदकम्मंसियत्तं 
पि एत्थ विसेसो, तत्थ ग्रुणिदकम्मंसियत्तस्साणुवजोगित्तादों! एत्थ पुण गुणिद- 
कम्पंसियत्तमुवजोगी चेव, अण्णहा पयडिगोबुच्छाए धूलभावाणुप्पत्तीदों । 

$8 इत्थिवेदस्स उक्‍्करुसयमग्गहिदिपत्तयं मिच्छुत्तमंगो | 

$ ६८६, सुगममेदमप्पणासुत्त | 

& उक्‍कस्सयअधाणिसेयट्टिदिपत्तयं णिसेयद्विदिपत्तयं च कस्स ! 

६ ६६०, सुगममेद॑ पुच्छासूत्त । 


# पुरुपवेदके चारों ही स्थितिप्राप्त द्रव्योका भंग क्रीधसंज्वलनक समान है । 

६ ६८७, अब पुरुपवदक चारा ही स्थितिप्राप्तोके स्वामित्वका कथन अबरर प्राप्त है 
इसलिये उनका स्वामी कान ह ऐसी आशंका करके पुरुपवंदक चारों ही स्थितिग्राप्नका भह 
क्राधसंज्वलनके समान है यह कहा है. क्योकि क्राधसंज्वलनके कथनसे इस कथनमे काइ विद्वपता 
नहीं है । अब उदयस्थितिप्राप्त स्वामित्वसम्वन्धी विशपतताका कथन करनेक लिये आागका सूत्र 
कहते हैं-- 

किन्तु इतनी विशेषता है कि जो ग्रुणितकर्माशवाला जीव पुरुपवेदका क्षय 
कर रहा है वह अपन अन्तिम समयमें उसके उदयस्थितिप्राप्त द्रृव्यका उत्कृष्ठ स्वामी है । 

३ ६८८, क्राधसंज्लनका कथन कश्त समय क्षपक क्राधवदकके अन्तिस समयभे प्रक्ृ 
उत्कृष्ट स्वामित्व हं।ता है किन्तु यहाँ पर क्षपक पुरुषवदकके आन्तिम समयमे यह उत्कृष्ट स्वाश7+ 
होता है यह कहना चाहिये। दसरे गुणितकर्माशवाल जीवके इसका उल्दृष्ट स्वाशित्व होता है 
यहाँ इतनी बिशपता और है। क्राधसंज्वलनके उदयप्राप्पो गुरितकर्माश होनकी आवश्यकता 
नहीं है, क्योंकि वहाँ उसका उपयोग नहीं है किन्तु यहाँपर युशितकर्माशपना उपयोगी ही है, अन्यथा 
प्रकृत गायुच्छा स्थूल नहीं हा सकती । 

# खीवेदक उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यका भड्डू मिथ्यास्वके समान है । 

$ ६८६. यह अपेणासूत्र सुगम है । 


# उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त और निपेकस्थितिप्राप्त द्रृव्यका स्वामी कौन है । 
$ ६८०. यह ५चछासूत्र सुगम है । 
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&$ इत्थिवेदसंजदेण.. इत्थिवेद-पुरिसवेदपूरिदकम्मंसिएण. अंतो- 
मुहृत्तस्संतो दो वारे कसाए उवसामिदा। जाघे विदियाए उवसामणाए 
जहण्णयरुस हिदिबंधस्स पढमणिसेयद्विदी उदय पत्ता ताधे अधाणिसेयादों 
एपिसेयादो च उक्कस्सयं दिदिपत्तयं ! 

६ ६६१, एत्थ इत्थिवेद्संजदण त्ति वयण सोदश्ण सामित्तविद्यणट्ठ , परोदएण 
पयदृकस्ससामित्तविहाणोवाया मबादों । तेणेत्यिवेदसंजदेणेत्थिवेद-पुरिसवेदपूरिद- 
कम्मंसिएण अंतोमुहुत्तस्संतो दो बारे कसाया उदसामिदा। एकबारं कसाए उवसामिय 
पडिवदिय पुणो वि सव्वलहं कसाया उवसामिदा त्ति उत्त होइ। ण च पुरिसवेद- 
पूरिदकम्मंसियत्तमेन्थाणुबजेगी, त्थिउकृसंकमेणोवजोगित्तदंसणादों | ण णर्वृसयवेद- 
पूरियकम्म सिएण अदृप्पसंगों, असंखेज्जवस्सा एएसु अधाणिपतेयसंचयकालब्भ॑तरे तस्स 
पूरणोवायाभावादों | सेसं जहा क्ोहसंजलणस्स भणिदं तहा वत्तव्यं | णबरि असंखेज्ज- 
वस्साउअतिरिक्खसु मणुस्सेसु वा संख्ज्जंताम्ुहृत्तत्महियसोलसवस्सेहि सादिरिय- 
दसवस्ससहस्सपरिहीगम्राणिमेयसंचयकालपणुपालिय तत्पित्यि-पुरिसवेदे प्रेयूण 
तदा दसवस्ससहसम्सिएसुबवज्तिय कमेण मणुस्सेस आगदो त्ति वत्तव्बं | जहा कोह- 
संजलणस्स उवसामयसंचयाणुगमो लद्धपमाणाणुगमो च कओं तहा एत्थ वि णिखसेसो 


# खीवद ओर पुरुषवद के कमाशका पूरण करनवाला जो ख्रीवेदक उदयवाहल़ा 
संयत जीव अन्तपुएतेके भीतर दो वार कपायोंका उपशम करता है ओर ऐसा करते 
हुए जब उसके दूसरी उपशामनाके समय जम्न्य स्थितिबन्धकी प्रथम निपकस्थिति 
उदयको प्राप्त होती है तब वह उत्कृष्ट यथानिपक ओर निपेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका 
स्वामी है । 

६६९. सूत्र 'उत्यिवेद्सजदेण? यह वचन स्वादयसे म्त्रामित्वका कथन करनेके लिये 

दिया है, क्योकि परोदयप्ते प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वकों आप्ति सम्मव नहीं है । एसा जो स्व्रीवदक 
देषबाला संयत जीव ह वह म्त्रीवेद ओर पुरुपवदके कमाशका प्रण करके अन्तमुहतका लक्क भीतर दा 
बार कपायोकी उपशमाता है। एक बार कपायोंका उपशस करके और उपशमश्रणीसे च्युत होकर 
फिर भी अतिशात्र कयायोंका उपशम करता है यह उक्त कथनऊा तालये है । यदि कहा जाय कि 
पुरवदके कर्माशका पृरण करता प्रकृतमें अनु वयागी है सा ऐवी बात सी नहीं है, क्योक्ति स्तिवु #- 
संक्रमणके द्वारा उम्रका उपयोगिता देखी जाती हैं। और ऐसा कथन करनेसे जिसने नपुंसववेदके 
कर्माशका पूरण किया है उसके साथ अतिग्रसन्ज भी नहीं ग्राप्त होता है, क्योंकि असख्यात वपकी 
आयुवा तोमें यथानिपेक संचयकालके भीतर उसका पूरण करना नहीं बन सकता है। शेप कथन 
क्रावसंज्वलनके समान करना चाहिये । किन्तु प्रक्ृतमें इतना विशेष कहना चाहिये कि असंख्यात 
वपेकी आयुवाल तियच और सनुष्योगे संख्यात अन्तमुहृत और सोलह वर्ष अधिक दस हजार 
बर्षते स्यून यथानिषेक संचयकालका पालन करके तथा वहाँ स्रीवेद ओर पुरुपवेदका पूरण करके 
फिर बहाँसे निकलकर दस हज़ार ब्षक्री आयुवाले देवोमे उत्पन्न होकर क्रमसे मनुष्य हुआ | 
क्राधसंज्वलनका जिस प्रकार उपशामकसम्बन्धी सम्बययका ओर लब्धप्रमाणका चार किया हे 
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कायव्वो । 

&9 उदयहिदिपत्तयसुकस्सयं कस्स ? 

$ ६६२, इत्वथिवेदस्से त्ति अहियारसंब धो । सेसं सुगम ! 

& गुणिदकम्मंसियरस खबयस्स चरिमसमथहत्थिवेदयस्स तस्स 
उक्कस्सयमुदयहिदिपत्तयं । 


उसी प्रकार वह सबका सब विचार यहाँ भी करना चाहिये। 


पिशेषार्थ---यहाँ पर स्लीवेदके यथानिषिक स्थितिप्राप्त और निपेकस्थितिप्राप्त उत्कृष्ट 
द्रव्यके स्वामीका विचार करते हुए जो यह बतलाया है कि पहले सत्रीवद ओर पुरुपवेदका पृरण 
करके ख्रीवेदके उदयके साथ संयत हाकर दो बार कपायोंका उपशम करते हुए जब दूसरी बार 
उपशामनाके समय जघन्य स्थितिबन्धकी प्रथम निपेकस्थिति उद्यम आती हे तब प्रकृत उत्कृष्ट 
स्वामित्व होता है सो इसका आशय यह है कि सर्वप्रथम यह जीव असंख्यात वर्षफी आयुवाले 
तियच या मनुष्योमें उत्पन्न हाव । फिर वहाँ यथानिपेकका जितना संचयकाल है उससे से संख्यात 
अन्तमुहूत और सोलह बषे अधिक एक हजार वपसे न्‍्यून कालके शप रहनेपर स््रीवेद और 
पुरुपवेदका संचय प्रारम्भ करे । ओर इस प्रकार वहाँकी आयु समाप्त करके दस हज़ार वषकी 
आयुबाले देबोंमे उत्पन्न होते । फिर वहाँसे च्युत होकर मनुप्य होवे। फिर गर्भसे लेकर आठ 
बष व्यतीत होनेपर अन्‍्तमुंहू्तमें सम्यक्त्वके साथ संयमका प्राप्त करे । फिर ट्वितीयापशम 
सम्यक्त्तको प्राप्त करके अतिशीघ्र उपशसभ्रेशिपर आराहण करे ओर वहाँसे रूपुत्त दैकर दूसरी 
बार पुनः उपशमभ्रणिपर आराहण करे | फिर क्रमसे र्युत हाकर ओर सिथ्यात्रमें जाकर पुन 
भनुष्यायुका बन्ध करके दूसरी बार भी मनुष्य होवे और वहाँ भी पूर्वोक्त प्रकारसे क्रिया करे | 
इस प्रकार दूसरी बार उपशामना करनेवाले इस जीवके जब जघन्य स्थितिबन्धकी प्रथम निषेक- 
स्थिति उदयमें आत्ती हे तब प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है। यहाँ खरीवेदके संचयके साथ जो 
पुरुपवंदके सम्बयका विधान किया है सा इसका फल यह हे कि स्तिवुक संक्रमणके द्वारा पुरुष- 
बदका द्रव्य स्त्रीवेदमें मिल जानेसे ख्रीवदकी यथानिषेकस्थिति या निषकस्थितिका उयगत 
उत्कृष्ट संचचय बन जाता है। यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार तो नपुंसकददका द्रव्य भी 
मिलता हू. पर प्रकृतमें उसका विधान क्‍यों नहीं किया सा इसका यह समाघान है कि स्व्रीवेदकी 
यथानिषेकस्थिति या निपेकस्थितिका उत्कृष्ट सद्बयकाल असंख्यात बपेकी आयुवालॉम व्यतीत 
हाता है और वहाँ नपुंसकवेदूका बन्ध नहीं हाता, अतः एसे जीवके नपुंसकवदका अधिक सख्वय 
नहीं पाया जाता | यही कारण है कि प्रकृतमें इसका उल्लेख नहीं किया है। वेसे ख्रीवदका उदय 
रहते हुए इसका द्रव्य भी स्तिवुक संक्रमणके द्वारा स्त्रीवदमें प्राप्त हाता रहता है | पर उसकी 
परिगणना यथानिषेकस्थितिम या निपेकस्थितिमें नहीं की जा सकती । शेष व्याख्यान संज्वलन 
क्रीधके समान यहाँ भी जानना चाहिये। 

# उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका उस्कृष्ठ स्वामी कोन है । 


$ ६६२. इस सूत्र अधिकारके अनुसार दित्थिवेदस्स” पदका सम्बन्ध कर लेना चाहिये | 
शेप कथन सुगम है । 

# जो ग्रुणितकर्माश ख्लीवेदी क्षपक्त जीव अपने उदयके अन्तिम समयपें विद्य- 
मान है वह द्वीवेदके उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है । 
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$ ६६३, एत्थ ग्रुणिदकम्मंसियणिदेसोी तप्पडिवक्खकम्मंसियपडिसेहमुहेण 
पयडिगोवुच्छाए धूलभावसंपायणफलो | खबयणिद सो अक्खबयबुदासपओजणो; 
अण्णत्थ ग़ुणसेढीए बहुत्ताभावादो । चरिमसमयहइत्थिवेदय णिदद सो तदण्णपरिहारदुवारेण 
गरणसेढिसीसयमगहणद्रो | एवंविहस्स पयदुकस्ससामित्त होइ । 

६9 एवं णवु सयवेदस्स । 

$ ६९७, जहा इथिवेदस्स चउण्हम्ुकस्सद्दिदिपत्तयाणं साम्रित्तपरूवणा कया 
एवं णवुंसयवेदस्स वि कायव्वा, विसेसाभावादों | 

& णवरि णवु सयवेदोदयस्से त्ति भाणिदव्वाणि | 

$ ६६५, एत्थ 'णवरि' सद्दो विसेसद्सूचओ | को विसेसो ? णवुंसयवदस्से 
सि आलावो, अण्णहा पयदुकस्ससामित्तविहाणाणुववत्तीदो । 


एवम्नुकस्सद्विदिपत्तयसा मित्तं समत्तं | 


&9 जहण्णाणि हिद्पत्तयाणि कायव्याणि ! 
६ ६६६, सुगममेदं पहज्जासुत्त । 











६६३. यहाँ सन्नमें जो 'गुणिदकम्मंसिय” पदका निर्देश किया है सो यह इसके 
विपक्षी क्षपितकर्माशके निपेधद्वारा प्रकृत गोपुच्छाकी स्थूल्रताका प्राप्त करनेके लिए किया है । 
'ख़बयः इस पदका निर्देश अक्षपकका निराकरण करनेके लिए किया है, क्योंकि गुण»णीके 
सिवा अन्यत्र बहुत द्रव्य नहीं पाया जाता हैं। तथा सत्रमें जो “चरिमसमयइत्थिवेदय” इस 
पदका निर्देश किया है सा वह खीवदसे भिन्न वेदके निषेधद्वारा गुणश्रशिशीपके ग्रहण करनेक 
लिये किया है । इस तरह पूर्वोक्त विशेषणोसे युक्त जो जीव है उसके ग्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व 
होता है । 

# इसी प्रकार नपु सकवेदका उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिये | 

$ ६९४७. जिस भ्रकार स्त्रीवेदके चारों ही स्थितिप्राप्तोंके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन किया 
हे उसी प्रकार नपुंसकवंदका भी कथन करना चाहिये, क्योकि उससे इसके कथनम कोई विशपता 
नही हे 

# किन्तु यह उत्कृष्ट स्वामित्व नपुसकवेदके उदयवाले जीवके कहना चाहिये । 

$ ६६५. इस सन्नमें जो ण॒वरि” पद है बह भी विशेष अ्थंका सचक हे। 

शंका--5ह विशेषता क्‍या है ) 

समाधान---यह उत्कृष्ट स्वामित्व नपुंसकवेदवालेके ही हाता है यह विशेषता है जिसका 
कथन यहाँ करना चाहिये, अन्यथा प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान नहीं बन सकता हे । 


इसप्रकार उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामित्वका कथन समाप्त हुआ । 
%# अब जघन्य स्थितिप्राप्त द्रव्योंका कथन करते हैं। 
$ ६६६. यह प्रतिज्ञासूत्र सुगम है । 


श्र जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसविहत्ती ५ 


49 सब्बकम्माणं पि अग्गहिदियपत्तयं जहण्णयमेओ पदेसो | त॑ पुण 
अणणदरस्स होज्न । 

६ ६६७, कथमणंतपरमा णुसमण्णिदस्स अग्गद्धि दिणिसेयस्स जहण्णेणेओ पदेसोव- 
लंभइ १ ण, ओकडड़कट्टणावसेण सुद्धं णिल्लेविज्ममाणस्स एयपरमाणुमेत्ताबद्माणे 
विरोहाभावादो । त॑ पूण अण्णदरस्स होज्ज, विरोहाभावादो । 

६ ६६८, एवं सब्वेसि कम्माणपर्ह्विदिपत्तयजहण्णसा मित्तमेकवारेण परूषिय 
संपहि सेसद्विदिपत्तयाणं जहण्णसामित्तविह्णद्पुवरिम पर घामादवेद | 

&9 मिच्छत्तसस णिसेयहिदिपत्तयछुदयहिदिपत्तयं च जहण्णयं कस्स ? 


# सभी कर्मोंके अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य प्रमाण एक परमाणु है और 
उसका स्वामी कोई भी जीव है । 

६ ६६७, शृक्गा--जब कि अग्रस्थितिप्राप्त निषिक अनन्त परमाणुओंसे बनता हे तब फिर 
उसमें जघन्यरूपसे एक परमाणु कैसे पाया जाता है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि अपकपण-उत्करपेंएके कारण उन सबका अभाव होकर एक 
परमाणु मात्रका सद्भाव माननेसे काईइ विराध नहीं आता है। ओर इसका स्वामी कोई भी जीव 
हो सकता है, क्योकि इसमें कोई विरोध नहीं है । 

विशेषार्थ--यहाँ सभी कर्मों के अग्नस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामीका कथन युगपत्‌ 


किया हे सो इसका कारण यह है कि अपकर्पण कोर उत्कपेणके ०ारण अग्रस्थितिमें एक परमाणु 
रहकर जब वह उदय आता है तब यह जघन्य स्वाभित्व होता है ओर यह स्थिति सभी कर्मा 
घटित हो सकती है, अतः सत्र कर्मा के स्वामित्वका युगपत्‌ कहनमें काई बाघा नहीं आती । यहाँ 
यह शंका की जा सकती है कि अग्रस्थितिके कर्मपरमाणुओंका अपकपण होता है यह तो ठीक हैं 
पर उनका उत्कपेण कैसे हा सकता है, क्योंकि एसा नियस है कि वन्‍्धके समय जिनकी जितनी 
शक्तिस्थिति पाई जांती हैँ उनका उतना ही उत्कपेण हा। सकता है। किन अग्रस्थितिके फर्म 
परमाणुओमें जब एक समय मात्र भी शक्तिस्थिति नहीं प;३ जाती है तब फिर उनका उत्कपश 
होना सम्भव नहीं हैं। सो इस शंकाका यह समाधान है कि अग्रस्थितिके कम परमाणुओक 
अपकपण होकर पहले उनका नीचेकी स्थितिम निक्तेष हो जाता है और फिर उत्कर्पण हा जाता 
है, इस विवक्षासे अग्रस्थितिके कर्मपरमाणुओंका उत्कपंण वन जाता है । इसी कारणसे यहाँ अग्र 
स्थितिके परमाणुओंके अपकर्षण और उत्कपेणका विधान किया है। अथवा बन्धक समय जिन 
कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नहीं हुआ उनकी अग्रस्थितिका शक्तिस्थितिप्रमाण उत्कपण हो सकता 
है, इस अपेक्षासे भी यहाँपर उत्कर्पैण घटित किया जा सकता है और इसीलिए यहाँपर 
उत्कर्षणका विधान किया है। 

$ ६६८. ?स प्रकार सभी कर्मो के अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यक॑ जधन्य स्वामित्वको एक साथ 
कहकर अब शेप स्थितिप्राप्त द्ृव्यके जघन्य स्थामित्वका कथन करनेके लिए आगेकी रचनाका 
आरम्भ करते हैं-- 

# मिथ्यात्वके निषेकस्थितिप्राप और उदयस्थितिप्राप्त द्ृव्यका जघन्य स्वामी 
कौन है ! 


भा० २२ ] पदेसविहत्तीए ट्विदियचूलियाए सामित्त थ्र्ग्ष 

६ ६६६, सुमममेदं पुच्छासुत्त | 

&9 उवसमसम्मत्त पच्छायदरस पटमसमयमिच्छाइटिस्स तप्पाओग्गुक्स्स- 
संकिलिहस्स तस्स जहण्णयं णिसेयहिदिपत्तयसुदयहिदिपत्तयं च | 

६७००, उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसमंयमिच्छाइटिस्स जहण्णयं णिसयहिदि- 
पत्तयं होइ त्ति एत्थ सुत्तत्याहिसंबधो । सो च उवसमसम्भाइद्दी लसु आवलियांसु 
डवसमसम्मत्तद्धाए सेसास आसाणं गंतृूण मिच्छत्तं पढिवण्णों त्ति पेत्ततं, अण्णहा 
उकस्ससं किलेसाभावेणोदीरणाए जहण्णत्ताणुत्रवत्तीदो | सुत्ते असंतपेदं कथमुवलब्भदे ९ 
ण, तप्पाओग्गुकस्ससंकिलिहस्से त्ति विसेसणेण तदत्र॒लद्वीदी। कथमेदस्स उवसम- 
सम्पाइट्विपच्छाय दपठमसमयमिच्छाइट्विणा उबवरिमद्विदीहिती ओकड्डियउदीरिददव्वस्स 
णिसयहिदिपत्तयत्तं, कर्थ च ण भवे वधसमयणिसेयमस्सियूण, तस्स पुष्य 
समु कित्तियतादो | ओक्णाणिसेयं पि पेक्खियूण ण तस्स वि णिसेयहिदिपत्तयत्तं 
बोत्त' जुत्त, तहाब्शुवगमे गुणसेढिसीसओदएण णिसेयद्विदिपत्तयस्स उकस्ससापित्त- 
विहाणाइप्पसंगादो | तदो णेदं सामित्तविहणं घढइ क्ति ? एत्थ परिहारो वबुच्चदे--को 


$ ६६६. यह प्रच्छासूत्र सुगम है । 

# जो उपशमभम्यक्त्वसे पीछे आकर तत्मायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशसे युक्त प्रथम 
समयवर्ती भिथ्यादृष्ठि जीव है वह निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्ृव्यका जघन्य 
स्वामी है । 


६ ७.०. उपशमसम्यक्त्वसे पीछे आकर जो प्रथम समयवर्ती मिथ्यारृष्टि जीव है बह 
नियेकस्थितिप्राप्का जघन्य स्वासी होता है इस प्रकार यहाँ पर सूत्रका अर्थके साथ सम्वन 
करना चाहिये । किन्तु वह उपशमसम्यम्दष्टि जीव उपशमसम्यक्तके कालमें छह आबलिप्रमाण 
कालके अप रहनेपर सासादनमें जाकर भिश्यात्वको प्राप्त हुआ है. ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये 
अन्यथा परिणामोंमें उत्कृष्ट संक्लेशक नहीं प्राप्त हानसे जघन्य उदीरणा नहीं बन सकती है 

शंका--इसका निर्देश सूत्रमं ता किय्रा नहीं है अतः यह अथे यहाँ कैसे लिया जा 
सकता है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि सत्रमें जो 'तप्पाओग्गुक्कस्ससंकिलिट्ठस्स' यह विशेषण दिया 
है सो इससे उक्त अथका ग्रहण हो जाता है । 

शंका---जा जीव उपशमसस्यक्तवसे पीछे आकर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि हे बह 
जिस द्रव्यका ऊपरकी स्थितिमेसे अपकर्पण करके उदीरणा करता हे वह द्रव्य निपेरस्थितिप्राप्त 
कैसे हो सकता हे और बन्धके समय निपेकर्में जा द्रव्य श्राप्त होता है बह निषेकस्थितिप्राप्त केसे 
नदी हाता, क्योंकि पहले निषेकस्थितिग्राप्रका इसी रूपसे कथन किया है | यदि कहा जाय कि 
अपकर्प एसम्बन्धी निपेककी अपेक्षासे उसे निपेकस्थितिप्राप्त कहा जायगा सो ऐसा कअ्न करना 
भी ठीक नहीं है, क्योकि ऐसा माननेपर गुणश्रेणिशीर्षके उदयसे निषेकस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट 
स्वासित्वका विधान करनेपर अतिप्रसंग दोष आता है, इसलिये यह जो उक्त प्रकारस स्वाभित्वका 
कथन किया है बह नहीं बनता है 

है ५५ 
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एवं भणह १ उदीरणादव्य॑ सब्वमेव पयदजहण्णसामित्त विसईकयमिंदि । किंतु तिस्‍्से 
चेव हिदीए पुन्वमंतरहमुक्कीरणणीए पदेसग्गमोकड्ियूणुवरिमट्विदीसु समयाविरोहेण 
पक्खित्तमत्यित्तमेण्णिामोकड्डिय असंखेज्जछोगपडिभागेणोदयम्मि पुणो वि तत्थेव 
णिसिंचमाणं पयदजहण्णसामित्त विसऐंकयमिदि भणामों | तदो णाणंतरुत्तदोसो त्ति । 

६ ७० १, संपहि एत्थ पयदसामित्तपडिग्गहिय दव्वपमाणाणुगमं वत्तइस्सामों । 
त॑ जहा--मिच्छत्तरस अंतरब्भ॑तरद्विदअहियारहिदीए अंतरकरणपारंभसमए णाणा- 
समयपवद्धपडिबद्धणिसेए अस्सियूण तप्पाओग्गमेयसमयपबद्धमेत्त पदेसग्गमत्थि त॑ 
पुण सब्बं णिसेयहद्विदिपत्तयं ण होइ, किंतु हेट्विमोवरिमह्धिदीणमुकड्णोकड्ुणेहि तत्थ 
संगलिददव्बेण सह समयपबद्धपमाणं होइ | पृणो केत्तियमेत्तमंतरकरणपारंभे अहियार- 
हिदीए णिसेयद्विदिपत्तयमिदि पुच्छिदे तदसंखेज्जदिभागपमाणमिदि भणामों । 


समाधान---अब इस शंकाका परिहार करते हैं-प्रकृतमें ऐसा कौन कहता है कि जितना 


भी उदीरणाका द्रव्य है वह सभी प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विपय है । किन्तु यहाँ हम एसा कहते 
हैं कि पहले अन्तर करनेके लिये उत्कीरणा करते समय उसी स्थितिके द्रव्यका उत्कपैण करके 
ऊपरकी स्थितियोंमें यथाविधि निक्षेप किया गया था अब इस समय असंख्यात लोकका भाग 
देकर जितना लब्ध हो उतने द्रव्यका अपकर्षण करके उदयगत उसी स्थितिमे फिरसे निक्षेप 
करनेपर वह प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विषय द्वोता है, इसलिये जा दोप पहले दे आये हैं वह 
यहाँ नहीं प्राप्त हाता है। 

विशेषार्थ--यहाँ पर मिथ्यात्वके निषेकस्थितिप्राप्त और उद्यस्थितिग्राप्त द्रव्यका जघन्य 
स्वामी बतलाया है। जो उपशमसम्यग्शष्टि जीब उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवलि कालके 
शेप रहनेपर सासादनमें जाता है और तदनन्तर मिथ्यात्वमें जाता है ढसके अ्रथम समयमे 
अपकर्पित होकर जो मिथ्यात्वका द्रव्य उदयमें आता है वह सबसे कम होता है, इसलिये उदय- 
स्थितिप्राप्तका जघन्य स्वामी यहाँ पर बलताया है। इसी प्रकार निपेकस्थितिग्र।प्रका जधन्य 
स्वामी भी जान लेना चाहिये। किन्तु यहाँ इतनी बिशेपता है कि उस समय जितना भी द्रव्य 
उदयमें प्राप्त हुआ है वह सबका सब निपेकस्थितिग्राप्त नहीं कहलाता । किन्तु उसी स्थितिसम्बन्धी 
जितना भी द्रव्य अपकर्षित हो करके वहाँ पाया जाता है वह निपषेकस्थिलिशप्त द्रव्य कहलाता 
है। यत्त: यह भी जघन्य द्रव्य होता है, इसलिये निषेकस्थितिप्राप्त द्ृव्यका जघन्य स्वामित्व यहाँ 
पर दिया है | शेष कथन सुगम है। 

९ ७०१. अब यहाँ पर ग्रकृत स्वामित्वकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाणका विचार करते हें | जो 
इस प्रकार है--अन्तरकरणके प्रारम्भ समयमे अन्तरके भीतर जो विवशक्षित स्थिति स्थित है उसमें 
मिथ्यात्वका नाना समयप्रबद्धोंसे सम्बन्ध रखनेवाले निषेकोंकी अपेक्षा तञआयाग्य एक समय्रबद्ध 
प्रमाण द्रव्य पाया जाता है परन्तु वह सबका सब निषेकस्थितिप्राप्त नहीं होता है । किन्तु नीचेकी 
स्थितियोंका डत्कपंण होकर और ऊपरकी स्थितियोका अपकर्षण होकर वहाँ जो द्रव्यका संकलन 
होता है उसके साथ वह एक समयग्रबद्धप्रमाण होता है । 


शंका---तो फिर अन्तरकरणके प्रारम्भमें विवक्षित स्थितिमें निपेकस्थितिग्राप्त द्रव्य कितना 


होता है ९ 


गा० २२ | पदेसविहत्तीए द्विदियचूलियाए सामित्तं घ्रर्ड 


तस्सोवहणे ठव्ज्ञमाणे तप्पाओग्गमेयस्मपबद्धा ठविय पुणों जहाणिसेयकारब्भंतर- 
संचयमिच्छामो त्ति तस्सोकडडकड्रणभागहारोवद्टिददिवड्गृुणहाणिभागहारे ठविदे 
जहाणिसेयसंचओ आगच्छरइ । ओकड्णादीहि गंतूण पुणो वि एत्थेब पदिददवच्वमेदसस 
असंखेजदिभागमेत्तमिच्छिय तम्मि भागहारे किंचूणीकदे पयदणिसेयदव्यमागच्छइ | 
असंखेजजभागूणं चेबमंतरं करेषाणेणुकड्िय अणशुकीरमाणीसु हिंदीसु ठविददच्बं होह । 
पुणो एदस्सोकडकड्रणभागहारे ठविंदे पहमसमयमिच्छादिद्विणोकड्िददव्ब॑ पयद- 
णिसयपडिबद्धमागच्छई | 

६ ७०२, संपहि तप्पाओग्गुकस्ससंकिलेसेणोदीरिददव्वमिच्छामो ति असंखेज्ज- 
लोगभागहारमावलियाए ग्रुणिदं ठवेऊणोकड्टिदे पयदजहण्णसामित्तपडिग्गहियं दव्व- 
मागच्छ३ । एत्थ पिच्छाइट्विविदियादिसमएसु जहण्णसामित्तं दाहाममों त्ति णासंकणिज्जं, 
विदियादिसमएस उदीरिस्नमाणवहुअदव्वपेसेण जहण्णत्ताणुववत्तीदो | पढम- 
समयम्पि ओकड्ियूग णिसित्तदव्ब॑ विदियादिसमएस उदयमागच्छमाणमभत्यि चेष । 
तस्सुवरि पणो वि पव्वं तिस्स हिदीए उकड्डिदपदेसग्गम्ुदयावलियब्भंतरे ओकड्डियूण 
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समाधान-- विंवक्षित स्थितिसे जितना द्रव्य हैँ उसका असंख्यातवाँ भागप्रमाण द्र 
निपेकस्थितिप्राप्त होता है एसा हम कहते हैं । 

अब इसको प्राप्त करनेके लिय भागहार क्‍या है यह बतलाते हैं-एक समय- 
प्रबद्धकों स्थापित करें फिर यथानिपेक कालके भीत्तर सम्बय लाना इष्ट हैं इसलिये उसका 
अपकर्पश-उत्कपण भागहारसे भाजित डेढ़ गुणहानिप्रमाण भागहार स्थापित करे, इससे यथा- 
निपेकका सख्जय आ जाता है। अपकर्पषशादिकके द्वारा व्ययको प्राप्त हुआ द्रव्य फिरसे इसीसे 
अर्थात यथानिपेकके द्रव्यमे सम्मिलित हो जाता है जो कि इसके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः 
उसे अलग करनेकी इच्छासे प्रकृत भागहारको कुछ कम कर देनेपर प्रकृत निषेकका द्रव्य आ जाता 
हैं। तात्पयये यह है कि अन्तरका करते समय उत्कषण द्वारा अनुल्कीयेमाण स्थितियोमे जो द्रव्य 
प्राप्त हाता हे वह पूर्वोक्त द्रज्यसे असंख्यातवें भागप्रमाण कम हाता है ' फिर इसका अपकर्पण- 
उत्कपेणप्रमाण भागहार स्थापित करनपर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादष्टिके द्वारा प्रकृत निषेकसम्बन्धी 
अपकर्पित द्वव्यका प्रमाण होता है । 

$ ७-२. अब तत्पायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशके द्वारा उदीरणाको प्राप्त हुआ द्रव्य लाना है, 
इसलिये आवलिके असंख्यातर्बे भागसे गुणित असंख्यात लाकप्रमाण भागहारको स्थापित करके 
जो द्रव्य प्राप्त हो उतने द्रृव्यका अपकर्पश करनेपर प्रकृत जघन्य स्वामित्वसे सम्बन्ध रखनवाल़ा 
द्रव्य आता है । 

शंका -- यहाँ पर मिध्यादष्टिके द्वितीयादि समयोंमें जधन्य स्वामित्व दिया जाना चाहिये ९ 

समाधान---7सी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि द्वितीयादि समयोंमें उदीरणाके 


द्वारा बहुत द्रव्यका प्रवेश हो जाता है, इसलिये वहाँ जघन्य द्रव्य नहीं प्राप्त हो सकता । आशय यह 
है कि जिस द्रव्यका प्रथम समयमे अपकपेण होकर ऊपरकी स्थितियोमे निश्षेप हुआ है बह तो 
द्वितीयादि समयोंमें उद्यम आता हुआ देखा ही जाता है। किन्तु इसके अतिरिक्त उस स्थितिके 
जिस द्रव्यका पहले उत्कषेश हुआ था उसका अपकषेंण होकर फिरसे उदयावलिके भीतर उस 
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सछुब्भ[ । एवं च स'छुद्धे एय्समयस चयादो दुष्पहुडि समययस चओ बहुओ होइ 
त्तिण तत्थ छाहो अत्थि, तददो ण तत्थ सामित्तं दाउं सक्षिज्जइ त्ति भावत्थो। ण 
गोबुच्छविसेसहाणिमस्सियूण पत्चवह्ठे यं, तत्तो विदियादिसमयसंचयस्स वहुत्तब्भुव- 
गमादो । एवं चेव उदयहिदिपत्तयस्स वि जहण्णसामित्त वत्तव्यं | णबरि एदस्स 
पमाणाणुगमे भण्णमाणे एयं समयपबद्धं ठविय पुणो एदस्स दिवड़ुगणहा णिगुणयारे 
ठविदे विदियहििदिसव्वदव्बमागच्छई | पणो ओकड्डिददव्वमिच्छामो त्ति ओकड्डुकड्डण- 
भागहारो ठवेयव्यों | पणो वि उदीरणादव्वमिच्छिय असंखेज्ता लोगा आवलिय- 
पदुप्पण्णा भागहारसरूवेण ठवेयव्वा | एवं ठविदे पयदजहण्णसामित्तविसरेकयदव्ब- 
मागच्छ३ । 

$ ७०३, एत्थ सिस्सो भणइ--उदयावलियचरिमसमए पिच्छाइट्विस्मि 
उदयादो जहृण्णभीणट्विदियस्सेव पयदस्स वि जहण्णसामित्तं गेण्हामों, चडिदद्धाण- 
मेत्तगोवुच्छविस सपरिहाणिवस ण॒तत्थेव जहण्णत्तदंसणादो । एवं णिसेयद्विद्पत्तयस्स 
वि वत्तव्वं, अण्णहा पुच्वावरविरोहदोसप्पस गादों त्ति? ण एस दोसे, गोवुच्छ- 
विसेसेहिंतो विदियादिसमयसंचिददव्ववहुत्ताहिप्पायावलंबणेणदस्स पयद्ृत्तादो | ण 


स्थितिमें निक्षेप होता है। और इस प्रकार निक्षेप हानेपर एक समयके सद्बयसे दो आदि समयोका 
सद्बय बहुत होता है, इसलिये उसमें कोई लाभ नहीं हैं, अतः: छितीयादि समयोगे स्वासित्व 
नहीं दिया जा सकता । यदि कहा जाय कि द्वितीयादि समयोमे गोपुच्छविशेपकी हानि 
देखी जाती है, इसलिए वहाँ जघन्य स्वामित्व बन जायगा सो ऐसा निश्चय करना भी 
ठीक नहीं है. क्योकि गोपुच्छविशेषक्ना जितना प्रमाण है इससे ह्वितायादि समयोका 
सम्बय बहुत स्वीकार किया है । ग्रकृतम जैसे निपेकस्थितिप्राप्का जघन्य स्वामित्व कहा हैं 
उसी ग्रकार उदयस्थितिप्राःके जघन्य स्वामित्वका भी कथन करना चाहिये। किन्तु इसका 
प्रमाण लानेकी इच्छासे एक समयग्रबद्धका स्थापित करके फिर इसका डढ़ गुणहानिप्रमाण 
गुणकार स्थापित करनेपर द्वितीय स्थितिका सब द्रव्य आ जाता है। फिर अपकर्पित द्रप्य 
लाना है, इसलिये अपकपर-उत्कर्पण भागहारको स्थापित करना चाहिये। फिर भी डदीरणाका 
प्राप्त हुए द्रव्यक लानेकी इच्छासे एक आवलिसे गुणित असंख्यात लोकप्रमाण भागहार स्थापित 
करना चाहिये। इस प्रकार स्थापित करनेपर प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विपयमूत द्रव्य आ 
जाता है। 

$ ७४०३. शंका--यहॉपर शिष्य कहता है कि जिसप्रकार उदयाबलिके अन्तिम समयमे 
मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्वके उदयसे क्ीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामित्व हाता है उसीप्रकार 
प्रकृत डद्यप्राप्त द्ृव्यका जघन्य स्वामित्व भी उद्यावलिके अन्तिम समयमें ही प्रहण करना चाहिये, 
क्योंकि उदयावलिका अन्तिम समय जितना ऊपर जाकर श्राप्त ह वहाँ उतन गापुच्छुविशेषाकी 
हानि हो जानेसे उद्यप्राप्त द्व्यका जधन्यपना वहींपर देगा जाता है। इसी प्रकार निपेकस्थितिप्राप् 
द्रव्यका भी जघन्य स्वामित्व कहना चाहिये, अन्यथा पूर्वापर विरोध दोष प्राप्त होता है ? 


समाधान---यह कोई दाप नहीं है, क्योकि गोपुच्छनिशेषोंकी अपेक्षा द्वितियादि समयोंमे 
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पुष्वावरविरोहदोससं भवो वि, उवएसंतरपदंसणह” तत्थ तहा परूवियत्तादो । 
१३ ७०४, संपहि जहाणिसेयद्विदिपत्तयस्स जहण्णसामित्त परूवेमाणों पुच्छाए 
अबसर॑ करेइ--- 


जज की 





संचित होनवाला द्रव्य बहुत होता है इस अभिप्रायसे यह सूत्र प्रशृत्त हुआ है और इससे 
पूर्वापर विरोध दोप प्राप्त होना भी सम्भव नहीं है, क्‍योंकि उपदेशान्तरके दिखलानेके लिये वहॉपर 
उस ग्रकारसे कथन किया है । 

विशेषार्थ--जिस समय जो द्रव्य उदयमें आता है. वह्दी उस समय उदयसे मकीनस्थिति- 
वाला द्रव्य माना गया है, क्योकि वह द्रव्य उदयप्राप्त होनेसे निजीण हो जानेबाला है अतः उसमें 
पुनः उदयकी योग्यता नहीं पाई जाती । इस प्रकार विचार करनेपर उदयस्थितिप्राप्त द्रव्य और उससे 
कीनस्थितिवाला द्रव्य ये दोनों एक ही ठहरते हैं । यों जब ये एक हैं तो इनका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
स्वामित्व भी एक ही हाना चाहिये। अर्थात्‌ जो उदयस मभीनस्थितियाले द्रव्यका उत्कृष्ट स्वामी 
हागा वही उदयस्थितिप्राप्त द्रब्यका उत्कृष्ट स्वामी होगा ओर जो उदयसे भीनस्थितिवाले द्रव्यका 
जघन्य स्थामी हागा वही उदयस्थितिप्राप्त दृव्यका जघन्य स्वामी होगा। यद्यपि स्थिति एसी है 
तथापि मिथ्थात्वकी अपेक्षा इन दोनोंका जधन्य स्वामी एक नहीं बतलाया है। उदयसे फीनस्थितिवाले 
द्रव्यका जघन्य स्वाशित्व बतलाते समय यह जबन्य स्वामित्व उपशमसम्यक्ससे च्युत होकर 
मिथ्यात्वको प्राप्त कनेके समयसे लेकर उद्यावलिके अन्तिम समयमें दिया ह॑ किन्तु उदयस्थिति 
प्राप्त द्रव्यका जबन्य स्पथामित्व वतलाते सम्रय यह जघधन्य स्वासित्व उपशमसम्यक्त्वसे च्युत 
होकर मिथ्यात्वका प्राप्त होनेके प्रथम समयमें दिया ४ । टसप्रकार देखते है कि इन दोनों कथनोंम 
पूत्रापर विरोध ई जा नहीं हाना चाहिये था। टीकामें इस बिरधका जो समाधान किया गया है 
उसक आशय यह है कि पूर्वोक्त कयन इस आशयसे किया गया है कि मिथ्यारष्टि होनेके प्रथम 
समयतपे लेकर उददावलिके अन्तिम सप्तय तक एक सत्य क्रम उदयावलिके भीतर गांपुच्छ 
विश्येपका जा द्रव्य संचित होता है उससे उस कालके भीतर अपकर्पण द्वारा संचित होनेवाला द्रव्य 
न्‍्यून हाता है। किन्तु यह कथन इस अभिप्रायसे किय। गया है ।क ट्वितीयादि समयांम संचित 
होनेवाला द्रव्य गोपुच्छनिशेपोसे अधिक होता है, इसलिए उक्त दोनों कथनोमें कोई विरोध नहीं 
है | इसग्रकार कोन कथन किस अभिप्रायसे किया गया हे इसका पता भले ही लग जाता है 
तथापि इससे विरोधका परिहार नहीं हाता हे, क्योंकि आम्बिर यह प्रश्व ता बना ही रहता है 
कि भिश्यारष्टि हानेके प्रथम समयके द्र्य ओर वहाँसे जाकर उदयात्नलिके अन्तिम समयके द्रव्य 
इनमेसे कोन कम है ओर कोन अधिक है ? इस शंकाका टीका जा समाधान किया है. उसका 
आशय यह है कि इस विपयमें दो सम्प्रदाय पाये जाते हैं। एक सम्प्रदायके मतसे मिथ्यार्थाष्ट 
हानेके प्रथम समयसे लेकर उदयावजिके अन्तिम समयमे जा द्रव्य होता है बह न्यून होता है । 
ओर दूसरा सम्प्रदाय यह है कि मिथ्यादृष्टि हानेक प्रथम समयमें जा द्रव्य हाता है वह न्यूत 
होता है । चूर्णिसूत्रकारके सामने ये दोनों ही सम्प्रदाय रहे हैं, इसलिये उन्होंने एकका उल्लेख 
भिथ्याल्वके उदयसे कीनस्थितिवाले द्रव्यके जधन्य स्वामित्वको बतवाते हुए कर दिया और 
वूसरेका उन्लेख यहाँ किया है । सत्कर्मप्राथुत और श्वेताम्बर मान्य कमत्रकृति व पंचसंग्रह 
इनमे प्रथम मतका ही उल्लेख है । अर्थात्‌ वहाँ मिथ्यादृष्टि होनेके प्रथण समयसे लेकर उद्या- 
बलिके अन्तिम समयमें ही जबन्य स्वामित्व बतलाया है। 

६ ७०४, अब यथानिपेकस्थितिग्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामित्वका कथन करते हुए प्रच्छसूत्र 
कहते हैं-- 


४३० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


&8 मिच्छुत्तरस जहण्णयपम्रधाणिसेयहि दिपत्तयं कस्स ? 

३ ७०४, सुगम | 

& जो एइंदियदिदिसंतकम्मेण जह॒एणएण तसेसु आगदो ! अंतोमहत्तेण 
सम्मत्तं पडिवएणो । वेद्वावहििसागरोबमाणि सम्भत्तमणुपालियूण मिचुछत्तं 
गदो | तप्पाओर्गठकसिया मिच्छुत्तरस जावदिया आयाहा तावदिमसमय 
मिच्छाइटिस्स तस्स जहएणयमधघाणिसेयहिदिपत्तयं | 

$ ७०६, एदस्स सुत्तस्सत्थो वुच्चदे। त॑ं जहा--जो एइंदियहिदिसंतकम्मेण 
जहण्णएणे त्ति उत्त एईंदिएसु द्विदिसंतकम्मं हृदसप्रुप्पत्तियं काऊण पलिदोवमासंखेज्ज- 
भागूणसागरोवममेत्त सव्वजहण्णेदृंदियद्विदिस तकम्मेण सह गदो त्ति पेत्तव्वं | 
ग्रुणिदकम्म॑ सियलक्खणेण तब्विवरीयकम्मं सियलक्खणेण वा आग्रमणेण ण एत्थ 
पयोजणमत्थि | किंतु एईंदियसव्वजहण्णद्विद्स'तकम्ममेवेल्थोब नोगी, तत्थतणपदेस- 
थोवबहुत्तण पओजणाभावादों ति भावत्थो | कुदो पओजणाभावों ? उबरि दूरद्धाणं 
गंतूण वेछावह्विसागरोबमावसाणे पयदसामित्त विहाणुह से हेद्चिससंचयस्स जहाणिसेय- 
सरूवेणासंभवादो । एडंदियद्विदिस तकम्म॑ पुण तत्थुदंसे तदभावीकरणेण पयदोव- 


# मिथ्यालके यथानिपेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जधन्य स्वामी कोन है ! 

६ ७०४. यह सूत्र सुगम है। 

# एकेन्द्रियोंके योग्य जघन्य सत्कर्के साथ त्रसोंमें उत्पन्न होकर जिसने 
अन्तर्मुहृतेमें सम्यक्त्वकों प्राप्त किया है। फिर दो छथासठ सागर काल तक 
सम्पक्त्का पालन करके जो मिथ्यालको प्राप्त हुआ है। फिर वहाँ ततआयोग्य 
मिथ्याल्वकी जितनी उत्कृष्ट आवाधा हो उतने काल तक जो मिथ्यात्वके साथ रहा है 


बह मिथ्यात्वके यथानिपेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी है। 
$ ७८६. अब इस सत्रका अर्थ कहते हैं | ज्ञा इसप्रकार है-सत्रमे जो जो एइदियद्विदि 
संतकम्मेण जहण्णएण' यह पद कहा है सा इससे यह अर्थ लेना चाहिये कि एकेन्द्रियोंम स्थितिसत्कर्- 
को हनसमुत्यत्तिक करके जो जीव एकन्द्रियका सबसे जघन्य स्थित्तिसस्कर्म जा पल्‍्यका असंख्यातवाँ 
भाग कम्म एक सागर बतलाया हैं उसके साथ त्रसोमें उत्पन्न हुआ है। यहाँपर गुणितकर्माशकी 
विधिसे या क्षपितकर्माशकी विधिसे आनेसे काई प्रयोजन नहीं है किन्तु एकेन्द्रियका सबसे 
जघन्य स्थितिसत्कर्म ही यहाँ उपयोगी है, क्योंकि ऐसे जीबके कर्म परमाणु थोड़े हैं या बहुत 
इससे प्रकृतमें प्रयोजन नहीं है यह उक्त कथनका भावार्थ है। 
शंका--प्रकृतमें कमपरमाणुओंके अस्पबहुत्वसे क्‍यों प्रयोजन नहीं है ९ 
समाधान---+योंकि ऊपर बहुत्त दूर जाकर दा छुथयासठ सागर कालके अन्तमें जहाँ 
प्रकृत स्वामित्वका विधान किया है वहा इतने नीचेके संचयका यथानिपेकरूपसे पाया जाना सम्भव 
नहीं है। किन्तु उस स्थानमे जाकर एकेन्द्रियके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका अभाव कर देनेसे 


१ श्रा० प्रतौ एड्ंदियद्रिदिपत्तय इति पाठ: | 
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जोगी, अण्णहा अंतोकोढाकोडीमेत्तद्विदिस तकम्मस्स वेछावद्विसागरोबमाणमुवरि वि 
संभवेण जहण्णभावाणुबवत्तीदो । एहंदियजहण्णद्विदिसंतकम्मेणेवे ति णावहारणमेत्थ 
कायव्वं, किंतु तत्तो सम्रयुत्तरादिकमेण सादिरियवेदावद्ठिसागरोबममेत्तहिदिसंतकम्मे 
त्ति ताव एदेसि पि हिदिविवष्पाणमेत्थ गहणे विरोहो णत्यि, वेछावद्धिसागरोबमाणि 
गालिय उवरि सामित्तविदणादों । तदो उबलक्खणमेत्तमेदं ति पेत्तव्वं । 


$ ७०७, एवंविहेण हिदिसंतकम्मेण तसेसु आगदो । अंतोमरुहुत्तेण सम्मत्तं 
पडिवण्णो एवं भणिदे असण्णिपंचिदियपत्जत्तएरसु जहण्णाउएसुबबज्तिय सब्वलहुं 
पज्जत्तीओं समाणिय अंतोमुहुत्तेण देवाउअं बंधिय कमेण काल॑ कादूण देवेसुवर्बाज्िय 
वलहुं सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तददो होदूण विस्संतो विसोहिमापूरिय 
सम्मत्तं पडिवण्णो त्ति भणिदं होइ । ण च्‌ सम्मत्तप्पायणमेदं॑ णिरत्थयं, 
सम्मत्तगुणपाहम्मेण मिच्छत्तरस बंधरवोच्छेदं कादुणंतोथभ्रुहुत्तमेत्तसमयपबद्धाणं गालणेण 
फलोवलंभादो । एदस्सेव अत्थविसेसस्स पदंसणह्व' वेछावहिसागरोबमाणि सम्भत्त- 
मणुपालियुणे त्ति भणिदं । एवं वेल्ावह्िसागरोवमाणि समयाविरोहेण सम्मत्तमणुपालिय 
तदवसाणे मिच्छत्तं गदो, अण्णहा पयदसामित्तविहणोवायाभावादों | एवं भिच्छत्तं 


एकेन्द्रियक योग्य स्थितिसत्कम ही प्रकृतम उपयागी हू, अन्यथा अन्‍न्तःकोड़ाकाड़ीप्रमाण स्थिति- 
सत्करमका दो छुग्रासठ सागरके ऊपर भी सम्भव हानेसे जघन्यपना नहीं बन सकता है। 
एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मके साथ द्वी जो त्रसोंम उत्पन्न हुआ हे ऐसा 
यहाँ अवधारण नहीं करना चाहिये। किन्तु एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मसे लेकर 
उत्तरात्तर एक एक समय बढ़ाते हुए साधिक दा छथासठ सागरप्रमाण स्थितिसत्कर्म तकके 
इन सब स्थितिविकल्पोंका भी यहाँपर ग्रहण करनेमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि दो छुयासठ 
सागर कालके चले जानेक्के बाद तदनस्तर स्वामित्वका विधान किया गया है, इसलिये एइंदिय- 
जहण्णट्िद्सिंतकम्मेण” यह पद उक्त कथनका उपजक्षणमात्र है ऐसा यहाँ अहण करना चाहिये। 


$ ७०७, इसके आगे सत्रमें इस प्रकारके स्थितिसत्कर्मके साथ त्रसोंमें उत्पन्न होकर 
तमुहतमें सम्यकत्वको प्राप्त हुआ? जो ऐसा कहा है सा इसका यह तात्पय है कि जधन्य आयुके 
साथ असंज्ञी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । फिर अतिशीघ्र पर्याप्तियोंकों पूरा करके अन्तमुहूर्तमें 
देवायुका बन्ध किया और क्रमसे मरकर देबोंमें उत्पन्न हुआ | फिर अतिशीघ्र सब पर्याप्तियोंको 
पूरा किया । फिर विश्वामके बाद विश्वुद्धिका प्राप्त करके सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ | यदि कहा जाय 
कि इस प्रकार सम्यक्त्वको उत्पन्न कराना निरथ्थक है सो यह बात भी नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व 
गुणकी प्रधानतासे मिथ्यात्वकी बन्धव्युच्छित्ति करके मिथ्यात्वके अन्तमुहूतप्रमाण समयग्रबद्धोंको 
गलाने रूप फज्ञ पाया जाता है। इस प्रकार इसी अयविशेपका दिखलानके लिय सत्रमे 'व 
छाबट्विसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालियूण? यह कहा हैं । इस प्रकार दा छथासठ सागर काल तक 
यथाविधि सम्यक्त्वका पालन करके उसके अन्त मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। यदि इस जीबको 
अन्तमें मिथ्यात्वमें न ले जाय तो प्रकृत स्वामित्वके विधान करनेका ओर कोई छपाय नहीं है, 
इसीसे इसे अन्तमें मिथ्यात्वमें ले गये हैं। इस अकार मिथ्याल्कों प्राप्त हुए इस ज्ीवके 
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पडिवण्णस्स  सामित्तद्ेसपदुप्पायणहमुवरिमों छुत्तावयबो--तप्पाओ र्ग्रकस्सिय- 
मिच्छत्तरप जावदिया आबाहा इचादि | 

६ ७०८, एत्थ वेदावद्वीणमंत्र उकस्ससंकिलेसमावूरिय मिच्छत्त गदस्स 
पढमसमयपिच्छाइट्विस्स सामित्तमपरूविय पुणो वि अंतोमुहत्तं गंतृण तप्पाओंग्गु- 
कस्साबाहाचरिमसमयभिच्छाइट्टिस्मि कदम लाहमुद्देसिय जहण्णसामित्तविहाणं कीरइ 
त्ति णासंकणिज्जं, तप्पाओग्गउक्षस्ससं किलेसमावूरिय मिच्छत्तस्स तप्पाओग्गुकरसहिदि 
बंधमाणेणाबाहाब्भंतरावहिदाहियारहिदिपदेसाणमोकडडुकटृणाहिं._ जहण्णीकरणेण 
लाहदंसणादो पदमसमयउदयगदगोवुच्छादी तप्पाओरगुकस्साबाहचरिमसमयगोवुच्छस्स 
चडिदद्धाणमेत्तगोवुच्छनिसेसेहि परिहीणत्तदंसणादो च। ण एत्थ णवकबंधसंचयस्स 
संभवो, आवाहाबाहिरे तस्सावद्वाणाद। | 





स्वामित्वविपयक स्थानके दिखलानेक लिए 'तप्पाओग्गुक्स्सियमिच्छत्तरस जावदिया आवाहा? 
इत्यादि आगेका शेप सूत्र आया है । 


७०८. यहाँ पर यदि कोई ऐसी आशंका करे कि दो छुम्रासठ सागरके अन्तमें उत्कृष्ट 
संक्लेशका पूरा करके मिथ्यात्वका प्राप्त हुए प्रथम समयवर्ती भिथ्याहृष्टिके स्वामित्वका कथन न 
करके फिर भी अन्तमुहूर्त जाकर तत्पायोग्य उत्कूट अबाधाके अन्तिम समयवर्ती भिथ्यादष्टिके 
जो जघन्य स्वामित्वका विधान किया हैं सा इसमे क्या लाभ है सो उसकी एसी आशंका करना 
ठीक नहीं हैं, क्योंकि ऐसा करनेसे दो लाभ दिखाई देते हैं। प्रथम ता यह कि तत्मायोग्य संक्लेशका 
पूरा करके मिथ्यात्वकी तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिको बाँवनेवाले जीवके आबाधाके भीतर ग्राप्त 
हुई अधिकृत स्थितिके कर्मपरमाणु अपक्पेण-उत्कपणके द्वारा जधन्य कर दिये जाते हैं ओर 
दूसरे प्रथम समयमें उदयका प्राप्त हुई गोपुच्छासे तत्पायाग्य उत्क्ट्ट अवाधाके अन्तिम समयसे 
जा गापुच्छा है उसमें जितने स्थान ऊपर ज्ञाकर वह स्थित है उतने गोपुच्छविशपोकी हानि देखी 
जाती है । इसप्र हर इन दो लाभोका देखकर मिथ्यादष्टि हानेके प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्वका 
विधान न करके उत्कृष्ट अवाधाके अन्तिम समयमे उसका विधान किया है | यदि कहा जाय कि 
यहाँ नवकवन्धका सम्बय हो जायगा सो यह बात भी नहीं हैं, क्योंकि इसका अवस्थान अबाघाके 
बाहर पाया जाता है। 

विशेषाथं--यहाँ मिथ्यात्वके यथानिपेकस्थितिप्राप्तके जघन्य स्वामित्वका निर्देश किया 


है । इसकी प्रथम विशेपता यह बतलाई हे कि सर्वेश्रथम ऐसे जीवको एकेन्द्रियके योग्य जघन्य 
स्थितिसत्कमके साथ त्रसोंम उत्पन्न कराना चाहिये । टीकामें इस विशेषताका खुलासा करते हुए जो 
कुछ लिखा है उसका भाव यह हैं कि त्रसोंसे उत्पन्न हानेवाला यह जीव एकेन्द्रियके योग्य जघन्य 
स्थितिसत्कमंबाला ही हो ऐसा काइ एकास्त नियम नहीं है किन्तु इस कथनको उपजक्षण मानकर 
इससे ऐम्श जीव भी लिया ज। सकता है जिसका मिश्यात्व स्थितिसरकर्म एकेद्रियके योग्य जघन्य 
स्थितिसत्कमसे एक समय अधिक हो, दो समय अधिक हो। इस प्रकार उत्तरोत्तर स्थिति 
बढ़ाते हुए जिसका स्थितिसत्कम॑ साविक दा छथासठ सागरप्रभाण हो वह जीव भी यहाँ 
लिया जा सकता है | इसका कारण यह बतलाया है कि जब प्रकृत जघन्य स्वामित्व साधिक 
दो छुथासठ सागरके बाद ही प्राप्त होता हैं तो इतने स्थित्तिसत्कमंबाले जीवको अहण करनेमें कोई 
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६ ७०६, एत्थ संचयाणुगमे भण्णमाणे एदमभा णिसेयद्विदिपत्त यजहण्णदब्बं 
केत्तियमेतकालसंचिद्मिदि उत्ते अंतोमृहुत्तमेतकालसंचिदर्मिदि पेत्तब्वं | त॑ जहा--- 
थावरकायादो णिर्गंतृण असण्णिपंचिदि एसुववज्जिय अंतोध्चुदद॒तकाल सागरोवमसहस्समेत्ति 
मिच्छत्तद्िंदिं बंधभाणो जहाणिसेयद्विदिसंचयं काऊण पुणो देवेसुववज्मिय तत्थ वि 
अपज्जचकालं सब्बमंतोकोढाकोडियेत्तद्विदिब घेण संचयं करिय पूणो वि जाव सम्मत्त- 
ग्गदणपाओग्गो होइ ताव संचरयं करेह त्ति। एवमंतोमुहुत्तसंचओ लब्भदू । उबरि 
सम्मत्तगुणभाहप्पेण मिच्छत्तस्स व धवोच्छेदादों णत्थि संचओ । एद॑ं च पंतोमुहुत्त- 
पमाणसमयपवद्धपडिवद्धदव्व॑ सम्पत्तेण वेलाबद्विसागरोवमाणि परिव्भममराणस्स 
संखेजजरूवब्भहियआवलियलेदणयमेत्तमुणहा गीओ उबरिं चढिदस्स संखेज्ञावलिय- 
मेत्तममयपवद्धपपाणं णस्सियूणेगसमयपबद्धपमाणेणावचिह्ृर | पुणों एदं पि समय- 


डर ड हड डडडललडडिडड जि जज अच् ज ड ह ++ हडडजलनजजजजजीससजज *>> जज >> >न+ज न्‍ल न्‍ज ट ट७जल डजज >> जल डललज क्‍ड ली नै डजीजज 


आपत्ति नहीं हे, क्योंकि वक्त स्थानको प्राप्त होनेके पूर्व ही यह स्थितिसत्कर्म गल जायगा । 
इसके बाद सम्यक्त्व उत्पन्न कराकर दो छथासठ सागर कालतक यथाबिधि इस जीवको 
सम्यक्त्वके साथ रखा है सो इसके दो फायदे बतलाये हैं। प्रथम तो यह कि इसके मिथ्यात्वका 
न्यूतन बन्ध नहीं होता और दूसरा यह कि यद्द जीव एकेन्द्रिय पर्यायके शेष रहे सत्बयको तो 
गलाता ही है साथ ही साथ एकेन्द्रिय पर्यायके बाद त्रस पर्यायमें आनेपर जो सम्यक्ल््रको प्राप्त 
करके पृ्वतक मिथ्यात्वका न्यूतन बन्ध हुआ है उसे भी यथाशक्‍्य निर्जी्ण करता है। इसके बाद 
इसे मिथ्यात्वमें ले जाकर मिथ्यात्वका वहाँके योग्य उत्कृष्ट बन्ध करावे और आबाधाके अन्तिम 
समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व दे। भिथ्यात्वकों प्राप्त करनेके प्रथम समयमें यह जघन्य 
स्वामित्व न बतलाकर जो श्राबाघाके अन्तिम समयमें बतलाया है सो इसके दो कारण बतलाये 
हैं। प्रथम तो यह कि भिथ्यात्वकों प्राप्त होनके प्रथम समयसे लेकर जितने स्थान ऊपर जाकर 
आवबाधाका अन्तिम समय प्राप्त होता है उतने चयोंकी उसमें हानि देखी जाती हे ओर दूसरा 
यह कि अपकपेण उत्कपेणके द्वारा भी उसका द्रव्य कम हो जाता है। इस प्रकार इन दो लाभोंको 
देखकर आबाधाके अन्तिम समयमें ही जघन्य स्वामित्व दिया है। 

$ ७०६, यहाँ पर सदम्वयानुगमका विचार करनपर यह यथानिषेकस्थितिप्राप्त जघन्य द्रव्य 
कितने कालमें संचित होता है. ऐसा पूछनेपर अन्तमुंहूर्त कालमें सब््बित होता है ऐसा यहाँ प्रदण 
करना चादिये। खुलासा इस प्रकार दै-स्थावरकाय पर्यायसे निकलकर असंज्ञी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न 
होकर अन्तमुहत कालतक एक हजार सागरप्रमाण मिथ्यात्वकी स्थितिकों बाँधता हुआ यथा- 
निषेकस्थितिका संचय करता है। फिर देवोंमें उत्पन्न होकर वहाँ भी अपयाप्त कालतक अन्‍्तः- 
कोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिबन्ध करके संचय करता है। फिर भी पर्याप्त द्वोनेपर जबतक यह जीब 
सम्यक्त्व ग्रहणके योग्य होता है तबतक सद्बय करता है। इसप्रफार अन्तमुहूतत कालतक दोनेवाला 
समय प्राप्त हो जाता है। इसके आगे सम्यक्त्वगुणकी प्रधानतासे मिथ्यात्र॒की बन्धव्युच्छित्ति 
हो जाती है, इसलिये सम्ब्य नहीं प्राप्त होता। अब यह जो अन्तमुहूर्तप्रमाण समयप्रबद्धोंका 
द्रव्य है सो इसमेंसे सम्यक्वके साथ दो छयासठ सागर कालतक परिभ्रमण करनेवाले और 
संख्यात अइ्ठु अधिक एक आवलिके अधे॑च्छेदप्रमाण गुणद्वानियाँ ऊपर चढ़े हुए जीबके संख्यात 
आवलिप्रमाण समयप्रबद्धोंका नाश होकर एक सम्रयप्रबद्धप्रमाणु द्रव्य शेष रहता है। फिर 

५५ 
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पबद्धमेत्तसेंसदव्वमसंखेज्ञाओ गुणहाणीओ गालिय पच्छा मिच्छत्तं गंतृणाबाहाचरिम- 
समए समयपबद्धस्स असंखेज्ञभागमेत्त होदूण जहाणिसेयसरूवेण जहण्णयं होदि त्ति | 
६ ७१०, एदस्स भागहारपमाणाणुगरम वत्तरस्सामों | त॑ जहा--एयं समय- 
पबद्धं ठविय पुृणो एदस्स संखेज्जावलियगुणगारे ठविदे असण्णिपंचिंदिएस देवेस च 
उववज्तिय अंतोमरहुत्तमेत्तकालं करिय संचयदव्वं होइ। पुणो एदर्स बेछावद्विसागरोवस- 
ब्भंतरणाणागुणहार्णि विरलिय विंग करिय अण्णोण्णव्भत्थरासिम्पि भागहारे 
ठबिंदे गलिदावसेसदव्वमागच्छह । पुणो एदमहियारगोवुच्छपमाणेण कौरमाणं दिवड़- 
गृणहाणिमेत्तं होइ त्ति दिवडुगुणहाणिभागहारे ठविदे अहियारगोवुच्छमागच्छइ | 
इम वेछावह्धिसागरोवमकाल॑ सव्वमोकडुणाएं णासेह त्ति। पुणो वि ओकडडकडण- 
भागहारवेतिभागायामेणुप्पाइदणाणागुणहाणि विरल्ििय विगं करिय अण्णोण्णव्भास- 
णिप्पण्णासंखेज्जलोगमेत्तरासिस्मि भागहारसरूवेण हिंदे भोकड़्िदसेस जहाणिसेय- 
सरूवमहिया रहिदिदव्वमागच्छह । एव्मागच्छह त्ति कट्टट वेछावहिसागरोबमणाणा- 
गुणहाणिसलागाणमण्णोण्णव्भत्थरासी दिवड़ुगुणहाणी असंखेज्जहोगा च अण्णोण्ण- 
पदुष्पणा संखेज्ञावलियोवद्टित समयपवद्धस्स भागहारों भागलद्धं च पयदजहण्ण- 
सामित्तविसईकय दव्बं होइ। ु 
यह जो एक समयप्रबद्धप्रमाण द्रव्य शेष रहा है सा उसमेंसे भी असंख्यात गुणहानियोकी गलाकर 
अनन्तर मिथ्यावसे जाकर आवाधाके अन्तिम-समयमें जा एक समयप्रबद्धका असंख्यातवाँ 
भाग शेप रहता है वही यथानिषेक जघन्य द्रव्य है एसा यहाँ समझना चाहिये। 
$ ७१०, अब इसके भागहारके प्रमाणका विचार करते हैं। यथा--एक समयप्रबद्ध को 
स्थापित करके फिर इसके संख्यात आवल्िप्रमाण गुणकारके स्थापित करनेपर असंज्ञी पंचेनिद्रयों 
ओर देबोंमें उत्पन्न हाकर अन्तमुहूर्त काज़के भीतर जितने द्रयका संचय होता है उसका प्रमाण 
आता है। फिर इप्तकी दो छथासठ सागरके भीतर प्राप्त हुई नाना गुणद्ञानिशलाकाओंका विरलन करके 
ओर दूना करके परस्पर गुणा करनेप्ते जो राशि उत्पन्न हो उसे उक्त राशिके भागहाररूपसे स्थापित 
करनेपर गलकर शेष बचे हुये द्रव्यका प्रमाण प्राप्त होता है । फिर इसके अधिकृत गोपुच्छाके 
बराबर हिस्से करनेपर वे डेढ़ गुणहानिप्रमाण प्राप्त होते हैं, इसलिए डेढ़ गुणहानिक्रो भागहार 
स्थापित करनेपर अधिक्रत गापुच्छा प्राप्त होती हे । दो छथासठ सागर कालतक अपकपणके द्वारा 
इसका भी नाश होता रहता है, इसलिये फिर भी अपकर्षण-उत्कपेण भागहारके दो बठे तीन भागके 
भीतर जितनी नाना गुणहानियाँ प्राप्त हों उनका विरलन करके और दूना करके परस्पर गुणा 
करनेसे उत्पन्न हुई असंख्यात लोकप्रमाण राशिको भागहाररूपसे स्थापित करनपर अपकर्षण 
होनेके बाद शेष बचा हुआ यथानिषेकरूप अधिकृत स्थितिका द्रव्य आता है | इस प्रकार अधिकृत 
स्थितिका द्रव्य प्राप्त होता है ऐसा मानकर दो छथासठ सागरके भीतर प्राप्त हुई नाना 
गुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याम्यस्त राशि डढ़ गुणहानि ओर असंख्यात लोक इनका परस्पर 
गुणा करके जो उत्पन्न हो उसमें संख्यातत आवलियोंका भाग देनेपर जो लब्ध आवबे वह्‌ एक समय 
प्रबश्धका भागहार होता है और इस भागहारका एक समयप्रबद्धमें भाग देनेपर जो लब्ब आवे 
उतना प्रकृत जधन्य स्त्रामित्वका विषयभूत द्रव्य होता है | 


गा० २२ ] पदेसविहत्तीए ट्विदियचूलियाए सामित्त ्श्ष 


$ ७११, संपहि एदेणेव गयत्थं सम्पत्तस्स वि जहाणिसेयद्विदिपत्त यजहण्ण- 
सामित्तं परूवेमाणो सुत्तमुत्तरं भगइ-- 


& जेण मिच्छुत्तस्स रचिदों अधाणिसेओ तस्स चेव जीवस्स 
सम्मत्तस्स अधाणिसेओ कायव्यों | णवरि तिस्से उक्‍कस्सियाए सम्मत्तद्धाए 
चरिमसमए तस्स चरिमसमयसम्माइहिस्स जहर्णयमधाणिसेयदिदिपत्तयं । 


$ ७१२, जेण जीवेण मिच्छत्तस्स जह्णओं जहाणिसेश्रो पुब्वुत्तविद्वणेण 
विरइओ तस्सेव जीवस्स सम्मत्तस्स त्रि जहण्णओ जहाणिसेओ कायव्वों । णवरि 
तिस्‍्से उकस्सियाए वेललावह्विसागरोबमपमाणाएं सम्मत्तद्धाएं चरिमसमए वह्रमाणस्स 
तस्स चरिमसमयसम्भाइट्विस्स पयदजहण्णसामित्तं कायव्यं, अण्णहा तव्विहाणोवाया- 
भावादों | त॑ं जहा--पुव्वविहाणेणागंतृण पढ़मछावहिं भमिय पुणो विदियछावहीए 
अंतामुहुत्ताचसेसे दंसणमोहक्ख्णमब्युद्दिय अहियारहिदिदव्ब॑ गुणसेहिणिज्जराए 
णासेमाणो उदयावलियबाहिरद्विद्मिच्छत्तचरिमफालिदव्यं॑ सब्ब॑ समहिदीए सम्पा- 
मिच्छत्तस्सुवरि संकामिय पुणो तेणेव विहिणा सम्मामिच्छत्ततरिमफालिदव्बं॑ पि सब्बं 
सम्मत्तस्सुव॒रि संकामेदि | एवं तिण्ह॑ं पि जहाणिसेयट्विदीओ एकदो कादूण पुणो 


$ ७११. अब सम्यक्त्वके यथानिपेक स्थित्तिप्राप्तका जधन्य स्वामित्व भी इसीसे गतार्थ 
है यह बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


# जिसने मिथ्यात्वका यथानिपेकप्राप्त द्रव्य किया है उसी जीवके सम्यक्लके 
यथानिषेकका कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वके उत्कृष्ट 
कालके अन्तिम समयमें उस सम्यग्दृष्टिके रहनेपर वह अपने अन्तिम समयमें यथा- 
निषेकस्थितिप्राप्त जघन्य द्रव्यका स्वामी है । 


$ ७१२. जिस जीवने मिथ्यात्वका जघन्य यथानिपेक द्रव्य पूर्वोक्तविधिसे प्राप्त किया है 
उसी जीवके सम्यक्त्वके जघन्य यथानिपेकद्रब्यका भी कथन करना चाहिये। किन्तु इतनी विशषता 
है कि जा दो छघासठ सागरप्रमाण सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल है. उसके अन्तिम समयमें विद्यमान 
हुए उस सम्यर्टष्टि जीबके अन्तिम समयमें ग्रकृत जघन्य स्वामित्वका विधान करना चाहिये, 
अन्यथा प्रकृत जधन्य स्वामित्वके विधान करनेका और कोई उपाय नहीं है। खुलासा इस प्रकार 
हे--कोई एक जीव है जिसने पूर्वाक्त विधिसे आकर प्रथम छप्ाासठ सागर काल तक परिशत्रमण 
किया | फिर दूसरे छुथासठ सागरमें अन्तमुहते शेष रहने पर दशेनमोहनीयकी क्षपणाक्े लिये 
उद्यत होकर बह अधिकृत स्थितिके द्रव्यका गुणश्रेणिनिजेराके द्वारा नाश करने लगा और ऐसा 
करते हुए वह उदयावलिके बाहर स्थित हुए मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिके सब द्रव्यका सम्बस्मि- 
श्यात्वकी समान स्थितिमें संक्रमित करके फिर उसी विधिसे सम्यम्मिभ्यास्वकी अन्तिम फालिके 
सब द्रव्यको भी सम्यकत्वके ऊपर संक्रमित करता है। इस प्रकार तीनों ही कर्मोक्की यथानिपक 
स्थितियोंका एकत्रित करके फिर दशनमोहनीयकी क्षपणाके अन्तिम समयमें उन तीनों ही 
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अक्खीणदंसणमोहचरिमसमयम्मि तिसु वि द्िदीसु सम्पत्त सरूवेणुदयमागदासु महण्णय- 
मधा णिसेयहिदिपत्तयं होइ, चरिमसमयअक्‍्खीणदंसणमोहणीयस्सेव चरिमसमय सम्माइट्ठि 
त्ति झुत्त विवक्खियत्तादो । 

#&9 णिसेयादों च उदयादो च जहण्णयं हिदिपत्तयं कस्स ! 

६ ७१३, एत्थ सम्मत्तस्स त्ति अहियारसंषंधो | सुगममण्णं । 

&9 उबसमसम्भत्तपच्छायदस्स पढमसमयवेदयसम्माइहिस्स तप्पाओरग- 
उक्कस्ससंकिलिहस्स तस्स जहएणयं | 

$ ७१४, एदस्स सुत्तरसत पिच्छत्त सामित्तसुत्तस्सेव णिरवयवा अत्थपरूवणा 
कायव्वा, विसेसाभावादों । एत्तिओ पुणो विसेसो--तत्थ पढमसम्रयमिच्छाइह्विस्स 
सामित्त जादं, एत्यथ पढमसमयवेदयसम्माइट्विस्से त्ति | 
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स्थितियोंके सम्यक्त्वहप ते उदयमें अनेपर जधन्य यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य होता है। यहाँ 
सूत्रमें जो “'चरिससमयसम्माइट्विस्प' पद दिया है सो इससे दशेनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला 
अन्तिम समयवर्ती जीव ही विवज्षित हे । 

विशेषा्थ --यहाँ सम्यक्त्वके यथानिपकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी बतलाया 
है। सो इसे प्राप्त करनेके लिये ओर सब विधि तं मिथ्यात्वके समान है. किन्तु इतनी विशेषता 
है कि जब उक्त जीवका सम्यक्त्वके साथ दूसरे छथासठ सागरमें परिभ्रमण करते हुए श्रन्तमुहूत 
शप रह जाय तब उससे क्षायिकसम्यग्द्शोनड्ी आ्रप्ति कराव ओर ऐसा करते हुए जब्र सम्यक्त्व 
प्रकृतिके उदयका अन्तिम समय प्राप्त हाता है तब यथानिपेकस्थितिप्राप्तका जबन्य द्रव्य द्वोता है । 

# सम्पक्लके निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी 
कौन है ९ 

६ ७१३. इस सूत्रमें 'सम्मत्तस्स' इस पदका अधिकारबश सन्त्नन्ध होता है। शेप कथन 
सुगम हे । 

# जो उपशमसम्यक्तसे पीछे आकर तत्आायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशसे युक्त 
प्रथम समयवर्ती बेदकसम्यम्दृष्टि जीव है बह उक्त दोनों स्थितिप्राप्त द्रव्योंका जघन्य 
स्वामी है | 

$ ७१४. जिस प्रकार मिथ्यात्वविषयक स्वामित्व सूत्रका सर्वांगीण कथन किया हे उसी 
प्रकार इस सृत्रका भी कथन करना चाहिए, क्योंकि इन दोनोंके कथनमें काई विशेषता नहीं है। 
किन्तु इतनी पिशेषता है कि मिथ्यात्वविषयक स्वामित्वका कथन करते समय श्रथम समयवर्ती 
मिथ्यादृष्टिके स्वामित्व ग्राप्त कराया गया था किन्तु यहाँ पर वह प्रथम समयवर्ती वेदुक- 
सम्यग्दृष्टिके प्राप्त कराना चाहिये। 

विशेषाथे---आशय यह है कि मिथ्यात्वकी अपेक्षा निषेकस्थितिप्राप्त और उद्यस्थिति- 
प्रा द्रृव्यका जघन्य स्वामित्व लानेके लिये जीवका उपशमसम्यक्त्वसे छह आवलिकालके शेष 
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$ ७१५, संपहि सम्मत्तस्स जहाणिसेयद्िदिपत्तयभंगेण सम्पामिच्छत्तजहा- 
णिसेयह्विदिपत्त यस्स सामित्त परूवणं कुणपाणो सुत्त मुत्तरं भणगइ--- 

& सम्मत्तस्स जह॒एएणओ जहाणिसेओ जहा परूविओ तीोए चेव 
परूवणाए सम्मामिच्छुत्त' गओ। तदो उकस्सियाए सम्मामिच्छत्तद्धाए 
चरिमसमए जह्णयं सम्प्रामिच्छुत्तस्स अधाशिसेयहिदिपत्तयं ! 

६ ७१६, सम्मत्तरस जहण्णओं जहाणिसेओ जहापरूविदो, तीए चेव परूवणाए 
अणणाहियाएं सम्मामिच्छत्तस्स वि पयदनहण्णसामिओं परूवेयव्यों । णवरि 

सब्वुकस्ससम्पत्तद्वाए चरिमंसमए सम्पत्तरस णिरुद्ध नहण्णसामित्त जादं | एवमेत्थ 
पुण विदियद्ावह्विकालब्भंतरे अंतोप्र॒हुत्तावसेसे सम्माभिच्छत्त पडिवण्णस्स तप्पाओ- 
ग्युकस्संतोमुहुत्तमेत्रसम्पाभिच्छत्तद्धाएं चरिमसमयम्मि पयदनहण्णसामित्तं होइ त्ति 
एत्तिओ चेब विसेसो । 


रहने पर सासादनमें ले जाकर फिर मिथ्यास्वमें ले जाया गया था ओर तब मिथ्यात्वके प्रथम 
समयमें उक्त जबन्य स्वामित्व प्राप्त कपया गया था। किन्तु समयक्ल॒का उदय भिशथ्यात्व 
गुणस्थानमें सम्मत्र नहीं है, इसलिये जिस जीवको सम्यक्त्यकी अपेक्षा निषेकस्थितिप्राप्त और 
उदयस्थितिप्राप्त द्रृव्यका जबन्य स्वामित्व प्राप्त कराना ही। उप्ते उपशमसम्यक्खका काल पूरा होनेपर 
ततआयाग्य उत्कृष्ट संक्लेशनके साथ वेदकसम्यक्त्वम्रें ले जाय। इस प्रकार जब यह जब बेदक- 
सम्यक्त्त्रको प्राप्त करता है तब्र इसके उक्त वेदकसम्यक्त्थके प्रथम समयर्भ जघन्य स्वामित्व 
होता है। यहाँ सम्यक्त्वकी कम से कम उद्दीरणा प्राप्त करने के लिये तत्मायोग्य उत्कृष्ट संक्‍्लेशके 
साथ वेद्कसम्यकत्त प्राप्त कराया गया है । 

$ ७१५. अब सम्यक्त्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त दृव्यके जघन्य स्वामित्वके समान ही 
सम्यग्मिथ्यात्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त दृव्यका जधन्य स्वामित्व है यह बतलानके लिये आगेका 
सत्र कहते हैं-- 

# सम्यक्त्वके मघन्य यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्ृ्यकी जिस प्रकार प्ररूपणा की है 
उसी प्ररूपणाके अनुसार कोई एक जीव सम्यम्मिथ्याखको प्राप्त हुआ | फिर जब वह 
सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट काछझे अन्तिम समयतें विद्यमान रहता है तब वह 
सम्यग्मिथ्यात्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्ृव्यका जघन्य स्वामी है। 

8 ७१६, जिस प्रकार सम्यक्त॒के जघन्य यथानिषेक द्रव्यका प्ररूपण किया, न्यूनाधिकतासे 
रहित उसी प्ररूपणाके अनुसार सम्यग्मिथ्यात्वके प्रकृत जघन्य स्वामित्वका भी कथन करना 
चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वके स्वोत्कृष्ट कालके अन्तिम समयमें सम्यक्त्वका 
प्रकृत जघन्य स्वामित्व प्राप्त हुआ था। किन्तु यहाँ पर दूसरे छयासठ सागरके भीतर 
अन्तमुहूर्त कालके शाप रहने पर सम्यग्मिथ्यात्वको ग्राप्त हुए जीवक सम्यग्मिथ्यात्वके तत्मायोग्य 
उत्कृष्ट अन्तमुंहूते कालके अन्तिम समयमें प्रकृत जधन्य स्वामित्व हाता हैँ, इतनों ही विशपता है। 

विशेषाथे---सम्यस्मिथ्यात्वके यथानिपकस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामित्यको प्राप्त करने 


के लिये और सब विधि सम्यक्त्व प्रकृतिके समान जानना चाहिये। किन्तु यहाँ इतनी विशेषता 
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& सम्मामिच्छुत्तस्स जहण्णयं णिसेयादों उदयादों च हिदिपत्तय॑ 
कस्स ? 

६ ७१७, सुगममेद॑ पुच्छासुत्त । 

& उवसमसम्मत्तपच्छायदरस पठमसमयसम्भामिच्छाइहिस्स तप्पाओ- 
ग्गुकस्ससंकिलिदस्स । 

९ ७१८, सुगममेद॑ छुत्त । 

& अणंताणुबंधीणं जिसेयादो अधाणिसेयादों च जहएणयं हिदिपत्तयं 
कस्स ? 

£ ७१६, सुगममेद॑ पुच्छावक्क | 


& जो एडंदियदिदिसितकम्मे ण जहएणएण पंचिंदिए गओ | अंतोमुहुत्तेण 
संम्मत्तं पडिवण्णो | अणंताणुबंधि विसंजोइत्ता पुणो पड़िवदिदों। रहस्स- 


हे कि दुसरे छथासठ सागरम जब अन्तमुह्दत काल शेप रह जाय तब इस जीवको सम्यग्मिथ्यात 
गुणस्थानमें ले जाय । और वहाँ जब उसका अन्तिम समय प्राप्त हो तब प्रकृत जघन्य स्वाभित्व 
कहना चाहिये। सम्यग्मिथ्यास्वका उदय सम्यम्मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही होता है, इसलिये तो 
इसे उक्त गुणस्थानमें ले गये हैं । तथा सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें जितना स्थान ऊपर जाकर 
प्रकृत जघन्य स्वामित्व प्राप्त हाता है उतने गोपुच्छविशेषोंकों कम करनेके लिये यह स्वामित्व 
सम्यम्मि थ्यात्व गुणस्थानके प्रथम समयमें न बतलाकर उसके अन्तिम समयमें बतलाया हे । 

# सम्यग्मिथ्याखके निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिद्रव्यप्ाप्त द्रव्योंका जधन्य 
स्त्रामी कोन है। 

$ ७१७, यह प्ृच्आसूत्र सुगम है । 

# जो उपशमसम्यक्ससे पीछे आकर तत्थायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशसे युक्त प्रथम 
समयवर्ती सम्यग्पिथ्यादृष्टि जीव है वह उक्त स्थितिप्राप्त द्रव्योंका जधन्य स्त्रामी है। 

$ ७१८. थह सूत्र सुगम हैं । 

विशेषार्थ--इस आशयका सूत्र अनेक बार आ चुका हे, इसलिये वहाँ जिस प्रकार 
बैन किया है उसी प्रकार प्रकृतमे भी करना चाहिये। किन्तु सम्यग्मिध्यालका उदय मिश्र 
गुणस्थानम ही दाता है, इसलिये उपशमसम्यक्त्वसे च्युत हाने पर इस जीवको सम्यग्मिथ्यात् 
गुणस्थानमे ही ले जाना चाहिये, यहाँ इतनी विरापता है। शेप कथन सुगम है । 

# अनन्तानुबन्धियोंके जघन्य निषेकस्थितिप्राप्त और यथानिपेकस्थितिप्राप्त 
द्रव्योंका स्वामी कौन है १ 

$ ७१६. यह प्रच्छासत्र सुगम है । 
... # जिसने एकेन्द्रियके योग्य जधन्य स्थितिसत्कर्मके साथ पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न 
होकर और अन्तपुहृतमे सम्यक्त्वक्षो प्राप्त करके अनन्तालुवन्धीकी विसंयोजनना की । 
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कालेण संजोएऊण सम्मत्तं पडिवण्णो ! वेह्लावह्ििसाग रोवमाणि अणुपालियूण 
मिच्छत्त गओ तस्स आवलियमिच्छाइटिस्स जहए्णयं णिसेयादों अधा- 
शिसेयादों च हिद्पत्तयं । 

९ ७२०, एड दियहिदिसंतकम्मस्स जहण्णयस्सेत्थालंबणमणुब॒जोगी, अणंताणु- 
वंधिं विसंजोयणाए णिस्संतीकरिय पुणो पढिवादेण अइरहस्सकालपडिबद्धेण संजोइय 
पढिवण्णवेदयसम्पत्तम्मि अंतोमु हुतमेचणवकबंधं घेतण परिभमिदवेद्यावह्विसागरोवम- 
जीवम्मि सामित्तविहाणादों ? ण एस दोसो, सेसक्साय्णं जुत्तावत्थाए अधापवत्तेण 
समहिदिसंकमबहुत्तणिवारणद्र' तदब्शुवगमादो | ण च समहिद्सिंकमस्स जहाणिसेय- 
ह्िदिपत्तयत्ता भावमवलंबिय पद्चन्वयं, जहाणिसित्तसरूवेण समहिदीए संकंतस्स 
पदेसगस्स तहाभावाविरोहादो | तम्हा गुणिदकम्मंसिओ वा खविदकम्मसिओ वा 
एइ'दियजहण्णद्विदिसंतकम्मेण सह गदो असण्णिपंचिंदिएसू तप्पाओग्गनहण्णंतो- 
मुहृत्तमेत्तनीविएसुववज्जिय समयाविरोहेण देवेसुवबण्णो | तदो अंतोमुहुत्तेण सम्मत्तं 
पेत्तण अणंताणुबंधिं विसंजोइसा पुणो अंतोम्मुहुत्तेण संजुत्तो होदूण सव्यरहस्सेण 


सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। फिर जो दो छथासठ सागर काल तक सम्यक्त्वका 
पालन करके मिथ्यालमें गया | उसे वहाँ गए जब एक आवलि काल होता है तब 
वह जीव जघन्य निषेकस्थितिप्राप्त और यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्योंका स्वामी है । 

$ ७२०, शंका[--भ्रकृतमें एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिसत्कमंका आलम्बन करना 


अनुपयोगी है, क्‍योंकि विप्ंयोजना द्वारा अनन्तानुबन्धीको निःसत्त्त करके फिर सम्यक्त्वसे 
च्युत होकर और स्वल्प कालद्वारा अनन्तानुबन्धीसे पुनः संयुक्त होकर जो वेद्कसम्यक्त्वको 
प्राप्त हुआ है और जिसने अन्तमुहूतप्रमाण नवक समयप्रबद्धोंको अहण करके दो छथासठ 
सागर काल तक परिभ्रमण किया है उसके प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विधान किया है। इस 
शंकाका आशय यह है कि जब कि विसंयाजनाके बाद पुनः संयुक्त होने पर दो छुयासठ 
सागरके बाद प्रकृत जघन्य स्वामित्व कहा है तब इस जीवका प्रारम्भमें एकेन्द्रियके योग्य जघन्य 
सत्कमेबाला वतलानेकी काई आवश्यकता नहीं है ९ 

समाधान---यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब यह जीव अनन्तानुवन्धीसे पुनः संयुक्त 
होता हे तब अध:प्रवृत्तसंक्रमणके द्वारा इसमें शेष कषायोंका बहुत समस्थितिसंक्रम न प्राप्त हो 
एतदर्थ उक्त बात स्वीकार की है । 

यदि कहा जाय किजो शेष कपायोंका समस्थितिसंक्रम हुआ है उसमें यथानिपेक- 
स्थितिपना नहीं पाया जाता है सो ऐसा निश्चय करना भी ठोक नहीं है, क्‍योंकि यथानिषेक- 
रूपसे समस्थितिमें जो द्रव्य संक्रान्त होता है उस्ते यथानिपेफस्थितिरूप माननेमें कोई बाधा 
नहीं आती । इसलिये गुणितकर्मांश या क्षपितऋर्माश जो जीव एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थिति 
सत्कर्मे साथ तत्परायोग्य जधन्य अन्तमूहू्तश्रमाण आयुवाले असंज्षियोमें उत्पन्न होकर यथाविधि 
देबोंमें उपपन्न हुआ। तदनन्तर अन्तमुहूतमें सम्यक्त्वक्ो प्राप्त करके ओर अनन्तानुबन्धीको 
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कालेण सम्मत्तं पडिवण्णो | वेद्धावहििसागरोबमाणि समयाविरोहेण समत्तमणुपालिय 
तदबसाणे पिच्छतं गदो तस्सावलियमिच्छाइट्टिस्स पयद्जहण्णसामित्त होह। तत्तो 
परं सेसक्सायाणं समद्विदिसंक्रमेण पढिच्छिदवहुदव्वावद्ठाणेम जहण्णभावाणुबवत्तीदो | 


&9 उदयहिदिपत्तयं जहरण॑यं करुस ? 
६३ ७२१, अणंताणुबंधिग्गहणमिहाणुवहदे । सेसं सुगम | 


& एड्ंदियकम्मेण जहएणएण तसेसु आगदो। तम्हि संजमासंजमं 
संजमं च बहुसो लद॒धूण चत्तारि बारे कसाए उवसामित्ता एडंदिए गओ | 
असंखेज्नाणि वस्साणि अच्छियूष उवसामयसमयपबद्ध सु गलिदेस 
विसंयोजना करके फिर अन्‍्तमुहू्तेमें अनन्तानुबन्धीसे संयुक्त होकर अति स्वल्प कालद्वारा 
सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। फिर दा छुयासठ सागर काल तक यथाविधि सम्यक्त्वका पालन 
करके अन्‍्तमें मिथ्यात्वमें गया उसके मिथ्यात्वमें गये एक आवलि कालके अन्‍्तमें प्रकृत 
जघन्य स्वामित्व होता है। एक आवलि कालके बाद जधन्य स्वामित्व क्‍यों नहीं होता इसका 
कारण यह है कि एक आवलिके बाद शेष कपायोंका समस्थितिसंक्रमण होकर अनन्तानुबन्धीमे 
बहुत द्रव्य प्राप्त -दो जाता है, अतः जघन्यपना नहीं बन सकता | 

विशेषार्थ--यहाँ अनन्तानुबन्धीके निपेकस्थितिप्राप्त और यथानिषेकस्थितिप्राप्त 
द्रव्यका जघन्य स्वामी बतलाया है। जिसे यह स्वामित्व प्राप्त कराना है उसका प्रारम्भमें 
एकेन्द्रियके योग्य जधघन्य स्थितिसत्कर्मबाला होना श्रत्यन्त शवश्यक है, क्योकि इससे 
विसंयोजनारे)बाद - जब यह जीव अनन्तानुबन्धीसे पुनः संयुक्त होता है तब इसके समस्थिति- 
संक्रमण अधिक नहीं पाया जाता है। यदि ऐसा न मानकर इसके स्थितिसत्कर्मका संज्ञीके योग्य 
मान लिया जाता तो इससे निपेकस्थितिप्राप्त और यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य बहुत हो जाता 
ओर तब उक्त द्रव्यका जघन्य प्राप्त करना सम्भत्र न द्वोता। यही कारण है कि प्रकृतमे एकेन्द्रियके 
योग्य जघन्य स्थितिसत्कमंत्राले जीबका ग्रहण करके प्रकृत जधन्य स्वामित्व प्रदण किया गया 
है। फिर भी यह वचन उपलक्षणरूप है जिससे यहाँ ऐसा जीव भी लिया जा सकता है जिसका 
स्थितिसत्कमं अधिकसे अधिक साधिक दा छथासठ सागसप्रमाण हो, क्योकि जिस स्थल 
पर जाकर जघन्य स्वामित्व प्राप्त करना हे उससे एक समय कम स्थितिके रहते हुए संयुक्त 
अवस्थामे समस्थितिसंक्रमणके द्वारा निपेऋस्थितिप्राप्त ओर यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्वव्यके 
अधिक द्वोनेका डर नहीं है । शेप कथन सुगम है। 

# उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी कौन है १ 

6६ ७२१. इस सूत्रमे 'अणताणुबंधि! इस पदका प्रहण करना चाहिये, क्योंकि यहाँ उसकी 
अनुवृत्ति पाई जाती है । शेप कथन सुगम है । 

# जो कोई एक जीव एकेन्द्रियके योग्य जमन्य सत्करमके साथ तसॉरमें 
आया । वहाँ संयमासंयम और संयमको बहुतबार प्राप्त करके और चार बार कपायों- 
का उपशम करके एक्रेन्द्रियोंमें गया | वहाँ असंख्यात वर्षों तक्र रहकर उपशञामक- 


सम्बन्धी समयप्रवद्धोके गू जाने पर पंचेन्द्रियों में गया । वहाँ अन्त्मुहूतेमें अनन्ताजु- 
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पंचिंदिएस गदो | अंतोम॒हुत्तेय अणंताणुबंधि विसंजोजित्ता तदो संजोएऊण 
जहरण्णएण अंतोमुहुत्तेय पुणो सम्मत्त' लद्धुण वेल्ञावह्विसागरोवमाणि 
अणं॑ताणुबंधिणों गालिदा । तदो मिच्छुत्तः गदों तस्स झावलियमिच्छा- 
इहिस्स जहण्णयम्ुदयदिदिपत्तयं । 

$ ७२२, ण एन्थ पुणो वि विसंनोइज्नपाणाणमणंताणुबंधीणं खविदकम्मंसियत्तं 
णिरत्थयमिदि आसंकणिज्ञ, संजुतावत्थाए सेसक्साएहिंतो पड़िछिज्लमाण-- 
दव्यस्स जहण्णीकरणेण फलोवलंभादो । तम्हा जो जीवो एइ'दियजहण्णपदेससंत- 
कम्मेग सह तसेसु आगदों | तत्थ य संजमासंजमादीणमसइ' लंभेण चदुक्खुत्तो 
कसाया[णप्रुतसामगाए च गुणसेढिसिख्वेण बहुदव्बगालणं काऊण पुणो एइंदिएसु 
पलिदोवमासंखे जभागमेत्तकालमच्छिय णिग्गालिदोवसामयसमयपबद्धों समयाविरोहेण 
पंचिंदिएसुववज्िय अंतोमुदहृत्तण सम्पत्तरगहणपुरस्सरमणंताणुबंधि विसंनोइय संजुत्तो 
सब्बलहं सम्पत्तपडिलंभेण वेछावद्धिसागरोबमाणि अधदिदीए गालिय पड़िवदिदो 
तस्स आवलियमिच्छाइट्विस्स पयदजहण्णसामिन्तं होइ त्ति सिद्ध । 


बन्धीकी विसंयोनना करके तदनन्तर उससे संयुक्त हो जघन्य अन्तमुहृतंकाल द्वारा 
फिरसे सम्बक्लको प्राप्त करके दो छ्यासठ सागर काल तक अनन्तानुबन्थियोंको 
गछाता रहा। तदनन्तर परिथ्यालमें गया। उसे वहाँ गये जब एक आवलि काल होता 
है तब बह उदयस्थितिप्राप्त द्ृव्यका जमन्य स्वामी है । 


६ ७२२, यदि यहाँ एसी आशंका की जाय कि जब अनन्तालुब्नन्धियोंकी विसंयाजना 


होनेबाली हैं तब उन्हें पूर्वपे ही क्षृपितकर्माश बतलाना निरथक है तो एसी आशंका करना ठीक 
नहीं है, क्योंकि संयुक्त अवस्था अनन्तानुवन्धीमें शप्र कपायोंका द्रव्य जघन्य होकर प्राप्त 
होता है, इसलिये इसकी सफलता है । अतः जो जीव एकनिद्रियके योग्य जघन्य सत्कमके साथ 
त्रसोंमें आया ओर बहाँ संयमासंयमादिककी अनेकबार होनेबाली प्राप्ति द्वारा ओर चार बार हुई 
कपायोंकी उपशामना द्वारा गुणश्रशिरूपसे बहुत द्रव्यकों गलाकर फिर एकेन्द्रियोंमे पल्‍्यके 
असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक रहकर ओर वहाँ उप्रशामकसम्बन्धी समयग्रबद्धोका गलाकर 
यथाविधि पंचेन्द्रियोम उत्पन्न हआ । फिर अन्‍्तमुंहृर्तमं सम्यक्त्वको अहण करके अनसन्तानु- 
वन्धियोकी विसंग्राज़ना की। फिए उससे संयुक्त होकर ओर अतिशीघ्र सम्यक्त्वको प्राप्त करके 
अधःस्थिति द्वारा दा छवासठ सागरप्रमाण स्थितियोको गलाकर मिथ्यात्वका प्राप्त हुआ उसके 
मिथ्यात्वका प्राप्त हुए एक आवलि कालके होने पर प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है यह बात 
सिद्ध होती है । 

विशेषाथे--यहाँ पूर्वमें क्षपितकर्माशकी विधि बतलाकर फिर अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयाजना कराई गई है। इस पर शंकाकारका यह कहना है कि जब आगे चलकर अनन्तानु- 
बन्धीकी विसंयाजना होनेवाली ही है तब पूर्बमें क्षपितकर्माशपनेक्रे विधान करनकी क्या सफलता 
है। इसका जो समाधान किया है उसका आशय यह है कि ज्षपितकर्माशकी विधि अन्य कपायों 
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49 बारसकसायाणं णिसेयहिदिपत्तयमुदयहिदिपत्तयं च जहण्णयं 
कस्स ? 

९ ७२३, सुगम । 

क& जो उबसंतकसाओ सो मदो देवो ज्ञादो तस्स पढमसमयदेवरुस 
जहणणय॑ णिसेयद्िदिपत्तयमुदयहिदिपत्तयं च | 

$ ७२७४, एदस्स सुत्तस्सत्थो उदयादों जहण्णकीणहिदियसामित्तसुत्तस्सेव 
वक्‍्खाणेयव्यों । णवरि एत्थ पदमसमयसामित्तविहाणं साहिप्पाओ मिच्छत्तस्सेव 
वत्तवो | 

& अधाणिसेयदिदिपत्तयं जहण्णयं कस्स । 

$ ७२५, सुगम । 

$& झअभमवसिद्धियपाझोग्गेण जहण्णएण कम्मेण तसेसु उववण्णों | 
तत्थ तप्पाओग्गुकस्सहिदिं बंधमा एस्स जहे ही आबाहा तावदिमसमए तस्स 
जहण्णयम्रधाणिसेयदिदिपत्तयं |! अइक ते काले कम्मद्विदिञ्बंतो सहं पि तसो 
ण आसी | 
पर भी लागूजोती है। इससे यह लाभ द्ोता है. कि जब यह जीव अनन्तानुवन्धीसे संयुक्त हाता 
है तब अन्य कपायोंका कमर द्रव्य अनन्तानुवन्ध॑रूयसे संक्रमित होता है । शंप कथन सुगम है । 

# बारह कपायोंके निपेकस्थितिप्राप्त ओर उदयस्थिनिप्राप्त द्रव्यका जमन्य 
स्वामी कोन है । 

$ ७२३. यह सूत्र सुगम है ? 

# जो उपशान्तकपाय जीव मरकर देव हुआ है वह प्रथण समयवर्ती देव 
निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्वव्यका जघन्म स्व्रामी हे। 

३७२४, जिस प्रकार उदयसे मीनस्थितिविपप्रक स्वामित्व सूत्रके अथका व्याख्यान 
किया है उसी प्रकार इस सूत्रके अथेका व्याख्यान करना चाहिये । किन्तु यहाँ जो प्रथम समयमें 
स्वामित्वका विधान किया है सा मिश्यात्वफे समान इसका अभिप्राय सदित व्याख्यान करना 
चाहिये । 

# यथानिपेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी कौन है ! 

६ ७२५५. यह सूत्र सुगम है । 

# अभव्योंक्रे योग्य जघन्य सत्कमके साथ जो त्रसोम उत्पन्न हुआ है | किन्तु 
इसके पूर्व कम स्थितिप्रमाण कालके भीतर जो एक बार भी त्स नहीं हुआ है। 
फिर वहाँ तत्पायोग्य उत्कृष्ट स्थितिको बाँवते हुए जितनी आबाधा होती है उसके 
अन्तिम समयमें वह यथानिषेकस्थितिप्राप द्रव्यका जघन्य स्वामी है। 
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$ ७२६, एदस्स सृत्तस्मत्थों वुच्चदे | तं जहां--जो जीवो सब्वावासयविसुद्धीए 
सुहुमणिगोदेस कम्मद्विदिमणुपालिय अभपवसिद्धियपाओगाजहण्णपरदेससंतकम्म॑ काऊण 
तेण सह सण्णिपंचिदिएसू उबवण्णों | एसो च जीवो अइक'ते काले कम्पहिदीए 
अब्मंतरे सईं पि तसों ण आसी ! कम्मद्धिदिअ्ब्भतरे तसपज्जायपरिणासे को दोसो 
चे! एइंदियनोगादो असंखेज्जयुणतसकाइयजोगेण तत्थुप्पज्निय बहुदव्वसंचयं 
कुणमाणस्स णिरुद्धहिदीए जहण्णजहाणिसेयाणुप्पत्तिदोसदंसगादों । तसकाइएसु 
आगंतूण सम्मत्तपतत्तिमंजमासं जमादिगुणसेडिणिज्जग्िं पयदणिसेयस्स जह्णीकरण- 
वावारेणच्छपाणस्स लाहो दीसइ लि णासकणिज्ने, ओकडइकड्टणभागहारादो जोग- 
गुणागारस्स असंखज्जगुणत्तण अधाणिसेेयदव्वस्स तत्थ णिज्जरादो आयस्स बहुत्त- 
दंसणादा । तम्हा अइक्कंते काल कम्मद्विदिअब्भंतरे तसपत्ञायपड़िसेहों सफलो त्ति 
सिद्ध । 


५ ७२७, एत्थ कम्मद्विदि त्ति भणिदे पलिदोवमस्स असंखेज्जदि भागेणव्भहिय- 
एए्‌दियकम्मद्विदीए गहणं कायव्ं, सेसकम्मद्ठिदिअवलंबणे पयदोवजोंगिफलविसेसा- 
णुबलंभादो | जइ एवं पच्छा वि तसभावपत्थणा णिरत्थिया त्तिण पच्चवद् यं, 
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$ ७२६, अब इस सूत्रका अर्थ कदते हैं। जा इस प्रकार है--जो जीव समस्त 
आवश्यकोको विशुद्धिक साथ सूक्षमनिगोदियोंमें कर्मेस्थितिप्रमाण काल तक रहा ओर अभव्योके 
योग्य जघन्य सत्कमे को प्राप्त करके उसके साथ संझ्ञी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । किन्तु यह 
जीब इसके पूव कमम्थितिप्रमाण कालके भीतर एक बार भी त्रस नहीं हुआ । 

शंका--रुमेस्थिति कालके भीतर त्रस पर्यायके योग्य परिणामोंके हानमें क्या दाप है 

समाधान--एकेन्द्रियके योगसे असंख्यातगुण त्रसकायिकोंके योगक्रे साथ त्रसोंमें उत्पन्न 
हाकर बहुत द्रव्यका संचय करनेवाले जीवके जिवज्षित स्थितिम जबन्य यथानिषेककी प्राप्ति नहीं 
हा। सकती है । यही बड़ा दाप है. जिससे इस जीवका कमेस्थिति कालके भंतर त्रसोंमें नहीं 
उत्पन्न कराया है । यदि ऐसी आशंका की जाय कि त्रसकायिकोमें आकर सम्यकत्वकरी उत्पत्ति और 
संयम्रासंयम आदिके निमित्तसे हानेबाला गुणश्रणिनिजराओंके द्वाग प्रकरृत निर्षेकका जघन्य 
करनेमे लगे हुए जीवके जाम दिखाई देता है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
अपकपग्ग-उत्क्पेणरूप भागहारसे यागका गुणकार असंख्यातगुणा हानेके कारण यथानिपेक द्रव्यको 
बहाँ निज्रराकी अपक्ता आय बहुत देखो ज्ञाती है, इसलिये पिछले बीते हुए समय कमेस्थितिर्के 
भीतर त्रसपर्यायका निर्षेव करना सफल है यह सिद्ध हाता है । 


६ ७२७, यहाँ सूत्रम जा 'कमेस्थिति! का निर्देश किया है सो उससे पल्यके असंख्यातवें 
भागसे अधिक एकन्द्रियक योग्य कमस्थितिका ग्रहण करना चाहिये, क्योकि शेप कमस्थितिका 
अवलम्बन करने पर प्रकृतमे उपयागीरूपसे उसका काइ विशेष लाभ नहीं दिस्वाई देता हू । यदि 
ऐसा है तो एकन्द्रिय पर्यायसे निकलनेक वाद भी पीछेसे त्रसपर्यायम उत्पन्न कराना निरथंक हैं 


४४४ जयधवलासहिदे कसायपाहुड [ पदेसबिहत्ती ५ 


उकट्ठगाणिबंधगलाहस्स अंतोमुहत्तपडिबद्धस्स तत्थ दंसगादो त्ति जाणावणहमेद- 
मोइण्णं 'तत्यथ तप्पाओग्गमुकस्सद्विदि बंधमाणस्स” इच्चादि | तत्थुप्पण्णपढमसमण चेव 
तप्पाओंग्गुकस्ससंकिलेसेग तप्पाओग्युकस्सद्विदिमंतोमुहुत्तमाबाह॑ काऊण बंध | 
एवं बंधमाणस्स जहदंही एसा तप्पाआग्गुकस्सिया आबाहा तत्तियमेत्तका लमुकड़ गा ए 
वावदस्स तस्स तावदिमसमयतसस्स पयदजहण्णसामित्त होइ त्ति एसा एदस्स भावत्था, 
उबरि सामित्तातिहाणं थि तत्थ तसकाइयणवगबंधस्सावह्वाणादों | एन्थ संचयादि- 
परूवणा जाणिय कायच्वा | 


& एवं पुरिसवेद-हस्स रह-भय दुगुंद्धाएं | 


सो एसा निश्चय करना भा ठीक नहीं है, क्योकि एक अन्‍्तमुद्ठत काल तक दोनवाला उत्कपंण 
निमित्तक लाभ वहाँ देखा जाता है। और इसी बातके बतलानेके लिय सूत्रम 'तत्थ तप्पाआग्ग 
मुकस्सद्विदिं बंबमागुस्स” इत्यादि वाक्य कहा है | त्रसांय उत्पन्न होनके प्रथम समयम ही तग्रायोग्य 
उत्कृष्ट संक्लेशके द्वारा तद्मोग्य उत्कृष्ट स्थेतिको वाधता है जिसका आवाधा काल अन्तमुहत 
प्रमाण हाता है। इस प्रकार बन्ध करनेवाल इस जीवक तद्मोग्य जितनी उत्कृष्ट आबाधा होती हू 
उतने काल तक उत्तपंणमे लगे हुए इस त्रसज्जीवक अन्तिम समयमे प्रकृत जब्न्य म्वामित्व दाता 
है यह इस सूत्रका भावार्थ है । इसके आगे स्वासित्वका विधान इसलिये नहीं किया हे. क्‍योंकि 
बहाँ त्रसकायिक्रे नवकबन्धका सद्भाव पाया जाता है। यहाँ पर संचय आदिकोी प्ररूपणा 
जानकर कर लेनी चाहिए | 

विशेषार्थ---आशय यह है कि अभव्योके योग्य जघन्य सत्कर्म करनके लिये पहले 
इस जीवकीा पल्पके असंख्यातवें भांगसे अधिक कमम्थितिप्रभाण काल तक सूह्रम एकेन्द्रियोंमे 
रहन दे । तथा इसका एकन्द्रियाँमे रहनका जा काल ह उस कालके भीतर इसमे त्रसामें उत्पन्न 
कराना युक्त नहीं हे, क्योकि इससे ल्ाभके स्थानमें हानि अधिक है। लाभ ता यह है कि 
अपपण-उत्कर्पणके द्वारा प्रकृत निषेकका द्रव्य उत्तरोत्तर कम होता जाता है पर जितना यह द्रव्य 
कम होता है उससे बहुत अधिक न्यूतन द्रव्य उसमें प्राप्त होता रहता है, क्योंकि अपकर्पण-उत्कपण 
गुणकारसे यागगुणकार अमंख्यातगुणा बड़ा है। इसजिये जब तक अभव्यके योग्य जघन्य द्रव्य 
नहीं होता तब तक इसे एकरिद्रियोंमें शो रहने दे। फिर वहाँसे त्रसोमे उत्पन्न करावे, यहाँ उत्पन्न 
होने पर तद््मोग्य उत्कृष्ट संक्लेशसे तद्योग्य उत्कृष्ट आबाधा प्राप्त करनके लिये उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 
कराव | फिर आबाधाके अन्तिम समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व ग्राप्त करे । अवाधाके अन्तिम 
समयमें प्रकृत जघन्य स्त्रामित् प्राप्त करानमें दा लाभ हैं। एक ता त्रसपर्यायम आन पए जितने 
स्थान ऊपर जाकर जबन्य स्वामित््र श्राप्त हुआ है उतने गोपुच्छविशेपोंकी हानि देखी जाती है 
ओर दूसरे उदयावदजिके सिव्रा उनने काल तक उत्कपेण होता रहना है जिससे प्रकृत निषेकका 
द्रव्य उत्तरात्तर सूइ्म होता जाता है। इस प्रकार बारह कपायोंके यथानिपेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका 
जघन्य स्वामी कोन है इसका विचार किया । 


# इसी प्रकार पुरुषेद हास्य, रति, भय और जुग्प्साके विपयमें भी जानना 
चाहिये । 


गा० २२ | प्रदेसविह त्तीए ट्विदियचूलियाए सामित्त छ्प्पू 


४ ७२८, जहा वारसकसायाणं तिण्ह पि द्विदिपत्तयाणं जहण्णसामित्तं परूविदं 
तहा एदेसिं पि कम्माणं परूवेयव्ब॑ं, बिसेसाभावादोी । 

& इत्थि-णु सयवेद-अरदि-सोगाएणमधाणिसेयादो जहण्णयं हिदिपत्तयं 
जहा संजलणाएं वहा काथव्वं ! 

५ ७२६, अभवसिद्धिययाओर्गजहण्गपरदेससं तकस्पेण सह तसकाइएसुप्प[इय 
आवाहाचरिमसमए सामित्ततिहाणेण विसेसाभावादो | 


$& जम्हि अधाणिसेयादो जहएणयं हिंदिपत्तयं तम्हि चेब णिसेयादो 
जहण्णय हिदिपत्तय । 
+ ७३०, सुगममेदमप्पणासुत्त, पुव्चिल्लादों अविसिद्दपरूवणत्तादों | 
69 उदयहिदिपत्तयं जहा उदयादो मकीणहदिंदियं जहण्णयं तहा 
णि रवयव कायब्वं | 
९ ७३१, सुगममेदमप्पणासृत्त । 
एवं जहण्णसामित्त समत्तं | 


न्जन मल नर 


$ ७२८, जिस प्रकार बारह कपायोके तीनो ही स्थितिग्राप्त द्रव्योके जघन्य स्वामित्वका 
कथन किया है उसी प्रकार पूर्वोक्त कर्माके विपयमे भी जानना चाहिये, क्योकि इनके कथनमे 
कोइ विशेषता नहीं है । 

# स्त्रीवेद, नपु सकवेद, अरति ओर शोकके जघन्य यथानिपेकस्थितिप्राप्त 
द्रव्यका कथन संज्वलनोंकि समान करना चाहिए। 

$ ७२६. क्योंकि दोनो स्थलोसे अभव्योंके योग्य जबन्य सत्कमंके साथ त्रसकायिकोंम 
उत्पन्न हाकर आवाधाके अन्तिम समयमें स्वामित्तवका विधान किया है, इसलिए उनके कथनमें 
काई विशेषता नहीं है । 

% वक्त कर्मोका जिस स्थलपर जघन्य यथानिपेकस्थितिप्राप्त द्रव्य होता है 
उसी स्थरूपर जघन्य निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका भो कथन करना चाहिये । 

$ ७३०. यह अप॑णासूत्र सुगम है, क्योंकि इसका व्याख्यान पूर्वोक्त सूत्रके व्याख्यानके 
समान है। 

%& तथा उक्त कर्मोंके जघन्य उदयग्थितिप्राप्त द्रव्यका सम्पूर्ण कथन उदयसे 
मीनस्थितिवराल जघन्य द्रव्यके समान करना चाहिये । 

$ ७३१. यह अपंणासत्र सुगम हैं । 

इस प्रकार जबन्य स्वामित्वका कथन समाप्त हुआ । 


--+-+ जन 


४४६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ परदेसविहत्ती ५ 


क) अप्पायहुअं | 

$ ७३२, सुगममेदमहियारसंभालणसुत्त | त॑ च दुविहँ जहण्णुकस्सभेएण | 
तत्युकस्सप्पाबहुअपरूव ण ह मु त्तरसुत्तारं भो --- 

& सब्वपधडीएं सव्वत्थोवसुकस्सयमम्गदिदिपत्तयं | 

६ ७३३, कुदों ? उकस्सनोगेण बद्धेयसमयपबद्ध अंगुलस्सासंखे० भागेण 
खंढिदे तत्थेयखंडपमाणत्तादो | 

$& उक्कस्सयप्धाणिसेयहिदिपत्तयमसंखेज्जगुणं । 

» ७३४, एत्थ गुगगारपमाणपोकड इकटण भागहा रपदुप्पण्णकम्महि दिणा णागुण- 
हाणिमलागण्णोण्णब्भत्थर[सिमेत्त | णवरि तिण्णिवेदचदुसं जलणाणं तप्पा ओरगसंखेज्ज- 
ख्वोवहिदअंगुलस्सासंखे ० मागमेत्ती गुणगारो । एस्थोतट्रणं ठविय सिस्साणं ग्रुणगार- 
बिसओ पडिबोहों कायव्यों । 

& णिसेयहिदिपत्तयमुक्स्सयं विसेसाहिय॑ । 

» ७३५, केनियमेत्तेण ? ओकडइुकहुणाहिं गंतूण पुणो वि तत्थेव्र पदिददव्ब- 
# अब अल्पवहुत्वका अधिकार है | 

६ ७३२. अधिकारका निर्देश करनेत्राला यह सत्र सुगम है । वह अव्यवहुत्व दो प्रकारका 
है--जघन्य और उत्कृट । अब इनमेंसे उत्क्टट अल्पवहुस्वक्रा कथन करनेके लिए आगेका मृत्र 
कहते हैं -- 

%# सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अग्रम्थितिप्राप्त द्रव्य सबसे थोड़ा है । 

९ ७३३. क्योंकि उत्कृष्ट यागसे बाँवे गए एक समयप्रबद्धमें अह्ुुलके असंख्यातव भागका 
भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतना इसका प्रमाण है, इसलिये यद सबसे थाड़ा है । 

# उससे उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य असंगख््पातगुणा है। 

$ ७३०७. यहाॉपर अपकर्षग-उत्कर्प ण भागद्वारसे कर्मस्थितिके भोतर प्राप्त हुई नानागुणहा।नि- 
शज्ञाकाआंकी अन्यान्याभ्यस्तराशिका गुणा करनपर जो लब्ध आवे उतना गुणकारका प्रमाग 
हैं। अर्थात्‌ इस गुगकारपे उक्ृष्ट अग्रस्वितिप्राप्त द्रव्यके गुणित करनेपर उत्कट यथानिषेकस्थिति- 
प्राप्त द्र्य प्राप्त होता है यह इसका भाव है । किन्तु इतनी विजेता है कि अज्लुजके असंख्यात्वे 
भागमें तत्मायाग्य संख्यात अद्भका भांग देनेपर जो लब्ध आवे उतना तीन वेद ओर चार 
संज्वल्ञनोकी अपक्ता गुणकार हाता है | यहाँपर भागहारका स्थापित करके शिष्योका गुणकार- 
विपयक ज्ञान कराना चाहिये । 

# उससे उत्कृष्ट निपेकस्थितिप्राप्त द्रव्य विशेष अधिक है । 

६ ७३५, शंका--कितना अधिक है ? 

समाधान--अपकर्पण-उत्कपेणके द्वारा ज्ञा द्रव्य व्ययको प्राप्त होता है उन 
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मेत्तण | त॑ पुण अधाणिसेयदव्वस्स असंखे ० भागमेत्त | तस्स पडिभागो ओकडइकड॒ण- 
भागहारो । 

& उदयहिदिपत्तयमुक्रस्सथमस खेज्ल गुण । 

$ ७३६, कुद्ों ! सब्बेसि कम्पराणं गुणसेडिगोवुच्छोदएण पत्तकस्सभावत्तादों। 
एत्थ ुणगारो सम्मत्तस्म अंग्रुटस्स असंखदिभागो | लोहसंजलूजस्स संखेज्नरूवग्रुणिद 
दिवड़ुगुणहाणिमेत्तो । तिण्णिसं जलण-तिवेदणं तप्पाओग्गपलिदोवमास खेज्जदि भागमेत्तो | 


सेसकम्माणमसं खेजपलिदोवमपठमब ग्गमूलमेत्तो । एस्थोवट्टणं ठविय सिस्साणं पढिबोहो 
कायव्वो । 


एवम्ुुकस्सप्पावहुअं सम्त्त । 


&9 जहण्णयाणि कायव्याणि | 

९ ७9३७, एत्तो उबरि जहण्णद्विदिपतवाणमप्पाबहुं कायव्वमिदि भणिदं 
होड़ । 

& सव्वत्थोव॑ मिच्छुत्तस्स जहण्णयमग्गहिदिपत्तयं । 

३ छ३८, कि कारणं ? एगपरमाणुपमाणत्तादों | 


फिरसे वहाँ प्राप्त हानेपर जितना इसका प्रमाण हे उतना अधिक है किन्तु यह यथानिषेकस्थितिप्राप्त 
द्रब्यके अखंख्यातवें भागप्रमाण है। उसका प्रतिभाग अपकर्पण-उत्कपेण भागहार है। 
# उससे उत्कृष्ठ उदयस्थितिप्राप्त द्रव्य असंख्यातगुणा हैं। 


६ ७:६. क्योकि सभी कर्माके गुणगअणिगापुच्छाके उदयसे इस उत्कृष्ट द्रव्यकी प्राप्ति 
हाती है, दसलिए यह उत्कृष्ट निषेक्थितित्राप्स भी असंख्यातगुणा है । यहाँ सम्यक्त्का गुणकार 
झज्जुलके असख्यातवें भागप्रमाण है। लोभसंज्य वनका गुणकार संख्यात अ्लोसे गुर डेढ़ 
गुणहानिप्रभाग्प हैं। तीन संज्ववत आर तीन वदोंक़ा गुणकार तद्योग्य पत्यके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण है । तथा शेप कर्मों का गुणकार पल्यक्रे असंख्यात प्रथम बर्गेमूलतसाग हैं । यहाँ पर 

भागहारका स्थापित करके शिष्योका प्रतिबाघ कराना चाहिये। 


इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 


# अब जघन्य अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये | 

$ ७३७, अब इससे आगे जघन्य स्थितिप्राप्त द्रव्योंके अल्पबहुखका कथन करना चाहिये, 
यह इस सूत्रका तात्पय है । 

# मिथ्यावका जप्रन्य अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्य सबसे थोड़ा है । 

६ ७३८ क्योकि इस प्रमाण एक परमाणु है। 


छ्श्ट जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पदेसविहत्ती ५ 


$9 जहण्णयं णिसेयहिदिपत्तयं अणंतगुणं । 
६ ७३६, कुदों ? अणंतपरमाणुपमाणत्तादो । 
$& जहण्णयमुदयहिदिपत्त यमसंखेज्जगुएं | 


५ ७४०, कथमेदेसिप्रुवसमसम्भाइट्विपच्छायदपृढ्मसमयमिच्छाइट्िि णोदीरिदा- 
संखेल्तलोगपढि भागियद्व्यपडिवद्धत्तेण समाणसामियाणमण्णोण्णमवेक्खिय असंखेज्ज- 
गरुणहीणाहियभावो क्ति णासंकणिज्ज, समाणसामियत्ते वि दव्वविसेसावलंबणेण 
तहाभावाविरोहादो | त॑ं जहा--णिसेयद्विदिपत्तयस्स अहियारहिदीए अंतरं करेमाणेण 
उबरिमुकड़िदपदेसा पुणो संकिलेसवर्सेणासंखेज्जलोगपढिभाएणोदीरिदा सामित्त- 
विसईकया उदयादो जहण्णद्विदिपत्तयस्स पूण अंतोकोडाकोडीमेत्तोवरिमासेस हद्िदीहिंतो 
ओकड्डिय उदीरिद्सव्वपरमाण सामित्तपडिग्गहिया तदों जह वि एक्म्मि चे उद्दमे 
दोण्हं साथित्तं संजाद॑ तो वि णाणेयणिसेयपडियद्धत्तण असंखेज्जगणहीणाहियभावा ण 
विरुज्मदे । एत्थ गृुणयारोकडइकडुण भागहारोबह्विद दिव डगुण हा णिवर्गमेत्तो | 


%#% उससे जघन्य निपेकस्थितिप्राप्त द्रव्य अनन्तगुणा है । 

$ ७३९, क्योंकि इसका प्रमाण अनन्त परामसाणु है। 

# उससे जघन्य उदयस्थितिप्राप्त दब्य असंख्यातगुणा है | 

$ ७००. शुंकॉ--जब कि उपशमसम्यक्त्वस पीछे आकर प्रथम समयवती मिथ्याहष्टि 
जीव असंख्यात लोकका भाग देकर जितने द्रव्यकी उदीरणा करता है उसकी अपक्षा इन दोनोंका 
स्वामी समान हू तब फिर इनमेसे एकका असंख्यातगुणा हीन और दूसरेका असंख्यातगुणा 
अधिक क्यो बत्तलाया है? 

समाधान-- एसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि यद्यत्रि उनका स्वामी समान है 
तथापि द्रव्यविशपकी अपेक्षा ऐसा होनेमे कोई विराध नहीं आता। खुलासा इस प्रकार 
है--निपेकस्थितिप्राप्तकी अपक्तासे अन्तरका करनेबाल जीवके द्वारा विवक्षित स्थितिके जिन 
कर्मपग्माणुओका उत्कपण करके ऊपर निक्षेप किया है उनमेसे संक्लेशके कारण असंख्यात लाकका 
भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतने वे ही कर्मपरमाणु उदीर्ण होकर स्वामिलवके विपयभून होते हैं । 
किन्तु जघन्य उद्यस्थितिप्राप्तकी अपेक्षा तो अन्तःकोड़।कोड्भीपरमाण ऊपरकी सब स्थितियोमेसे 
अपकर्पण होकर उदीरणाको प्राप्त हुए सब परमाणु म्वामित्वरूपसे स्त्रीकार किये गये हैं, इसलिय्रे 
यद्यपि एक हे स्थलपर दाना स्थितिप्राप्त दव्योका स्वामित्व होता है ता भी एक स्थितिप्राप्रम नाना 
निपेकोके कर्मपरमाणु हैं और दूसरेमें एक निपेकके कमंपरमाणु हैं, इसलिए इनके परस्परमें 
असंख्यातगुणग अधिक और असख्यातगुण हीन होनेसे काई विराध नहीं आता है । यहाँ पर 
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अपकपण-उत्कपंग भागहारका डढ़ गुणहानिके वर्गर्मे भाग देनेपर जो लब्घ आव उतना गुणकारका 
प्रमाण है । 
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& जहण्णयप्रधाणिसेयहि दिपत्तयमसंखेज्जगुणं । 
६ ७४१, एत्थ ग्रणगारपमांणमसंखेज्ञा लोगा तप्पाओग्गासंखेज्जरूवाणि वा | 
कथमसंखेज्जलोगमेत्तमुणया रुप्पत्ती ? उच्चदे--उदयह्ििदिपत्तयस्स जहण्णदव्वे इच्छिज्नमाणे 
दित्रद्गुणहाणिमेत्तसमयपबद्धें ठविय तेसि झओकडडकड्टणगभागहारेण पदुप्पण्णा 
असंखेज्ञजा लोगा भागहारसरूवेण ठव्ेयव्या | एवं ठविदे इच्छिददव्यमागच्छई । 
जहाणिप्तेयद्विदिपत्तयस्स पुण जहण्णदव्व॑ संखेजञावलियमेत्ततमयपवद्ध अंगुलस्स 
असंखेज्जदि भागेण खंडिय तत्थेयखंटमेत्त होइ | एदस्सोवट्रणे ठविज्ञमाणे संखेज्ञावलिय- 
मेत्तसमयपवद्धाणं वेछ्धावहिसागरोबमब्भंतरणा णागु णहारणि विरलिय विशुणिय अण्णोण्ण- 
व्भत्थरासिम्पि भागहारत्तग ठविदे गलिदसे पदव्वपागच्छद्‌ | एवं च सब्वदव्यसुबरिप- 
अंतोकोडाकोडीमेत्तद्विदिविसेसेसु विहज्थिय हिदमधाणिसेयजहण्णसा मित्तविसहकय- 
गोवुच्छपमाणेग कीरमाणं दिव्रद्गुगहाणिपमाणं होइ त्ति दिवड्डुगुगहाणी वि एदस्स 
भागहारो ठव्ेयव्यों । एवं ठविदे इच्छिददव्वमागच्छइ । पुणों एदम्मि पुव्यिल्लदब्ये- 
णोवह्िदे असंखेज्ञा लोगा गुणगारों आगच्छइ । 
७४२, अहवा जहाणिसेयद्विदिपत्तवस्स वि असंखेज्ञा लोगा भागहारों। 
# उससे जघन्य यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य असंख्यातगुणा है | 
_$ ७४१. यहाँ पर गुणकारका प्रमाण असंख्यात लोक है या तत्मायाग्य असख्यात 
अड्ू ह | 
शंका --अस ख्यात लोकप्रमाण गुणकारकी उत्पत्ति केमे हाती है ! 
समाधान--3दयस्थितिप्राप्त जबन्य द्रव्यको लानेकी इच्छासे डढ़ गुणानिप्रमाण समय- 
प्रबद्धोंका स्थापित करके उनके भागहाररूपसे अपकपण-उत्कपैण भागहारके द्वारा उत्पन्न किये गये 
असंख्यात लोकोंका स्थापित करना चाहिये। इस प्रकार स्थापित करनेपर इच्छित द्रव्यका प्रमाण 
आ जाता है। किन्तु यथानिपेकस्थितिप्राप्रका जबन्य द्रव्य तो संख्यात आवलिप्रमाण समय- 
प्रबद्धोंमें अन्लुजके असंख्यातवें भागक्ा भाग देनेरर जा एक भाग आवे उतना होता है। 
इसका भागहार स्थापित करनेपर संख्यात आवलिप्रमाण समयप्रवद्धोंके भागहाररूपसे दो 
छग्रासठ सागरके भीतर प्राप्त हुई नाना गुणहानिशलाकाओका बिरिशन करके आर दूना 
करके परस्पर गुणा करनेसे जो अन्योन्याभ्यस्त राशि उत्पन्न होती है उसे स्थापित करनेपर गलकर 
जो द्रव्य शेप रहता है उप्तका प्रमाण आ जाता है। इस प्रकार ऊपरके अन्तःकोड़ाकोड़ी प्रमाण 
स्थिनिविशेषोंमें जो सब्र द्रव्य विभक्त हाकर स्थित हैं उसके यथानिषेकरके हा स्वामित्वके 
विपयमूत गोपुच्छुके बराबर हिस्से करनेपर वे डंढ़ गुणहानिप्रमाण प्राप्त होत ! इसलिए ड्ढ़ 
गुणहानिको भी इसके भागहाररूपसे स्थापित करना चाहिए। इस्त प्रकार स्थापित करनपर इच्छित 
द्रव्यका प्रमाण आ जाता है| फिर इसमें पूर्वोक्त द्रव्यका भाग देनेपर असंख्यात लाकप्रमाण 
गुणकार प्राप्त द्वाता है । क 
६ ७2२. अथवा यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका भी असंख्यांत लोकप्रमाण भागहार होता हैं, 
५७ 
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कुदो ? पुव्वपरूविदभागहारे संते पुणो वि ओकड्रणमस्सियूणुप्पण्णवेछावह्ठिसागरोवम- 
ब्भंतरगाणागुणहणिसलागाणमसंखेज्नपलिदोवमपढमबग्गमूलमेत्ताणं अण्णोण्णब्भत्य- 
रासीए अमप्रंखेज्जलोगपमाणाए भागहारत्तण पव्रेसदंसणादों | तदो एदम्पि हेट्ठिमरासिणा 
ओब्टिदे तप्पाओग्गासंखेज्जरूवमेत्तो गुगगारो आगच्छदि त्ति पेत्तव्वं | 

69 एवं सम्मत्त- सम्मामिच्छुत्त-बारसकसाय-पुरिसवेद हस्स-रह-भय- 
दुगंदाणं | 

$ ७४३, जहा पिच्छत्तस्स जहण्णओं अप्पावहुगआंलछावो कओ तहा सम्मत्तादि- 
पयडीणं पि अणणाहिओ कायब्यो, विसेसाभावादों। णवरि साप्रित्ताणुसारेण 
ग्रुणया रविसेसो जाणियव्यों | 

49 अणंताणुबंधीणं सब्वत्थोवं जहएणयमग्गहिदिपत्तयं । 

९ ७४४, सुगम | 

&9 जहण्णयमधाणिसेयहिदिपत्त यमणंतगुणं । 

€ ७४५, एत्थ वि कारणं सुगम ! 

&9 जहण्णयं णिसेयहिदिपत्तयं विसेसाहिय॑ | 


क्योंकि पूर्वोक्त भागहारके रहते हुए फिए भी अपक्रपणकी अपेक्षा दो छुवासठ सागरके भीतर 
उत्पन्न हुई पल्यके असंख्यात प्रथम वर्गमृलप्रमाण नाना गुणहानिगल्लाकाओंकी असं'प््यात 
लाकप्रमाण अन्यान्याभ्यस्त राशिका भागहारमख्पते प्रवेश देखा जाता है। फिर इले नीचेकी 
राशिसे भाजित करनेपर तत्पायाग्य असंख्यात अद्धाम्रमाण गुगकार आता है ऐसा यहाँ ग्रद्ण 
करना चाहिए । 

%# इसी प्रकार सम्यकत्व, सम्यम्मिथ्याख, बारह कापाय, पुरुपवेद, हास्य, 

री 

रति, भय और जुगुप्सा इनका भी जघस्य अल्पबहु्ध कहना चाहिए | 

$ ७२३. जिस प्रकार मिथ्याखवके जघन्य अल्पवहुत्वका कथन किया हं न्यूनाधिकताके 
बिना उसी प्रकार सम्यक्त्य आदि प्रकृतियोके अल्पवहुत्वका भी कथन करना चाहिए, क्योकि 
मिथ्यात्वके कथनसे इनके कथम मे काई विशेषता नहीं हैं । किन्तु इतनी विशेयता है कि सबकी 
अपेक्षा गुणकार पकसा नहीं है इसलिए अपन अपने स्वार्मीके अनुसार गुशकार जानना चाहिये | 

# अनन्ताबुबन्धियोंका जघन्य अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्य सबसे थोड़ा है । 

$ ७४०. इस सूत्रका अथे सुगम है । 

# उससे जघन्य यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य अनन्तगुणा है | 

$ ७४५, यहां जा जधन्य अग्रस्थितिप्राप्त दृव्यसे जघन्य यथानिपेकस्थितिप्राप्त द्रव्यको 
अनन्तगुणा बतलाया है सा इसका कारण सुगम हे। 


% उससे जघन्य निपेकस्थितिप्राप्त दृब्य विशेष अधिक है | 


गा० २२ ] पदेसविहत्तीए ट्विदियचूलियाए अपावहुअं ४५१ 


$ ७४६, एदं पि सुगम, समाणसामियत्ते वि दव्वगयविसेसमस्सियूण विसेसाहिय- 
भावस्स पुव्वमेव समत्थियत्तादों । 


& जहण्णयमुदयहिदिपत्तयमसंखेज्ज गुण | 

$ ७४७, कुदों ? सामित्तमेदाभावे वि सेसकसाएहिंतो पडिच्छियूणुकट्विद- 
दव्यमाहप्पेण पुव्विल्ठादों एदस्सासंखेजगुणत्तदंसणादो | एत्थ ग्रुणगारों असंखेज्जा 
लोगा | 


& एवमित्थिवेद-णचु सथचेद-अरदि सोगाएं । 

' ७४८, जहा अणंताणुबंधिचउकस्स जहए्णद्विदिपत्तयाणमप्पावहुओं परूविय॑ 
एवं पयदकम्पाणं पि परूवेयव्य; दव्यद्ि यणयावलंबणे विसेसा णुवल भादा । पत्नवहद्वियण ए 
पुण अवलंबिज्ञमाणे सामित्ताणुमारंण गुणयारविसेसोी जाणियच्वो । 

एवम्प्पावहुअं समत्त । तदों द्विदियं ति पदस्स विहासा समत्ता । एस्थेव 
पयडी य पोहणिज्ञा' पदिस्से घूछगाहाएं अत्थो समत्तो | 


तदा परदेसबिहत्ती सचूलिया समत्ता । 


हक 
जस्आ 0 


8 ७०६. यह सूत्र भी सुगम है । यद्यपि यथानिपेक और निर्पेकम्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी 
एक है तथापि द्रब्यगत बिश्वपताकी अपक्षासे विदपाधिकता हं।ती ह. इसका समथेन पहले ही 
कर आये हैं । 

# उससे जघन्य उदयस्थितिप्राप्त द्रव्य असंख्यातगुणा है | 

७४७, क्योकि यय्रपि निपेकस्थितिप्राप्त और उदयस्धितिग्राप्त द्रव्यका स्वामी एक हैं 
तथापि शप कपायोंसे संक्रमित होकर उत्कर्प ण॒को प्राप्त हुए द्रव्यके साहात्म्यसे पूर्वकी अपक्षा 
यह असंख्यातगुणा देखा जाता है । यहाँ पर गुणकारका प्रमाण असंख्यात लोक है । 


# इसीप्रकार ख्रीवेद, नपु सकवेद, अरति आर शोकका अल्पबहुल जानना 
चाहिये | 


& ६०८. जिसप्रकार अनन्तानुबन्धियोंके चारो जघन्य स्थितिप्राप्त द्रव्योका अन्पवहुत्व कहा 
है टसीप्रकार प्रकृत कर्मा के जबन्य स्थितिग्राप्त द्रव्योका अल्पबहुत्व भी कहना चाहिये, क्योंकि 
द्रव्यार्थिक नयकी अपक्ञा इनके कथनमे कोइ विशपता नहीं पायी जाती। पयायाथिक नयक्रा 
अवलम्बन करने पर तो स्वामित्वके अनुसार गुगकारविशप जानना चाहिये। 

इसप्रकार अन्यवहत्वके समाप्त हानपर 'द्विदियें' पदका विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ । 
तथा यहीं पर 'पयडी य माहशिज्ञा)! इस मूल गाथाका अथ समाप्त हुआ | 

इसप्रकार चूलिका सहित प्रदेशविभक्ति समाप्त हू 


८, 
>> ३-५ 


१ पंदेसविहृत्तिचुणिणिसुत्ताणि 


पुस्तक ऐ 

'पदेसविहत्ती दुविद्य-मूलप्यडिपदेसबिहत्ती उत्तरपयडिपदेसविहत्ती च। 
तत्थ मूलपयडिपदेसविदत्तीए गदाएं उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए एगजीवेण सामित्त । 
“मिच्छतस्स उकस्सपदेसविहत्ती कस्स ! बादरपुढविनीवेस कम्मद्विदिमच्छि- 
दाइओ तदो उबद्विदों तसकाए वेसागरोवमसहस्साणि सादिरस्याणि अच्छिदाइओ 
अपच्छिमाणि तेत्तीपं सागरोबमाणि दोभवग्गहणाणि तत्थ अपच्छिसे तेत्तीसं सागरो- 
वमिए णेरड्यमवसाहणे चरिप्रसप्रयणेरद्यस्म तस्स पिच्छत्तस्स उकस्सय॑ परदेससंत- 
कम्मं । एवं वारसकसाय-छण्णोकसायाणं | 'सम्मामिच्छत्तस्म उक्स्सपर्देसविहृत्तिओं 
को होदि १ गुणिदकंस्पस्सिओं दंसशमोहणीयक्खवओ जमस्मि पिच्छत्त सम्पाभिच्छते 
पक्खित्तं तम्मि सम्मामिच्छत्तस्स उकस्सपदेसविहत्तिओं । सम्मतस्स वि तेणेव जम्मि 
सम्पाभिच्छत्तं सपत्त पक्खित्त तस्स सम्मत्तस्स उक्रस्सपर्देससंतकम्म । णजुंसयवेदस्स 
उक्स्सयं पर्देससंतकरम कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ्रो ईसाणं गदों तस्स चरिमसमयदेवस्स 
उकस्सय पर्देससंतकम्म॑ | इत्पिवेदस्स उक्कस्सयं पर्देससंतकम्म॑ कस्स ? गुणिद- 
कम्पंसिओं असंखेज्जवस्साउए गदों तम्मि पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागेण जम्हि 
पूरिदों तस्स इत्थिवेदस्स उकस्सयं पर्देससंतकम्मं | पुरिसवेदस्स उक्कस्सयं पर्देस- 
संतकम्म॑ कस्स ? गरृणिदकम्म॑ सिओ ईसाणेस्ु णयुंसयवेर्द पूरदूण तदो कमेण असंखेज्ज- 
वस्साउएसू उबबण्णों। तत्थ पलिदोवमस्स असंखेज्नदिभागेण इत्पिवेदों पूरिदो । 
तदो सम्मत्तं लब्भिदृण मदो पलिदोवमहिदीओ देवो जादो । तत्थ तेणेब धुरिसवेदों 
पूरिदी । तदों चुदा मणुसों जादो सब्बलहुं कमाए खबेदि। तदों णबुंसयवद 
पक्खिविदूण जस्हि इत्थिवेदी पक्खित्तो तस्सम्रए पुरिसवेदस्स उकस्सयं पद्ससंतकस्म । 
“तणेव जाधे पुरिसवेद-छण्णोकसायाणं परदेसग्गं काप्संजलण पक्खित्तं ताधे कोध- 
संजलणस्स उकस्सयं परदेससंतकम्मं । एसेव कापो जाथे माणे पक्खिततों ताधे माणम्प 
उकस्सय॑ परदेससंतकम्मं | ' एसेव माणों जाधे मायाए पक्खित्तो ताथे मायासंजलणस्स 
उकस्सय॑ पर्देससं तकम्मं | एसेव माया जाधे लोभसंजलणे पक्खिता ताधे लोभ- 
संजरृूणस्स उकस्सय परदेससंतकम्मं ! 
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४५४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


'मिच्छत्तस्स जहण्णपरदेससंतक्रम्मित्रों को होदि ? सुहमणिगोदेसु कम्महिदि- 
मच्छिदाउओं तत्थ सब्यवहुआणि अपज्जत्तभवर्गहणाणि दीहाओभो अपजत्तद्धाओ 
तप्पाओग्गनहण्णयाणि जोगद्दाणाणि अभिकख गदों। तदो तप्पाओग्गजह्णियाए 
वड़ीए बड़िदों | जदा जदा आउञ्ं बंधदि तदा तदा तप्पाओग्गउकस्सएसु जोगद्वाणेसु 
बद्दि हेह्िल्लीणं हिदीमं णिसेयस्स उकस्सपदेसतप्पाओग्गं उक्स्सविसोहिमभिकखं 
गदों । जाधे अभवसिद्धि यपाओग्गं जहण्णगं कम्पं कदं तदों तसेंसु आगदों | संजमा- 
संजमं॑ संजमं सम्मत्त च बहुसो लद्घों | चत्तारि वारे कसाएं उबसामित्ता तदों 
बेल्लावद्धिसागरोबमाणि सम्मत्तमणुपालदूण तदों दंसगमोहणीयं खवेदि । अपस्छिम- 
हिदिखंदयपत्रिणिज्म्माणगयम णिदमुदयावलिया ए ज॑ त॑ गछमाणं त॑ गलिदं । जाधे 
एकिस्से द्विदीए दुममयक्रालद्विदिंगं सेसे ताधथे मिच्छत्त स्स जहण्णयं परदेससंतकम्मं । 
*तदो पर्देसुत्तरं दृपदेसुत्त रमेबमणंनाणि हाणाणि तम्मि द्वेदिविसेस | केण कारणण ! 
ज॑ं त॑ जहाक्खयागद तदो उक्स्सयं पि समयपबद्धमेत्त ॥ जा पुण तम्मि एकम्मि 
द्विदिविसेस उकस्सगस्स विसेसो असंखेज्ञा समयपवद्धा । तस्स पुण जहण्णयस्स 
संतकम्मस्स असंखेजजदिभागों। एदेण कारणेण एयं फड्यं | दोसु द्विदिविसेससु 
विदियं फदय | एवमावलियम्मयूगप्ेत्तणि फ्याणि। अपच्छिमस्स दिदिखंडयस्स 
चरिमसम्यजहण्णफदयमादि कादूण जाव मिच्छत्तस्स उकस्सं ति एदमेगं फहय॑ | 


“सम्परामिच्छत्तम्स जहेण्णय' परदेससंतवम्म कस्स ९ तथा चेव सहुमणिगोदेस 
कम्पहिदिमस्छिदृण तदो तसंसु संजमासंजमं संजमं सम्मत्त च बहुसो लद॒धूण चत्तारि 
बारे कमाए उबसामेदूण वेद्धावद्चिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालंदृण मिच्छत्तं गदों । 
दीहाए उन्पेलणद्धाएं उन्मेलिदं तस्स जाधे सब्यं उन्बेज्विदं उदयावलिया गलिदा 
जाधे दुसमयकालद्विदिय एकम्पि हिदिविसेस सेसं ताथे सम्परामिच्छत्तस्स जहण्णं 
पर्देससंतकम्मं | तदों पर्देसृत्तरं । दुपदेशुत्तरं | णिरंतराणि द्वाणाणि उक्कस्सपर्देस- 
संतकम्म॑ ति। एवं चर सम्मत्तस्स वि। दोण्ह पि एदेसि संतकम्माणमेगं फदय' । 

“ अदहृण्ह कसायाण जहण्णयं परदेससंतकम्मं कस्स ? अभवसिद्धियपाओंगस्ग- 
जहण्णयं काऊुण तसेसु आगदों संजमासंजमं संजम सम्मत्त च बहुसो लद॒धूण 
चत्तारिवारे कमाए उबसामिदृण एएदिए गदों । तत्थ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभाग- 
मच्छिदूण कम्म॑ हृदसमुप्पत्तियं कादृण काले गदों तसेसु आगदों कसाए खबेदि 
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परिसिद्दाशि प्पप 


अपस्छिमे ह्वेदिखंडए अवगदे अधद्विदिगलणाए उदयावलियाए गलंतीए एकिस्से 
हिदीए सेसाए तम्मि जहण्णयं पदं | 'तदों पदेसुत्तरं। णिरंतराणि ह्वाणाणि जाव 
एगद्दिदिविसेसस्स उकस्सपदं । एदमेगफदय । एदेण कमेण अहृण्हं पि कसायाणं 
समययूणावलियमेत्ताणि फ्याणि उदयावलियादों | अपसच्िमद्विदिखंडयस्स चरम- 
समयजहण्णपदमादि कादूण जावुकस्सपदेससंतकम्म॑ ति एदमेगं फदय॑ । 
“अणंताणुबंधीणं मिच्छत्तभंगो | णवुंसयवेदस्स जहण्णय' परदेससंतक्रम्मं कस्स ९ 
तथा चेव अभवसिद्धियपाओग्गेग जहण्णेण संतकम्मेण तसेसु आगदों संजव/संजर्म 
संजमं सम्मत्त च बहुसो लद॒धूण चत्तारि वारे कमाए उवसामिदृण तदों तिप्रलिदो- 
वमिएसु उबवण्णों। तत्थ अंतोमुहुत्तावसेसे जीविदव्वए त्ति सम्मत्तं पेत्ण वेछाबद्वि- 
सागरोबमाणि सम्मत्तद्धमणुपालिदण मिच्छत्त गंतूण णबुंसयवेदमणुस्सेस उववण्णों | 
सच्वचिरं संजममणुपालिदुण खवेदुपाठ त्तो । तदो तेण अपच्छिमहिंदिखंडयं संछुदमाणं 
संछुद्धं । उदओ णवरि णिखसेसो तस्स चरिमसमयणथुंसयवेदस्स जहण्णयं परदेससंत- 
कम्म॑ | तदो परदेछुत्तरं | णिरंतराणि द्वाणाणि जाव तप्पाओग्गो उकस्सओ उदओ 
त्ति। 'एदमेगं फदयं ) अपब्छिमस्स द्विदिखंडयम्स चरिमसमयजहण्णपदमादि 
कादुण जाव उक्स्सपरदेससंतकम्प॑ णिरंतराणि हाणाणि | एवं णवुंसयवेदस्स दो 
फदयाणि | ण्वमित्थिवेदस्स | णवरि तिपलिदोवभिएसू णो उबवण्णो | पुरिसवेदस्स 
जहण्णयं पदेससंतकम्मं कस्स ? चरिमसमयपुरिसवदोदयकखबगंण घोलमाणजहण्ण- 
जोगद्गाणे बट्पाणेण ज॑ कम्म बद्धं तं कस्ममावलियसपसअबदो संकामेदि | अत्तो 
पाए संकामेदि तत्तो पाए सो समयपवद्धा आवलियाए अकम्म॑ होंदि | तदो एगसमय- 
मोसकिदृण जहण्णयं परदेसमंतकम्मद्ठाणं। तस्स कारणप्रिमा परूवणा कायव्या | 
पदमममथ अवदगस्स केत्तिया सप्रगपवद्धा | दो आवकल्ियाओ दुसभऊझुणाओं | केण 
कारणेण ! जं॑ं चरिमसमयसवेदेण वद्धं तमवेदस्स विदियाए आवलियाए तिचरिम- 
समयादों त्ति दिस्‍स्सदि दुचरिमसमए अकम्मं होदि | ज॑ दुचरिमसमयसवदेण वद्ध 
तमवेदस्स विदियाए आवलियाए चदुचरिमसमयादों त्ति दिस्सदि। तिचरिमसमए 
अकम्म॑ होदि। एदेण कमेण चरिमावलियाए पहमसमयसबेंदण ज॑ वद्धं तमवेदस्स 
पदमावलियाए चरिमसमए अकम्म॑ होदि। ज॑ं सर्वेदस्स दुचरिमाएण आवलियाए 
पढमसयएण पवद्धं त॑ं चरिम समयसवेदस्स अकम्मं होदि | ज॑ तिस्से चेव दूचरिमसमय- 
सवेदावलियाए विदियसमए बद्धं त॑ पहमसमयवेदस्स अकम्म॑ होदि। एदेण 
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४५६ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे 


कारणेण वेसमयपबद्धेण लहदि अवगदबदों | सवेदस्स दुचरिमावलियाएं दुसमयूणाए 
चरिमावलियाए सव्बे च एदे समयप्रबद्धे अवेदों लहदि | एसा ताव एका परूवणा | 
“इम्रा अण्णा परूवणा | दोहि चरिमसमयसबेदेहि तुसछनोगेहि वद्धंं कम्पं तेसि त॑ 
संतकम्म॑ चरिमसमयअणिल्लवबिदं पि तुल्लं | दुचरिमसमयअणिल्लेविदं पि तुल्लं । 
एवं सब्बत्थ | एदाहि दोहि परूवणाहि परदेससंतकम्मह्ठाणाणि परूवेदव्या णि। जहा-- 
जो चरिमसमयसबेदेण बद्धो समयपबद्धो तम्हि चरिमसमयअणिल्लेविदे घोलमाण- 
जहण्णजोगद्वाणमार्दि कादूण जत्तियाणि जोगद्माणाणि तत्तियमेत्ताणि संतकम्महाणाणि | 
“चरिमसमयसवेदेण उकस्सजोगेणे त्ति दुचरिमसमयसबेदेग जहण्णजोगह्माणेणे त्ति 
एत्थ जोगद्वाणमेत्ताणि [संतकम्मद्ाणाणि] लब्भंति | चरिमसमयसवेदों उक्कस्सजोगो 
दुचरिमसमयसवेदों उकस्सजोगो तिचरिमसमयसचेंदों अण्णद्रमोगद्माणे त्ति एन्थ 
पुण जोगद्ठाणमेत्ताणि परदेससंतक्रम्मद्ठाणाणि [लब्भंति]। एवं जोगद्ाणाणि दोहि 
आवलियाहि दुसमयूगाहि परदुप्पण्णाणि। एत्तियाणि अवेदस्स संतकम्मह्ाणाणि 
सांतराणि सव्वाणि। चरिमसमयसवेदरस एगं फहयं। दुचरिमसमयसवेदस्स 
चरमहिदिखंडर्ग चरिमसमयविणट्टं | "तस्स दुचरिमसमयसवेदस्म जहण्णगं संतकम्म- 
मादि कादूण जाव पुरिसवेदस्स ओघुकस्सपर्देससंतकम्म॑ ति एदमेगं फदय । 


कोपसंनलणस्स जहण्णय' परदेससंतकम्म॑ कस्स ? चरिमसमयकोधवेदगेण 
खबगेण जहण्णजोगह्ााणे ज॑ बद्ध' तं॑ जं वेल॑ चरिमसमयअणिल्लेबिदं तस्स जहण्णय' 
संतकम्मं | जहा पुरिसवेदस्स दोआवलियाहि दुसमऊणाहि जोगह्माणाणि पदु- 
प्पण्णाणि एबदियाणि संतकम्मद्दाणाणि सांतराणि। एवमावक्िियाए समऊणाए्‌ 
जोगद्ठाणाणि पदुप्पण्णाणि एसियाणि कोधसंजलणस्स सांतराणि संतकम्मह्दाणाणि | 
*कोधसंजलणस्स उदए वोच्छिण्णे जा पढमावक्तिया तत्थ ग्रगसेही पविद्वल्लिया | 
तिसस्‍से आवलियाए चरिमसमए एगं फदय' | . दुचरिमसमए अण्णं फदय' | . एव- 
मावलियसमयूणमेत्ताणि फ्याणि | चरिमसमयकोपवेदयस्स खबयस्स चरिमसमय- 
अणिल्लेबिदं खंडय' होदि। तस्स जहण्णसंतक्रम्ममादि कादुण जाव ओपघुकस्सं 
कोषस॑जलणस्स संतकम्म ति एदमेगं फदय । 

* जहा कोधसंजलणस्स तहा माण-मायासंजरुणाणं ।  छोभसंजलणस्स जहण्णगं 
पदेससंतकम्मं कस्स ? अभवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णगेण कम्मेण तसकाय' गदो | 
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परिसिद्वाणि 9५७ 


तम्मि संजप्रासंजमं संजमं च बहुवारं लद्घाठओ कसाए च उवसामिदाजओ | 
तदो कमेण मणुस्सेसुब॒व॒ण्णो । दीहं संजमद्धमणुपालेदुण कसायवखबणाए अब्भरद्विदो 
तस्स चरिमसमयअधापवत्तकरणे जहण्णगं लोभसंजलणस्स पर्देससंतकम्पं । 'एदपादि 
कादूण जावुकस्सय संतकम्म णिरंतराणि हाणाणि। छण्णोकसायाणं जहण्णय' 
पदेससंतकम्म॑ कस्स ? अभवसिद्धियपाओगम्गेग जहण्णएण कम्मेण तसेसु आंगदो । 
तत्थ संजमासंजम॑ संजमं च बहुसो लद्धो | चत्तारि वारं कसाए उबसामेदूण तदो 
कमेण मणुसों जादो। तत्थ दीहँ संजमद्धं कादृूण खबणाएं अब्भ्ुद्दिदो तस्स चरिम- 
समयद्विदिखंडए चरिमसमयअणिल्लेबिदे छण्णं कम्मंसाणं जहण्णय' पदेससंतकम्मं । 
तदादिय' जाब उकस्सियादों एगमेव फदय । 
पुस्तक ७ 

'कालो । मिच्छत्ततस उकस्सपर्देसविहत्तिओं केवचिरं काछादो होदि ? जह- 
पणुकस्सेण एग्समओं । अणुकस्सपर्देसविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि १ जहण्णु- 
कस्सेण अणंतकालमसंखेज्ञा पोग्गलपरियद्व | अण्णोबदेसो जहण्णेण असंखेज्जा 
लोगा त्ति। अथवा खबर पइच वासपुपत्त | एवं सेसाणं कम्माणं णादूण णेदव्वं । 
“णवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमणुकस्सदव्बकालो जहण्णण अंतोमुइत्त | उकस्सेण 
वेछावद्विसागरोवपाणि सारिदेयाणि | 'जहण्णकाछों जाणिदृण णेद्व्यों | 

“अंतर । मिच्छत्तस्स उकस्सपर्देससंतकम्मियंतरं जहण्णुकस्सेण अण॑तकालछ- 
मसंग्ेज्ा पोग्गलपरियद्रा । ' एवं सेसाणं कम्माणं णेदव्वं | णबरि सम्मत्त -सम्मा- 
मिच्छत्ताणं पुरिसवेद-चदु्संनललणाणं च उकस्सपदेसविहत्तिअंतरं णत्थि | अंतरं 
जहण्णयं जाणिदृण णेदव्वं | 

“णाणानीवहि भंगविचओ दुविहो जहण्णुकरसभेदहि | अहृपदं कादण सब्ब- 
कम्माणं णेदव्वों । , सव्वकमाणं णाणाजीवेहि कालो कायव्यों।  अंतरं णाणाजीवेहि 
सबव्वकमाणं जहण्णेण एगसमओ | उकस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पॉग्गलपरियटद्टा | 

“अप्पावहुअं | सव्वत्थोवमपत्चक्खाणमाणे उकस्सपर्देससंतकम्म॑ । कोधे उकस्स- 
पदेससंतकर्म विसेसाहियं । मायाए उकस्सपरददेससंतकम्मं विसेसाहियं । लोसमे 
उक्कस्सपदेससंतकम्म॑ विसेसाहियं | पच्चकखाणमाणे उकस्सपदेससंतकम्प॑ विसेसाहिय॑ | 
"कोधे उकस्सपदेसंतकम्म॑ विसेसाहियं। मायाए उकस्सपरदेससंतकम्म॑ विसंसाहियं | 





(१) प्रृ० शे८घ८।. (२) प्रृ० इप४-रे८६ । (३) ९० रेप६.. (४) ४० १। (४) ४० २। 
(६) प्र० ३ । (७) प्र० ४ | (८) पृ ५ । (६) प्र* ६ । (१०) ए० ७ | (११) ४० रप्र | (१२) ४० २६। 
(१३) पए० २७। (१४) ३२७। (१५४) ए० ५०। (१६) ४० ४२। (१७) ४० ७४। (१८) ४० ७४ | 
(१६) ए० ७६ | 

प्द 


पप८ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे 


लोभस्स उकस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहियं | अणंताणुबंधियाणे उकस्सपदेससंतकस्प' 
विसेसाहियं । कोधे उकस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहियं । मायाए उक्वस्सपदेससंतकम्म' 
विसेसाहियं | लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहियं | सम्मामिच्छत्ते उकस्सपदेस- 
संतकम्मः विसेसाहियं | सम्मत्ते उकस्सपरदेससंतकम्म' विसेसाहिय । मिच्छत्ते 
उकस्सपदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय' । हस्से उक्स्सपदेससंतकम्ममरणंतग्रणं | रदीए 
उकस्सपदेससंतकम्प॑ विसेसाहिय' । इत्थिवदे उकस्सपर्देससंतकम्म' संखेज्जग॒णं । 
सोगे उकस्सपदेससं तकम्म' विसेसाहिय' | अरदीए उकस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहिय' । 
णवु'सयवेदे उकस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहिय' | दुरुंदाए उकस्सपदससंतकम्म' 
विसेसाहिय' | भए उकस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहिय' । पुरिसवेदे उकस्सपदेससंत- 
कम्म' विसेसाहिय । कोधसंजलणे उकस्सपदेससंतकम्मं॑ संखेज्जगु्ं | माणसंजलणे 
उकस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहिय' | मायासंजछूणे उकस्सपर्देससंतकम्म' विसेसाहिय' । 
लोभसंजलणे उकस्सपदेससंतकम्पम' विसेसाहिय' । 

णिरयगदीए सब्वस्थोवं सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेससंतकम्म' । अपचकक्‍्खाण- 
माणे उकस्सपदेससंतकम्ममसंखेज्गृणं | कोधे उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहिय' । 
मायाए उक्स्सपदेससंतकम्म विसेसाहियँ । लछोभे उकस्सपदेससंतकम्म' 
विसेसाहिय. | पच्चक्खाणमाणो उकस्सपदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय' । कोई 
उकस्सपदेससं तकम्म' विसेसाहिय' । मायाएं उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहिय'। 
लोभ उकस्सपदेससंतकम्म!' विसेसाहिय' | अण॑ंताणुबंधिमाणे उक्स्सपरदेससंतकम्म' 
विसेसाहिय' | कोधे उक्स्सपदेससं तकम्म विसेसाहिय । मायाए उकस्सपदेससंतकम्प' 
विसेसाहिय' । छोभे उक्कस्सपरदेससंतकम्म' विसेसाहिय' । सम्मत्ते उक्स्सपदेससंतकम्म' 
विसेसाहिय' । मिच्छते उक्वस्सपदेससंतकम्प' विसेसाहिय | हस्से उकस्सपदेससंत- 
फम्ममर्णंतगु्णं। रदीए उकस्सपदेससंतकम्पं॑ विसेसाहिय । इत्थिवेदे उकस्सपदेससंतकम्प' 
संखेज्जगु्णं । सोगे उकस्सपदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय'। अरदीए उकस्सपदेसस तकम्म॑ 
विसेसाहियं । णथुंसयवेद उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं | दुसंद्ाए उककस्सपर्देस- 
संतकम्म॑ विसेसाहिय' | भए उकस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहिय' | पुरिसवेदे उकस्स- 
पदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय| । माणसंजरूणे उक्कस्सपदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय' | 
' कोपसंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहिय' | मायासंजलणे उकस्सपदेससंत- 
कम्मः विसेसाहिय | लोभसंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्म' पिसेसाहिय' | एवं सेसाणं 
गदीणं णादृण णेदव्वं । 
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'एइंदिएसु सब्वत्थोव॑ सम्मत्ते उकस्सपदेससंतकम्म' । सम्मामिच्छतें उकस्स- 
पदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं | अपनचक्खाणमाणे उक्स्सपदेससंतकम्पमसंखेजगु्ण । कोहे 
उक्कस्सपदेससंतकम्पः विसेसाहिय | वमायाए उक्कस्सपदेससंतकम्प विसेसाहिय' | 
छोमे उक्स्सपदेससंतकम्म' विसेसाहिय' | पदत्नक्खाणमाण उदक्कम्सपदेससंतकम्प' 
विसेसाहिय' | कोहे उक्कस्सपदेससंतकम्प' विसेसाहिय' | मायाए उक्ृस्सपरदेससंतकम्मं 
विसेसाहिय | छोम उक्कस्सपदेससं तकम्प' विसेसादिय' | अणंताणुबंधिमाणे उक्कस्सपदेस- 
संतकम्प' विसेसाहिय' | कोहे उकस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहिय' | मायाए उकस्स- 
पदेसमंतक्रम्प' विसेसाहिय' | लछोभे उक्॒स्सपदेससंतकम्म' विसेसाहिय' । मिच्छत्ते 
उकस्पपदेससंतकम्पः विसेसाहिय' | हस्से उकृस्सपद्ससंतकम्पमर्णंतगु्णं । रदीए 
उकस्मपदेससंतकम्प' विसेंसाहिय' । इत्यिवेदे उक्स्सपर्देसस तकृम्य' संखेज्नगणं। 
सोगे उकस्सदेससंतकम्म॑ विपेसाहियं | अरदीए उक्स्सपर्देससतकम्पं विसेसाहियं । 
णवुंसयवेद उकस्सपर्देससंतकम्म॑ विसेसाहियं । दुरशृंद्ाए उक्कस्मपरदेससंतकम्मं 
विसेसाहिय | भए उकस्सपदेससंतकम्म विसेसाहिय | पुरिसवेद उक्ृस्सपर्देससंतक्रम्प' 
विसेसाहियं । माणसंजलणे उकस्सपरदेससंतक्रस्भ विसेसाहिय' । कोहे उक्स्सपदेस- 
संतकम्म' विसेसाहिय' | मायाए उकस्सपदेससंतकम्म' विपेसाहिय' | लोहे उक्ृस्स- 
पदेससेतकम्म' विसेसाहिय । 

जहण्णदंडओ ओघेण सक्रारणो भणिहिदि |  सब्वन्धोव समते जहण्णपदेस- 
संतकम्म' ।  सम्मामिच्छित जहण्णपरदेससंतकम्मप्संखेज्जगुगं | कण कारणेण ? 
“सम्पत्त उब्बेल्लिदे सम्माम्रिच्छत्त जग कालेण उच्बेल्लोदि एदम्मि काले एक्क पि 
परदेसगुणहाणिद्वाणंतरं॑णत्थि एदेग कारणेण |  अणंताणुबधिमाणे जहण्णपदससंत- 
कम्ममस खेजजगुणं। | कोह जहण्णपदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय' | मायाए जहण्णपदेससत- 
कम्म' विपेसाहिय' | लोहे जहण्णपरदेससंतकम्मः विसेसाहिय | मिच्छत्त जहण्णपदेस- 
संतकम्मंमसंखज्नगुण ।  अपचक्खाणमाणे जहण्णपरदेससंतकम्पमसंखेज्ञगुणं । कोहे 
जहण्णपर्देससंतकम्प: विसेसाहिय'य | मायाए जहण्णपरदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय' । 
लोहे जहण्णपदेससंतकम्मं॑ विसेसाहिय' | पं्चचसखाणमाणे जहण्णपदेससंतकम्प' विसेसा- 
हिय' | _ कोह जहण्णपरदेससंतकम्म॑ विसेसाहियय | मायाए जहण्णपरदेससंवकरम्मं 
विसेसाहिय' । लोमे जहण्णपर्देससंतकम्प' विसेसाहिय' । कोहस नलऊणे जहण्णपदेस- 
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संतकम्ममरणंतगरणं | माणसंनलण जहण्णपर्देससंतकम्म॑ विसेसाहिय' | प्रुरिसवेदे 
जहण्णपर्देससंतकम्म पिसेसाहिय' । मायासं जलणे जहण्णपरदेससं तकम्म॑ विसेसाहियं। 
णवुंसयवेदे जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । इत्पिवेदस्स जहण्णपरदेससंतकम्मं 
विसेसाहिय' | हस्से जहण्णपर्देससंत्तकम्ममसंखेल्तनगुणं | रदीए जहण्णपरदेससंतकम्पं 
विसेसाहियं । सोगे जहण्णपदेससंतकम्म॑ संखेजजगणं | अरदीए जहण्णपदेससंतकम्मं 
विसेसाहिय॑ | दुगुंाए जहण्णपदससंतकम्म॑ विसेसाहिय' | भए जहण्णपदेससंतकम्मं 
विसेसाहियं। लोभसंजलणे जहण्णपद्ससंतकम्म विसेसाहिय' | 


णिरयगइए सब्वत्थोव॑ समत्ते जहण्णपरदेससंतकम्मं | सम्मामिच्छतें जह्ण- 
परदेससंतकम्ममसंखेज्नगुणं | अणं॑ताणुबंधिमाणे जहण्णपदेससंतकम्मं मसंखजजगु ण॑ । कोई 
जहण्एपदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय' | मायाए जहण्णपदेससंतकम्प॑ विसेसाहिय | छोभ 
जहण्णपदेससंतकम्पं॑ विसेसाहिय' । मिच्छतते जहण्णपदससंतकम्पमसंखेजगरुणणं । 
“अपनकक्‍्खाणमाणे जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । कोहे जहण्णपदेंससंतकम्मं 
विसेसाहिय. । मायाए जहए्णापदेससंतकम्मं विसेसाहियं | लोभ जहण्णपदेससंतकम्मं 
विसेसाहिय' । पच्रक्खाणमराणे जहएणापरदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय' | कोई जहण्णपदेस- 
संतक्रम्म॑ विसेसाहियय । मायाए जहण्णपरदेससंतकम्पम विप्तेसाहिय । लोभ 
जहण्णपदेससंतकम्म॑ विसेसाहियं । इत्पिवेद जहण्णपर्देससंतक्रम्ममणंतगुण । 
णबुंसयवेदे जहण्जपदेससंतकम्म' संखेज्जगुणं । पुरिसवेदे जहण्णपदेससंतकम्म- 
मसंखेज्जगुणं । हस्से जहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्जसु णं | रदीए जहण्णपदससंतकम्प' 
विसेसाहिय' । सांगे जहण्णपर्देसंतकम्प॑ संखेज्जगुणं | अरदीए जहण्णपदेससंतकम्पं 
विसेसाहिय' ) दुगुंदाए जहण्णपदेससंतकम्म विसेसाहिय' |  मए जहण्णपरदेस- 
संतकम्प॑ विसेसाहिय | माणसंजलण जहण्णपर्देससंतकम्म॑ विसेसाहियं | कोहसनलण 
जहण्णपरदेससंतकम्मः विसेसाहिय' | मायासं जछणे जहण्णपदेससंतकम्म' विसेसाहिय' । 
लोहसंजलणे जहण्णपदेससंतकम्म॑ विसेसाहिय' | जहा णिरयगईए तहां सब्बासु 
गईसु | णवरि मणुसगदीए ओघं | 


“एइंदिएस सब्वत्थोयं सम्मत्ते जहण्णपर्देससंतकम्मं । सम्मामिच्छ्तत जहृण्ण- 
पद्ससंतकम्ममसंखेजगुणं । अणंताणुबंधिमाणे जहण्णपर्देससंतक्रम्ममसंखेज्जगु णं 
“कोह जहण्णपरदेससंतकम्म॑ विसेसाहियं । मायाए जहण्णपदेससंतकम्पं विसेसाहियं | 
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लोभे जहण्णपदेससंतकम्म॑ विसेसाहियं | मिच्छत्ते जह्णपदेससंतकम्मम्रसंखेज्जगुण्ण | 
“अपचवकखाणमाणे जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्गुणं । कोधे जहण्णपरदेससंतकम्मं 
विसेसाहियं | मायाए जह्णपर्देससंतकृम्म॑ विसेसाहियं | लोभे जहण्णपदससंतकम्पं 
विसेसाहियं । पदच्चक्खाणमाणे जहण्णपरदेससंतकम्म॑ विसैसाहियं । कोह जहण्ण- 
पदेससंतकम्म॑ विसेसाहियं | मायाए जहण्णपदेससंतकम्म विसेसाहियं | लोहे जहण्ण- 
पर्देससंतकम्म॑ विसेसाहियं  पुरिसवेदे जहण्णपर्देससंतक्रम्मपणंतगुणं । इत्यिवेदे 
जहण्णपदेससंतकम्मं॑ संखेज्जगुणं । हस्से जहण्णपरदेससंतकम्म॑ संखेज्जगुणं । रदीए 
जहण्णपदेससंतकम्म॑ विसेसाहियं । सांगे जहण्णपदेससंतकम्मं संखजगुणं | अरदीए 
जहण्णपदे ससंतकम्प॑ विसेसाहियं । णत्रुं सयवेदे जहण्णपर्देससंतकम्प विसेसाहियं ! 
दुगुंडाए जहण्णपर्देससंतकम्प॑ विसेसाहियं । भए जहण्णपर्देससंतकम्मं विसेसाहियं । 
मराणसं नलणे जहण्गपदेससंतकरस्म॑ विसेसाहियं । कोहसंजलणे जहण्णपदेससंतकस्पं 
विसेसाहियं । मायासंजलणे जहण्णपदंससंतकम्म' विसेसाहियं। लोभसंजलणे जहण्ण- 
परदेससंतद्म्प' विसेसाहिय॑ | 

एत्तो भुजगारं पदणिक्खंब-बड़ीओ च कायव्याओं । जहा उक्कस्सयं परदेस- 
संतकम्म॑ तहा संतकम्पद्ठाणाणि | एवं परदेसविहत्ती समत्ता । 


भीणामभीणचूलिया 


“एत्तो फ्रीणमझीणं ति पदस्स विहासा कायव्वा | त॑ जहा | अत्यि ओकड्डणादो 
भकीणद्विदियं उकडुणादो क्रीणद्विदिय संकपणादो जझीणद्विदियं उदयादों कीणद्विदियं। 
झकड्णादों फ्रीणद्विदियं णाम कि १ जं कम्पमुदयावलियब्भंतरे द्वियं तमोकड़णादो 
भीणहिदियं | जम्न॒ुदयावलियवाहिर हिंद तमोकड्णादों अज्कीणदिदिय' । “उक्कणादों 
भीणदविदिय' णाम कि ? ज॑ ताव उदयावलियपविद्द' तं ताव उकट्णादों करीणद्विदिय' 
“उदयावलिवाहिरे वि अत्पि पर्देसगघुकड़णादों फरीणद्विदिय' | तस्स णिद्रिस्ण | 
त॑ जहा--जा समयाहियाएं उदयावलियाएं हिंदी एदिस्से हिंदीए जं पदसग्गं 
तमादिद्व ।  तस्स परदेसग्गस्स जद समयाहियाए आवलियाए ऊरणिया कम्परह्िदी 
विदिक्कता वद्धस्स तं कम्मं ण सका उकद्विदु । तस्सेत्र पदेसग्गस्स जइ वि दुसमया- 
हियाए आवलियाए ऊणिया कम्मद्विदी विदिककृता तं पि उकड़णादो कोणहिदियं | 
णवं गंतृण जदि वि जहण्गियाए आबाहाए ऊणिया कम्पहिदी विदिक्कंता तं पि 
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उकइणादों फीणहिदिय' | समयुत्तराए उदयावलियाए तिस्से हविदीए जं पर्देसग्गं 
तस्स परदेसग्गस्स जह जहण्णियाए आबाहाएं समयुत्तराएं ऊणिया कम्महिदी 
विदिक्कंता तं॑ पदेसर्गं सका आवाधामेत्तमुकड्डि उमेकिस्से हिेदीए णिसिचिदु' | जई 
दुसमयाहियाए आबाहाए ऊणिया कम्पद्विदी विदिक्कंता तिसमयाहियाएं वा आवाहाए 
ऊणिया कम्मह्विदी विदिक्कता | एवं गंतूग वासेण वा वासपुघत्तग वा सागरोबमेण 
वा सागरोब्मपुधत्तेण वा ऊणिया कम्पहिदी विदिकक्‍्कंता त॑ सब्बं परदेसरगं उकड़ुणादों 
अज्कीणद्विदिय | 


समयाहियाए उदयावलियाए तिस्से चेव हिदीए परदेसग्गस्स एगो समओ 
पत्रद्धस्स अइच्छिदों त्ति अवत्थु | दो समया परद्धस्स अइच्छिदा त्ति अवन्थु | तिण्णि 
समया प्रद्धम्म अइच्छिदा त्ति अवस्थु | एवं णिरंतरं गंतृण आवजिया पवरद्धस्स 
अइच्छिदा त्ति अवत्थु । तिससे चव हिदीए परददेसग्गस्स सपयुत्तरावलिया वद्धुस्स 
अइच्छिदा त्ति एसो आदेसो होज्ज | त॑ पुण पर्देसग्गं कम्पहिदि णो सका 
उकड्टिदु | समयाहियाए आवलियाए ऊणिय' कम्महिंदिं सका उकड्िदु | एदे 
वियप्पा जा समयाहियददयावलिया तिस्से द्विदीए परदेसग्गस्स | एदे चेय वियप्पा 
अपरिसेप्ता जा दुसमयाहिया उदयावलिया तिस्से द्विदीए परदेसग्गस्स | एवं तिसमया- 
हियाए चदुसमयाहियाए जाव आवाधाए आवलियृणाए एबदिमादों त्ति। 


'आवलियाए समयूगाए ऊणियाए आबाहाए एवदिमाए हिंदीए ज॑ं परदेसग्गं 
तस्स के वियप्पा ? जस्स पर्देसग्गस्स समयाहियाएं आवलियाए ऊरणिया कम्प्रहिदी 
विदिक्कता त॑ पि पर्देसग्गमेदिस्से द्दिदीए णत्यि | जस्स परदेंसग्गस्स दुसमयाहियाए 
आवलियाए ऊणिया कम्मद्विदी विदिककंता त॑ं पि णत्थि | एवं गंतृण जद॒ही एसा 
हिंदी एत्तिएण ऊणा कम्पहिदी विदिक्कंता जस्स पदेसग्गस्स तमेदिस्से हिदीए 
पर्देसरगं होज्ज | त॑ परुण उकड्ड णादों करीणद्धिदिय | एदं द्विदिमादि कांदृण जाव 
जहण्णियाए आवाहाए पत्तिण ऊणिया कम्महिदी विदिक्कंता जस्स पृदेसग्गस्स त॑ 
पि परदेसग्गमेदिस्से ह्विदीए होज्ज | त॑ पुण सब्वमुकड्डणादों कीणहिदिय । आबाधाए 
समयुत्तराए ऊणिया कम्परहिदी विदिक्कंत जस्स परदेसग्गस्स त॑ पि एदिस्से दिदीए 
पदेसग्गं होज्ज | त॑ पूण उक्क्वणादों करीणद्विदिय । तेण परमज्करीगद्विदिय' । 
“समयूगाए आवलियाए ऊणिया आवाहा एदिस्से द्विदीए वियप्पा समत्ता । 
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एदादो ट्विदीदो समयुत्ताए ह्िदीए वियप्पे भणिस्सामो । सा पुण का द्विदी। 
दुसमयूणाएं आवलियाए ऊणिया जा आबाहा एसा सा हिंदी । इदाणिमेदिस्से 
द्विदीए अवस्युवियष्पा केत्तिया ? जांबदिया हेद्विल्लियाए दिंदीए अव॒स्थुवियप्पा ददो 
रूुवुत्ता । जहेंही एसा हिदी तत्तिय' हिदिसंतकम्मं कम्मद्टिदीए सेसय' जस्स पढे- 
सग्गस्स त॑ पर्देंसरगमेदिस्से ह्विदीए होज्ज | त॑ं पुण उकड्ड णादो करीणदिदिय' । एदादो 
हिंदीदो समयुत्त रहिदिसंतकम्म॑ कम्मद्विदीए सेसयं जस्स पदेसग्गस्स तमुकड़णादो 
भीणहिदिय' । एवं गंतण आबाहामेत्तद्विदिसंतकम्मं कम्मद्विदीए सेसं जस्स पदेसग्गस्स 
एदीए हद्विदीए दीसइ त॑ं पि उकट्णादो क्रीणद्धेदिय'। आबाहासमयुत्त समेत्तं द्विदि- 
संतकम्मं कम्पह्विदीए सेसं जस्स पदेसग्गस्स तं पि उकड्रणादों कीणद्विदिय' | आबाघा 
दुसमयुत्तरमेत्तद्वि दिसंतकम्म॑ कम्महिदीए सेस जस्स पदेसग्गस्स एदिस्से ह्विदीए 
दिस्सइ ते पि परदेसग्गपुकडणादों फीणद्विदिय । तेण परमुकड्णादो अज्कीण- 
हिदिय । दुसमयूगाए आवलियाए ऊणिया आबाहा एबडिमाए हिंदीए वियप्पा 
समत्ता । 

एत्तो समयुत्तराएं ह्विदीए विषप्पे भणिस्सामा। एत्तो पुण हिंदीदों समयुत्तरा 
हिंदी कदमा १ जहण्गिया आबाहा तिसमबृणाएं आवलियाए ऊणिया एबडिमा 
हिंदी । एदिस्से द्विदीए एक्तिया चेत्र वियप्या । णवरि अबन्थुवियप्पा रूवुत्तरा | एस 
कमो जाव जहण्णिया आवाहा समयुत्तरा त्ति | महण्णियाए आवाहाए दुसमयुत्तराए 
पहुडि ण॒त्थि उकट्ठणादों क्रीणद्धिदिय | एयमुकड्णादो कीणद्विदियस्स अद्ृप्दं 
समत्तं | 

एसो संकमणादों भीणहिदिय'। ज॑ उदयावलियपवरिद्द' तं, णत्थि श्रण्णो 
वियप्पो । 

“उदयादो भीणदिदिय' | जमुदिण्णं तं, णत्थि अण्णं | 

"पत्तो एगेगकीणद्विदियग्रुकस्सयमणुकस्सय' जहण्णयमजहण्णय' च। 

सामित्त ।  मिच्छत्तस्स उकस्सयमोकड्ुणादों फ्रीणद्धिदिय कस्स ? गृणिद- 
कम्मं सियस्स सब्वलहुं दंसगमोहणीय' खर्वेतस्स अपच्छिमद्विदिखंडय' संछुब्भभाणय' 
संछुद्धमभावलिया समयू गा सेसा तस्स उकस्सयमोक्रणादों क्रौणहिदिय। ढतस्सेत 
उकस्सयमुकडणादों संकमणादों च. भीगद्विदिय। उकस्सयम्रदयादों फीणदिंदिय' 
कस्स ? | गुगिदकम्मंसिओ संजमासंममगुणसेढी संजमगुगसेडी च एदाओ गुणसेदीओ 
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काऊण मिच्छत्त गदो । जाधे गरुणसेडिसीसयाणि पढमसप्रयमिच्छादिहिस्स 
उदयभागयाणि ताधे तस्स उकस्सयम्र॒ुदयादा कीणहिदिय । 

'सम्मत्तसरस उबकस्सयमोकड्॒णादों उकड्णादों संक्मणादों उदयादो च भीण- 
हिदिय' कस्स १ गुणिदकम्मंसिओ सब्यलहु दंसणमोहणीय कम्म॑ खबतुमाढत्तो 
“अधद्विदिय *गलंतं जाधे उदयावलिय' पविस्समार्ण पत्रिद् ताधे उकस्सयमोकड़॒णादों 
वि उकड़णादों वि संकमणादों वि कीणद्विदिय' । तस्सेव चरिमसमयअक्खीणदंसण- 
मोहणीयसर्स सब्वमुदयं तम्ुकस्सयमुदयादो करीणद्विदियं । 

सम्मामिच्छत्तस्स उकस्सयमोकट्टणादो उकद्रणादों संकमणादो च कौणहिदिय' 
कस्स ? गृणिदकम्मंसियस्स सव्वलहुं दंसणमोहणीय' खवेमाणस्स सम्भामिच्छत्तस्स 
अपच्छिमहिदिखंडय' संछुष्भभाणय' संछुद्धं उदयावलिया उदयबज्ञा भरिद्लिया तस्स 
उकस्सयमोकडडणादों उककडडणादों संकमणादों च कीणद्विदिय'। उकस्सयप्ुदयादो 
भीणदिदिय' कस्स १ गुणिदकम्मंसिओ संभमासंनम-संजमगुणसेढीओ काऊण ताधे 
गदो सम्मामिच्छत्त जाधे गुणसेहिसीसयाणि पढ़मसमयसम्भामिच्छाइहिस्स उदय- 
मागदाणि ताधे तस्स पढमसमयसम्पाभिस्छाइट्विस्स उकस्समुदयादों फीणद्विदिय' । 

“अणंताणुबंधीणमुकस्सयमोकड्ठणादितिण्ह॑ पि कीणद्विदिय कस्स १ ग्रुणिद- 
फम्मंसिओ्रों संभमासंजम-संनमंगुणसेदीहि अविणद्वाहि अणंताणुबंधी विसंजोएद्माढत्तो 
तमिमपच्छिमद्विदिखंदय' संछुब्भमाणय' संछुद्धं तस्स उकस्सयमोकड्णादितिण्हं पि 
भीणदविदिय । उकस्सयमुदयादों फरीणहिदिय' कस्स ? संज्मासंजम-संजमगृणसेढी ओ 
काऊण तत्थ पिच्छत्त गदो जाधे ग्रृणसेढिसीसयाणि पढमसमयमिच्छाइट्विस्स उदय- 
मागयाणि ताधे तस्स पढमसमयमिच्छाइट्ििस्स उकस्सयमुदयादों फ्रीगह्विदिय' | 

'अह्ृण्ह॑ कसायाणम्रुकस्सयमाकड्रणादितिण्हं पि क्रीणद्धिदिय' कस्स ? गुणिद- 
कम्मंसिओ कसायक्खबणाए अब्युद्विदों जाधे अद्ण्ह कसायाणमपच्छिमद्विदिखंटय्य 
संछुब्भभाणय' संछुद्धं ताथे उकस्सय' तिएह पि क्रीणट्विदिय'। उकस्सयमुदयादों 
भीणदिदिय' कस्स ? गुणिदकम्म॑सियस्स संजमासंजम-संजम-दंसणमोहणीयक्खवण- 
ग्रुगसद्ीओ एदाओं तिण्णि गुणसेढ़ीओ कराऊण असंजमं गदों तस्स पढमसमय- 
असंजदस्स गुणसंदिसीसयाणि उदयमागदाणि तस्स अद्ठकसायाणमुकस्सयप्रुदयादो- 
भीणहिदिय । 

 कोहसंजलणस्स उकस्सयमोकड्डणादितिणहं पि क्रीणद्विदियं कस्स १ गुणिद- 
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परिसिद्दाशि फ्र्प्प्‌ 


कम्मं सियस्स को खेतम्स चरिमद्विदिखंडयचरिमसमयअसंछुहपाणयस्स उकस्सय॑ तिए्हं 
पि कीणदिदियं। उकस्सयम॒दयादों कीणद्विदिय' पि तस्सेव। एवं चर माणसं नलणस्स | 
णवरि साणहिदिकंदय' चरिमसमयअसंछुदहमाणयस्स तस्स चत्तारि वि उकस्सयाणि 
भीणहिदियाणि | एवं चेव मायासंनलणस्स | णवरि मायाहिदिकंदय चरिमसमय- 
असंछुह्माणयस्स हस्स चत्तारि वि उक्स्सयाणि कीणद्विदियाणि | छोहसंजलणस्स 
उकस्सयमोकड्डणादितिण्ह॑ पि क्रीणहिदिय' कसस ? ग्ुणिदकमस्मंसियस्स सब्वसंत- 
कम्ममावलिय' परविस्समाणय' पविट्टं ताधे उकस्सय' तिएह पि कीणहिदिय' । 
'उकस्सयम्ुदयादों फरीणद्विदिय' कस्स १ चरिमसमयसकसायक्खबगस्स | 
'इत्थिवेदस्स उकस्सयमोकड्डणादिचउणह पि करीणदिदियं कस्स ? इत्पिवेद- 
पूरिदकम्मंसियस्स आवलियचरिमसमयअसंछोहयस्स तिण्णि वि कीणहिदियाणि 
उकस्सपाणि | उक्वस्सयमृदयादों कीणद्विदियं चरिमसमयइत्थिवेदक्खवयस्स | 
पुरिसवेद्स्स उकस्सयमोकड्णादिचदुण्हं पि क्रीणद्विंदियं कस्स ? गणिदकम्मं- 
सियस्स पुरिसवेदं खवमाणयस्स आवक्षियचरिमसमयअसंदोहयस्स तस्स उक्कस्सय॑ 
तिण्ह॑ पि कोणद्विदियं | उक्कस्सयमृदयादों कौणहिदियं चरिमसमयपुरिसवेदस्स | 
णवुृंसयवेदस्स उक्कस्सय तिण्ह वि क्रीणहिंदिय' कस्स ? गुणिदकम्मंसियस्स 
णबृंसयवेदेण अवद्विदस्स खबयस्स णवुंसयवेदआवलियचरिमसमय असंछाहयस्स तिण्णि 
वि भीणहिदियाणि उकक्रस्सययाणि । उक्कस्सयमुदयादों कीणद्विदिय तस्सेव 
चरिमसमयणवु सयवेदकखवयस्स | 
छण्णोकसायाणम्रुक्कस्सपाणि तिण्णि वि भीणहिदियाणि कस्स ३ गुणिद- 
कम्मंसिएण खबएण जाधे अंतर कीरमाणं कद तर्सि चेव कम्मंसाणमुदयावलियाओ 
पुण्णाओ ताधे उक्कस्सयाणि तिण्णि वि क्रीणद्विदियाणि | तेसिं चेव उक्कस्सयमुदयादों 
भीणहिदिय कस्स ? गुणिदकम्म॑सियस्स खबयस्स चरिमसमयअपुव्वकरणे 
वट्माणयस्स | णवरि हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं जह कीरइ भय-दु्ंाणमवेदगो 
“कायव्बो । जइ भयस्स तदो दुसंंदाए अवेदगों कायव्यों | अह दुसुंदाए तदो भयस्स 
अवेदगो कायव्यो । उक्करस्सय॑ सामित्तं समत्तमोप्रेण | 


"तत्तो जहण्णयं सापित्त वत्तइस्साप्रों। पिच्छत्तसस जहृण्णयमोकड्ड णादो 
उक्कड़णादों संकमणादों च फ्रीणह्विदियं कस्स १ उबसामओ छसु आवियासू सेसासु 
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आमाणं गओ तम्स पद्मसमयमिच्छाइट्विस्स जहृण्णयमोक्टणादोा उक्क्रद्णादों 
संकमणादों च कीणदिंदियं। उदयादो जह॑ण्णयं कीणद्विदियं तस्सेव आवकिय- 
मिच्छाटिद्विम्स । 

सम्पनस्स ओकडठणादिनिण्हं वि क्रीणद्विदियं कस्स १ उतसमसमत्तपच्छायदस्स 
पहमसमयवेदयसम्पाइद्विस्स ओकड्वणादो उक्‍्क्ड्मणादों संकमणादों च करीणद्विदियं । 
तस्सेव आवलियवेदयसम्माइटिम्स जहेण्णयमुदयादों करीणद्विदियं । एवं सम्भा- 
मिच्छनम्स । णर्वार पदमसमगसम्भामिच्छाइहिस्स आवलियसम्भा मिच्छा इद्विस्स चेदि । 

अहकसाय-चउसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंडाणं जह्णयमोकड़णादों 
उक्कडणादों च कीणहिदिय' कम्स ? उत्संतकेसाओं मदों देवों ज्ञादों तस्स 
पहमसमयदेवस्स जहण्णयगोकट्रणादों उक्‍्क्ड्रणादों संक्मणादों च भीणहिदिय । 
“तम्सेव आवल्दिययववण्णस्स जहण्णयमुदयादों कीणदविंदिय | 

'अणंताणुबंधीर्ण जहण्णयमोकट्रणादों उकडणादों संकमणादो च झीणहिदियं 
कम्स ? सुहमणिओए्स कम्मटिदिमणुपालियूण संजमासंजमं संजगं च बहुसों 
लगिदाउओ चन्तारि बारे कसाए उक्सामेयूण तदो अ्णंताणुब्ंधी विसंजोएऊण 
संजोइटों । तदो बेछावहिसागगोबमाणि सम्पत्तमणुपालेयूण तदो भिच्छत्त गदों तस्स 
पदमसमयमिच्छाइट्रिस्स जदण्णयं ति््हं पि कीणद्विंदियं । तस्सेव आवलियसमय- 
मिच्छाइट्विम्स जदण्णयमुदयादों कीणदिदियं । 

'णयुंसयवेदस्स जहण्णयमोकडुणादितिण्ठ थि कीणटिडिय कम्स ? अभव- 
सिद्धियपाओरगेण नहेण्णएण कम्मेश तिपलिदोवमिएस उबवण्णों | तदो अंतोमहुच्तसेसे 
मम्मतं॑ लड़ढें । वेद्ावह्विलागरोाममाणि समस्मत्तमणुपालिद | संजमासंजमं संजमं च 
बहुसो गदो । चलारि बारे कसाए उबसागित्ता अपच्छिम भव्रे पुव्वकोडाउओ मणुस्थो 
जादो । तदों देखृणपुव्वकोडिसंलममणुपराल्यूण अंतोमुहृत्तसेसे परिणामपच्रणण 
असंजस गदो | ताब असंजदो जाब गृणसेदी णिर्गल्िदा त्ति तदो संजमं पडिवज्जियूण 
अंतामुहुत्तण कम्मक्खयं क्ाहिदि त्ति तस्म पदमसमयसंजमं पडित्रण्णस्स जहण्णयं 
तिण्हं पि कीणट्िदिय' । इन्िवेदस्स वि जहुण्णयाणि तिण्णि वि कीणट्विदियाणि 
पएदस्स चेव | तिपलिदोंवमिएसू णो उतवण्णयस्स कायव्यागणि। 'णथुंसयवेदस्स 
जहण्णयमृदयादा झीकेहिदिय कम्स ? सृहुमणिगा दस कम्मट्विदिमणुपालियूण तसेश्ु 
आगदो। संजमासंजरम सं जम सम्पततं च बहुसो गओ | चत्तारि बारे कसाए उनसामित्ता 
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तदा एड दिए गदों । परलिदोवमम्सासंग्व जदिमागमस्छिदों ता जाव उनसामयसमय- 
पबद्धा णिग्गलिंदा क्ति। तदों पुणो मणुस्सेस आगदो । पुर्यकोड़ी देसृ्ण सजमयणु- 
पालियूग अंतोमुहन्तमेसे मिच्छ्त गदो। दसबस्ससहस्सिण्सू देवेसु उबवण्णों | 
अंनोमु हुत्तमवतरण्णण सम्पत्त लद्धं ; अंतोमुहुत्तावसेसे जीविदय्वए नि मिच्छन गदो । 
तदो वि विकट्रिंदाओं (दीओ तथ्या ओर्गसव्य रह स्माए मिच्छचद्धाए पड़ दिए्सूवउण्णो । 
तन्‍्थ वि तप्पाओग्गउकस्सय' संकिलेस गदो तस्स पमसमयणई दियस्स जहण्णय- 
पुदयादोी कीणहि।दय' । 


इन्पवेदस्स जदण्णयमंदयादों क्रीणट्रेंिय ! ए॑े। चे्र णंवुनयव्रदस्स 
पुठ्य परूविदों माथे अपस्छिप्रमणुम्व मवग्गदगं पृव्चका़ी देसणं संजमसणुप्रालियुण 
अंतोमुहत्तसेस मिच्छत्त गओ . तदों वेमाणियदेत्ीसू उदवण्दी अनोमहुनद्धम्रवण्णो 
उक्रम्ससंकिलेस गदो | तदों विकट्रिदाओं (ठीओ उक्कड़िदा कत्मसा जाये तदो 
अंतामद्त्तद्धमुकस्सइन्थिवेदस्स हिंद्ि बंधियूग पढड़िमग्गो जादों । आवल्ियपडिभग्गाए 
तिम्से दवीए इन्थिवदस्स उदयादों जदृण्णय' कीणहिदिय | 


_अग्दि-सोगाणमोकदुणा दित्ति।कीणद्विदिय द-ण्ण । कर्ता ६ एड यकम्पेण 
जहण्मणएण तसेसु आगदो | संजमासंजस राजम व बहुद। * दूंगा निण्णि यार कसाए 
उबसासेयूग पददिण गदों। तस्थ प्रलिदोवमस्सम अंग उज्जदिवाग-च्छयृण जाव 
उबसामयमसमयपयद्धा गलंति तदो मणुस्सेव आगदोी तथ प्रुम्ख३/डी देखूणं संजम- 
मणुपछियूग कसाए उदसाम्ेयूण उसंतक्साओं कालगद देवा तेत्तीमसागगेत्रमिओं 
जादो । जाधे चेब हस्प-रइओ ओकड्िदिओं उठ'झ'णक्खित्तओ अग्दि-सागा 
ओकड्टिता उदयावलियवाहि णिक्खिता | से कत्ल दुश्मयदबम्स णया हिंदी 
अरइ-सोगाणपरदयाव्लिय' पर्रद्दा ताथे अरदि-तोश जदण्णय लिए्ह पि 
भें गाट्ट। | अरइ-साग्राण ऋहुण्णयंग्रुट्यादा कीमद्विदिया कम्स ? एटंदिय 
कम्पेण जरुण्णएण तसे आगद।। तत्थ सजमास «मे सनम च वहुसा गदो ' चगारि 
वारे क्सायमुवसामिदा | तदीं पहदिण गठों। तन्थे पलछिदोवप्स्स अन्वेश्वदि- 
भागपच्छदी जाव उवसामयसमयपवद्धा “«ग्गलिद! सि। तदा मणुस्सेस आंगदा । 
नन्‍्थ पुव्बद्यो्डी देखूणं समममणुवालियू० अपडिवर्दिदेश सम्पनेण बेमामिश्स देवेसु 
उबबण्णों | अंतोभ्रुहत्तमुबबण्णो उमस्मसंकिलेसं गंदा । अनोमुहुत्तमुकस्मद्वि+द 
वंधियूग पडिमगया जादो। तस्स आवलियपड़ि मस्गस्स भय-दुश छाणं वेदयभाणस्म 
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'अरदि-सोगाणं जहण्णयम्मुदयादों क्रीणह्विदिय' । ण्वमोघेण सब्बमोहणीयपयदीणं 
जदहण्णमोकड् णा दिकीणद्विदियसा मित्तं परूविदं । 

अप्पाबहुअं ! सब्वत्थोव॑ मिच्छत्तस्स उक्स्सयमुदयादो भरीणद्विदिया । 
उक्कस्सयाणि ओकड्णादों उकट्वणादों संकमणादों च भ्री्णद्वेदियाणि तिण्णि वि 
तुल्लाणि असंखेज्जगुणाणि। एवं सम्मामिच्छत्त-पण्णारसकर्साय-छण्णोकसायाणं | 
सम्मत्तस्स सब्वस्थोवम्ु॒ुक्कस्सयमुदयादो कीणहिदिय' । सेसाणि तिण्णि वि कौण- 
द्विदियाणि उकस्सयाणि तुल्लाणि विसेमाहियाणि | एवं छोभसंमछण-तिण्गिवेदाणं | 

एत्तो जहण्णय' भीणद्विदिय' । मिच्छत्तस्स सब्वत्थोव॑ जहण्णयमुदयादों 
भीणद्विदिय | सेसाणि तिण्णि वि भीणद्विदियाणि तुल्शाणि असंखेजगुणाणि | 
“जहा मिच्छत्तस्स जहण्णयमप्पावहुअं तहां जेसि कम्मंसाणमुदीरणादओ अत्थि 
तेसि पि जहण्णयमप्पावहुआं । अणंताणुबंधि-इत्यिवेद-णवुंसयवेद-अरइ-सोगा 
त्ति एदे अठ्ठ कम्मंसे मोच्ण सेसाणमुदीरणोदयों | जेसि ण उदीरणोदयों तेसिं पि सो 
चेब आलाबो अप्पावहुअस्स जहण्णयस्स | णर्वार अरइ-सोगाणं जहण्णयम्रुदयादों 
फीणद्विदिय' थावं | सेसाणि तिण्णि वि कीणद्विदियाणि तुल्शाणि विसेमाहियाणि | 
“अहवा इत्थि-णवुंसयवेदाणं जहण्णयाणि श्रोकड्ठगादीणि तिणिण दि काणदिदियाणि 
तुल्लाणि थोवाणि | उदयादी जहरणथ भ्रीणद्विदियमर्स्खज्जगुण । अरइ-सोगाएणं 
जहए्एणयाशि तिशिए वि. झीणद्विदियाणि तुल्लाणि थोब्राणि। जहण्णयम्ु दयादो 
भीणहदिदिय विसेसाहिय' | एवमप्पावहुए समत्ते फीणद्विदिय ति पढें 
समत्त होदि । 

भाीणाकीणाहियारों समत्तो । 
द्दियं ति चूलिया 

दिदिय ति ज॑ प्द तस्स विहसा | तत्थ तिण्णि अणियोगदाराणि | ते जहा:- 
समुक्कित्तगा सामित्तमप्पावहुअं च। समुक्कित्तणाए अत्यि उक्कस्सद्विदिपत्तय' णिसेय- 
हिदिपत्तयं अधाणिसेयद्विदिपत्तयं उदयद्विदिपत्तय' च। उक्क्रस्सयद्विदिपत्तयं णाम कि ( 


ज॑ कम्म बंबसमयादो उदए दीसइ तमुक्कस्सद्विदिपतय' | 'णिसेयद्विदिपत्तयं णाम कि! 
ज॑ कम्मं जिससे हिदीर णिसित्त ओकट्टिदं वा उक्कड्टिदं वा तिस्‍्से चब हिदीए उद॒ए 

(१) ह० २४४ | (०) प्र> ३३६। (३) पृ० २४७| (६४) प्ृ० र४८। (४९ 7० ३३६ | 
७६) 2० २६१ | (७) ४० ३६२-। (८) १० ३६६-। (६) ए० ३६७ | (१०) प० इ६८ | (१६) प्० ३७५ । 
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दिस्सइ३ त॑ णिसेयद्विदिपत्तय” | अधाणिसेयद्विदिपत्तय' णाम कि? जं कम्मं जिससे 
हिदीए णिसित्त अणोकड्डिदं अणुक्कड्डिदं तिस्से चेव द्विदीए उद॒ए दिस्सइ तमधाणिसय- 
हिदिपत्तय' । उदयह्ििदिपत्तय' णाम कि ? ज॑ कम्म॑ उदए जत्थ वा तत्थ वा दिस्सई 
तम्ुदयहिदिपत्तय | एदमद्ध पद | एत्तो एक्क्रेक्कह्विदिपत्तय चउविहसुक्कर्सभणुक्करस्स 
जहण्णमजहण्णं च । 


“सामित्त। मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमग्गद्धिदिपत्तय कस्स १ अग्गद्विदिपत्तय- 
मेक्‍्की वा दो वा पदेसा एवमेगादि-एगुत्तरियाए बड़ीए जाव ताव उवकस्सय' समय- 
पबद्धस्स अग्गद्धिदीए जत्तिय' णिमित्त तत्तियम्र॒ुक्कस्सेग अग्गद्विदिपत्तय | त॑ पुण 
अण्णदरस्स होज्ज | अधथाणिसेयद्विदिपत्तयमुक्कस्सय' कस्स १ तस्स ताव संदरिसणा--- 
उदयादो जहण्णयमाबाहामेत्तमोराक्कियूण जो समयपवद्धां तस्स णत्थि अधाणिसेय- 
हिदिपत्तय' | समयुन्राए आवाहाए एवदिमचरिमसमयपवद्धस्स अधाणिसेओ 
अत्थि | तत्तो पाए जाव असंखेज्ञाणि पलिदोवमबग्गमूल्लाणि तावदिमसमयपवद्धस्स 
अधाणिसेओ गियमा अत्थि | एकस्स समयपवद्धस्स एक्किस्स द्विदीए जो उक्कस्सओ 
अधाणिसेआ तत्ता केवडिग्रुण उक्क्स्सयमथाणिसेयद्विदिपत्तय' ? तस्स णिद्रिसणं। 
जहा-- ओकड्ड क्कड्डगाए कम्मस्स अवहारकालो थोवो । अधापवत्तसंकमेण कम्मस्स 
अवहारकालो असंघेज्ञगुणो । ओकड्डक्कड्रणाए कम्मस्स जो अवहारकालो सो 
पलिदोबपस्स असंखेज्नदिभागों। एवदियुणमेक्न्‍स्स समयपबद्धस्स एक्किस्से 
हिदीए उक्कस्सयादों जहाणिसेयादा उक्‍्क्रस्सयमधाणिसेयह्ठिदिपत्तयं । 


“इदाणिप्रुक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तय_ कस्स ? सत्तमाएं पुढबीए णेरइयस्स 
जत्तियमधाणिसेयहिदिपत्तयप्र॒क्कस्सय' तत्तों विसे पुत्तरकालमुववण्णा जो णेरइओ तस्स 
जहण्णेण उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तय' ।  एदम्हि पुण काले सो णेरइओ 
तप्पाओग्गुक्कस्सयाणि जोगद्वाणाणि अभिकख गदों । तप्पाओग्ग उक्‍्कस्सयाहि 
बड़ीहि वड़िदों । तिस्से ह्विदीए णिप्तेयस्स उक्क्रस्सपदं । जा जहण्णिया 
आबाहा अंतोमुहुत्तत्तर एवदिसमयअणुदिण्णा सा हिंदी । तदो जोगद्वाणाण- 
मुबरिल्लमद्धं गो | दुसमयाहियआवाहाचरिमसमय अणुदिण्णाए एयसपयाहिय- 
आबाहाचरिमसमयअणुदिण्णाए च उक्कस्सयं जोगपुवबण्णा । तस्स 
उक्कस्सयमथा णिसेयद्विदिपत्तयं | णिसेयद्विदिपत्तयं पि उक्कस्सयं तस्सेव । 





(£ ) पू० ३७१ । (२ ) पृ८ ३२७० । (४ ) ए० ३७३ । (४ ) ४० ३०७४ । (५) 7० ३०६। 
(६) ए० २७७ | (७) प्ृ० ३२७८ । (८) ४० इ८० । (६) ए० रे८४ । (१०) ए० रे८२ | (१?) १० रे८६ | 
(१२) ४० ३६२ | (१३) ए० २६३ । (१४) ४० ३६४ | (१४) ए० २६५। (१६ ४० ३६६ । 


2७७ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


उदयद्विदिपत्तयमृक्कस्सयं कस्स ? गणिदकम्मसिओं संजमासंनमंगुणसहि संजम- 
गुणसेदिं च काउऊण मिच्छत्त गदों जाथे गुणसदिसीसय/णि उदिण्णाणि ताधे 
मिच्छत्तस्स उक्कस्सयम्मुदयहिंदिपत्तयं | एवं समत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पि । णबरि 
उक्कस्सयम्रुदयहि दिपत्तयमुक्कस्सयम्ु॒दयादो कीणद्विदियभंगो । 


अणंताणुवंधिचउक्-भद्ठकसाय-छण्णोकसायाणं मिच्छनमभंगो । णव्रि अह- 
कसायाणपुकस्सयमुदयद्विदिपत्तय' कस्स १ संजमासंजम-संजम-दंसणमाहणीयकवबय- 
गुणसेद्ी आओ त्ति एदाओ तिण्णि बि गुणसेद़्ीओ ग्रणिदकम्मसिएण कदाओं | एदाओं 
काऊण अविणहं सु असंज्मं गओ | पत्तेंस उदयग्रणसेद्िसीसएसु उकस्सयपमुदयद्विदि- 
पत्तय' । हछण्णोकसायाणमुकस्सयमुदयद्विदिपत्तय/ कस्स | चरिमसमयअपृव्यकरण 
बट्माणयस्स | हस्स-इ-अरइ-सोगाणं जद कीरइ भय-दु्गंदाणमत्दओ कायब्यो । 
_जइ भयस्स तदों दुगंदाए अवेदओं कायव्यो । अब दुसुंद्ाण तदो भयस्स अवेदओं 
कायव्बो । 

कोहसं जलणस्स उकस्सयमरगह्धिदिपत्तयं कस्स ? उक्स्सयमसाद्विदिपनय जहां 
पुरिमाणं कायव्यं | उक्स्सयमथा णिसेयद्विदिपत्तय कस्स  कसाए उवसाधित्ता पडिवदिदण 
पुणोी अतोमु हत्तण कसाया उबसामिदा विदियाएं उवसामणाएं आवबाहा जअस्हि 
पुण्णा सा द्िंदी आदिद्दा । तम्हि उकस्सयमधाणिसेय द्विदिपत्तयं | णनयटिद्िपत्तय' 
च तम्हि चच । उबक्स्सयमुदयहिदिपततय कस्स ? चरिमसमयकोहबेदयस्स । एवं 
पाण-माय/-लाहाणं | 


पुरिसवेदस्म चत्तारि वि द्विदिपत्तयाणि कोहसनल्णभंगों | णवरि रदयद्विदि- 
पत्तय' चरिमसमयपुर्सिवेदखवयस्स गुणिदकम्मंसियस्स । इत्थिवेद्स्स उक्ृस्सयमर्ग- 
हिदिपत्तवा मिच्छत्तमंगो | उकस्सयअथाणिसेयद्विदिपत्तय णिसेसद्विदिपतय च॑ 
कम्स ? इत्यिवेदसंजदण इत्थिवेद-पुरिसवेदपूरिदकम्मंसिएण अंतोमुदुत्तस्संता दो 
बारे कमाए उवसाधिदा । जाधे जिदियाए उबसामणाए जहण्णयस्स द्विद्धिबंधस्स 
पढ़मणियेसह्विदी उदय' पत्ता ताथे अथाणिसेयादा णिसेयादो च उक्ृस्मय' द्विंदिपत्तय' | 
“उदयहिदिपत्तययुक्रस्सयं कस्स ? सुणिदकम्मंसियस्स खबयस्स चरिमसमयइस्थिवेदयस्स 
तस्स उक्स्सयमुदयहिदिपत्तय' | एवं णवुंसयवेदस्स | णवरि णजुंसयवेदोंदयस्ते 
त्ति भाणिदव्याणि | 

(१ ) प्र० ४०० [ (२ ) प्र ४०२ | (३ ) प्‌ ४०३२ | (८ ) पए० ८०४ [४) ४० ५०५ | 
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जहण्णयाणि द्विदिपत्तयाणि कायव्वाणि। सब्वकम्मा्ण पि अग्गद्विदिपत्य' 
जहण्णयमेओं परदेसो | ते पुण अग्णदग्स्प होज्ज | मिच्छतस्स णिसेयहदितत्तस- 
मुयद्विदिपत्तयं चे जहण्णयं कस्स ? उवसमसम्भत्तपच्छायदस्स पढ़मसमय मिच्छाइछिस्स 
तप्पाओग्गुक्रस्मसंकिलिदस्स. तस्स जहण्णयं णिमेसहिदिपत्तयम्रुदयद्विदिपच्तयं 
च्‌।) पिच्छत्तम्स जहण्णयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं कपस्स ? जो एइंदियद्विदिसंतकम्मेण 
जहण्णएण नम आगदी अतोमुहत्तेण सम्मत्त परड़िवण्णो । वेछावद्विसागरोबमाणि 
पम्मवमगुवालियूग मिच्छत गदों | तप्याओर्गउक्कस्सियमिच्छेतस्म जावदिया 
आबाहा तावदिमसमगसमच्छाइद्विस्स तस्सम जहए्णयमबरा णिसेय हि दिपततयं | 


जण मिन्छत्तम्म गचिदों अधाशियआ तस्स चेव जीवस्स सम्प्त्तस्स 
अधाणिसेशा कागदा | णवार निम्य उक्म्मियाए सम्मचद्धाएं चस्मिसमए तस्स 
चरिम्समयमम्पाइद्विस्प जहण्णयबयाणिसेयद्धिदितत्तय | गिरेयादों च उदयादों व 
जहण्णयं द्विदिकत्तय कम्प ? उवसमसम्पत्त पच्छाय दस्स प्रदमसमयव्रेदयसम्याइहम्स 
तप्पा भाग्गउक्स्सर्स 7 लिट्ठस्प तेम्स जहए्णयं | सम्पत्तसम्म जहण्णओ अहाणिसओ 
जहा परूुतिओं तीए चेत्र एरूवणाए सम्प्रामिच्छ्तं गओ। तदो उक्रस्सियाप 
सम्मामिच्दनद्ध।ए चरिम्ममएण जहण्णय' सम्पामिन्छनमस्म अशाणिसेयदिदिपत्तयं | 
“मस्।पिच्छत्तस्म जहण्णयं शिसेयादों उदयादों वे टिदिपत्तयं कस्स ? उवसमसम्पचत- 
पच्छायदस्प पढमसमयरास्पाभिच्छाइट्रिम्स तप्पाओर्गुकस्ससंकिलिटुस्स | 


अण॑ताणुबंधी्ण णिसेयादों अधाणिसेयादों च जहण्णयं ट्रिदिपसय' कम्स ९ 
जे परइंदियट्िदिसतकम्येण जहण्णाण पंचिदिए गओ | अंतोमुहुतेण सम्म्त पढ़िवण्णो | 
अंतामुदतण पूणो पटिवदिदों। रहस्मक्रालेण संजोणडअण सम्पत्त पढ़िवण्णों | 
वेद्ावहिसागरोबमाणि अणुपराल्यूग मच्छ्त॑ गओ तस्स आव्यिमिच्छाइटिस्स 
जहए्णय' मिसेयादों अधथाणिसेयादो व द्विदिपतय | उंदयहद्विदिपतया जहण्णय' 
कस्स ? एडदियकम्मेण जडण्णएण वसेस आगदा। तम्दहि संजमासंजमं संजमं चे 
वहुसो छद्धण चत्तारि बारे कसएं उवसामित्ता एपहदिणए गओआ। असंखेज्ाणि 
वस्साणि ऑच्छिदूण उनामयसमयपवद्धसू गलिदेस पंचिदिएसु गदो । अंतोमृहुत्तण 
अगंवाणुबंधी विसंशोइवा तदों संजोण्झण जब्ण्णणएण अंतोम्रह्ेण पणो सम्यन्त 
लद्धंग वदावह्िसागरावमाणि अण॑ताणुबंधिणा गालिदा। तदो मिच्छ् गदो। 
तस्स आवलियमिच्छाइट्रिस जहण्णयमुदयट्धिदिपत्तय' । 
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पत्तयम्ुदयद्विदिपत्तयं च। अधाणिसेयद्विदिपत्तयं जहण्णयं कस्स ? अभवसिद्धिय- 
पाओग्गेण जहृण्णएण कम्प्रेण तसेंसु उबवण्णो | तप्पाओरग्गुक्कस्सहिदि बंधमाणस्स 
जदेही आबाहा तावदिमसमए तस्स जहण्णयम्रधाणिसंयद्विदिपत्तयं । अइकक्‍्कंते काले 
कम्महिदिअंतो सइं पि तमो ण आसी | एवं पुरिसवेद-हस्स-रइ-भय-दु्छाणं । इत्थि- 
णवुंसयवेद-अरदि-सोगाणमधा णिसेयादो जहण्णयं द्विदिपत्तय॑ जहा संजलणाणं तहा 
कायव्वं | जम्हि अधाणिसेयादों जहृण्णयं द्विदिपत्तयं तम्हि चेव णिसेयादों जहण्णय' 
द्विदिपत्तय' | उदयहिदिपत्तय' जहा उदयादो कीणट्विदय' जहण्णय' तहां॑ णिरवयबं 
कायव्वं । 

“अप्पावहुअं | सव्वपयडीणं सव्वत्थोवम्॒ुक्कस्सयमग्गद्धिदिपत्तय' | उक्कस्सय- 
मधाणिसेयद्विदिपत्तयमसंखेज्ञगुणं | णिसेयद्विदिपत्तयम्र॒ुक्कस्सय' विसेसाहिय' । 
“उदयहिदिपत्तयमुक्कस्सयमसंख ज्जगुणं । 
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पुरिसवेद-हस्स-रइ-भय-दुगुंछाणं | अण॑ताणुबंधीणं सब्वत्थोवं जहण्णयमग्गहिदिपत्तय' । 
जहण्णयम्रपाणिसेयद्विदिपत्तयपरणंतगुणं | जहण्णय' णिसेयद्विदिपत्तय' विसेसाहिय' | 
'जहण्णयमुदयदिदिपत्तयमसं खे ज्तगुणं । एबमित्थिवेद-णवुंसयवेद-अर दि-सोग। ण॑ | 

तदो द्विदिय' ति पदस्स विहासा समत्ता | एत्थेव पयडीय मोहणिज्जा एदिस्से 
मूलगाह्ए अत्थो समत्तो | 


द्विदियय ति अहियारो समत्तो 
तदी पदेसबिहत्ती सचूलिया समत्ता | 
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